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अष्ादशस्प्रतियों को भूमिका । 


श्चतिः स्मृतिश्च विप्राणां नघने दे प्रकार्तिते। 
काणः स्पदिकया हीत दाभ्यामन्धः कर्कीतितः ॥ 


चेद ओर धर्मशाख बाह्यणोकी दादिनी बाई दो ओंखिं है, इनमे किसी | 


न्धा होता है अथात्‌ बाहरकी ओंख हाने पर भी न होनेके तुल्य ही हे । 


|| एक ( श्चति वास्मरति ) केन जाननेसे काना अरि दोनोके न जाननेसे बाद्यण || 


(= अ~ 


कर्तव्य विषयको जब ओंख खुदा देती है तभी मनुष्य उसके करनेमे भ्त || 


| होतारै। ध्मश्ञाख हमको यही शिक्षा देते § अमुक कमे कतेन्य दे, अमुक नही। 


धर्मशाखमात्मे द्विजाति अथात्‌ बाह्य, क्षिय ओर वैश्योका अधिकार ह । || 


न स ‡ € (4 


| महर्बिं याज्ञवस्कय कहते है िः-“‹ निषेकादिः इमश्ानान्तो मन्वैयस्थोदितो | 


विधिः । तस्य शाखे ऽधिकारोऽसिमिन्घम्यङः नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥*› अथात्‌ 
गभौधानसे कर अन्त्येष्टि ( पत॒ संस्कार ) पन्त {जिनकी सभी क्रिया 


कृरनेका अधिकार रै, दू मरे !कसीको नही । 


पारे भारतवषमे लोग अपन अपने कमं करनेमें किषी प्रकार आर्स्य नही | 


कते ये बलिक यों किये शजनियमके अतुसार ब्राह्यणोसे प्रार्थना की जाती 


थी कि आप अपना धमे पालन कीनिये.उसमे जो बाघार्पँ उपस्थितरहोती थी ॥ 
| श्जा उनकानवारणक्रत थ। भोाजनाच्छादनादिी तो फोहं भी चिता नथी, 


अष समयने रेखा पट्टाखाया हे कि दिजाति अपना कर्म धर्मं भलीर्मोति 


 §| फर नही सकते। कितनी हीं पराधीनता एसी आ पड है कि मनुष्य विवज्ञद। । 
. || एसी दशनं हभ इतना अवदय चाहते दहै ि प्रत्येक सनातन धर्मियोंको अपना ॥ 


|| अपना कतेव्य तो मालूम हो जाय निसके अनुसार वह यथाशक्ति बते । || 
|| यह अष्टादशा स्प्रति धमंका भण्डार हे, इनमे सभी विषय मिदेने जिनका || 
|| यथाशञक्ते आचरण करना ही द्विनोका कतेष्यहे। कोई भी विषय इखका छि || 


` [| नरह जाप इलिये हमने सुराद्ावाद्निकासी प॑°इपामञुन्द्रलाल त्रिपाठीजीर 


|| सरल उत्तम भाषाटीका करवाई है । आशा हे कि प्र्येक गृस्थ इस अत्यन्त || 
|| उपयोगी धमग्रन्थकं लेकर स्वकतेन्य पालन करेगे. 
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| इति भाषाटीकासमेत अषटादरष्ष्रति -विषयातुकणिका समाप्ता | 


~ध न क २ 


श्रीः 
अदद रारटतयः। 


भाषारीकासमेताः । 
श्रीयागिजनवदछभाय नमः । 


0 1) 0, 4 2) [1 


अथ आन्नस्प्रतिः १. 


हुत भ्रेरोचमासीनमाच केदविदां षरम्‌ ॥ 
सवशास्रबिधिज्ञं तमुषिभिश्च नमस्कृतम्‌ ॥ १॥ 
नमस्कृत्य च त स्वं इद्‌ वचनमञचवन्‌ ॥ 
हितां सक्छोकानां भगवन्कथयस्व नः ॥ २॥ 
अग्निहोत्र इत्यादिसे निथ्िन्तमनयुक्त बेञे हए वेदकी विधिके जाननेवारमिं प्रधान, यालके 
पारदर्शी, ऋषियोकि पूज्य, महर्षिं अत्रिजीको ॥१॥ प्रणाम करके ऋषि बोले कि, दे मग 
यन्‌ ! जिसके करने त्रिकोकौका कल्याण हो, आप उसी विषयको हमे किये ॥ २ ॥ 
अशिंरुवाच ॥ 
वेदञ्चाघ्ाधतखज्ञा यत्मे पृच्छथ सङ्गयम्‌ ॥ 
तस्स संप्रवक्ष्यामि यथारृष्टं यथाश्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अत्रिजी बोले किं, हे वेदस।खके अथेक्‌। तत्त्व जाननेवज्ि ऋष्यो ! ठुमने जसे सन्देहयुक्त 
अ्थत्‌ अनिश्चित विषयको पाह सो उतनेभेने जैसा देखा ओर जसा सुना है [ अर्थात्‌ 
अपने विचारसे ओर गुर्के उपदेशके अनुसार ] वह सभी वणन करूगा ॥ २ ॥ 
संवंतीथान्युपस्पृरय सवान्देवान्मणम्य च ॥ 
जप्ता तु सवसूक्ताति सवशञाखलुसारतः ॥ ४॥ 
सवेपापहरं दिव्यं सवस्श्चयनाशनम्‌ ॥ 
चतुणांमपि वर्णानामभिः शास्रमकरपयत्‌ ॥ ९ ॥ 
( इस प्रतिजञायुक्त वचन कहनेके उपरान्त ) महथ जत्रिजीने सम्पूणे तीर्थेकि जले 
आचमन, समस्त देवताओंको प्रणाम ओर सम्पूण सूक्तोका जप करके सम्पूरणं सालोक अनु- 
९ अथात्निस्मव्युपक्रमः । 
यहांपर “"इद्युक्वा ततः» एसा अध्याहार होता है अथात्‌ मूलम यह पद्‌ न हौनेपर भी अके 
३२ लना पडता ह्‌ । 


( ९ ) अश्ाटश्चस्तरतयः ट, [ अन्रि- 


ष ४५ 3 अ नाञ्च करनेषाङा, चार वर्णका हितकारी सना- 
ये च पापकृतो लोके ये चभ्पि धर्॑टूषकाः ॥ 
सषपैः पर्च्यते शृत्वेदं शाखम॒त्तमम ॥ ६ ॥ 
तस्मादिदं वेदविद्विरध्येतव्यं प्रयतः ॥ 
[ा शिष्यम्यश्च प्रवक्तव्यं सद्ृत्तेभ्यश्च धर्मतः ॥ ७॥ 
ईस संसार जो इच्छानुसार पाप करनेवाले हँ जौर जो ध्मेकी निन्दा करते हँ व्ह भी 
इ उत्तम धर्मशाश्चफे धवण करनेते सम्पूणं पपोष मुक्त होजर्यैगे ॥ ६ ॥ इस रण 
वेके जाननेदठे यनक्षहित इक्तका १८ कर ओर धर्मे अनुसार उम चरित्रं णि 
शिष्योको मी दुन ॥ ७ ॥ 
अङ्कलीने ह्यपर्दवृत्ते जडे शुद्र शठे द्विजे ॥ 
एतेष्येव भ दातमग्पाभेदं क्षाखं दिजोत्तमैः ॥ ८ ॥ 
निन्दित कुट उत्पन्न हए, दुराचरण करनेवाले, मूख, शूद्र ओर दुष्टस्वभाववाले ब्राह्मण 
ह्न पंच शरारफे मनुष्यो श्रेष्ठ ब्राहमण इसकी चिक्षा न दं ॥ ८ ॥ 
एकमय्यक्षरं यस्तु शः शिष्ये निवेदयेत्‌ ॥ 
दृथिष्यां नास्ति तद्रव्यं यदवा ह्यगृणी भवेत्‌ ॥ ^ ॥ 
एका्चश्वदातारं फे यरं नाभिमन्यते ॥ 
शुन योविश्चत गत्वा चाण्डलिष्वभिजायत ॥ १० 
यदि गुरुने िष्यको एक अश्र मौ पढाया हे, तथापिं वीम टेती कोड वस्तु नदीहे, 
जिते अकण कर शिष्य ऋणे युक्त दोतके ॥ ९ ॥ एक अक्षर शिक्षा देनेवाल युका 
जो मलब सम्मान नहीं करते वह सो जन्पवक कत जन्मो मोगक अन्तम॑ चाक 


हे जन्म डे ह ॥ १० ॥ हि . | 
ददं गृही यः काश्चच्छाल चवृाबयन्यत ॥ 


६ याति सखभवानेकर्विश्चतिम्‌ ॥ ११॥ 


ख सदः पशुतां 
जो भनुष्य येदको पकर उसक्ते गते अन्यान्य शाखे उपदेशको ग्रहण नदीं करता 
वर्‌ शको वार्‌ पाको योनिम जन्म केता ॥ ११॥ 


स्वानि कमभि सर्वांना दृह द्ंतोऽपि मतिकाः ॥ 
{रेया यकत छाकस्य स्वि स्वे षण्यकास्थिकाः ॥ १२ ॥ 
जो भनुष्य अपने आचारके पानम तत्पर है अथोत्‌ कमी कुमागेभे पैर नदीं धरते 


५ 


प ~ ५ 


स्छरतिः १} ाकारीकासमेताः। (३) 


कमं प्रस्य यजनं दानमध्ययनं तपः ॥ 
प्रतिग्रदोऽध्यापनं च याजनं चति वृत्तयः ॥ १३॥ 
क्ष्चियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः ॥ 
शखोपजीवन भरतरक्षणं चति इृत्तयः ॥ १४॥ 
दानमध्ययनं बातां यजन चति वे विशः ॥ 
शूद्रस्य वातां शुश्रूषा द्विजानां कारकम च ॥ १५ ॥ 
तदेतत्कमाभिहितं संस्थिता यत्र विनः ॥ 
वटुमार्नामिह प्राप्य भ्रयांति परमां गतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
्ाह्णोके छः काय है, उनम यजन, दान ओर अध्ययन यह तीन तपस्या दै ओर 
दान केना, पडाना, यज्ञ कराना यह तीन जीविका है ॥ १३ ॥ क्षत्रिर्योके पांच कायं है, 
` उन यजन, दान, अध्ययन यह तीन तपस्या है जौर रखका व्यवहार ओर प्राणिर्योकी 
रक्षा करना यह दो जीविका ई ॥१४॥ वैदयको भी यजन, दान, अध्ययन यह्‌ तीन तपस्या हे 
ओर वातां अथोत्‌ चेती, वाणिज्य, गौर्मोकी रक्षा ओौर व्यवहार यह चार आजीविका है, 
शू्दोकी ब्राह्मण, कषत्रिय, वरय छौ सेवा करना यही तपस्या दै ओर शिद्पकायं उनकी 
जीविका है ॥ १५॥ भने यह धरम कदा, ब्राह्मण, कषत्रिय, वैद्य जौर सद्र यह चारौ वणे इस धमं 
के अनुसार चरनेपर इस कारम बहतसा सन्मान प्राप्त कर परलोके श्रेष्ठ गतिको पति हँ ॥१६॥ 
ये व्यपेताः स्वधर्मा परधर्मष्ववस्थिताः ॥ 
तेषां शांस्तिकरो र{जा स्वर्भोके महीयते ॥ १७ ॥ 
जो पूर्वोक्त अपने र षर्मेका त्याग कर दरे धमेका साश्रयं करते है) राजा उनको 
दण्ड देकर स्वणेका भागी होता है ॥ १७ ॥ 
आत्मीये सस्थितो धमे. शदोऽपि स्वर्गमश्नुते ॥ 
परधमां भवेच्याञ्यः सुरूपपरदारबत्‌ ॥ १८ ॥ 
जपने धर्मम स्थित होकर शद भी स्वगे पराप्त करते है, दूसरोका धर्म सुन्दरी पराईं खी 
के समान तजनेके योग्य है ॥ १८ ॥ 
वध्यो राज्ञा स षे श्युदरो जपहोमपरश्च यः ॥ 
यतो राष््स्य हताप्तौ यथा वहश्च वै जलम्‌ ॥ १९ ॥ 
जप, होम इत्यादि ब्राहर्णोके उचित करममे रत होनेसे शद्का राजा वध करै, कारण किं 
जलधारा जिस प्रकारसे अग्निको नष्ट करती है, उसी प्रकारसे यह जप होमे तद्पर इअ 
शूदर सम्पूणे राज्यका। नाश्च करता है ॥ १९ ॥ 
परतिग्रहोऽ्यापनं च तथाऽविक्रेयविकयः ॥ 
याञ्य चतुर्थिरप्येतेः क्षश्चविट्तनं स्पृतम्‌ # २०॥ 
९ शस्तिः शासनम्‌! 


( ४) अष्ादङ्ास्मतयः- [ अत्रि- 


दान केना, पटना, निषिद्ध वस्वुका खरीदना; वेचना ओौर यज्ञ कराना इन चारा कमकि 
करनेसे क्षत्रिय ओर वेदय पतित होते है ॥ २० ॥ 
सथः पतति मसिन रक्षया छवणेन च ॥ 
उयहण श्रो भवति जाद्यणः श्चीरविकयी ॥ २१॥ 
ब्रह्मण मांस, लाख ओौर कवणके वेचनेते तत्काल पतित होता दै ओर दूधके बेचनेप 
भौ तीन दिनम शूदके समान होजाता है ॥२१॥ 
अव्रताश्चामधीयाना यच भेश््यचया दविजाः ॥ 
ते प्रमं दडयंदाजा चोरभक्तददंडवत्‌ ॥ २२॥ 
बिददधोज्यमविद्रासो येषु राष्टेषु यजते \ 
तेष्वनाशिमिच्छति महदा जायेते भयम्‌ ॥ २३॥ 
नत ओर अघ्यवनसे शून्य ह्मण जित ग्रामँ भिक्षा मांयकर्‌ जीवन धारण करते दै राजा 
उस आ्रामको अर्थात उस म्रामके अनत ओर निरक्षर ब्राक््णोके पालनेवाले नगरवासिर्योको 
चोरो भात देनेवाछेके दंडके तुल्य ८ अर्थात्‌ चौरको पोषण करनेवरेके दंडके तुल्य » दंड 
मै ॥ २२ ॥ जिस राज्यम पंडितोके भोगने योग्य वस्तुको मू मोगते रै, वही अनाश्ृष्ट 
व्‌] जन्य किसी प्रकारका महाभय उपस्थित होता हे ॥ २३॥ 
ब्राद्यणान्वेदविदुषः सर्वशाखविशारद्‌ान्‌ ॥ 
तत्र वर्षति पर्जन्यो यत्रेतान्पूजयेन्तृपः ॥ २४॥ 
तरयो छोकाखयो वेदा आश्रमाश्च चयोऽमरयः ॥ 
एतेषां रक्षणाथांय संखष्टा बाह्यणाः पुय ॥ २५ ॥ 
जितत राज्यम राजा वेदे जाननेवलि ओर सम्पूण शास्म कुशल एसे ब्राह्मणोका आदर 
करता ३, उस स्थानपर सवदा सुरि होती हे ॥ २४ ॥ स्वै, प्थ्वी ओौर पाताल यह 
तीनो लोक, ऋक्‌, यजुः, साम यह तीन वेद, त्रहचय्यः गाहस्थ्य) वानभर्थ ओर सन्यस 
यह चरौ आश्रम; दक्षिणा) गाहपत्य जौर आहवनीय वरह तीनो अस्मि इन सबष्ठी रक्षाके 
निमित्ता विधाताने ब्राह्मणेकी खष्िकीदै ॥ २५॥ 
उमे संध्ये समाधाय मौनं ऊर्वति ते दविजाः ॥ 
दिव्यवर्षसदहस्राणि स्वर्गलोक भदहीयते ॥ २६ ॥ 
य एवं कुरुते राजा गुणदोषपरीक्षणम्‌ ॥ 
यः स्वगे नृपं च पुनः कोके च सोऽजेयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
निष राजक राज्यमे ब्राह्मण मौनक। अवलम्बन कर्‌ प्रातःकाल ओर सायङ्कालके समय 
सन्ध्यावन्दन काते है, चट राजा दिव्य सहस वषेतक स्वगखेकमे पूजिते दत्ता रै ॥ २९६१ 


ज्ये केने, कि @ आन 


१ तेषु राष्टेषु ! २ यस्य राज्ञे रष्टेषु इति देषः। ३ स राजा दति शेषः| 


स्मृतिः १) भाषायीकाप्रमेताः । (९) 


जो राना चारो वर्भोक उक्त धर्मको विचारकर उनके गुण दोषका विचार करता है, उसके 
राज्यकी दटत। ओर कोश्च(खजाने ) का संचय होता है ओर उसको स्वम प्राप्त होता हे॥२७॥ 
दुष्टष्य दंडः सुजनस्य पूजा न्पयिन काशस्य च संप्रबादेः ॥ 
अपक्चपातोऽिष राष्टरक्चा पचे यज्ञः कथिता नृणाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
दषटोका दमन ओर श्रेष्ठौका पालन, न्यायके अनुसार धनक। संग्रह करना, विचारक 
निमित्त आये हए अर्थिर्योपर पक्षपातका। न करना ओर सब प्रकारसे राज्यकौ रक्षा कट्ना 
यह्‌ पांच राजामेके यज्ञ ( अथात्‌ तत्सदृश आवदयक ) कमे ह ॥ २८ ॥ 
यखजापाछने पण्य प्राप्तुबंतीह्‌ पार्थवाः॥ 
नतु कतुसदसखेण प्राप्तर्षाति द्विजोत्तमाः ॥ २९ ॥) 
राजा इष प्रकारसे प्रजापालन क्के जैसे पुण्यो प्रप्त करता है) ब्रह्मण हजर २ यज्ञ 
करफे मी वैधे पुप्यको नदीं पराप्त कर सकते ॥ २९ ॥ 
अदाम देवखातानां ह्रदेषु स्शसीष॒ च ॥ 
उद्धत्य चतुरः पिंडान्पांरक्ये स्नानमा चरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
देवता तीर्थ वा जलाशचयोके न मिलनेर हद्‌ ( हौद्‌ ) वा सरोवरमे स्नान करे) दूरे 
जलाश्चय ( तलावञादिक ) होनेपर चार मद्धीके पड बाहर निकाङकर फिर उषम स्नान 
करे ॥ ६० ॥ 
वसा कमरुङःमना मूत्र विट्‌ कणंविण्नखाः ॥ 
छष्मास्थि दूषिका स्वेदो दादे नृणां मलाः ॥३१॥ 
षण्णां षण्णां कमेगेव शदिरुक्ता मनीषिभिः ॥ 
भृद्धारिभिश्चपूरवेषाम॒त्तरेषां ठु वारिणा ॥ ३२ ॥ 
वसां ( मेद्‌ ) युकं, र्त, मज्जा, मूत, विट, कानकोँ मर) नर्स, ष्मा, अथ नेर्नोका 
मर, धमं ( पसीना ) यह बारह मनुष्योकि मक है ॥ २१ ॥ उन्मेस म्टी ओर जलसे 
तो प्रथमके छो मर्लोक़ी द्धि होती है भौर केवल जरते शेष छरशो मर्लोी द्धि पंडितो - 
नेकहीटै॥ ३२॥ 
ञ्ञोचरणलानाथासा अनसूषाऽस्पहा दमः॥ 
लक्षणानि च विभरस्प उपा दनं द्यापि च ॥ ३३॥ 
सौच, मंगर, नायात, जनया, अस्पृहा, दम, दान ओर दया यह ब्रोकर 
खक्षणदहे ॥ ३३२ ॥ 
अमक्ष्पपरिदासच ससगश्चाप्यर्निदितेः ॥ 
आचारेषु व्यदस्थानं शोचमित्थापिधीयते ॥ ३४॥ 


स 
परकीय जलस्थाने! 


(६) अष्टादक्ञस्मतयः- [ अत्रि 


्रशस्ताचरणं नित्यमप्रक्ञस्तािवजनम्‌ ॥ 
एतद्धि भंगं परोक्तप्षिभि्धमवादिक्षिः ॥ ३५ ॥ 
शरीरं पीव्यते येन शुभेन चजभेन वा ॥ 
अव्यतं तन्न कुर्वीत अनायासः स उच्यते ॥ ३६ ॥ 
न गणान्यणिनों हंति स्तौति चान्यान्युणानपि ॥ 
न हयेचान्यदोषश्च सखाःनस्ूया प्रकी¶तता ॥ ३७ ॥ 
यथोत्पननेन कतव्य संताषः सवेवस्तुषु ॥ 
न स्पृहेत्परदारेष खारस्प्रहा च प्रकीर्तिता ॥ ३८ ॥ 
वाह्य आध्यासिक वापि दुःख उत्पादिते परेः ॥ 
न प्यति न चाहं ति दम इत्पभिधीयते 1 ३० ॥ 
अहन्यहनि दातव्यमदीनेनांतरास्मना ॥। 
स्तोकादपि प्रयल्नेन दानमितव्यभिधाीयते ॥ ४० ॥ | 
यरस्मिन्वधुवर्गे वा भित्र देष्ये रपां तथा ॥ 
आसबदार्तितव्यं हि दयेषा परिकीपिता ॥ ४१॥ 
यश्ेतलैक्षणेयुंक्तो गहस्थोऽपि भवेद्धिजः ॥ 
स गच्छति परं स्थानं जायते नेह वे पुनः ॥ ४२॥ 
अभक्ष्य वस्तुका व्याग, ब्रष्ठका संप्रग ओर शाघमे कदं ह्‌ अन्यान्य आचार्रोके पालन 
करनेका नाम शौच टै ।॥ ३२४ ॥ उत्तम कर्मकरा आचरण अौर निन्दित कर्मोका व्याग 
तीको धर्मक जाननेवाठे ऋषिर्योने मंगल कहा ह॥ २५ ॥ शभ कयि हो 
हो जिस्ते शरीरको ग्लानि होती हो उपे अव्यन्त न करे उप्तका 
नाम अनायास हे॥ ३६ ॥ गुणवान्‌ मनुष्यकि गुर्णोको नष्ट न करना ओर दूसरेके 
गुर्णोकी प्रशता करना, दूरके दोर्षोको देखकर उनक। उपहास न करना इसीका 
नाम अनसूया है ॥ ३७ ॥ आवद्यकीोय सम्पूरम॒वस्तु्ओमिसे जो कु ॒भी मिल- 
जाय उक्मीसे संतु रहना ओर पराह स्रीकी अभिलाषा न करना टसीका नाम अस्प्रहादै 
॥ २८॥ कोई मनुष्य यदि बार वा मानसिक दुःख उत कुरे तो उसके ऊपर करीष 
वा उसकी हिसान करनेका नाम दम है॥ ३९ ॥ किच्धित, परापिके होनेपर भी उसमेसे 
थोडा २ प्रतिदिन प्रसन्न मने दुसरेको देना इसका नाम दान दै ॥ ४० ॥ ट्‌ सरेके - प्रति, 
माता विता आदि अपने कुटम्बरयोके प्रति, मित्रो भ्रति, वैरकारीके प्रति ओर अपने 
शने भति समान व्यवहार करना इसीका नाम दथा दै ॥ ५१॥ जो त्रह्मण गृहस्य होकर 
भी टन सब रक्षर्णोसे भूषित है वह्‌ उत्तम स्थानको प्राप्तकरत। है. उत्का फिर जन्म नही 
होता ॥ ४२॥ 


कृर्ना ३ 
अथवा अञ्युभ का 


# ¶* वातात 


स्पतिः १ ] भाषाटकाष् पेताः । (७) 


इ्ापू्तं च कतव्य बाह्यगनेव यत्नतः ॥ 
इषेन थते स्वगे पूते मोक्षो विधीयते ॥। ४३ ॥ 
हटकर ओर पूर्वक ये उभग्रविध कर्म ब्राह्मणको ही यले करने चादिये इ्टकभैसे स्वगे 
प्राप्त होता है ओर पूलंकमेसे मोक्ष भिर्ता दै ॥ ४३ ॥ 
अधिदोत्रं तपः सव्यं वेदानां चैक पालनस्‌ ॥ 
आतिथ्य वेर्षदेषश्च इश्मित्याभेधीयते ॥ ४४॥ 
वार्पकपतडागादिदेवतायतनानि च ॥ 
अन्नप्रदानमारामः पूतसित्पभिधीयते ॥ ४९ ॥ 
अग्नित्र, तपस्या, सस्यमे तत्परता, वेदक आज्ञाका पाठन+ अतिधिर्योका सत्कार ओर 
वेश्वदेव इनका नाम इष्ट है ॥ ४४॥ बवडी, कूप, तलक, इत्यादि जरशयांका 
६ देवताओंके मंदिरकी प्रतिष्ठा. अन्नदान ओर बगीर्चोका ठभाना इस्तका नाम 
पूत ह ॥५५॥ 
दष्ठापूते 1दनातीनां सामान्ये धपस्ताधने ॥ 
अधिकारी भवेच्छरदः पूर्तँ धर्मे न वेदेके ॥ ४६ ॥ 
इष इष्ट ओौर पूं कामे ब्राह्ण, क्षत्रिय ओर वैश्यको समान अधिकार है, यचपि शद 
मी पूं कार्म अधिकारी है, परन्तु उसके अन्तमत जो वेदिक कर्म दै उक्तका अधिकार 


उसे नदीं द ॥ ५६ ॥ 
यमान्सेवेत सततं न निव्यं नियमान्वुधः }! 
यमान्पतस्यकुबोणो निषमान्कवलान्मजत्‌ ॥ ४७ ॥ 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य सर्वदा यर्भोका सेवन करै, नियमका अनुष्ठान यथासमयमे किथा जाता 
है सर्वैदा नहीं, मौर जो थमोका त्याग कर केवल नियम दही करता हेतो क्ह पतितं 
होता है ॥ ४७ ॥ 
आनृश्चेस्यं क्षमा सत्यमरिंसा दानमाजेषम्‌ ॥ 
प्रीतः भसादो माधुयं मार्दवं च यभा दश ॥ ४८५ 
शौचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहौ ॥ 
वतमोनो पासं च सानं च नियमा दृक्ष ॥ ४९ ॥ 
अक्रूता, क्षमा, सत्यवादिता, अंसा, दान; सरलता) प्रीति; भरकर मधुरत ओर्‌ 
मृदुता इन दशांका नाम यम डे ॥ ४८ ॥ शोच, यज्तका भनुष्ठान, तपस्या१द्नि) स्वाध्याय 
अर्थात्‌ वेदका पढना, विधिरहित रतिका त्याग) ब्रत; मोन, उपवश्त ओर स्नान यह दश्च 


नियम ह ॥ ४९ ॥ 


(८) अष्टादङ्ञस्मतयः - [ अत्रि- 


प्रतिना्षे कुञ्चमयं तीथवारिषु मजति ॥ 
यस्नुदिर्य निमञ्जत अष्टभागं रमेत संः॥ ५० ॥ 
मात्तरं पितरं वापि भ्रातर सुहदं युम्‌ ॥ 
यमु दिश्य निमञ्जेत इादशांशफङं भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
कुर्क प्रतिमाको ठेकर तीर्थेके जरम स्नान करे, उतने उप्त मू्तिको जिप्तके आश्चयसे 
जलमे स्नान कराया दै, वह आवां दिस्सा पुण्यक प्राच करता है ॥ ५० ॥ माता, प्ति, 
भ्राठा, मित्र ओर गुरुके पुण्यकरी इच्छापि जो स्नान करते है, वह॒ उक्त स्नानके बरं 
अंश्चके फलको प्राप करते हं ॥ ५१ ॥ 
अपुत्रेभव करकेव्धः पुत्रपतिनिधः सदा ॥ 
पिंडोदककियाहेतोर्यस्मात्तस्मास्रयलनतः ॥ ५२ ॥ 
जिस मनुष्यके पुत्र नहीं है वह पुत्रके भरतिनिधिकरो ग्रहण करै, कारण कि श्रद्ध तपणा- 
दिक काय विना पुत्रके नदीं होते ॥ ५२॥ 
पिता पुत्रस्य जातस्य पष्येच्चेञ्जीवतो मुखम्‌ ॥ 
ऋणमस्मिन्संनयति अमृतत्वं च गच्छति ॥ ५३ ॥ 
जातमाकेण पुत्रेण पितृणामनृणी पित्ता ॥ 
तदहि शुदिमाप्रोति नश्कात्रायते हि सः ॥ ५४ ॥ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा यदयेकोऽपि गयां तऋ्नेत्‌ ॥ 
यजते चाङ्वमेधं च नीलं वा वृषमुस्छनेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्षिति पितरः स्वे नरकातरभीरवः ॥ 


(पि (ऋ 


गयां यास्यति यः पुत्रः स नस्राता भविध्यति ॥९६॥ 
पिता यदि उत्पन्न इए पुत्रका मुख जीवित अवस्थे एकवार भी देले तो वह्‌ पित 
सेके ऋसे सुक्त होकर स्वगंको प्राप होता ह ॥ ५३ ॥ पुत्रके पएथ्वीपर उ्पन्न होति दी 
मनुष्य पितसेके ऋणे छट जाता है ओर उसो दिन वह अद्ध होता हे कारण कि यद पुत्र 
नरके उद्धार करता है ॥५५४॥ बहते प्नोकी इच्छा करनी उचित है कारण कि यदि 
उनमेसे कोई एक मी पुत्र गयाजीजाय, कोई अश्वमेध यज्ञको करे ओर कोद नीर व्रषका 
उत्सरम करे ॥ ५५ ॥ नरके भयभीत इए पितृगण ^'जो पुत्र गयाको जायगा वही हमारे 
उद्धासका करनेवाला होगा?? यद विचार्कर एेपै पुत्रकी इच्छा कते है ।॥ ५६ ॥ 
१ अनुपदं वक्ष्वमाणमात्रायतिरिक्तम्‌ । २ निमजन काररायत। । 
३ “पुत्‌ नाम नरकका है उसते त्राण ( उद्धार) करता दै, अपने पिताको, इखीते वह पुत्र 
कहाता है, देषा अक्षरा पाया जाता दहे) 
ध नील वृषका रक्षण--जसको पूरका अग्रभाग, खुर ओर सींग श्रेत हो ओर शव॒ अग 
खार ष्टो उको नील वृष कदतेदै 


स्मरतिः १] भाषाशेकाष्मेताः (९) 


फस्गतीयें नरः स्राता दष्टा देवं गदाधरम्‌ ॥ 
गयीं पदाकम्य सच्यते बद्यहत्यया ॥ ५७ ॥ 

फ्टग नदीम स्नान करफे गयासुरे मस्तकपर चरण धर गयाके गदाधर दे तका दश्च 
कुरनेसे मनुष्य बरहमदस्याके पापे भी छरूटजता है ॥ ५७ ॥ 

भहानर्दीषपस्पृहय तपयेोसेतुदवताः ॥ 
अक्ष्योद्धमते स्ेकान्छुरं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

जो मनुष्य महानदी ( गंगामादि ) मे स्नान साचमन कर, देवता ओर पितररोका तपण 
करते है, वदी अक्षय लोकको प्राप्त होकर वंशक्छा उद्धार करते ह ॥५८ ॥ 

ङोकास्याने सयुत्पनने भक्ष्पभोज्यािवाजते ॥ 
आहारशुद्धिं वक्ष्याम तन्भे निगदतः भरणा ॥ ५९ ॥ 

पवित्र भोजन ओर भोज्य दीन देशम, शंकाके स्थाने, प्राणकी रक्षाके अथे जिसकी 
पवित्रतामे संदेह ह रेते द्र््योके भोजन करनेते उसका जो भ्रायधित्त दै उसे भ कहता 
तुम श्रवण करो ॥ ५९ ॥ 

अक्षार वणं रक्षं पिबेद्राह्मीं सुषच॑ङाम्‌ ॥ 
विरतं शखपष्पी वा बाह्मणः पयसा सह्‌ । ६० ॥ 

प्रथमतः ब्राह्मण ८ जपने श्ुद्धिके अथं) खारी नमकसेरहित अथात्‌ रूखा अन्न 
ओर्‌ कांतिकी देनेवाखी ब्रह्मी वा रंखपुष्पी जोषधीको दृधे साथ मिलाकर तीन 
राततक पिये ॥ ६० ॥ 

मयर्भाडे द्विजः कथिदज्ञानास्विवते जलम्‌ ॥ 
प्रायथित्त कथं तस्य मुच्यते केन कर्मणा ॥ ६१॥ 
पाङाशषिरवपत्राणे कुशानपञ्मान्युदुंवरम्‌ ॥ 
काथपिखा पिवेदापञिरप्रेणेव श॒द्धयति ॥ ६२ ॥ 

( प्रश्-) यदि कोई जाद्मण चिना जाने इए मदिराके पात्रमे जलपान करर तो उसका 
परायश्ि्त किष प्रकार होता है १ ओर उस मनुष्यकी शद्ध किस कमक भनुष्ठान करनेसे होती 
है १॥ ६१॥ ( उत्तर-) ठाकषके पतते, मेलके पत्ते, कुश, कमलके पतते, गृकरके परते इन- 
सवका काथ बनाय कर्‌ तीन दिनतक पान करै ठव शुद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 

सायं प्रातस्तु यः संध्यां प्रमादाद्िकरमेत्सङ्त्‌ ॥ 
गायज्यारतु सहस्र हि जपेहनात्वा समाहितः ॥ ६३॥ 

१ गगमम्‌। 

२ ^" ब्रहमसुव्च॑लाभ्‌ › इस पाठके होनेपे उषका अथं पलि वर्णके सूयोवते बरक्चके पत्ते, एेख 
इभाहे । 

३ इति विप्रततिपचा सत्यामिति ऋछेक(तरेषः । ४ अतिरुघयेत्‌ । 


( १९) उयष्ादन्ञस्णतयः- { अत्रि 


जो मनुष्य असादधानतासे एकवार परातःकाल वा ेध्याकाठ्की संध्यान्‌ करे तौ दशषरै 
दिने स्नान करनेके उपशान्त एकाम्रचित्त हो एकसदस्तवार गायत्रीका जप दरे | ६३ 
रागाकातोःथवा$याक्षाद्‌ स्थितः लानजपाद् हिः ॥ 
बह्म चश्द्रक्व्या दानं दत्वा विशुद्धयाते ॥ ६९ ॥ 
जो मनुष्य रोगे व्याकु हौ या अत्यन्त परिश्रमके करनेसे स्नान ओर जप न कश्सके 
वह भक्तिपूवक (श्रहयकूर्च'› यौर यर िचिव्‌ दान करके द्ध होवा है ॥ ६४ ॥ 
गवाँ श्रगोद्के सात्वा महानयुपश्चगमे ॥ 
समददशेने चापि व्यालदष्टः श्चाचेभवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
सपसे काटा हुआ मनुष्य गौञाके सींगोके जलम वा गंगा यमुनाके संगमके स्थानम 
स्नान करके फिर प्मुद्रका दश्चेन करनेषे शद्ध होता हे ॥ ६५ ॥ 
वृकन्यनश्रगादेद्तु यदि दष्टस्तु अाद्धणः ॥ 
हिर्ण्योदकष्षमिश्रं छतं पादय बिश्चुद्धयति ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मणी तु युगा दश्चा जब्ुकेन वृकेन षा ॥ 
उदितं अ्रहनक्षञं दृषा सयः शुचिमेदेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
जिस ब्राह्मणको बरक ( भेडिया ) कृतता, या गीदडने काटा हो वह सुवणत शुद्ध हए जलके 
साथ धृतका भोजनं करे तेव वह शुद्ध होता ह | ६६ ॥ ( परन्तु ) जस ब्राह्मणीको कत्ता 
गदड, मेडिया आदि टिक जन्तु्जोँने काराहो तो वह उदय हए ह नक्षर्त्रोके देखनेसे 
श्ञीघ्रही द्ध दो जाती दहं ॥ ६७॥ 
सत्रतस्तु युना दष्टखिरत्रभुपदासयेत्‌ ॥ 
वृतं याब प्रार्य कृतशशेष समापयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
यृदि नती ब्राह्मणको कुक्तनेकाटाहौ ठौ वह तीन दिनतक उपवाप्त करे ओर व्रृतसतहित 
यावक ( आधा पकाहमा जौ वा कुलथी ) को भोजन कर व्रतकी समाति करे ॥ ६८ ॥ 
टास्पमादास्छलागाद्रतभगं तु काश्यत्‌ ॥ 
जिशतणेव उद्येत पुनरेव दती भेवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
मोह वा अस्तावधानतासे या लोभके वकषसे जिसने त्रतभंग कर दिया है वह॒ तीन दिनत्तक 
उपवास करनेसे द्ध दता है ओर फिर वतको धारण क्रे ॥ ६९ ॥ 
व्राह्यणान यदुच्छिष्ठमङनात्यज्ञानता दिजः ॥ 
दिनद्वयं तु भायत्या जप कृत्वा विडुद्धति ॥ ७०॥ 
१९ पचगव्यत्राहनपुवकं जपावेघातप्रत्यवायपीरहारयि प्रायध्चेन्तम्‌ त 
३ पच्चगव्धप्राश्चन ( भक्षण ) पूवक जपविघातप्रत्यवायपरिहाराये प्रायश्चित्त । 


३ र।तमे कटि ते दिन निकल्ते ही सयका देले तो डाद्धे होती है । दिनम्‌ कारे तो सध्याको 
तारा दुखकर्‌ ञ्युद्धि होती है । 


स्मरतिः १ | भाषादीकासमेताः । ( ११९) 


क्षत्रियान्नं यडुच्छिष्टमदनास्यज्ञानतो दविजः ॥ 
चिरामेण भवेच्छुद्धियैथा क्षते तथा विशि ॥ ७२ ॥ 
अभोञ्यात्नं तु भुक्तान्नं सखीशुद्ोच्छिष्टमेव वा ॥ 
जग्ध्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरा्ज यवान्पिवत्‌ ॥ ७२ ॥ त 
यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानसे दूसरे ब्राह्मणका जूंडा भोजन करञे तौ वह दो दन 
गायत्रीके जप करनेसे छद होता हे ॥ ७० ॥ यदि बराह्मण विना जनि इए क्त्री या वेरयका 
जूठा अन्न भोजन करले तौ वह तीन दिनतक गायत्रीका जप करनेसे शध दोत। है ॥ ७१॥ 
भक्षण न करने योग्य अन्नको, पूवैभुक्तते अवशिष्ट ( बचेहृए ) अन्रको, सरी ओर श्रके जरे 
अन्को या भक्षण न कटनेयोग्य मांसको जो मनुष्य भोजन करता दे, वह सा दिनतक 
जोकी लपसी ( दञ्या ) को पियितो शद्ध होता है ॥ ७२॥ 
असंस्पृषटयेन संस्पृष्टः स्नानं तस्य विधीयते ॥ 
तस्य चोच्छिष्टमदमीयाखण्मासान्कृरछमाचरत्‌॥७२॥ 
जो जाति स्प करनेके योग्य नहीं है उसे स्यश्च करनेवाले, दविजको सान कं 
हैः जिसने उसका जूटा खाया है वह कैः महीनेतक कृच्‌ व्रत करे ॥ ७३ ॥ 
अज्ञानात्पार्य विण्मूं सुरासंस्पृष्टमेव वा ॥ 
पुनः संस्कारमर्हति चयो वणौ द्विजातयः ॥ ७४ ॥ ६ 
जिस ब्राह्मण, क्षत्री ओर वेस्यने विष्ठा, मूत्र वा षरा जिसमें मिल) हो रषी कोड वस्तु 
अन्ञान (मूल) से खाई हे + तो वट्‌ फिर संस्कारके ८ यज्ञोपवीत इव्यादिके ) योग्य हे॥७४॥ 
वपन मेखला दंड भक््यचयं व्रतानि च ॥ 
निवर्तते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकमाणि ॥ ७ । 
उन द्विजातिर्योको पुनःसंस्कारके समय मस्तक सुडाना मेखल का धार“ ऊर? दडका 
महण करना, भिक्षाका मगना सौर अह्चर्मका धारण करना यह कायै करने नह हागि॥५५॥ 
गृदश्चाद्धं प्रवक्ष्यामि अतःस्थवदृषिताम्‌ ॥ 
प्रतयाख्थं मन्मयं माडं सिद्धमनरं तथेव च ॥ ७६ ॥ 
गृहान्नेष्कम्य तत्सर्वे गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ 
गोमयेनोपदिप्याथ छगेनाघ्रापयेस्पूनः ॥ ८७ ॥ 
मर्मन भ रतं तु दिरण्णङ्गशबारेभिः ॥ 
______ तेनेवाभ्युश्य तद्वदम दध्यन्‌ नात स्दयः॥~= सेङयः ॥ ७८ ॥ 
२ पूवभुक्तार्वाशष्टमन्नम्‌ | 
२ "प्रयोज्यं दसा पाठ हो तो ४ मष्टीके पात्रंको वते ओर सिद्ध ( अन्यके ) ¶काये, अननक 
भक्षण करे” एेसा अर्थं जानना | 
३ समसंबाधेना पुशेषेण । 


रना योग्य 


( १३२) अद्ादङ्ञस्वतयः - [ अत्रि- 


जित षरमरं खदा पडा ह उतक्ी द्धि कित भकार होती ह सो भ कदता क 
मीके पातर नोर सिधि ट्‌ अन्नको त्याग दे ॥ ७६ ॥ उन सव वस्तुको घरसे निकारुकर 
फिर रोब रस घ्रको लिपावे; ओर्‌ पीले वकरीके गोबरसे धूपित करै ॥ ७७ | ब्राह्म म्॑ोको 
पटकर्‌ व्ण यर्‌ कुदार्जसि जलो घरमे किडके तब उपस् गरहकी द्धि च को संदेह 
नहीं है ॥ ५७८ ॥ । 

राजन्यैः श्वपच्वापि वलाद्धिचरितौ द्विजः ॥ 
पुनः वीत संस्कारं पन्ाकृन्दधूययं चरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
राजा अथवा उंत्यज चांडाल जित ङ्किसी त्रह्मणकौ वरपू+क विचलित ८ त्रषठ मार्गते 
मकप करके अभक्ष्य वस्तुका भोजन कराय असत्‌ मार्भमे ) करे तो यह्‌ बाह्मण तीन प्राजा- 
भत्य करके फिर संस्कार करे ॥ ७९ ॥ 
राना चेद तु संस्पृषटत्तस्य स्नानं विधीयते ॥ 
तदुच्छिष्टं ठ सप्राईय यतेन इच्छमाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ 
जिसको कचेने स्पशे कियाहो वह स्नान करैः ओौर जिसने जटा भोजन किया हो तो वह 
यलपूवेक छच्छरवत कर ८ तव शद्ध होता दहै )॥ ८० ॥ 
अतः प्रं परवक्ष्यामि सूतकस्य विनिणेयम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तं पुनश्चैव कथयिष्याग्यतः परम्‌ ॥ ८९ ॥ 

इसके पीठे सूठक अर्थात्‌ सारौ चके विषयका वणन करता हं ओर उक पीर प्रायश्ि- 

तोका वणन करूगः ॥ ८१ ॥ 
टकार च्छरद्धयते विप्रो योऽभिवेदसमन्वितः ॥ 
यहा क्केवसख्वेदस्तु निगगा दशर्भे? दनः ॥ ८२ ॥ 

जो अग्नि तैर वेदकरफे समन्वित.( युक्त )दै वह एक ही दिनम, जौ शवर वेदषटी 
ही है वह तीन दिनम जौर जो भम्निोत्री मौर वेदपाटी नहीं है रेते निगुण ब्राह्मण दश्च 
दिनम छद्ध दोतादे ॥ <२॥ 

व्रतिनः शादचपदस्य आहितामेस्तयेष च ॥ 
राज्ञां त॒ सूतकं बस्ति यस्य चेच्छति ब्राह्मणाः ॥ <२॥ 
लाके अनुसार चत धारण करनेवाला, अश्निरौत्रका करनेवाला ओर राजा, एवं ब्राह्मण्‌ 
जिसको अशौच होनेकी इच्छा नदीं करते, इन सव मनुष्योके यदा अपने २ कमेक अनुसार 
अरौ च नर्हीं होता ॥ <२॥ 
ब्राह्मणो दक्षरादेण दाटश्चाहेन भूमिपः ॥ 
वेदयः पच दशाहेन च्युते गासचेन शुद्धयति ॥ ८४ ॥ 
१ जिस सत्रे बह्मा देवत। हो उख वैदिक मजको बाह्य सत्र कहते हे । 


स्मरतिः १ | भा षाशेकासमेताः । ( १३) 


ब्रह्मण दश्च दिनके पीछे, क्षत्रिय बारह दिनके उपरान्त, वैश्य पदह्‌ दिनके पीड ओर 
शूद्र एक महीनेके पीडे द्ध होता रै ॥ ८४ ॥ 
सपिडानां त॒ सवेषां मोत्रजः सप्तपौरषः ॥ 
पिंडश्ोदकद्‌ान च शावश्चोचं तथायुगम्‌ ॥ ८५ ॥ 
चतुर्थे दश्षराच स्यात्षडहः पंचमे तथा ॥ 
षष्ठ चेव पराच स्यात्सप्तमे उयहमेव चा ॥ ८६ ॥ 
एक वंशा्मे उत्पन्न होकर अपनेसे सात पीटिर्योतक सपिड संज्ञा होती है ओर इनको ही 
पिंड प्रदान ओर तपण किया जाता है; पूर्वोक्त मरणाञ्चोच भी उसका अनुगामी है; अर्थात्‌ 
सार्णडोके निमित्त आश्चौच करना योग्य है ॥ ८५ ॥परन्तु सूतिकाके अशौचमे चार पीदीतक 
दश्च रात्रि ओर्‌ पांचवी पीठीमे कैः दिनतक ओर छटी पीढी तीन रात॑तक ओर सातवीं 
मे तीन दिनतक ही अश्चौच रहता है ॥ ८६ ॥ 
म्रतस्षूतके तु दासीनां पलनिं चातुरमिनाम्‌ ॥ 
स्वामितुस्ये भवेच्छौचं मते भतंरि योनिकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
मरणके अशौचमे ८ दीनवणेकी ) दासी ओर अनुङोमी ८ पतिसे नीच वणैकी ) सिर्योको 
पतिके समान अशौच होता दै, स्वामीके मरनेके उपरान्त जिस वंशम उसका जन्म हुञा था, 
उस वंशके अनुसार ही सूतक माना जायगा ॥ ८७॥ 
शवस्श्ष् ततीये त सचे स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
चतुथे सपराभिक्षं स्पादेष शावविधिः स्मृतः ॥ ८८ ॥ 
जिस मनुष्यने मृतक मनुष्यका स्पश किया हो ८ उस मृतकं शरीरके दूनेवाले मनुष्यका 
जो स्पश करता है ओर उसको जो छरुत है वह्‌ उस समय पहने इए वल्रको विना उतरे 
हो सवत्र स्नान करे जर शवद्प्॒ट चौथा अर्थात तीसरे स्पर्ीको ह्नेवाखा सात धर्रोकी 
भिक्षा करके खाय, यही सवस्परीमे विधि कही गहं हे ॥ ८८ ॥ 
एकत संस्कृतानां तु भातृणामेकमोनजिनाम्‌ ॥ 
स्वामितुल्यं मवेच्छोचं विभक्तानां पएृथक्युथक्‌ ॥ ८९ ॥ 
सोँतके पुत्रका जन्म अथवा उसकी म्य होनेषर एक समयमे व्याही इई, एक धरम अन्न- 
को खनेवाली असवणां मातार्ओंको पतिके समान (स्वामौके अनुसार ) सूतक होगा, परन्तु 
यह सब प्रथक्‌ रती हो या अरग २ व्याही गई ह्य तो अपनी २ जातिके अनुसार अशौच 
होगा ॥ ८९ ॥ 
उष्टीक्षीरमवोक्षीरं पक्तात्रं मृतसूतके ॥ 
पानयकान्नं नवश्राद्धं चुक्स्वा चांदायणं चरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
१ य "भयस्याहस्तस्य शार्बरी?इस न्यायक्ते तीन दिन ततान रात रुमद्यना। 


( १४) अष्टादश्स्मतथः- [ अत्रि- 
ऊनी या मेडका दूध, अश्ौचान्न ओर रसोये ब्राहमणका अन्न ओर जो ( मरेका 
एकादशाह >) श्राद्धका अन्न भोजन करता टै उसको चांद्रायण बत करना योग्य दे॥ ९० ॥ 
मूतकान्रमधमोय यस्तु प्राहनाति मानवः ॥ 
विरात्रधुणवासः स्यादेकरात्रं जले वसेत्‌ ॥ ९१॥ 
जो मनुष्य अधर्मके निमित्त ८ अर्थात्‌ आज संध्या इत्यादि कमे नहीं करना दोगा 
देषा विचार कर ) अशचौ चान्नको खाता है वट तीन दिनतक उपवाप्त करके एक दिन 


जलम निवास करे ॥ ९१॥ 
महायज्ञविधानं तु न कुशान्मृतजन्भनि ॥ 
होमं तत्र प्रङर्शात ज्ञष्कात्रेन फलेन बा ॥ ९२ ॥ 
बाछृस्त्वंत््यादि तु पचत्वं यदि गच्छति ॥ 
सय एव षिश्चदिः स्यान्न प्रतं नैव सूतकम्‌ ॥ ५३॥ 
अग्निहोत्री मनुष्य दोनों दी अशौरचोमिं महायज्ञ ( काम्ययज्ञ ) को न करे, परन्तु छष्क 
अन्न वा फलते नित्यका होम करे ॥ ९२ ॥ जन्म होनेके उपरान्त दशदिनके वौचमे 
ही जिस बालककी सयु दोजाय उक्तकी शुद्धि तत्काल ही हो जाती दै) उस्तको जन्मका 


सुतक नहीं टोता ॥ ९३ ॥ 
कृतच्डे धर्षति उदकं पिडमेष च ॥ 
सधाकारं ्रक्र्वीत नामोच्चारणमेष च ॥ ९४ ॥ 
जो मूडन ( चौक ) होनेके पीछे बालक मरजाय तो नाम ओर्‌ स्वधाका उच्चारण करके 


तण ओर पिंड उसका करना होगा ॥ ५४ ॥ 

नह्यचारी यतिश्चैव भेत्रे पूरवेकृते तथा ॥ 

यज्ञे विवाहकाले च ख्यः श्लौचं विधोयते ॥ ५५ ॥ 

विवाहोत्सवयज्ञेषु अतरा मृतसूतके ॥ 

पूवंसकसितायंस्य न दोषश्चातिररवीत्‌ ॥ ९६ ॥ 

जह्मचारी ओर संम्यासीको अश्चौचते पके संकश्प कयि ह मेत्रके जपम ओर यज्ञमे तथ। 

जिस विवाहम बृद्धिश्राद्धतक दो गया है, उप विवाहम (विवादपद संस्कारमात्रक उपर है) 
तत्का ही अश्चौचनिदृकत्ति होजावौ है ॥ ९५ ॥ जो विवाह? उत्सव ओर यज्ञके बोचमं अ- 
लौच होजाय तो उस पूरैषंकसिपत कायैके करनेमें कोर दोष नदीं होगा? यह अत्रिऋषिका 
वचन दै ॥ ९६ ॥ 


मृतसञ्ञ ननोद्धे तु सुतकादौ विधीयते ॥ 
स्पज्ञंनाचमनाच्टद्धिः सूतिकां चेन्न संस्पशेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


स्मृतिः १ ] भाषाटीकाष्षयेवाः । ( १९ ) 


मरेहए बालककै जन्म होने पि जो घौच होता है उसमे आचमनके द्वारा ब्राह्मणोके 
अगके स्पश होते ही जौच नहीं रहता; जो सूतिकाकौ स्परी न किया हो तो ॥ ९७ ॥ 
पचमेऽटानि विज्ञेय छस्पशच क्षनियध्य तु ॥ 
सक्ठभऽहनि वेकस्य विज्ञय स्पशानं बुधैः ॥ ९८ ॥ 
दश्चमेऽहनि शूद्स्थ कर्तव्यं स्पेन धैः ॥ 
सासेनेकषात्मशुदिः स्यार्सूतके मृतके तथा ॥ ९९ ॥ 
क्षत्रियका पांच दिनमे) वेदयका क्षात दिनमे ओर शूद्रका दशदिनमे स्पश होता है, यह 
बुद्धिमानांो जानना योग्य हे ॥ ९८॥ ओर शे जन्म मरणे एक मासठक अशौच 
होता है, बुद्धिमार्नोको रेसा जानना योग्य है ॥ ९९ ॥ 
व्याधितस्य कदयेश्य ऋणग्रस्तस्य स॑दा ॥ 
करियादीनस्य मखस्य सखीजितस्य विक्ञेषतः ॥ १०० ॥ 
व्य्॒नासक्तचित्तस्य पराधीनस्य निरयाः ॥ 
श्राद्धत्यागविहीनस्य भस्मांतं खूतकं भवेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
चिरकारुतक रोगी, कंजूस, जो वेदा ऋणी रहै, धर्मकार्ये रदित, मूख गौर जो सीमे 
अत्यन्त आसक्त हो ॥१००॥ ओर जिसका चित्त जयम अव्यन्त लगा हो, सर्वद पराधीनतामे 
रहनेवाखा ओर श्राद्धदान रहित मनुष्यके दग्धहोकर भस्म होवे तबतक ही अयोच हे।१५१॥ 
ढे कच्छ परिवित्तेस्तु कन्यायाः कच्छमेव अ ॥ 
कुच्छातिकरच्छर भातुः स्यात्पितुः खांतपनकृ तम्‌॥ १ ०२॥ 
ङुञ्जवाभनषंटेष गद्रदेषु जडेषु च ॥ 
जात्यंधे दधिरे मके न दोषः परिवेदने ॥ १०३ ॥ 
ीवे देशा तरस्थे च पतिते ्रजितेऽपि बा ॥ 
योगश्चाख्राभियक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ १०४॥ 
पिता पितामहो यस्य अग्रजो वापि कस्यचित्‌ ॥ 
अश्रिहोजाधिकायंस्ति न दोषः परिवेदने ॥ १०५ ॥ 
परिवित्ति ( १) मनुष्य दो प्राजापस्यको करे तो वद शद्ध रोता रै जौर परिवेत्तासे 
विवाहिता कन्याको एक प्राजापत्य करना होता है; जर कन्याकी माताको कृच्छर अतिकृच्छ्र 
करना योग्य हे जोर कन्याके पिताको सान्तपन करना चाहिये ॥ १०२ ॥ बडा माई यदि 
८ जो ) कुबडा, बाना, वावा, जन्मसे अधा, जन्मसे बहरा, गंगा, जनसमाजमं निंदित, 
तोतला ओर वेदके पठनेमे असमं हौ तो छोटे भाईका प्रथम विवाह होजानेपर उसे दोष 
१ बडे अईका धिबाह होजानेके पटह जों लेटेका विव।ह होजायतो उस छोटे भाईको 
‹रिवेत्ता” ओर बडेको “"परिथित्ति” कषत हं | | 


५१६) अष्टादङस्मरतयः- [ अत्रि- 


नटीं क्गेगा ॥ १०३ ॥ बडा भाई यदि नपुंसक, विदेशी, संन्यासी, पतित ओर योगाच 
रत हो ८ योगाभ्याप करनेके कारण उसकी विवाहमें इच्छा नदीं हो ) तो उसे भी परिवि- 
द्नमे दोष नहीं होगा ॥ १०४ ॥ जिस मनुष्यका पिता, पितामह, वडा भाई यह अग्निहो - 
जके अधिकारी इए टै. पीके यह्‌ मनुष्य ( प्रायधित्त करके ) अग्रिको प्रण करे तां बडे 
भसे पथम विवाह करनेमं दोषी नही होगा ॥ १०५ ॥ 
भायामरणपक्षे बा देशांतर्गतेऽपि बा ॥ 
अधिकारी भवेत्पुचरस्तथा पातकसंयुगे ॥ १०६ ॥ 
सरीके मरनेपर अथवा दूरदेशे जनेपर अथवा पातक लगनेपर पुत्र अग्निहोत्रादि 
कर्मोका जधिकादी होता दै ॥ १०६ ॥ 
उयेष्ट भ्राता यदा नष्टो नित्यं रोगसमन्वितः ॥ 
अवज्ञातस्तु ङर्वोति खस्य वचनं यथा ॥ १०७ ॥ 
यद्धि ज्येष्ठ मारंकी मृत्यु हग होया वह सवेदा रोगी रहताहो तो उसकी अज्ञा 
ऊेकर छोटा माई शेख ऋषिके वचनके अनुसार अपना विवाह करटे ॥ १०४७ ॥ 
नात्रयः परिविदंति न वेदा न तपांसिच ॥ 
न च श्राद्धं कनिष्ठो वै विना चवाभ्यतुज्ञया ॥१०८ ॥ 
जयेष्ठ ाईकी विना माज्ञाके छोटा भाई अभ्निहोत्र नहीं कर सकता, वेद्‌ नहीं पट सकता, 
तय नहीं कर सकता ओर्‌ न श्राद्ध ही कर सकता है ॥ १०८ ॥ 
तस्माद्धमं सदा कयोच्छृतिस्मृ व्युदेतं च यत्‌ ॥ 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं यच्च स्वस्य साधनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
जो श्रति स्एतिमे कहे इए नित्य ( सप्याञ दि ) वा नैमित्तिकं ( जातकर्मजआदि ) ओर 
जो स्वर्गके देनेवाले काम्य कमे है, उनका अनुष्ठान कर धमेका संचय करे ॥ १०९ ॥ 
एकैकं वरद्धयाीत्नस्यं ङ्ङ कृष्णे च हसयेत्‌ ॥ 
अमावास्यां न भृजीत एष चांदायणो विधिः ॥११०॥ 
शङ्कक्षकी प्रतिपदाको केवल एक ही ग्रास खाय, इस दिनसे प्रारम कर पूर्णमातक एक २ 
ग्ासको बढाता जाय, अर्थात्‌ पूर्णिमातक तिथिको संख्याके अनुसार प्रासोकी संस्या होगी 
ओर कष्णपक्षकी प्रतिषदासे प्रतिदिन एक २ गरास्तको कम करे, ओर अमक्स्याको उप- 
वास करै, ठेस। करनेसे चन्द्रायण व्रत होता दै; यह चा्द्रावण व्रतको विधि दै ॥ ११० ॥ 
एकेकं आसमश्रीयाञयहाणे तरीणि पूंवत्‌ ॥ 
यदं परं च नाश्नीयादातिकृच्ट्रं तद च्यते ॥ 
इत्येतत्कथितं पूर्वमहापातकनाङ्चनम्‌ ॥ १११ ॥ 


स्मृतिः १1] भाषाराीकासमेताः। ( १७ ) 


पदे तीन दिनतक एक २ गरासका भोजन करे ओौर अगरे तीन दिनमे सवेथा भोजन 
न करे इषे अतिङ्च्छ कहते ह । पहर आ चार्योनि इस्त व्रतको ही महापतर्कोका नाश्चकरने- 
वारा कहा हे ॥ १११॥ 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महायज्ञक्रियापरम्‌ ॥ 
न स्पृषतीह पापानि महापातकजान्यपि ॥ १९१२ ॥ 
वायुभक्षो दिषा तिठद्राचिं नीतवाप्सु सूयेर्‌ ॥ 
जप्त्वा सहस गायतपाः शद्धिजेद्यवधादते ॥ ११३ ॥ 
वेदके अभ्यास रत, क्षमाशीक भौर महायज्ञके करनेवकते मनुष्यको ब्रह्महत्यादिकोका 
पाप भी स्परे नहीं कर सकता ॥ ११२॥ वायुका पान कर दिने सूथेकी ओर ॒देखता रहै 
ओर्‌ रात्रिमे जरम निवास कर सहस्तवार गायत्रीका जप करनेसे ब्रह्महस्याके अतिरिक्त 
सपण पप नष्टो जतिहे॥ ११२॥ 
पद्मादुवरविसवाश्च कुशाश्च स्थपलाश्चकाः ॥ 
एतेषाखुदकं पीखा पणेङच्छरं तदुच्यते ॥ १९१४ ॥ 
कमलपत्र) गूलरके पत्ते, बेरुपत्र, कुश, पीपरके पत्त ओर ढाकके पत्ते इन सबका काथ 
बनायकर इस जल्को पान करे इसका “'पणेङृच्छरः› नाम कहा है ॥ ११४ ॥ 
पचग्य च गोक्षीरं दधि भूच शकृद्धृतम्‌ ॥ 
जग्ध्वा परऽह्युपवसस्कृच्छं सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ ११५ ॥ 
गायको दूष, गोमूत्रे, गायकां ददी, गायका गोबर ओर धी, इस पंचगव्यका पान करे 
ओर दूसरे दिन निर्म उपवास करे, इसको ““सान्तपनङ्ृच्छवत?” कहते दै ॥ ११५ ॥ 


पृथक्सां तपनेदव्येः षडहः सोपवासकः ॥ 
सक्तादेन तु कच्छोऽय महासांतपने स्मरतम्‌ ॥ ११६॥ 
ऊपर कदे हए पंचगव्यर्मेसे एक २ पदा्थको एफ २ दिन ( छिसी दिन दूध क्िप्ती दिन 
दही आदि ) इस प्रकारघे पौच दिन भोजन करे, छठे दिनके उपरान्त सातं दिन उप- 
वास करे) इस व्रतको ““महापान्तपनङृच्छर' कहते ह ॥ ११६ ॥ 
यर सायं उपर पभरातरूयदं अरक्तं त्वयाचितम्‌ ॥ 
उह परं च नाश्नरीयात्माजापत्यो विधिः स्परेतः ॥ ११७ ॥ 
साय तु दादश्च ग्रासाः प्रातः पचदृश्च स्प्रताः॥ 
अयाचितैशचतुरषिदौ परेस्स्वनक्षनं स्मृतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
कुक्डुटांडपरमाण स्याद्याबद्धास्य विशन्सुखे ॥ 
एतद्भासं विनानीयाच्छद्धयथ कायशोधनम्‌ ॥ ११९ ॥ 


( १८ ) अष्ादशेस्मृतयथः- | [ अत्रि 


तीन दिन सायकालको ओरं तीन दिन प्रातःकालको ओर तीन दिन विना भागे हृएजो 
भिख्जाय रेषे मोजनको करे इसके पीछे तीन दिनतक उपवास करे ( इन वष्ट दिनम 
हौनेवाले ब्रठको ) “ध्राजापत्य '' करते ह ॥ ११७ ॥ उक्त व्रतम सायकालके समय बारह 
आस ओर प्रातःकाले समयमे पंद्रह प्रास जोर विना मांगे इए चोबीस प्रा खाय, इसके 
फी तीन्‌ दिनतक उपवा करे ॥ ११८ ॥ यह प्ञभीको जानना उचित हे छि इस प्रायश्ि- 
तके अगसे उत्पन्न हए शरीरकी शद्धि करनेवारे भोजनका मक्त समुरगेफे यंडेके समानो 
या जितना ग्रास उसके मुखम स्वच्छन्दतासे जा सके उसके निमित्त वही मास शष्ठ हे ॥११९॥ 
उधहश्ुष्ण पिषेदापर्यदयन्णं पिवेसयः ॥ 
उथृहश्रुस्णं तं पीत्वा वायुभक्षो दिनजये ॥ १२० ॥ 
बट्यलानि पिबेदापश्चिपल तु पयः पिवत्‌ ॥ 
पलमेकं तु वै सर्िस्तपङृच्खं बिधीयते ॥ ९२१ ॥ 
तीन छै: पल परिमित तनक गरम जरू पयि ओर तीन दिन तीन पल परिमित 
गरम दूध पिये ओर तीन दिनतक एक पल परिमित गरम धुतका पान करे ओर तीन 
दिनतक वायु भक्षण करै, ठेसा अनुष्ठान करनेसे “तङ च्छ्र चत होता हे।॥१२०॥१२१॥ 
थह त॒ दधिना क्तं जयं सक्ते च सर्पिषा॥ 
कीरेण तु उपह खे वायुभक्षो दिनञयम्‌ ॥ १२२॥ 
बिपलं दधि क्षीरेण परमेकं तु सर्पिषा ॥ 
एतदेव व्रते पुण्यं देदिकं कच्छुच्यते ॥ १२३ ॥ 
तीन दिनतक तीन पठ परिमित दहीका ओर तीन दिनतक एक पर परिमित घृतका योर 
तीन दिनठक तीन पर परिमित दूधकरा पान करे भौर तीन दिनतक वायुको भक्षण कृरे 
इसीको ५“ वेदिकढरच्छर)' बत कहते दै ॥ १२२॥ १२३ ॥ 
एकथक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च ॥ 
उपवासेन चकेन पादङ्कच्छ पर्कीतितम्‌ ॥ १२४॥ 
एक दिनमे केवल एकी बार भोजन करे, एक दिन रात्रिको, एक दिन विना मांगे इए 
मोजन करे जौर एक दिन उपवाप्त करे, इस भकारे *“पादृङकच्छ्‌'” चत होता हे ॥ १२४॥ 


कृच्छरातिकृच्छरः पयसा दिवसानेकविङतिम्‌ ॥ 
दवादश्चाहोपषासेन पराकः परिकीतितः ॥ १२५ ॥ 
ओर इकीस दिनतक केवल दूध ही को पीकर रहै, इस पकारसे “इच्छति चछर"? त्रत 


होता है ओर बारह दिनतक उपवास करे इसरो ““पराकः? ब्रत कहते द ॥ १२५ ॥ 


पिण्याङश्रामतक्रौवुसक्ूनां प्रतिवासरम्‌ ॥ 
एकेकमुपवापः स्यात्सौम्थकृच्छः प्रकीर्तितः ॥ १२६ ॥ 


स्मृतिः १] भषारीशासमेताः । ( १९) 


चार दिनतक बराबर प्रतिदिन खल, कचा मड, जर, सत्त इनका एक २ आस भोजन 
क्रे ओर ए दिन उपवास करे इत बतका नाम "सौम्यकृच्छ्र" कहा है ॥ १२६ ॥ 

एषां चिराजमभ्यासादेकेक्य यथाकमम्‌ ॥ 
तुखापुरुष इस्येष ज्ञेयः पचदश्चाहिकः ॥ १२७ ॥ 

इन पाचोमेसे क्रमानुप्ार एक २ का तीन २ दिनठक आवृत्ति करनेसे पंद्रह दिनम जो 

वरत होता है उसीका नाम “ “तुलापुरुष” हे ॥ १२७॥ 
कपिखायास्तु दुग्धाया धारोष्णं यत्पयः पिवेत्‌ ॥ 
एष व्यासकृतः कृच्छ्रः इषपाकमापिं श्चोधयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 

दुहे इए कपिका गजके स्वाभाविक गरम दूधको जो मनुष्य पीता ह वह ॒व्यसजीका बन 

या ( किया ) इआ “च्छर्‌ › है, यह्‌ चाण्डाल्को भी शुद्ध कर देता है ॥ १२८ ॥ 
निश्चायां भोजनं चेव तज्ज्ञेयं नक्तमेब त॒ ॥ 
अनादिष्टेष पपिष॒ चांदायणमथोदितम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अमिष्टोमादिभियेञेरिष्टेदिरुणदक्षिणेः ॥ 
यत्फडं समवाप्नोति तथा कृच्छैस्तपोधनाः ॥ १३० ॥ 

( दिनम अनाहार रहकर ) रात्रिमे भोजन करनेका नाम ५५ नक्ततरतत ?› टै जिष्त पापका 
प्रायधित्त नहीं कहा है उसका यह्‌ प्रायश्चित्त चान्द्रायण व्रत कहा है ॥ १२९ ॥ दहे तपस्वी 
मनुष्यो ! दुगुनी दक्षिणा देकर अथिष्टोम आदि यज्ञ करनेसे जिक्च प्रकारका फल प्राप्त 
होता हे, प्रथम कटै हए इच्छक करनेसे भौ उसी प्रकारका फर प्राच होता है ॥ १३० ॥ 

वेद।भ्ासरतः क्षतो निचयं श्ाखाण्यवक्षयेत्‌ ॥ 
शो चमृदायं भिरतो गृहस्थोऽपि हि भच्यते ॥ १३१॥ 

जो मनुष्य वेद ढे पढनेमे तत्पर, क्षमा ओर धरमशाघ्नको विचारकर्‌ उघ्तके उपदेशके 
अनुसार शोच ओर आचारका पान करते रै, वह गृदस्थी होनेपर भौ समुक्तिको प्राप्त 
करते हे ॥ १३१॥ 

उक्तमेतद्िजातीनां मदरषे श्रयतामिति ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्पामि सीङदपतनानि च ॥ १३२ ॥ 

इस पकारसे यह द्विजातिर्योका धमे कदा, इसके अगे खी शूद्र जिन कारर्णोपते पतित 

होते ह उसका वणेन करता हं, हे मदहपिंगण ! तुम श्रवण करो ॥ १३२॥ 


जपस्तपस्तीथेयाजा प्रत्रज्या भचस्ाधनम्‌ ॥ 
देवताराधनं चेव स्रीशदपतनानि षट्‌ ॥ १३३ ॥ 


जप, तपस्या, तीर्थयात्रा, संन्यास, मन्त्रसाधन, देवतारओंकी आराधना यह केः कम खी 
रोको पतित करनेवाले है ॥ १३३ ॥ 


(२०) अष्ठादशस्मतथः- [ अत्रि 


जीषद्धर्तरि या नारी उपोष्य बतचारिणी ॥ 
आयुष्यं हरते भतुः सा नारी नरकं ब्रजत्‌ ॥ १३४ ॥ 
जो स्री स्वामीके जीवित रहतेइए उपवास करके बत धारण करती है, वह स्री अपने 
स्वामीकी आयुको हरण करती हे; ओर अन्तमे वह नरकको जाती है ॥ १३४॥ 
तथिंलानार्थनी नारी पतिपादोदकं पिवेत्‌ ॥ 
दोकरस्यापिं विष्णोबां प्रयाति परमं पदम्‌ ॥ १३५ ॥ 
यदि सरीको तीथेके स्नान करनेकी इच्छा हे तो वह॒ अपने परतिके चरणोदकका पानं 
कर, तव वह खी शिव या विष्णुभगवानक्ते परम पद (कराश्च वा वेकृण्ठ ) को प्राप्त 
कर सक्ती ॥ १३५॥ 
जीकद्रतेरि वा्मांगी मृते वापि सदक्षिणे ॥ 
श्राद्धे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः सदा॥ १३६॥ 
स्वामीकी जीवि अवस्थामें वा मृत्युकी अवस्थमिं सी वामांगो है ओर पुरूष दादिनी 
ओरका भागी हे । परन्तु श्राद्ध, यज्ञ ओर विवाहके समयमे क्ली दाहिनी ओरकोदी 
बेठती है ॥ १३६ ॥ 
सोभः शोच ददो तासां गंधर्वा तथांगिराः ॥ 
पावकः सवेमध्यस्वं मेध्यं योषितां सदा ॥ १३७ ॥ 
चन्दमा गधर्व ओौर अङ्किरा (ब्रहस्पति) ने इन सखिर्योको शद्धता दन की है ओर अप्रिने 
भी सम्पूणे छ॒द्धता दी है; इस कारण सी स्वेदा ही पवित्र है ॥ १३७ ॥ 
जन्मना ब्राह्यणो ज्ञेयः संश्करि्दिन उच्यत ॥ 
विद्यया याति विप्रत्वं भोियखिभिरेव च ॥ १३८ ॥ 
बेदज्ाखाण्यधीते यः शाखार्थं च निबोधयेत्‌ ॥ 
तदासौ बेदविस्क्तो वचनं तस्य पावनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
एकोऽपि वेद विद्धर्म यं उयस्यद्धिजोत्तमः ॥ 
स ज्ञेयः परमो धमो नाज्ञानामयुतायुतेः ॥ १४० ॥ 
ब्राह्मणे वंशम जन्म ङेनेसे बाह्मण होता है, ओर जब उक्तका सं सकार होता है 
( उपनयन होवा है ) तब उखको द्विज कहते दै, विद्यसे विपत्र प्रा होता हं ओर उक्त 
जन्म, संस्कार ओर विया इन तीर्नोसि श्रोत्रिय!” पदका वाच्य होता है ॥ १३८॥ जो त्रा- 
ह्ण वेद्‌ शाल्लको पठते ओर उसकी आज्ञाके अनुकार कायं करते ह उनको वेदवित्‌ (वेदका 
जाननेवारा ) कहा जाता है; उनके वचन पवित्रताके दैनेवरे ह ॥ १३९ ॥ वेदका जानने- 
वाला एक भी राह्मण जिस धर्मक खाचरण करता है, वही श्रेष्ठ धमे है ओर्‌ परूलेकि सदसो 
यल करनेपर भी वह धमे नदीं होता ॥ १४० ॥ 


स्ति; १ ] माषारोकासमेताः ¦ (८२१९) 


पावका इव दीप्यते जपरोमद्विजोत्तमाः ॥ 
प्रतिग्रहेण नदति वारिणा इव पावकः ॥ १४१ ॥ 
ताग्प्रति्रहजान्दोषान्प्राणायामेदिजोत्तमाः ॥ 
नाङयति हि विद्ांसो बाय॒रमेघानिवांवरे ॥ १४२ ॥ 
रेष्ठ ब्राह्मण जप होमादिके द्वारा अभरिके समान दीप्तिमान्‌ हो जति है ओर जलत जिस 
भकार अभ्रिके तेजका नाश होता है उसी प्रकारसे जो ब्राह्मण प्रतिग्रह ( अथात्‌ दान ) को 
ठेते हैँ उनका तेज भी नष्टहो जावादहै ॥ १४१ ॥ जिस प्रकारसे तीक्ष्ण पवन आकाशम 
स्थित सम्पूणे मे्घोको छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकारसे विद्वान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उसं 
परतिग्रहसे उन्न हए दोरषोको प्राणायामसे दूर कर देते रै ॥ १४२॥ 
भुक्तमात्ो यदा विप्र आद्रपाणिस्तु तिष्ठति ॥ 
ल्मी यशस्तेज आयुश्चैव प्रहीयते ॥ १४३ ॥ 
यस्तु भोजनश्चाखायामासनस्थ उपस्पृकषेत्‌ ॥ 
तचान्न नैव भाक्तव्यं सुक्तवा चाँदासणं चरेत्‌ ॥ १४४॥ 
पात्रोपरि स्थिते पते यस्तु स्थाप्य उपस्पृशेत्‌ ॥ 
तस्याच्नेव भोक्तभ्ये भुक्वा चांद्‌ायणं चरेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
जो ब्राह्मण भोजन करमेके उपरान्त आचमन कर गीरे हाथ रदञा है जयात्‌ अंगो्े ज- 
दिते हाथ नदीं पोछञेता; उसके यहां लक्ष्मी कभी निवाक्त नदीं करती ओर वक;तेजःयश्च, 
आयु इन सभीकी हानि रोती है ॥ १४२ ॥ जो मनुष्य भोजनक गृहमे ८ भोजनके ) 
जासन पर स्थित होकर्‌ कुला करता है; उसका अन्न भोजनकरनेके योग्य नदीं है जर जो 
यदि भोजन भी करछिया है तो वह चांदरायण ब्त करै ॥ १४४ ॥ भोर जो मनुष्य आ- 
सतन पर स्थित पात्रके ऊपर पात्र रखकर उस पात्रके जले आचमन करता है उप्तके अन्नको 
भी भोजन न करै ओर जो भोजन करगा तो उसे चाद्रायण व्रत करना होगा ॥ १४५ ॥ 
अश्रद्धया च यदत्तं विपरऽमो दैविके कतो ॥ 
न देवास्वत्तिमायांति दातुभवति निष्फलम्‌ ॥ १४६ ॥ 
देवताके उदेशकरफे जो यज्ञ किया जाता है उमे श्रदधारदित जो कुछ ब्रह्मण वा अ्निमं 
अर्पण किया जाता है; उसके देनेसे देवता तृप्त नद होते किन्तु वद अन्नादिक प्रद्न (४ 
दए भी निष्फल हो जाते है॥ १५६ ॥ | 
हस्तं श्र्षाखुयिखा यः पिवेदुक्स्वा द्विजोत्तमः ॥ 
तदन्नमसुरथेक्तं निराशाः पितरो गताः ॥ १४७ ॥ 
जो द्विजो उम, भोजन करनेके अनन्तर हा्थोको धुरर उसी देष जल्को पीते है 
उस शआ्ाद्क्ैके सन्नको पितरो स्वीकार नदी करते, वह मानों राक्षसोने खाया, पित 
निराश्च होकर चठेगये ॥ १४७ ॥ 


-र 


(२२) अष्टादशस्मृतयः- अत्रि- 


नास्ति वेदात्परं शाख नास्ति मातुः परो युरुः ॥ 
नास्ति दानास्परं मिजमिह्‌ छेके परत्र च ॥ १४८ ॥ 
वेदसे श्रष्ठ ओर कोई श्चास नहीं है, माता से श्रेष्ठ कोई गुरु नदीं है, इस लोक ओर 
परलोके दानकी अपेक्षा उत्तम मित्र नदीं है ॥ १४८ ॥ 
जपान्रेष्वपि यदत्तं दहस्याखप्तम टम्‌ ॥ 
ह्यं देवा न गृह्णति कथ्यं च पितरस्तथा ॥ १४९. ॥ 
परन्तु जो दान कुपात्रको दिया जाता है वह्‌ सात पीढीतक दग्ध करता दे, अपात्रमं(कषा- 
वरम ) दिया इजा हव्य ( देवताओकि योग्य ) कव्य ( पितरयोके योग्य ) जो अन्न उसे देवतः 
वा पितर ग्रहण नहीं करते ॥ १४९ ॥ 
आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपद्यिते॥ 
शानविष्ठासमं युक्तं दाता च नरक व्रजेत्‌ ॥ १५० ॥ 
रोहै के पात्रे जो अन्न दिया जाता है वह अन्न सव प्रकारसे भोजन करनेवरेको कुराकी 
विष्ठाके समान वरजने योग्य है ओर उसका दाता नरकको जाता ॥ १५० ॥ 
पेत्तटेन तु पारेण दीयमानं विचक्षणः ॥ 
न दद्याद्ामहस्तेन आयसेन कदाचन ॥ १५१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य पतर अथवा कोके पात्रमे रखकर अन्नको यि दाथसे कद्‌पिन 
परोसे ॥ १५१ ॥ 
मृन्मयेषु च पात्रेषु यः श्राद्धे भोजयसितृन्‌ ॥ 
अन्नदाता च भोक्ता च ब्रजेतां नरकं च तो ॥ १५२ ॥ 
अभावे म॒न्भये दयादय॒ज्ञातस्तु तेर्दिजैः॥ 
तेषां वचः प्रमाणं स्याद्यदन्नं चातिरिक्तकम्‌ ॥ १५३ ॥ 
जो मनुष्य श्राद्धं अपने पितर्योकी तृप्तिके अभिप्रायसे मद्धीके पात्रमे बाह्मणोकि भोजन 
कृराता है, उस अन्नको देनेवाखा ओौर खानेवाला दोनों ही नरकको जाते है ॥१५२॥ ओर 
जो अन्यान्य पात्र न मिले तो शआ्आद्धीय ब्राहम्णोकी आज्ञा ठेकर मद्धीके पत्रमे परोसदे; कारण 
कि, पवित्र ब्राहमर्णोके सत्य असत्य सभी वचन भ्रामाणिक हैँ ॥ १५३ ॥ 
सोवर्णायसताग्रेष कांस्यरोप्यमयेषु च ॥ 
भिक्षादातुने धर्मोऽस्ति भिश्चृक्तं तु किस्विषम्‌-॥ १५४ ॥ 
न च कस्येषु भुजीयादापद्यपि कदाचन ॥ 
मटाश्षाः सकं एवैते यतयः कांस्यभोजनाः ॥ १५५ ॥ 
कास्यकस्य च यत्पात्रं गृहस्थस्य तथेव च ॥ 
कास्यभोजी यतिश्चैव प्राप्तुपाक्िसिषं तयोः॥ १५६॥ 


स्मरतिः १] भाषाटीकाप्मताः। (२३) 


यदि संन्यासीको सुवणके पात्र, रोहेके पात्र, ताश्रके पात्र, चांदी भथवा कांसीके पात्रे 
जो भिक्षादी जती है उसका धर्म नहीं होता ओर उससे प्राप्तह्ईं भिक्षाको खानेवाला भिक्ष 
( संन्यासी ) पापक। मोक्ता होता है॥ १५४ ॥ भिक्षक कमी अधिक विपत्तिके आजानेपर्‌ 
भी कांसीफे पत्रमे भोजन न करै; कारण कि, जो संन्यासी कांसीके पारमे भोजन करते 
हे, उन मक भक्षणका दोष कदा है ॥ १५८५ ॥ कां सीके पात्रकी जौ अपवित्रता हे ओर गृहस्थ 
मजो पाप दै कसीके पाम भोजन करनेवाखा भिक्षक इन दोर्नोके प्पोका अधिकारी 
होता र ॥ १५६ ॥ 


अब्राप्युदाहरति । 


सोवर्णांयसतायेषु कास्यरोप्यमयषु च ॥ 
भु नभ्भिक्षुने दुष्येत दुष्येचेव परिग्रहे ॥ ९५७ ॥ 
इस विषयमे ( किसने ) कहा दै कि ४ सुवणे, लोहा, ताबा, कांसी, चांदी इनके 
पत्रमे भिक्षुक मोजन करनेसे दोषी नहीं होता, परन्तु इन सब पात्रोके ग्रहण करनेसे दोषी 
होता है ॥ १५७ ॥ 


यतिहस्ते जटं ददाद्धिक्षां दद्या सुनजलम्‌ ॥ 
तद्धक्षं मेस्णा तुर्यं तन सागरोपमम्‌ ॥ १५८ ॥ 
चरेन्माधुकरीं बृत्तिमपि म्लेच्छकुरखादपि ॥ 
एकात्रं नेव भोक्तव्यं बृहस्पतिसमो यदि ॥ १५९ ॥ 
प्रथम संन्यासीके हाथमे जल दे, फिर भिक्षा दे मौर इसके पीछे जल देतो वह भिक्षा 
मैरूप्ैतके समान हो जाती है ओर वह जर ससुद्रके समान हो जाता है ॥ १५८ ॥ यती 
मटेच्छके गृहसे भी भ्रमर ( भोरे ) ढी बृत्तिका जवरम्बन करै ( अर्थात्‌ अनेक स्थानो 
अन्नका संग्रह्‌ करै ) परन्तु एकके स्थानका अन्न मक्षण न करै, चिं उसका देनेवाला बृह्‌- 
स्पतिके भी समानस्योंनदो ॥ १५९ ॥ 
अनापदि चरेधस्तु सिद्धं भक्षं गृहे षसन्‌ ॥ 
दश्ञरात्रे पिबेद्वचमापस्तु यहमेव च ॥ १६० ॥ 
गोमूञेण तु साशं यावकं घृतपाचितम्‌ ॥ 
एतद्जमिति प्रोक्तं भगवानतिरत्रवीत्‌ ॥ १६९ ॥ 
ओर जो यति गृहमे रहकर विपत्तिके विना दी आये ( इच्छानसार ) सिद्ध इए अन्नकी 
भिक्षा करता है वह दश्च दिनतक वत्र भौर तीन दिनतक शुद्ध जलका पान करे॥ १६० ॥ 
गोमून्से मिरे इए ओर धृतसे पकाये हए जोका नाम “वज्ञ'' दै यह भगवान्‌ अत्रिजीने 
कटा रै ॥ १६१॥ 


(२४) अष्ठादशस्मृतयः- [ अत्रि- 


नह्यचारी यतिशवेवं वियार्थी गुरुपोषकः ॥ 
अध्वगः क्षीणवृत्तिश्च षडेते भिक्षुकाः स्टताः ॥ १६२ ॥ 
बरह्मचारी, यती, वियार्थी, गुरुकी भतिपालना करनेवाला, पथिक ओौर दरिद्र इन कैः 
ज्नाको भिक्षुक कहते दै ॥ १६२ ॥ 
षण्मासान्कामयेन्म््यों गर्विणोमेव वे खियम्‌ ॥ 
आदृतजननाटृध्व॑मेवं धर्मो न हीयते ॥ १६३ ॥ 
गमेवती खीके संग कैः महीनेतक विषय करै ओर फिर बालक होनेके उपरान्त 
जवं तक वारक दांत न उपज अर्व तबतक विषय न करे इस प्रकारसे धर्म नष्ट नदीं 
होता ट ॥ १६२॥ 
मह्यहा भयम चेव दितयिं गुर्तत्पगः ॥ 
ततीयं तु सुरापेय चतुथ स्तेयमेव च ॥ १६४॥ 
पापानां चेव संघ पचम पातकं महत्‌ ॥ १६९ ॥ 
एष।मेव विद्युद्धय्थं चरेच्ङृच्छराण्यनुकमात्‌ ॥ 
जरीणि वषांण्यकामश्वद्रद्यहत्या पृथक्पृथक्‌ ॥ १६६ ॥ 
बालकके :जन्भ होनेके पीडे पठे महीने ब्रह्मदत्याका, दूसरेमं गुरूपत्नोमे गमनका, तीस- 
रेप सुरापान ओर चौथेमे चोरी करनेका ॥ १६४ ॥ पाचवेमे गाढ संस्थ करनेका पाप 
लगता है ॥ १६५ ॥ इन पर्पोते द होनेके निमित्त कमानुसार तीन वषैतक छृच्च्रत करै 
तब ब्रह्महत्याके पापसे भी क्त होसकृता है ओर चतुर्वि अन्य पातकोषे भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कच्छ करनेसे सुक्त होता है ॥ १६६ ॥ 
अद्ध तु बदह्यदस्यायाः क्षयेषु विधीयते ॥ 
षड्भागो द्वादवशश्रेव विट्‌्ुद्रयोस्तया भवेत्‌॥ १६७॥ 
क्ष्रीको ब्रहमहव्याका ब्रह्मणते जाधा पाप ओौर वैश्यको छटा भाग जओौर्‌ श्ुद्रको बारह 
भाग ब्रह्महव्याका पाप रगता है ॥ १६७ ॥ 
चीन्मासात्नक्तमउनीयाद्रूमौ शयनमेव च ॥ 
खीषाती श॒द्धयतेऽप्येवे चरेत्कृच्छान्दमेव वा ॥ १६८ ॥ 
ह्लीका मारनेवाखा मनुष्य तीन महनेतकं नक्तवरत करै, पृथ्वीम शयन ओर एक वषेतक 
ङच्छ्त करै तब शद्ध होता ह ॥ १६८ ॥ 
रनकः शाषुषश्चेव वेणकर्मोपजीवनः ॥ 
एतेषां यस्तु शक्तं वै द्विजरशादायणं चरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
धोबी, नट, ( नाटिका इत्यादि सजकर जो जीविक्षा निवोह करते हे ) वेणुकर्मोपजीवी 
( डोम ) इनके यदहांके जन्नको जो व्राह्मण मोजन करवा दै वह चान्द्रायण बतत करके शद्ध 
होता हे ॥ १६९ ॥ 


स्म्रविः १ | पाषाटीकासमताः । ( २९ ) 


सौ व्यजानां गमने भोजने सप्रवेश्षने ॥ 
पराकेण विशुद्धिः स्णद्धगवाननिरजवीत्‌ ॥ १७० ॥ 

सम्पूी अत्य्जोकि साथ जानि अौर उनके द्रभ्यके भोजन करने एवम्‌ उनके साथ बेटनेषे 
पराकवरतके करनेसे छद्ध होता द, यह भगवान्‌ अत्रिजीने कहा हे ॥ १७० ॥ 

चांडाङमांडे यत्तोयं पीत्वा चेवं दिजोत्तमः ॥ 
गोसूचयाबकाहारः सप्रषट्बिद्धयहान्यापि ॥ १७९ ॥ 
सस्पृष्ठं यस्तु पक्ता्रमस्यजेवाप्युदक्यया ॥ 

अज्ञाना द्राह्यणोऽश्रीया साजापत्पाधेमाचरेत्‌ ॥ १७२ ॥ 

जो ब्राह्मण चांडाल पात्रका जल पता है बह सत्ताईघ दिनतक गोमूतरसे मिञे इए ज 
भोजन करे तव शुद्ध होता है ॥१७१॥ यदि जिस ब्रा्णणने चांडार वा ऋतुमती लीके स्पश 
क्रिये हए पक्ाच्रको अज्ञानतासे भोजन किया है तो वह अधा प्राजापत्य करे ॥ १७२ ॥ 

चांडालान्नं यदा सक्तं चातुवण्यस्य निष्कृतिः ॥ 
चांदायणं चरेद्धिभः क्षत्रः सांतपनं चरेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
षड़ात्रमाचरेदेश्यः पचगम्यं तथव च ॥ 
विरत्रमाचेरच्छदो दान दत्वा विशुद्धर्याति ॥ १७४ ॥ 

यदि चांडालके यदह}के अन्नको चारों वर्णेनि भोजन किया है) तो उनकी द्धि इस प्रका- 
रसे दोती दै, ब्राहमण चाद्रायण व्रत करै, क्त्री सांतपनको करै, ॥ १७३ ॥ जर वैश्य छेः 
दिनतक व्रत जर पंचगन्यका पान करै, ओर शद्ध तीन रात्रितक वघ करके यव्‌ङिचित्‌ 
दान कर) तब उनकी द्धि होती है ॥ १७४ ॥ 

ाद्यणो वृक्चमारूढश्वांडालो भ्षलसस्पृशः ॥ 

फरान्यत्ति सिपितस्तच प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
नाह्यणान्समदुप्राप्य सवासाः स्नानमाचरेद्‌ ॥ 
नक्तभाजी भवेद्धिपो धृतं प्राश्य विद्युद्धयति ॥ १५७६ ॥ 

( प्ररन- ) जित्त जाह्मणने बृक्षपर चटकर फल खाया है जौर उस समय उस वृक्षक 
जडको चांडारने छ्ृखिया टो तो उस ब्राह्मणक प्रायरिचत्त किस परकारसे होगा १ ॥ १७५॥ 
( उर) ब्राहमर्णोकी आज्ञा येकर वह्‌ ब्राह्मण वर्लोसहित स्नान करै ओर एक दिन नक्त- 
भोजन करं परचात्‌ घतका पान करे तब वह खद्ध होता है ॥ १७६ ॥ 

एकं वृक्ष समारूटश्चडलो ब्राह्मणस्तथा ॥ 

फएरान्यत्ति स्थितस्तत्र भायशिततं कथं भवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
ब्राह्यणान्समुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
अहोरात्रीषितो भूत्वा पचगन्येन ञ्युद्धयति ॥ १७८ ॥ 


( २६ ) अष्ादशचरमरतपः- [ अचरि 


( प्रन) जो ब्राह्मण ओर चांडाल एकह इक्षपर चकर वहां स्थित फठोको भक्षण 
करते हैँ तो उस ब्राह्मणका प्रायरिचत्त किस प्रकार होगा १॥१७७] ( उत्तर~) त्राहमर्णोकी 
आज्ञा लेकर वखञोसदित स्नान करके अहोरात्र ( एक दिन एक रात ) उपवास करे, पश्चात्‌ 
पचगव्यके पीनसे उषकी शुद्धि होती ति ॥ १७८ ॥ 

एकशाखास्मारूट्डाछो बाद्यणाो यद्‌ ॥ 

फटान्यात्ति स्थितस्तत प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ १५९. ।) 
विरा्ापोषितों सत्वा पचगव्येन शुद्धयति ॥ 

सिय ग्लेच्छघ्य सरपकाच्छरद्धिः सांतपने तथा ॥ १८०॥ 
तप्रकृच्छर पुनः कृत्वा युदधिरेषाऽमिधीयत ॥ १८१ ॥ 

८ प्ररन- ) जो ब्रह्मण जौर चांडाल एकी बृक्षकी शाखापर चटकर भक्षण करते है 
तो उत्त ब्राह्मणका प्रायरिचत्त किस प्रकार होगा ? ॥ १७९ ॥ ( उत्तर-) वह्‌ ब्राह्मण तीन 
रात्रितक उपवास कर पंचगव्यका पान केरे तव शद्ध दता दै ॥ १८० ॥ चिर्योको म्लेच्छके 
साथ संसर्गं होनेपर सांतपन छृच्छ करनेसे शद्ध दोती है जोर पीछसे तपङ्ृच्छरकं करनेसे 
दासकारोनि उनकी शद्ध कदी है ॥ १८१ ॥ 

स वर्तेत यथा भार्यो गता ग्ेच्छस्य सगताम्‌ ॥ 
सचे स्नानमादाय वुतस्य प्राङ्ञानेन च ॥ १८२ ॥ 
गृही तामपस्या्थमन्येरपि तथा पुनः ॥ १८२ ॥ 

म्ेच्छने जिसका संग किया है रेसी भार्याके साथ संमोग करनेवाला वल्लस्दित स्नान करं 
ओर केवल तका दी भोजन कर ततकच्छर करै त द्ध होता दै ओर जिसने संतानके निमित्त 
रसौ दीका संग किया हो वह मी उपरोक्त व्रतके करनेसे छद दोता हे ॥ १८२।१८३॥ 


चैडाटमग्टेच्छनश्वपचकपाटवतधारिणः ॥ 
अकामतः सियो गत्वा पराकेण विद्ुद्धयते ॥ १८४ ॥ 
चांडाल, म्लेच्छ, श्वपच, कपालव्रतधारी ( अघोरी ) जिस मनुष्यने अज्ञानतासे इनक 
चियोढे साथ गमन किया है तौ वह पराक्चतका अनुष्ठान करनेते शुद्ध दोता है ॥ १८४ ॥ 
कामतस्तु प्रसूतां वा तत्समो नात्र सक्चयः ॥ 
स एव पुरुषस्तच गर्भो भ्र खा प्रजायते ॥ १८९ ॥ 
यदि जानकर इन लियो जिस मनुष्यने गमन किया है अथवा संतान उत्पन्न दोनेषर 
प्रसूता ख्ीके संग भोग करनेवाला पुरुष स्ीके समान जातिमे हो जाता हे इसमें कुछ भी संदेह्‌ 
नदी ,कारण कि वह पुरुष ही उस खीका संतान होकर जन्म रेता दै ॥ १८५॥ 
तेखाभ्यक्तो घृताभ्यक्तो विष्परत्रं कुरुते दविजः ॥ 
तेलाम्यक्तो घृताभ्यक्त श्चडाङ स्पृशते दविजः ॥ 
अहोराबोषितो श्च खा वैचगभ्येन शुद्धयति ॥ १८६ ॥ 


स्मरतिः १] यषारीकासमेताः। ( २४७ ) 


केशकीटनखस्नाय अस्थिकण्टकमेव च ॥ 
स्पृष्टा नयुदके जास्वा घते प्रार्य विशुद्ध्यति ॥ १८७ ॥ 
जो नाञ्ञण तेरु वा घतसे उबटन करे ( विना स्नान विये ) शोचको जाता ह्‌; जथवा 
रधुशंका करता है जथवा जो बाह्मण तेर वा घृतसे उबटन करके चाण्डारूको स्पशे करता है 
वह पचगव्यका पान कर एक दिन रात्रि तक उपवास करके खुद्ध होता दै ॥ १८६ ॥ 
केश, कीर, नख, स्नायु, अस्थि ओर कार्टोको जो स्पश करता दै वह नदीके जले स्नान 
कर घतकः] भोजन करनेते शद्ध होता हे ॥ १८७ ॥ 
मस्स्यास्थि जवुकास्थीनि नखशुक्तेकपर्िकाः ॥ 
हेमतप्रं धतं षीत्वा तत्क्षणादेव शुद्धयति.॥ १८८ ॥ 
मच्छीकी अस्थि, श्रगारकी अस्थि, नख, शक्ति ८ शीपी ) जीर कौदी इनके स्प कर- 
तेते स्नान कर ुवर्णसे शोधिव गरम धीका भोजन करै तब शुद्ध. होता है ॥ १८८ ॥ 
गोङ्कटे कंदुकालायां तेलचकेक्चयत्रयोः ॥ 
अमीमां्यानि रोचानि स्रीणांच व्याधितस्य च ॥ १८९ ॥ 
गोकुर ( गोञ्चाला ) कंदुश्ञाला( मष्ट )तेर निकालनेका कोर ओर ईख पेलनेका कोर्ट, 
सी ओर रोगीका शौचाञ्चौ च विचारफे योग्य नहीं है, अथौत्‌ यह सव ही पवित्र है॥१८९॥ 


न सखी दुष्यति जारेण बाह्यणो वेदकमेणा ॥ 

नापो म्‌जपुरीषाभ्यां नात्िदहति कमणा ॥ १९० ॥ 

पूवं सियः सुरेशक्ताः सोमगंधर्वदहिमिः॥ 

स जते मानवाः पश्चान्न वा दुष्यति कर्टिचित्‌ ॥ १९१ ॥ 

सिये देवतार्ओकि जारप्वसे # भी दूषित नहीं होती, बाह्मण वेदोक्त कमे ( यज्ञिय हिंसा 

इत्यादिक ) करनेसे दूषित नहीं हयोते,(ताखाव आदिमे स्थित) जल विष्ठा मूत्रके स्पशं होने 
भी अञ्ुद्ध नहीं होता+अग्नि अपवित्र वस्तु्जको दग्ध केरके भी अपवित्र नहीं होती॥१९०॥ 
प्रथम क्िर्योको चंद्रमा, गंधवे, अशि इत्यादि देवता भोग करते ह) पीछे मनुष्य भोगते हँ । 
वह्‌ किसी प्रकारसे भी ( मानसादि सामान्य पापसे ) दुष्ट नहीं टोतीं ॥ १९१ ॥ 


ॐ यहां ज।र शब्दस देवताभूक्तं जानना मनुष्योंक। जरस्व न केना जसा कि ऋग्ेदुम लिखा हे 

“सोमः परथमो विविदे गन्धर्वौ विविद उत्तरः । तृतीयो अश्ष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ >> 
अष्टक ८ अध्याय ३ वग २७ मंत्र ० 

अथीत्‌ पहले सोम, किर गषव, तिखके पठे आभे खीपर अधिकार करते है पि मनुष्य पति 
होता है सोमने पक्रितरता, गधर्वने सुन्दर वाणी ओर भ्निने ऽधभक्षीपना दिया, श्छकारण ली 
यद्ध दै, इन तीनों देवताञओका छः वर्ष॑तक अधिकार रहता है, ईइसीसे इनको जारपना कते है 
मनुष्यौक। जारत्व यहां नहीं कहा रै, 


(२८) अष्टादश्चस्मतयः- [ अत्रि 


असवणैस्त॒ यो गभेः स्रीणां योनौ निषेव्यते ॥ 
अञयुद्धा सा भवेन्नारी यावद्रभं न अंचति ॥ १५२ ॥ 
विभक्ते ठु ततः शटये रजश्वापि प्रह्धयते ॥ 
तदा सा युद्धयते नारी विमं काश्चन यथा ॥ १९३॥ 
स्वयं विप्रतिपन्ना यां यदिवा विप्रतारिता ॥ 
वछान्नारी प्रथुक्ता वा चोरथक्ता तथापि वा ॥ १९४ ॥ 
न व्याज्या दूषिता नारी न कामोऽस्या विधीयते ॥ 
ऋतुकाट उपासीत पुष्पकाटेन ञ्ुद्धयति ॥ १९५ ॥ 
असवणे (इतरवरभ) पुरषका जो खरी ग्म धारण करती टै वह गर्भिणी छी जबतक संतान 
उत्पन्न न करे तबतक अश्चद्ध रहती है ॥१९५२॥ संतान जन्मके पीक वह घ्री जब ऋतुमती 
होती है तव वह कांचन ८ अग्िकै ) समान शृद्धदहो जातीदटै ॥ १९२ ॥ घ्वीके सब 
धकारसे अस्वीकार अवस्थामे ( विना राजीके ) यदि कोह छल्से या बल्से या चोरीसे 
उससे मिरे ॥ १९४ ॥ तो इस प्रकार दष्टा हई चीको त्याग करना उचित नर्हा! करण, 
कि इस कर्ये खीकी इच्छा नष थी, पीछे ऋतुकाके उपस्थित टोनेपर्‌ इस ल्रीके साथ 
दस्मे करना योग्य है ( इसे प्रथम संसग न करे ) कारण कि ऋतुकारके आनेपर च्चये 
द्ध द्योती ह ॥ १९५ ॥ 
श्जकश्चमंकारश्च नरौ बुरुड एव च ॥ 
केवक्तमदमिष्धाश्च घतते अस्याः स्मृताः ॥ १९६ ॥ 
एतान्गसवा श्यो मोहा द्क्त्वा च प्रतिगृह्य च ॥ 
कच््ाग्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादेव तद्रसम्‌ ॥ १९७ ॥ 
सकृद्धक्ता तु या नारी म्ेच्छेश्च पापकमाभः ॥ 
प्राजापत्येन ञुद्रयेत ऋतुप्रस्वणेन च ॥ १९८ ॥ 
घटोद्धृता स्वय वापि परपरेरितया यदि ॥ 
सकृद्क्ता तु या नारी प्राजापत्येन ञुद्धयति ॥ १९९॥ 
प्रारन्धदीर्धतपसां नारीणां यदजो भवेत्‌ ॥ 
न तेन तद्रतं तासां विनश्यति कदाचन ॥ २०० ॥ 
रजक, चर्मक।र, नट, ८ नाटक इत्यादिको करके जीविका निर्वाह करनेवारे ) बुरुड (जो 
बांसकी डाजिर्यौ बनाते ह ) धीमर,+करारु,भील इन सात जातिर्योको अंत्यज कहते हं १९६॥ 
जानकर जो ल्ली इनसे अथवा जो मनुष्य इनकी द्वी गमन करता दै ओर जो इनके य्हीका 
अन्न भोजन करता है, वा दान ठेता है उसका प्रायधित्त कृच्छराब्द (एक वषैवक पकर करके 
कमानुतार प्राजापत्य व्रत ३० प्राजापत्य ) करना योग्य है ओर जितने विना जने किया 


स्मृतिः १ | षारीकाघमेताः । (२९) 


ट्‌ चान्द्रायण करै तब शद्ध होतादै॥ १९७ ॥ जोली केव एक ही वार्‌ म्लेच्छ वा 
( उ्तके समान ) एावी ( चांडाङ वा अत्यन्त पापी इत्यादि ) से मोगी गहं हे, वह प्ाजा- 
पर्य ्रतका अनुष्ठान करै ओौर रजस्वला होनेपर उसकी द्धि होती दै ॥ १९८॥ जो छी 
बरपूर्वक हरि गई हयो, या किसके कहनेते गर हो जौर एकवार ही भोगी गड दय तौ वह प्राना- 
पत्य बरतको करके छ्द्ध हती दै ॥ १९९ ॥ जिन चियोने बहुत दिनोके तपकर प्रारभ किया दह्‌) 
तो उनके मासिकं धमं होनेपर्‌ उनका चत कभी भेम नहीं होता ॥ २०० ॥ 


मयसंस्पृष्ठङ्मेष यत्तो पिबति दिजः ॥ 
करच्छपादेन शुद्धयेत पुः संस्कारमहंति ॥ २०१ ॥ 
जिस चाह्नणने मदिरास दए षडेका जलप्यि होतो वह्‌ कच्छपाद्‌ प्रायश्चितं करके 
यद्ध होता है जर फिर वह संस्कारके योग्यदहै|॥ २०२ ॥{ 
अत्पजस्थास्तु ये वृक्षा बहुपुष्पफलोपगाः; ॥ 
उपमोग्यास्तु ते सदे पुष्पेषु च फलेषु च ॥ २०२ ॥ 
जो वृक्ष अल्यजोकैः डं ओर्‌ उनपर्‌ बद्रत सारे फट पुष्प जाते हां तो उन वृक्षोके फूर 
फर सभीक भोगने योग्य है ॥ २०२॥ 
रडाटेन तु संस्पृष्टं यत्तायं पिदति देन: ॥ 
कृच्छपादन शादधचत आपर्तबोऽत्रवीन्म निः ॥ २०३ ॥ 
जो ब्राह्मण चांडारपे सपद किये हए जलको पीता है वह “छ च्छपाद्‌? "का अनुष्ठान करनेसे 
शुद्र होत्ता है यह्‌ सपस्तंव ऋषिक! वचन है ॥ २०३ ॥ 


छष्मोपानहविण्मृजखीरजोमदयमेव च ॥ 

एभिः सृद्रूषिते कूपे तोयं पीखा कथं विधिः ॥ २०४ ॥ 
एकं दय उपहं चेव देजातीनां विशोधनम्‌ ॥ 
प्रायाधित्ते पुनश्चैव नक्तं शुद्रस्य दापयेत्‌ ॥ ॥ २०५. ॥ 

( प्रन ~ )छेष्मा, जूता, विष्टा, सूत्र,सीरज ८ मासिक धर्मक रुधिर ) वा मदिरास दूषित 
वरूपका जर पान करनेसे उका प्रायश्चित्त किस प्रकारसे होगा ९२०४ ॥ ( उत्तर » ब्राह्मण 
तीन दिन तक, क्षत्रीदो दिन तक लौर्‌ वैय एक्‌ दिनतक उपवास करै ओौर शद्ध नक्त ्रतके 
करनेसे शुद्ध दोता रै ॥ २०५ ॥ 

सखो ब्त सवरं त्‌ विप्रस्तु स्नानमाचरेद्‌ ॥ 
पर्युषिते स्वहोरावमतिरेक्तं दिनत्रयम्‌ ॥ २०६ ॥ 
शिरःकडारुपादे च सुरया यस्तु हिप्यते ॥ 
दक्षषटजितयेकाहं चरेदेवमन क्रमात्‌ ॥ २०७ ॥ 


(३० ) अछा दक्षस्पतयः- [ अत्रि- 


अचाप्युदाहरति । 
प्रमादान्मद्यपसुरा सकृत्पीत्वा दिजे।त्तमः ॥ 
गोम्‌्यावकाहारो दंश्ञरात्ेग शुद्धयति ॥ २०८ ॥ 
सद्यः वमनके (तत्काल दह केके ) स्परे वर्खोसटित सान करै ओर पहले दिनके 
चमनके स्परशसे एक दिन ओर अधिक दिनकी वमनके स्पेस तीन दिनतक उपवास करना 
नाह्यर्णोको कतव्य दै॥२०६॥मस्तकमे घुराका ठेप दोनेसे दश्च दिन जर कटमे सुराका ठेष 
टोनेसे छै: दिन जांघमे सुराका रेप होनैसे तीन दिन ओौर परमे सुराका ठेप होनेसे एक 
दिनतक उपवास करे ॥ २०७ ॥ इस स्थानपर्‌ ऋषिने कहा है कि, जो श्रेष्ठ बराह्मण प्रमादके 
वशम मया पुर्षे मथ लेकर ( अर्थात्‌ अविधि मय ) पान करता है वह गोमूत्रसे सिद्ध 
हए जौको दश्च दिन तक खाय तव छुद्ध होता हे ॥ २०८ ॥ 
मयपस्य निषादस्य यस्तु शक्ते दिजोत्तपः ॥ 
न देवा जते तस्य न पिबंति हविजंकछम्‌ ॥ २०९ ॥ 
ज्ये ब्राह्मण मयप (अविधि मयका पान करनेवि ) के वा निंषाद्‌ ( मील ) के अननक) 
मोजन करता है देवता उ्तके दिये इए हव्यका भोजन वा उसके दिये इए जलका पान तक 
मी नहीं करते ॥ २०९ ॥ 
चितिधष्टात्‌ यानारी तुखष्रा च व्याधिता ॥ 
प्राजापस्येन जुद्धयेत चाद्यणानां ठु माोजनात्‌ ॥ २१०॥ 
= द्वी स्वामीके साथ मरनेको चितापर चढकर्‌ पश्चात्‌ उठकर चितासे _ निकल पड, 
वा सेगद्वारा रजोटीन हो जाय वह प्राजापत्य व्रतं करने तथा दश ब्राह्मणोको भोजन करानेसे 
ञद्ध होगी ॥ २१० ॥ 
ये च प्रच्रजिता विप्राः प्रचज्यामिजलावहाः ॥ 
अनाक्कान्निव्तेते चिकीषति गरस्यितिम्‌ ॥ २१६॥ 
धारयेत्रीणि ङच्छाणि चांदायणमयापि वा ॥ 
जातिकममादिकं परोक्तं पुनः शस्कारमहेति ॥ २१२ ॥ 
जने निदित ब्राह्मण संन्यासी हो जति द, वा जिन्न अपनी स््युका संकत्प करफे अथि 
मरवेशच या जलं प्रवेश किया टै ओर फिरभी उनका जीवन नष्ट नहीं दा है ओर 
बह फिर गृहस्थ होनेकी इच्छा करते ह तो वह तीन इच्छ, चांदायण ओर जातकमं 
इत्यादि सब संस्कारोके भागी होते हं ॥ २११॥२१२॥ 
न श्लौ नोदकं नाश्च नापवाद्‌ालुकंपने ॥ 
बरह्यदडहताना तु न काय केटधारणम्‌ ॥ २१३ ॥ 
सेह कृतवा भयादिभ्यो यस्त्वेतानि समाचरत्‌ ॥ 
गोम॒त्रयावकाहारः ङुच्छमेफं विशोधनम्‌ ॥ २१५४ ॥ 


स्मरतिः १] भाषारटीकाश्रमेताः। (३१) 


बरहमदंड, (ब्रह्मश्चापादि ) से जो नष्ट हो गया है, उसका अशौ च नहीं होता उसके निमित्त 
जक आदिका दान वा अश्रत्याग करना उचित नहीं है, उसका गुण वणेन करना; या 
उसके प्रति दया प्रकाश्च करके दुःख करना वा उरप्तके निमित्त“ कट धारण'* ( शय्यान्तरको 
छोडकर केवर काठपर शयन ) करना ठीक नहीं है ॥ २१३ ॥ यदि कोड मनुष्य इस 
(ब्रहमदंडहत ) मनुष्यके प्रति अतःकरणके हसे वा उसके क्षमावान्‌ पुत्रादिके भयते अथव। 
विनयते इन सव निषिद्ध कर्मोका अनुष्ठान करे तो वह गोमूत्रसे सिद्ध इए जौका आहार 
कर यही एक उसका प्रायश्चित्त है ॥ २१४ ॥ 


वृद्धः शो चस्परतेङपतः भ्रत्याल्याततभिषक्‌ क्रियः ॥ 
आस्मानं बातयेयस्तु भृग्वगन्यनक्षनांडमिः ॥ २१५ ॥ 
तस्य विशचभान्ञोच दितीये स्षस्थिसंचयः ॥ 
तृतीये तदक कृत्वा चतुर्थे भाद्धमाचरेत ॥ २१६॥ 
जो मनुष्य वद्ध होकर शौच स्मृतिसे वार्त हेगया हो, अथोत्‌ जिसकौ शओौचाशौचके 
विषयक ज्ञान नहीं हे, वेयोनि भी जिसकी चिकित्सा करनी छोड दी हयो, पयात्‌ उसने ऊच 
से गिरकर या जिम प्रवेश करके निल रहकर वा जलम इवकर आतमघात किया हो 
॥ २१५ ॥ तो उसके पू्रोको तीन दिनतक अशौच होगा, दूसरे ही दिन अस्थिसंचय 
( गंगाजीमे डालनेके निमित्त चितासे अस्थियौङा संग्रह करना ) ओर तीसरे दिन जल्दान 
करके चौथे दिन श्राद्ध करे ॥ २१६ ॥ 
यस्यंकापि गृहे नालति पेतुबेव्छानचारिणी ॥ 
मगटखानि ऊुतस्तस्य इतस्वस्य तमशक्षयः ॥ २१७ ॥ 
जि्के धरम एक भी गौ बछडेवाली अथौत्‌ दूध देनेवाली न ह्यो उसक्ना मंगल किस 
परकारसे हौ सकताहे, ओर पाप दुःख वा जमंगलका नाच किस प्रकारसे हो सकता हे १ ६१७ 
अतिदोहातिषाहाभ्यां नासिकामेदनेन बा ॥ 
नदीपवेतसंसधे भरते पादोनमाचरेत्‌ ॥ २१८ ॥ 


अधिक दृधकै दुहमेते या जधिक चदनेसे, रस्सी डारनेके जय नाक छेदनेसे; का नदी 
घा पवेत्तमं रोकनेसे गौकी स्रलयु होनेपर साक्षात्‌ गोवधप्रायश्ित्तका पादोन ८ एक पाद कम) 
मायश्चित्त करे ॥ २१८ ॥ 


अष्टागवं धपहर षड्धव व्यावहारिकल्‌ ॥ 

तुवं वशानां दिमवे गववध्यत्‌ ॥ २१९ ॥ 
दिमवं वाहयेखादं मध्याहू तु चतुगैवम्‌ ॥ 

षव तु चिपादोक्तं पणोहस्त्व्ठाभेः स्मृतम्‌ ॥२२० ॥ 


( ३२) अष्टाद्श्चस्मतयः- [अत्रि- 


धर्मे निष्ठा करनेवाके आठ बेरोकि हङ्वगे चरते है; कैः बेलोका हट चरानां भी 
व्यावहारिक दहै, अथीत्‌ उसके करनेसे समाजमे निन्दनीय नहीं है, निर्दयी मनुष्य चारं 
चैरलोका हल चलति है ओर जो दो वेर्लोका हर चकाते हँ बे गौकी हव्या करनेवारे है२१९ 
+ दो वैलका हल एक पहर तक ओर चार बेर्छोका दढ मध्याह कारु तक, कैः वेर्लोका 
हल तीन पहर तक ओर आठ वेर्छका इल सारे दिनतक चलाना योग्य है ॥ २२० ॥ 
काष्ठलोष्शिागोघ्रः कृच्छ्रं सांतपनं चरेत्‌ ॥ 
प्राजापत्यं चरेन्मृर्सां अतिङ्च्छं तु आयसः ॥२२१॥ 
परायश्चितेन त्वरि कुय) दुब्ाह्मणभोजनम्‌ ॥ 
अनडत्सहितां गां च दद्यादधिाय दक्षिणाम्‌ ॥२२२॥ 
नो मनुप्य काष्ठ, लोष्ट ( ढेला आदि ) से गौको मारता दै बह कृच्छर! वतको कर 
ओर जिसने मद्धीके द्वारा गौहट्या की है वह “प्राजापत्यः? को करै, ओर्‌ जिसने लोहदंड 
से गौहत्या की है वह ""अतिङ्कच्छर' ' त्रतको करे ॥ २२१॥ प्रायश्चित्त हो जानेपर्‌ नाश्मण- 
मोजन करावे, ओर बछर सहित एक गाय ब्राह्मणको दक्षिणाम दे ॥२२२॥ 
छरभोष्टरटयान्नामार्सिदश्चादृखगदंभान्‌ ॥ 
हत्वा च शु दहस्यायाः प्रायधित्तं विधीयते ॥ २२३ ॥ 
शरभ, ( आढ पेरवाला मृग ) ऊंट, जश्च, हाथी, सिह, व्याघ्र वा गदभ इनकी ह्या 
करनेवाला शृद्रकी हत्याका जो प्रायधित्त कहा है उसे कर ॥ २२२ ॥ 
मार्जारगाधानङुलमंदूकश्च पतत्रिणः ॥ 
स्वा उप पिये्ीरं कृच्छं वा पादिकं चरेत्‌ ॥ २२४॥ 
चडालस्य च संस्पृष्टं विष्मजीच्छिष्टमेव वा ॥ 
त्रिरात्रेण विदयुद्धं हि युककोच्छिष्ठं घभाचरेत्‌ ॥ २२५॥ 
विही, गो, नौला) मेढक वा पक्षौका मारनेवाला तीन दिनि तक्‌ दुग्ध पान कर्‌ फिर 
'यादङ्गच्छर'' को करे ॥ २२४ ॥ चांडार्का स्यं किया इञा ओर विष्ठा मूत्रस स्परे 
त्या दमा वा अपनी उच्छिष्टकौ जो मनुष्य भोजन करता 2 बह तीन दिनतक उच्छिष्ट 
भोजन करनेके प्रायश्चित्तको करे ॥ २२५ ॥ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां च रोधनम्‌ ॥ 
उद्धरेत्षद शतं पूर्ण पचगष्येन ञद्धयति ॥ २२६ ॥ 
चावडी, कुआ, तकाव सुरदे इत्यादिके स्पशसे दूषित हौ जाते ट इनकी 


ज जखाश्चय) ९, 
मे पचगभ्य डालनेे होती है२२६ 


द्धि कैःसो घंडे जल भरकर बाहर निकालनेके तथा उ 

५ पठे लोकम चार ओर दो बैलोके टल चलनिको निषिद्ध का दे आर इख स्थानम्‌ उनका 
। ५। प्रकारखे विधान क्या ह, इस करण यहां यह्‌ ञ्ान्‌गा होग। {क्‌ दस प्रकर कुः सभयुके 
{चयि चारवा दो वैलका हट चङाना निषिद्ध नहीं है परन्वु संपूण दिन दल चलाना निषिद्ध ह) 


स्पतिः १] भाषादीकासमेताः। (३३) 


अम्थिचमयितिक्तेष खग्धानादि दूषिते ॥ 
उद्वरेडदकं स शोधनं परिमार्जनम्‌ ॥ २२७ ॥ 
जिन जलाद्ययों मे अस्थि भौर चर्म पडे ह अथवा गर्दभ कुत्ते पडके मरगए्‌ है उन जला- 
शर्या संपूण उदकं निद्र डे ओर पंचगव्य आदिर्कोपि ड्‌ करे ॥ २२० ॥ 
गोदोदने चर्भपुटे च तोयं यत्राकरे कारुकशिरिपदस्ते ॥ 
सखीवालबृद्धाचरेतानि याग्यप्रत्यक्षरष्टानि ञ्ची नि तानि ॥ २२८ ॥ 
दोहिनी ओर मशकका जल, यन्त्र ८ जलादिके निकारुनेकी कल ) आक्र ( खान } 
कारीगर ओर शिस्पीका हाथ, घी, बालक ओर ब्दो आचरण ओर जिनका अपक्ति 
पन प्रत्यक्ष नहीं देखागया है वह सव पवित्र है ॥ २२८ ॥ 
प्राकारशघे विषमप्रदेशे सेवानिषेश्े भवनस्य दारे ॥ 
अवास्थयज्ञष महोर्सवेष तेष्वेव दोषा न विकस्पनीयाः ॥ २२९ ॥ 
नगरीकी रोक शनुओंसि परकोटाके पिरजानेके समयमे, संकटे देशम, सेवाके स्थानं 
अप्निके घरमे लगजानेके समय, यज्ञकी समाप्ति हए विना ओर बडे २ उत्सर्वोकि समयमे 
दोषादोषका तिचार करना कतव्य नहीं हे ॥ २२९ ॥ 
भपास्वरण्ये घटकस्प कूपे द्रोण्यां जरे कोशषविनिगंतं च ॥ 
धपाकचडापरिग्रहे तु पीत्वा जटं पचगब्येन दादधधिः ॥ २३० ॥ 
पयाऊ, वन, षडिरयो, ( परे ) का कुआ ओर दोणी ( सेतको क्यारो ) मँ जो सोतसे 
निकला इञा जक हो उसके पीनेमे कुक दोष नहीं है । कंजर, ओरं चांडालके बने द्र 
कुएआदिका जक पीकर मनुष्यकी पंचगव्यके पीनेसे शद्ध होती टै ॥ २३० ॥ 
रेतोविण्मूचपेस्पृष्टं फोष यदि जलं पिबेत्‌ ॥ 
तरिरत्रणेव शद्धः स्पाक्कुंभं सांतपनं तथा ॥ २३१ ॥ 
वीये, विष्टा, मूत्र इनका जिस्म स्पक्षं॑हो देसे कूपके जल्को जो पान करता दहै वह 
तीन रात्रितक उपवास करै मौर जिसने एेसे दुषित धडेके जलका पान किया हौ वह॒ ""सा- 
न्तपन› करके द्ध होता है ॥ २३१ ॥ 
ञ्चितराभित्रशवं यत्स्यादज्ञानाच तथोदकम्‌ ॥ 
प्रायधित्तं चरेत्पीत्वा तपक्क च्छं द्विजोत्तमः ॥ २३२ ॥ 
जी किसी ्रह्मणने सुरदेके स्पशते दूषित इए जलको पान किया हो तो उसका प्राय- 
श्वित्त “"तपरङृच्छः' करना योग्य है ॥ २३२ ॥ 
उष्टीक्षीरं खरीक्षीर भानुषीक्षोशमेब च ॥ 
प्रायधित्तं चरेर्पीत्वा तपङ्ृच्छ द्विजोतघः ॥ २३३ ॥ 
जिस ब्राहमणने ऊनी, गधी वा किसी जन्य मनुभ्यकी तीके दूधको पियाहोतो बृह 
'“तपक्रच्छ 'नतका प्रायश्ित्त छर ॥ २३३ ॥ 


(३४ ) अश्टादशस्मतयः- [ घत्रि- 


दणंवाश्येन संस्पृष्ट उच्छिष्टस्तु दविजोत्तमः ॥ 
वचराजोषितो भूत्वा पचगव्येन शुद्धयति ॥ २३४ ॥ 
यदि ब्राह्मणको उच्छिष्ट अवस्थामे यवन इत्यादि स्पशे करे, तो वह॒ पंचगव्यका पान 
करे पांच रात्रितक उपवास करै तब ञुद्ध होता है ॥ २३४ ॥ 
शुचि गोततिकृचरोयं पङ्कतिस्थं महीगतम्‌ ॥ 
च्म भांडस्थधाराभिस्तथा यत्रोदधृत जरम्‌ ॥ २३५ ॥ 
जिस जले गौकी तृपति हो सके वह प्रथ्वीपर रक्ला आ निमेल जल, चमेपात्रसे गाई 
हहे धाराका जर ओर यंत्रसे निकला हआ जरू यह सब पवित्र ह ॥ २३५ ॥ 
चंडाटेन तु संस्पृष्टे स्नानमेव विधीयते ॥ 
उाच्छिश्चस्तु च संस्पष्ठसश्िरातेणेब शद्धयति ॥ २३६ ॥ 
चांडारने जिसे स्प किया टो वह्‌ केवल स्नानदही करे ओरजो उच्छिष्ट अवस्थार्मे 
स्पदी कियादहो तो तीन रात्रिम द्ध होता र॥ २२६ ॥ 
आकराद् तवस्तनि नाशुचीनि कदाचन ॥ 
आकराः शेचयः स्व वजंयित्वा सुराखयम्‌ ॥ २३५७ ॥ 
खानसे निक्छटी इई वस्तु कभी अयद नदीं होती, मदिराके स्थान्‌को छोडकर समी 
आकर शद्ध ह ॥ २२३७॥ 
भृष्ठाभृष्टा यवाश्चैव तथेड चणकाः स्मृताः ॥ 
खस्ैरं चेव कषपेश्मन्यद्भृष्टतर शुचि ॥ २३८ ॥ 
अमीमांस्यानि श्ञौचानि खीमिराचरितानि च ॥ 
गोङ्करे कंडुश्चाशायां तेखयंतरे्षुयंत्रयः ॥ २२९ ॥ 
जौ, चना,खजूर ओर कपूर यह सुने हो अथवा विना भुने हो सभी अवस्थम्‌ ञुदध है 
ओर अन्यान्य दर्ग्योकी देरियं जो परस्पर मिलो हई धरी है उनमे जो अशुद्ध होजारये वही 
अशुद्ध गिनी जार्येगी दूसरी नदीं ॥ २३८ ॥ लियोके आचारण किये हर कायम गौ्ओके 
कुलम कंटु शकम (अथात्‌ हलवाईके दूकान मे ) तेटनिकालनेके यंत्रमे ओर इख कोन 
कौीचादौचका विचार करना योज्य नीरे ॥ २३९॥ 
अदृष्टाः ततं धारा शतोद्धताश्च रेणवः ॥ २४० ॥ 
पित्र जकारे गिरनेवाटी जलधारा ओर वायुस उडी इर धूरि यह सर्वदा ही प्कितर 


है ॥ २४० ॥ 


वटनातिकलपानामेकश्चेदश्युचिभे 
अशैष्डभेकभाज्स्य नेतरेण इ्थेव्वतं ॥ २५४९१ ॥ 

दुक क्षाथ वेठे इए अनेक भनुव्यों यटि एक मनुष्य सपवित्र हुआनैठा होय तो आश्चौच 
उक्षी एक्को दी रणता है, अन्श मनु्ष्योको किसी तरते आशौच लगता नदीं ॥ २५१ ॥ 


` स्शृतिः १] भाषादीकासमेताः । (३५) 


एकपंक्त्य॒पविष्ठानां भोजनेषु पृथक्पृथक्‌ ॥ 
येको टभते नीली सवं तडाचयः स्मृताः ॥ २४२ ॥ 

एक पं्तिमे प्रथक्‌ २ बैठे इए भोजन करनेवाले यदि एक मनुष्यकी देहम नीलकः 
स्परी दोजाय तो उस पंक्तिके सभी मनुष्योँको अद्ुद्ध कदा जायगा ॥ २४२ ॥ 

यस्य पटे पटसतरे नीरीरक्ता हि दश्यते ॥ 
त्रियं तस्य दातव्य ेषाशेवोपवासिनः ॥ २५४३ ॥ 

जिस मनुष्यके ्रीरपर नीरे रंगका वल्ल देखा जायगा ( अथोव्‌ जो नीरे रंगका वल 

पर रहा ३ ) वह मनुष्य तीन रात्रि ओर अन्य एक दिनतक उपवास करे ॥ २०३ ॥ 
आदिस्येऽस्तमिते राजादस्पृदयं स्पृशते यदि ॥ 
भगवन्केन शद्धिः स्यात्ततो ह्रदि तपोधन ॥ २४४ ॥ 
आदिष्येऽस्तमिते राच स्पहेदीनं दिवा जलम्‌ ॥ 
तेनेव सवश॒द्धिः स्याच्छवस्पृष्ठं तु वजयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 

( तऋषियोनि प्रन किया कि ) हे भगवन्‌ ! हे तपोधन ! सूर्य॑के अस्त ॒होनेकें उपरान्त 
गात्रिके समय यदि स्पश न करने योभ्य वस्ुका जो स्पश कररे तो उसकी शुद्धि किंस 
प्रकारसे होती दे सो आप किये ॥ २४४ ॥८ अत्रिजी बोे कि }रत्रिके समय विना छ्ुजा 
ज; दिनक्ा निग्र जर रक्ला इआहै उसके जल्पे मुरदेफे स्पश अतिरिक्त ओर सबकी 
डद्धि होती दै ॥ २४५ ॥ 

देदा कालं च यः क्तं पापं चादेक्षयेत्ततः ॥ 
प्रायाधित्तं प्रकरप्यं स्यादययस्प चोक्ता न निष्कृतिः ॥२४६ ॥ 

ओर जिन पार्पोका प्रायश्चित्त चास्मे नहीं कहा है, देश, समय) शक्ति, ओर पापका 

विचार करके उसके प्रायश्ित्तकी कस्पना करट ॥ २४६ ॥ 
'देवयाचापिवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च ॥ 
उः छवष्ठ च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टं न विद्यते ॥ २४७ ॥ 
देवयात्रा ( देवतार्ओके दशनके निमित्त जानेमे ) विवाहभे, यज्ञ॒ आदि प्रकरणम अगर 
सम्पूण उत्सवो स्पश करने योग्य भौर अयोग्य विचार नदीं होता दै ।। २४७ ॥ 
आशना वथा क्षीरं कटुकं दधि सक्तवः ॥ 
स्नेहपक्ं च तकं च शद्रस्यापि न दुष्याति ॥ २४८ ॥ 
आद्धैमासं घृतं तेर सनेदाश्च फटस्ंभवाः ॥ 
अंस्यमांडस्थितस्स्वेते निष्करताः शदिमाप्युश्यः ॥ २४९ ॥ 
आरनाल (चनेआदिकी खट।ई) दूध, कंटुकःददी, सत्तू, सेदपक,(घी तेरुपे पका हअ) 
पदाथ ओर्‌ मद्रा यह यदि शूटरके यदंका भी होतो( उसको भक्षण करने त्राहर्णोको) दोष 


(३६ ) अष्टादशचस्म वयः - [ अत्रिं 


नही दे ॥ २४८ ॥ आद्रैमाक्च ८ विना पका हमा मांस ) घृत, तेर ओर फलस उन्न इए 
शद्‌ ( ईगुदीवरक्षका तेर आदि ) यह चांडालके पात्रसे निकरे ही शद्ध होजति है ॥२४०॥ 
अज्ञानासिवते तोयं बाह्मणः ञ्युदजातिषु ॥ 
अहोराषितः स्नात्वा पचगव्येन शुद्धयति ॥ २५० \! 
यदि बराह्मणे विना जाने इए शूक यर्हौका जल्पान कर ख्याहैतो वह सान करनेके 
उपरान्त पंचगग्यका पान कर एक दिनतक उपवास करे तब शुद्ध होता दै ॥ २५० ॥ 
आहिताभिस्त॒ सो विप्रो महापातकबान्भवेत्‌ ॥ 
अप्सु प्रक्षिप्य पाचाणि पश्चाद्पि विनिर्दिशेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
जो ब्राह्मण अ्रिहोत्रो है वह यदि महापातकी होजाय तो वह जलम होमके पर्नोको 
पककर फिर अभ्रिकौ ग्रहण करै ॥ २५१ ॥ 
यों गहीखा विवाहा्मिं गरहस्थ इति मन्यते ॥ 
अत्नं तस्प न भोक्तव्यं बृथापाकाहि स स्मृतः॥ २५२ ॥ 
तरथापाकस्य जानः भरायश्चित्त चरेद द्विजः ॥ 
प्राणानि विरायम्य घृतं प्रादय विद्ुद्ध्यति॥ २९३ ॥ 
जो मनुष्य विवाहकी अग्निक ग्रहण कसक अपनेको गृहस्थ मानते दँ ( ओर अधिकौ 
श्चा नटीं करते ) उनका अन्न भोजन करनेके योग्य नहीं है, कारण कि उनका भोजनं 
तृथापाक ८ निष्फल ) कहा गया रै ८ देवता उस्तके अन्नको भोजन नहा करते इसीसे 
उसका पाक निष्फल ह ) ॥ २५२ ॥ इस बृथापाकके अन्नको जो ब्राह्मण भोजन कररे वह्‌ 
रक प्रायश्ित्तको करै किः जले बीचमे तीनवार प्राणायाम करके धृतका भोजनं करे तब 
शद्ध दोता टे ॥ २५२ ॥ 
वेदिक लौकिके वापि इुतोच्छिष्टे जले क्षितो ॥ 
वेश्वदवं प्रङुर्वीत वचश्ुनापलुत्तये ॥ २५४ ॥ 
रपौचि हत्याके पापको दूर्‌ करनेके निमित्त वैदिक भश्चिमं ( वेदके मंत्रास अभिमत्रित कौ 
हई अग्रिम) वा लौकिकं जम्निमे ( पदाथ पकानेके निमित्त प्रज्वठित अमे) वा दतोच््छि- 
छम ( नित्य जिम होम दिया हदो पेषी अधरम ) अथवा जल्मे वा प्रथ्वीमे वैश्वदेवं 
करे २५५४ | 
कनीयान्गुणवात्रेव श्रष्शेतरियणो भवेत्‌ ॥ 
पूवं दाने शत्व च गह्यते धारयेद्बुधः ॥ २९५९ ॥# 
ज्यघ्रश्वयदि निदोषो शृह्ारयप्र यदायकः ४ 
निर्यं त्रिच्यं मदेतस्ये शह्यहव्यष ब दायः ॥ २९५६ ॥ 
यदि बडा माई निगुण हो जोर द्ेटा सम्पूणं गुणत विमूषिति होतो ज्ञानी छोटा मां 
बडे मादते प्रयम विवाह करके गृह्य अधिको धारण करै ॥ २५५ ॥ परन्तु जब बडे भां 


स्सृदिः १] भाबादाकासमेवाः। ( ३७ ) 


कोट दोष नहींहै तब छोरा भाद्‌ जो ८ गृह्य ) अधिको रहण करङे तो उसको प्रतिदिन 
निःसंदेह बरह्महत्याका पाप रगता है ॥ २५६ ॥ 
महापातकिषस्प्रष्टः सरानमेव विधीयते ॥ 
सस्पृटस्य यदा शक्तं जानमेव विधीयते ॥ २५७ ॥ 
जिस मनुष्यको महापातकीने स्पर किया हो बह ओर जिसने महापातकीके स्पश किये 
एके अन्नको भोजन किया हो वह दौरनो ही स्नान कनेसे शुद्ध होजावे है ॥ २५७ ॥ 
पतितेः सह पक्ष साद मासमेव च ॥ 
गामचयावकाहारो मासार्देन विशुद्धयति ॥ २५८ ॥ 
कच्छाद्धं पतितस्येव सङ्रद्‌भुक्का द्विजोत्तमः ॥ 
अविज्ञानाच तद्भुक्त्वा कृष्ट सांतपनं चरेत्‌॥ २५९ ॥ 
पतितानां पदा मुक्तं शक्तं चडार्देदइमनि ॥ 
मासार्द्धं तु पिबद्धारि इति शातातपोऽ्वीत्‌ ॥ २६० ॥ 
पतित मगुप्यका साथ जिसने एक पक्ष वा एकं महीने तकृ किया हो वह मनुष्य पृद्रह 
दिन तक गोमूत्रसे सिद्ध इए जोषा भोजन करै तब शद्ध होता टै ॥ २५८ ॥ जो ब्राह्मण 
पतित मनुष्यके यहां अन्नको जानकर्‌ मोजन करञे तो वह आधाङच्छर करे ओर विना 
जाने इए मोजन करे तौ कृच्छर सांतपन वतर करे ॥ २५९ ॥ शातातप सुनिने कदा हे 
कि यदि जिस मनुष्यने पतितके यहांका भोजन किया हो, वा चांडार्के घरमं भोजन किया 
हो तो वह्‌ पंद्रह दिन तक केवल जलहीको पीता ररे ॥ २६०॥ 
गो्राह्मगहतानां च पतितानां तथेव च ॥ 
अभिनान च स्कारः शेखस्य वचन यथा ॥ २६१ ॥ 
गो ओर ब्राह्मणके द्वारा निहत इए ओर पतित मनूर््योका अभ्निते संस्कार नदीं होता हे 
यही रोखक्रपिका वचन दे ॥ २६१॥ 
यश्च॑डाटीं द्विजो गच्छेत्कथचित्काममोहितः ॥ 
निभिः छच्दूरबिश्ुद्येत प्राजापत्पाटपूवंश्ः ॥ २६२ ॥ 
यदि ब्राह्मण कामदेवे मोहित हयो कि्ी चांडाली सके साथ भोग करलटे तो वह 
माजापत्य वतको कर तीन्‌ इच्छ तको करे तव शद्ध होता है ॥ २६२ ॥ 
पतिताद्चात्रभादाय शुका वा बाहणो यदि ॥ 
ककखा तस्य समुत्छगेमातिङ्‌च्छं विनिर्दिकेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
जो ह्मणने पतितके याना अन्न ग्रहण किया हो तो उस अन्नो त्याग दे ओर यदि 
बराह्मणने प्तितके अन्तको भोजन कियारी तो उसको वमनद्वाण त्यागदे ओर किर अति 
कृच्छरनतको करे ( तव जुद्ध होता है )॥ २६३ ॥ 


(२३८) अष्टादश्ञस्मतयः- [ अत्रि- 


अव्यहस्तात्तु विक्षिप्तं का्ठटोष्टवणानि च ॥ 
न स्पृशतु तर्थोच्च्छिष्टमहोरात्रं समाचरेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
अत्यज ( चांडालादि > के हाथते केके हए काष्ठ, टोष्ट, तृण जर उच्छिष्टका स्प न 
कर ( ओर यदि करै ) तो अहोरात्रका व्रत करनेसे शद्ध होता ३ ॥ २६४ ॥ 
चडाटं पतितं म्लेच्छ मयभांडं रजस्वलाम्‌ ॥ 
द्विजः स्पृष्टा न सुजीत जानो यदि संस्पृकषेत्‌॥ २६५॥ 
अतः. परं न ञ्ुजीत स्यक्स्वान्ने स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणः समनुज्ञातिरात्रमुपवासयेत्‌ ॥ 
सधुतं यावकं प्राश्य ततशेषं समापयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
थंजानः सस्प्रहेयस्तु वायसं कुक्कुटं तथा ॥ 
तरिरत्रेणव शाद्व स्पादथोच्द्ष्टछ्यहेण तु ॥ >६५७॥ 
चांडाल, पतित, म्लेच्छ, मदिराका पत्र ओर रजस्वला ल्ली इनका स्पशे करके बाहण 
भोजन न करै भौर जौ भोजन करते समय इनका स्पश होजाय तो ॥ २६५ ॥ फिर भोजन 
न करै ओर उस अन्नको व्यागकर स्नान करै, फिर ब्रासर्णोकी आज्ञा ऊेकर्‌ तीन रत्रि 
उपवा कर ओर घृतके सहित जौका भोजन कर व्रतको समाप्त करे ॥ २६६ ॥ भोजन 
करते समय क्रौभा या मुरा छूजाय तो तीन रात्रितक उपवास करै तव शुद्ध होता है ओौर 
जो भोजनके अतमे उच्छिष्ट अवस्थाके समयम कोए या सुरगेका स्पशे होजाय तो मी तीन 
दिनि उपवास करनेसे शुद्ध होता हे ॥ २६५ ॥ 
आरूढो नैष्ठिके धमे यस्तु प्रच्यवते पुनः ॥ 
चाद्रायणं चरेन्मासरमिति श्ातातपोप्नवीत्‌ ॥ २६८ ॥ 
जो तैष्ठिक धर्मम स्थित होकर फिर उसको द्याग देता दै वह एक महीनेतक चाद्रा 
यण वतको करै, यह शातातप ऋषिने कटा है ॥ २६८ ॥ 
पङवेयाभिगमने प्राजापव्यं विधीयते ॥ 
गवां गमने मनुपोक्तं चरतं चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
अमानुषीषु गोबजेषुदक्यायामयोनिषु ॥ 
रेतः सिकस्वा जले चेव कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ २७० ॥ 
जो मुष्य पञ्च मौर वेश्यामे गमन करते दै वे प्राजापत्य जतको करै ओर जो गौके 
साथ गमन करते दँ वे मनुजीके कहे हए चाद्रायण वतको करे ॥ २६९ ॥ गोके अतिरिक्त 
पशकीं योनि, अयोनि भर्थात्‌ मूमि आदिम वा जलम वीय डालनेवाले मनुष्य ङृच्छर 
सांतपन तको कर ॥ २७० ॥ 
उद्क्ण्‌ सूपिकां बापि अस्यजां स्पृशते यदि ॥ 
जिरत्रेभेव शद्धः स्थादिधिरेष पुरातनः ॥ २७१ ॥ 


स्मृतिः १ } भाषररीकाप्रभेताः । ( ३९ ) 


रजस्वला, सूतिक, वा अन्त्यजाका स्पशे करनेवाखा मनुष्य तीन रात्रितक उपवास 
करनेसे यद्ध होता है, यह पुरातन विधि रै ॥ २७१ ॥ 
संसमें यदि गच्छेचेदुदक्यया तथात्यजेः ॥ 
प्रायधित्ती स विज्ञेयः पूव स्नानं समाचरेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
एकराजं चरेनम॒त पुरीष तु दिनत्रयम्‌ ॥ 
दिनचय तथा पाने मथने पंच सप्त ग्‌ ॥ २७३ ॥ 
जिस मनुष्य॒का रजस्वलाके साथ वा अन््यजोके साथ स्परे होजाय तो वह मनुष्य प्राय- 
श्चि करनेके योग्य है ओर प्रायश्चित्तके प्रथम स्मान करै ॥ २७२ ॥ ओर एक दिन गोम 
पिये मोर तीन दिन गोका गोषर्‌ भक्षण करै, यदि विजातीय चांडाली आदि स्लीके साथ 
जल परिवाहो तो तीन दिन गोमूत्र ओर तीन दिन गोबर भक्षण करै, यदि पूर्वोक्त सरके 
साथ मेथुन क्या होतो पाच तथा सात दिन गोमू ओर गोषरका सेवन करनेसे दोष 
दूर होता है ॥ २७३ ॥ 
र्मृस्यतरम्‌। 
अगीकरिण ज्ञातीनां बद्यणानुग्रहेम च ॥ 
धूयते तत्र पापिष्ठा महापातकिनोऽपि ये ॥ २७५ ॥ 
अन्य स्मृतिये भी कहा ह कि अपनी जातिके स्वीकार करनेसे या जादणोके अनुग्र- 
हमे महापातक्ती पापी भी शद्ध हो जति हँ ॥ २७४ ॥ 
भाजने तु प्रसक्तानां पराजापत्यं विधीयते ॥ 
देतकाष्ठे र्वहारात्रमेष श।च्षिधिः स्प्रुतः ॥ २७५ ॥ 
वाक्त तिना ञुद्ध इए पातकियोकि साथ मोजन करनेवाला पुरुष प्राजापत्य नामक तरत 
करनेप्त गुद्ध होता है ओर उनके साथ दतधावन केसे एक दिन राठमे शद्ध होता द 
यही पवित्र होनेकी विधि दै ॥ २७५ ॥ 
रजस्वला यद्‌। स्पृष्टा श्वानचंडारकायसेः ॥ 
निराहारा भवेत्तादत्लारवा कालिन शद्धथति॥ २७६ ॥ 
रजस्वला यद्‌ स्पृ उश्नबुकशवरः ॥ 
पंचरात्रं निराहारा पचगन्येन श्युद्धयाक्ते ॥ २७७ ॥ 
सपृष्ठा स्जस्दक्ाऽन्योन्यं बाद्यण्या बाद्यणी चया ॥ 
एकरात्रं निशहासय पचगम्यने शुद्धयति ॥ २७८ ॥ 
स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं ब्राह्मण्या क्षत्रियी चया॥ 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्यादयासस्य कचनं यथा ॥ २७९ # 
स्पृष्टा रजस्वलान्योन्य बाद्यण्या वेशयसेभवा ॥ 
चतूरात्र निराहारा पचगन्येन शुद्धयति ॥ २८० ॥ 


(४०) अष्ादक्ञस्मृतयः- [ अत्रि 


स्पृष्टा रजस्वलान्योन्यं बाद्यण्या चद्रसेभवा ॥ 
षड्रात्रेण विशुद्धिः स्याद्राह्यणी कामकारतः ॥ २८१ ॥ 
अकामतश्वरद्ध्वं बाद्यणी सवतः स्पृरीत्‌ ॥ 
चतुणामपे वणानां डदिरेषा प्रकीसिता ॥ २८२ ॥ 
जि रजस्वला सखीको कुत्ता, कौआ, अथवा चांडाल छले तो वह रजकी ुद्धितक निर! 
हार रदे पी चौथे दिन शुद्ध स्नानको करके द्ध होजातो है ॥ २७६ ॥ जिस रजस्वखा 
खीको ऊंट, गीदड, वा दोबर्‌ स्पश करये तो वह्‌ पांच राततक निराहार ब्रत कर प॑ंचगन्यके 
पने दद्ध होती है ॥ २७७ ॥ यदि ब्राह्मणी रजस्वत्ने ब्राह्मणी रजप्वलाको स्पश कर 
ल्विहोतो वह एक रात्रिक निराहार रहकर्‌ पंचगव्यका पान करे तव द्ध होती है 
॥ २७८ ॥ ब्राह्मणौ रजस्वखाने क्षत्रीको खी रजस्वलाक्रा स्पदो कर लिया हो तो वह ब्रह्मणी 
तीन रात्रितक उपवास कर ८ पंचग्यका पान केरे ) तव शद्ध होती है यह व्यासजीका 
वचन है ॥ २७९ ॥ यदि वैहयकी कन्या रजस्वलाको ब्रह्मणकी सीने सशेकिया हो तो 
वह बाह्मणी चार रात्रितक निराहार रह कर पंचगन्यका पान करने श्चदध दोजाती हे 1२८०॥ 
यदि ब्राहमणी रजस्वला शद्रा रजस्वलका स्प करर तोः रात्रिम श्चद्ध होती रै 
॥ २८१ ॥ इस प्रकार पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करके बाह्मणी सनको स्पश कर सकती र, ईस 
रीतिषे चारो वर्णोकी अद्धि कदी दै ॥ २८२ ॥ 
उच्कष्ठिन तु संस्पृष्टो बाह्यणो बाह्यणेन यः ॥ 
भोजने सचचारे च शंखस्य वचन यथा ॥ २८३ ॥ 
स्नानं बाह्यणसस्पञ्च जपहीमो तु क्षच्रिये ॥ 
वेद्य नक्तं च कुर्वीति श्युद्रे चैव उपोषणम्‌ ॥ २८० ॥ 
चभके रजके वेद्ये धीषरे नटफे तथा ॥ 
एतास्पृषटा द्विजो मोहादाचामेसयतोऽपि सन्‌ ॥ २८५ ॥ 
एतैः स्पृष्टा दिजो नित्थमकरातरं पयः पिबेत्‌ ॥ 
उच्छिषटस्तेखिरात्रे स्यादुघ्रतं प्रार्य विशुद्धयाति ॥ २८६ ॥ 
यदि उच्छिष्ट ब्राह्मणने उच्छिष्ट ्राह्मणका स्रो कर ज्या होतो व्ह ब्राह्मण सान 
करे जौर मोजन वा मूत्र स्यागनेके समय स्प करियादोतो स्लान करे, यदि इस प्रकार 
से क्षन्नीने स्पद कियादोतो जप, होम करे ओर इसी प्रकारसे वेश्यने सपथे किया दौ तो 
नक्तचत करे ओर ज शूदने श्प किया हो तो उपवास करे यह रख ऋषिका वचनदे 
।॥ २८३ ॥२८४ ॥ चमार, धीमर, धोबी, वैश्य ओर नट जिस ब्राहमणने इनका स्पशं अज्ञा 
नृतासे किया हो तो वह सावधान दोकर अःचमन करे । २८५ ॥ यदि वे ब्रह्मणका स्प 
करटं ते एक रात्र दूध पियै जर पूर्वोक्त चमार आदि उच्छिष्ट ब्राह्मणका स्पशे करतो 


~ धृतको खाकर ब्राह्मण शुद्ध हेता हे ॥ २८६ ॥ 


प्रतिः १] भाषारीकासमताः। (१, 


यस्तु च्छायां श्वपाकस्प बोद्यणस्खपिगच्छति ॥ 
तत्र सान प्रकुर्षात छत प्रार्य विश्द्धर्यात ॥ २८७ ॥ 
जो त्राण श्वपाककी छायभनं चके तौ सान कर धृतका भोजन करनेषे द्ध होता 
है ॥ २८७ ॥ 
आमिङस्तो द्विजोऽरण्ये बद्यहव्या्रतं चरत्‌ ॥ 
मासोप्रबापं कुर्वीति चांदायणमथापि वा ॥ २८८ ॥ 
तरथा पिथ्यापयोगेन श्रूणह व्याव्रतं चरेत्‌ ॥ 
अब्भक्षा द्वादङ्ञादेन पराकेणेब शुद्धयति ॥ २८९ ॥ 
मो ब्राह्मण अभिशस्त ( कठंकित ) हो वह्‌ वनमे जाकर ब्रहहत्याका प्राय्ित्त करे ओर्‌ 
एक महीनेतक उपवास करे या चांदायण व्रतको करै ॥ २८८ ॥ यदि ह्यूखादी दोष ल्ग 
हो तो भ्रूणदत्याका ब्रत करै बारह दिनतक केवर जलरहीको पीकर पराकततका अनुष्ठान कर 
( तव ) शद्ध होता है ॥ २८९ ॥ 
शट च ब्राह्मणं हतवा शदढहस्याव्रतं चरेत्‌ ॥ 
निर्ण च युगो दत्वा पराकं व्रतमाचरेत्‌ ॥ २९० ॥ 
मूख ्रामणको मार कर शद की व्याक प्रायश्चित्त करे ओर गुणी निगृणशने मार्‌ करए 
पराकत्रतका अनुष्ठन करं ॥ २९० ॥ 
उपपातकसंयुक्तो मानवो प्रियते सरि ॥ 
तस्य सस्कारकतो च प्राजापव्यद्वय चरेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
जिसको उपपातक लगा हो यदि वह मनुष्य मर जाय तो उपक संस्कार करनेवाला दो 
प्राजापत्यक करे ॥ २९१ ॥ 
प्र नानोऽंतसन्ेह कदाचिस्स्पृ्यते द्विजः ॥ 
चिणत्माचगेच्ता ःसेह्‌ पथवा चरेत्‌ ॥ २९२ ॥ 
स्नेह सरित पदाधफो मोजन करते समय व्राह्णको कदचित्‌ कोई दके तो तीन रात्रिः 
तक नक्तत्रत करे अथवा रूखा भोजन करे ॥ २९२ ॥ 
विडटारकाकायुर्डिष्ं जग्ध्वा १वनकुलस्य च ॥ 
केशषकशदाषपन्नं च पिवद्राह्मीं सुवचेखाम्‌ ॥ २९३ ॥ 
बि, कोञ, कृत्ता ओर नोलेकी उच्छिष्टको, केश ओर कीटयुक्त द्रव्यको भोजन कर्‌- 
नैप तेजकी बढनेवाली त्राह्मी ओषधीका काथ बनाकर पान करे ।। २९३ ॥ 
उष्टयाने समारुह्य खश्यान चे कामतः ॥ 
स्नाद्वा विप्रो जित्तप्राणः प्राणायामेन शुद्धयति ॥ २९७ ॥ 
ऊंट गाड़ीपर्‌ षा गवेषी सवारीपर वैटकर्‌ ब्राह्मण स्नानकर्‌ प्राणायाम कंरे तव शुद्ध 
रोदा है ॥ २९४ ॥ 


$ 


( ४२) अष्टादशस्पृतयः- [ अत्रि- 


सव्याहतिं प्रणवं गायतीं शिरसा सह्‌ ॥ 
बिः पठेदा यतप्राणः प्राणायामः ख उच्यते ॥ २९९५ ॥ 
करमानुसार प्रार्णोको रोककर व्याहृति ८ भूः इत्यादि ) उकार ओर शिरोमंत्रयुक्त गाय- 
जीका तीनवार पाठ करे उसको भराणायाम कहते है ।। २९५ ॥ 
शङृद्िशणगोदूतरं खर्पिदयाचतुयुणम्‌ ॥ 
क्षीस्मष्टगुण देयं पचमन्यं तथा दधि ॥ २५६ ॥ 
गोवरसे दूना गोमूत्र, चौगुना घी, अटगुना दूध ओर अटगुनी दही डले इसे पंचगव्य 
कहते हैँ ।। २९६ ॥। 
पचगव्यं पिवेच्दो बाद्यणस्तु सुरं पचेत्‌ ॥ 
उभौ तो तुस्पदोषो च वसतो नश्के चिश्म्‌ ॥ २९७॥ 
पंचगव्यक्ा पान करनेवाला शूद्र, मदिराका पान करनेवाला ब्राह्मण यह दोनों समानं 
पापके अधिकारी है, यह दोनो दी मनुष्य चिरकालतक नरकमे वासर करते द ।} २९७ ॥ 
अजा गावो महिष्यश्च अमेध्यं भक्षयति याः॥ 
दुग्धे हव्ये च कव्ये च गोमयं न विद्टेपयेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
जो बकरी मौ ओर स्त यह अपवित्र ( विष्ठा ) इद्यादिका भोजन करती हो तो उनके 
दुधको हभ्वमे ८ जो देवताओं द्रभ्य दिया जाता हे ) ओर कृव्यमे ८ जो पितरोके निभित्त 
दिया जाता है) न लगावै ओर्‌ इनके गोबरसे भी न लोपे ॥ २९८ ॥ 
ऊनस्तनी चापिका वा ण च स्वस्तनपायिनी ॥ 
तास दुग्धं न होतव्यं इतं चवाटुतं भवेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
जरं जिनके थन छोटे वा बडे रो जथवा चारसे अधिक हो जथवा जौ अपना स्तन 
अपने ही पीती हो तो उनके दूघको दवनमे ग्रहण न करे जो करेगातोकिया न किया 


बरावर दोगा ॥ २९९. ॥ 
बराह्योदने च सोप च क्ीमतोत्रयने तथा ॥ 
जआतश्नाद्धे जवश्राद्धे युक्त्या चद्ायणं चरेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
ा्ञोदैनमे, सोम यज्ञमे, सीमम्तोज्यनमें ओर जातकर्मैके श्राद्ध ओर नवकृशरद्धम जो 
भोजन करता है वह चांद्रायणनतको करे ॥ ३०० ॥ 
शजाघ्ं हस्त तेजः श्ुदात्नं मह्यवयेस्म्‌ ॥ 
स्वसु्वान्नं च यो सक्ते श्च युक्ते पएृथिकोमलम्‌॥ ३०१ ॥ 
राजाका अन्न तेजको जौर शुद्का अन ब्रह्मतेजो नष्ट करता है ( इक्ष कारण वह्‌ 
१ 


१ च यज्ञोपवीतके समय चावल बनते द । 


स्मृतिः १) भाषारीकाचमेताः । (४३) 


है वह मानों प्रथ्वीके मरुको भोजन करता दै ८ कन्यका अन ओर मल दोनों ही 
समान है) ॥ ३०१॥ 
स्वसुता अप्रजाता चेत्राश्रोयात्तदमृहें पिता॥ 
सक्त स्या माययान्नं पूय स नरकं व्रजेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
कन्याके संतान जादि उत्पन्न इई होतो पिता उसके गृहमे भी भोजन न करै ओर 
जो एसा करदः ट वह पूयनामक नरकमें पराप्त होता है ( इन दोनों वचर्नोसे तो यह्‌ सिद्ध, 
हज कि दोदित्र ओर दोहितरीके जन्म होनेपर जमाईके घरमे जौर दौहित्र इत्यादिके जन्म 
होनेके प्रथम अपने गृहमे कन्यके हाथसे खनेम कोई बाधा नदीं है ) ॥ ३०२ ॥ 
अधोत्य चतुरी वेदान्सवेशाखाथतच्छ षित्‌ ॥ 
नरन्द्रभवनें सुक्ला विष्ठायां जापते कृमिः॥ ३०३ ॥ 
चारो वेर्दोका पठनेवाला, सर्वशास्रोके ममैको जाननेवाला ( ब्राह्मण ) जो राजाके धरमं 
जाकर भोजन करतादहै (तो वह राजाके यका जन खानेवाला ) विष्ठाके कीड़े दोकर 
जन्भ केता हे ॥ ३०२ ॥ 
नव्भाद्धे विपक्ष च षण्मासे मासिकेऽभ्द्िके ॥ 
पताति पितरस्तस्य यो अुक्तनापदि दिजः)! ३०४ ॥ 
चदा यणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा ॥ 
त्रिपक्षे चेव कृच्छं स्याखषण्मापि कर्द्मेवं च ॥ ३०५ ॥ 
आब्दिके पादकृच्छ्र स्यादेकाहः पुनग्दकि ॥ 
वह्मचयमनाधाय माप्श्राद्धेषु पवस ॥ ३०६ ॥ 
दादङ्ञार्‌ बिपक्षेऽव्दे यस्तु भक्तं दिजोत्तमः॥ 
पतात पितरस्तस्य बद्यरोके गता अपि ॥ ३०७ ॥ 
जो ब्राह्मण विना ही आपत्तिके आये इए नवकश्राद्ध + तीन पक्षका श्राद्ध), षाण्मासिक 
श्राद्ध, मासिक सौर वार्षिक श्राद्धमे जो भोजन करता उसके पितर गिरकर्‌ नरकको 
जाते है| २०४९ ॥ निके नवकृश्राद्धमें भोजन किया है वह चाद्रायण तको करे ओर 
जिसने मासिक श्राद्धमे भोजन किया है वह पराकबतद्धो करे जओौर जिसने त्रिपक्षके श्राद्धर्म 
ओर छठे मासके श्राद्धमे भोजन करिया ह वह कृच्छरूबतको करे ॥ ३०५ ॥ ओर जिने 
वार्षिक आद्धमं भोजन किया ह वह पादङ्रच्छको करे ओर दरे वार्षिक श्राद्धमे भोजन 
करनेवाखा एकं दिनतक उपवास करै, जो ब्राह्मण ब्रह्मचयंको न करके महीनेके श्राद्धमे पव 
( पृणेमासीञदि ) मं ॥ ३०६ ॥ द्वादशाह श्राद्ध [ कुखाचारके अनुसार वा युक्त गणना- 


>€ मरके दिने चौथे, पोच) नमे भर ग्यारवेदिनिनजो श्राद्ध ह्येता है उख्को नवकश्राद्ध 
कहते हें | 


(४४) उग्राद्‌ शस्मृतयः- [ अत्रि 
के दवारा आयुका भाव निणेय होनेपर वारह दिनम अथौत्‌ श्राद्धे दूसरे दिनम जो कर्य 
सपिडीकरणान्त कार्य किया जाता टै उखः नाम्‌ दादश्ाह श्रद्ध है ] त्रिपक्च श्राद्धमे ओद 
वा विक श्रद्धे जो शरेष्ठ ब्रह्मण भोजन करता है उस्तके पितर ब्रह्मलोकमे जाकर भी पतित 
दोते दै ( वासे गिरकर नरकको जाते हैँ ) ॥ २०५७ ॥ 
पक्षेवा यदिवा मासे थस्य नाश्रौति वे द्विजाः ॥ 
„ _ क्खा दुरात्मनस्तस्य द्विनक्रीदायणे चरेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
जिस्तके धरम पक्षम अथवा मदहीमैमे जो ब्राह्मण भोजन न करते रहो तो उस दुष्टचित्तके 
अन्नको खाकर ब्राह्मण चांद्रायण त्रतको करे | २०८ ॥ | 
एकादङ्ारिहारात्रं भुक्त्वा संचयने तयम्‌ ॥ 
उपोष्य षििवद्धिभः कूष्मांडी ज हुयादृधूतम्‌ ॥ २०९ ॥ 
मृतकके ग्यारहवे दिन भोजन करके अहोरात्र ८ एकरात एकदिन ) ओर अस्थिसचयके 
दिन भोजन करके तीन दिन चिपिपू्क उपवास करफे ब्राह्मण बैठे ओर धृतसे हवन 
करे | २०९ ॥ 
यन्न वेदध्वनिश्नातं न च गोभिरर्लंकृतम्‌ ॥ 
यन्न वाः परिवृतं इमश्ानामिव तदहम्‌ ॥ ३१० ॥ 
जो घर वेदकी ध्वनित एवित्रनही, नीषर्‌ गष द्योमायमान नहीं है ओरं ओ धर 
बालकोसि परिपूरित नहीं है वह धर्‌ स्मशानके समने ॥ २३६० ॥ 
हास्यैःपि चहयो यञ विना धर्म वदंति हि॥ 
विनापि धर्महाद्चेण स पमः पावनः स्मृतः ॥ २३९१॥ 
हास्थके समयम भी बहते मनुष्य धमक विशुद्ध कहते है तो धमशचाख्के चिना ही यद 
धर्म पवित्र माना गयादै॥ २११॥ 
हीनव्ण च यः कुयदज्ञानादभिकारनम्‌ # 
तत्र सान प्रकुषीत शतं भरास्य शिङद्वयाति ॥ ३६२ ॥ 
जो मनुष्य अज्ञानतासे हीन वर्भको ( अपनेसे अधम जातिको ) अभिवादन करता ₹ ^ 
वह मनुष्य कानकर धृतका भोजन करनेतते शुद्ध हयो जाता दै ॥ ३१२ ॥ 
सघुत्पश्रे यदा साने यक्तं वारि पिबेद्यदि ॥ 
गायञयषटटसहख्च त जपेत्ात्वा सम्पादितः ॥ ३१३ ॥ 
ज ( मनुष्य ) स्नानके योग्य दो मौर कह विनादही स्नान कयि यदि भोजन करटे का 
जरुपान कृश्छे ठो वह स्नान्‌ कर्के एकाग्र चित्ते आट हजार यायत्रीका जय करे 1 ३१३ ॥ 
अंगस्पा दंतकाष्ठं च भरसयक्षं छं तथा ॥ 
ग्रातकायक्षण चैव तुस्य मोषोदमक्षणम्‌ ॥ ३१४ ॥ 


सृतिः १ ] गाषाराकापमेताः । (९ ) 


दिवा कपि्थच्छायायां यत्रो दपि शमी च ॥ 
कपास दैतकाष् च विष्णोरपि भियं हरेत्‌ ॥ ३१५॥ 
जो मनुष्य उगङीपे दतौन करता है ओर जो केवर रवणका भोजन करता है, जो 
मिद्धीका मोजन करता है, यह गोमा ्भक्षणके समान दै ( अथात्‌ उपरोक्त तीनो कायोको | 
जो मनुष्य करता है उसको गोमांस भक्षण करनेका पाप होता है ) ॥ ३१४॥ दिनम केथकी ` 
छायाका निवास, रात्रिम ददीका भोजन, शमी ओर कपासकी लकरडीकी दतोन करनेसे 
विष्णुकी भी रक्ष्मी हर जाती है ॥ ३१५॥ 
रापबातो नखाग्रांबु सानवस्रं घटोदकम्‌ ॥ 
माननीग्नः केशां देबतायतनेद्धषम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
तेनावगुाठतं तेषु गं गंभःप्टत एव सः ॥ 
माजनरिणिकेशांबु दति पुण्यं दिवाकृतम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
सूपकौ पवन, नखोके अग्रभागका जल, स्नानका वल्ल, घटका जल, बुहारीकी धूरि, केशों 
का जल यदि यह्‌ देवस्थानके हों ॥ ३१६ ॥ ओर जो मनुष्य इनमे लोटता दै वह मानो 
गंगाजलमे लोरता है ( देवस्थानको छोडकर अन्यस्थानकी ) उडी इई बुहारीकी धूरि ओर 
कर्शोका जक इन दोनोका संसग मनुष्यो दिनमें किये हर पुरण्योका नाश्च करता दे ॥ ३१५७॥ 
मृत्तिकाः सप्त न माद्या वरमीके ऊषरस्थटे ॥ 
अतजंले इमश्ञानान्ते बक्षमूटे मुराख्य ॥ ३१८ ॥ 
वृषभश्च तथोत्खाति अरयस्कामेः सदा हुधैः ॥ 
शचा देदो त घग्रा्या शकराइमाषवर्जिता ॥ ३१९ ॥ 
वेमदको मद्री, चुहोके मद्ेकी मद्धी, जकमेकी मद्धी, इमञ्चानकी मदी क्षे जडमेकी मदी 
देवता मंदिरकी मद्री ॥ ३१८ ॥ जर जिमि वेलोने खोदा हो एेसी मद्री इन सात 
स्थानोकी मद्रीको कल्याणकी इच्छा करनेवाला मनुष्य ग्रहण न करे ओर पवित्र स्थानसे कंकर 
ओर पत्थर जिसमे न ह एषी शुद्ध सृत्तिकाफो ग्रहण करे ॥ २१९ ॥ 
पुरीषे भेथुने होमे प्रघावे द॑तधावने ॥ 
र्ानभोजनजाप्येषु सदा मोन समाचरेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
यस्तु सवरषरं एण भुक्ते मनेन सवैदा ॥ 
युगकोटिसहसेषु स्वगेलोके महीयते ॥ ३२१ ॥ 
विष्ठा त्यागनेके समयमे, मैथुनमे, मूत्रत्याग, होम जौर दतौनके समयमे, स्नान, भोजन, 
ओरं जप करनेके समयमे सद्‌ मौन धारण करे ॥ ३२० ॥ जो मनुष्य वर्षपयेन्त प्रतिदिन 
मोनके धारणकर भोजन करता है वह हजार करोड युगतक स्वगेनं वाक करता है ॥२३२१॥ 
तानं दानं जपं होमं भोजनं देवताचंनम्‌ ॥ 
्रोदपादो न कुर्वीति रवाध्यायं पितरतपणम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


9. अष्टाद्डस्मृतयः~ [ अत्रि- 


प्रोढपाद ५1 पसारकर्‌) स्नान, दान्‌, जप) दोम, भोजन, देवताओंकी पूजा, स्वाध्याय 
ओौर पितर्रोका तपण न करे ॥ ३२२॥ | 
सवेस्वमपि यो दद्यासातपिसखा दिजोत्तमम्‌ ॥ 
नाङ्ापित्वा तु तत्सव ्रूणत्याफरं ट्येत्‌॥ ३२३ ॥ 
जो मनुष्य शरेष्ठ त्रा्षणको पातक लगाकर सव्व भी दान करता दै उप्तका सब ( दानसे 
उलन्न हआ फल ) नष्ट होकर भरणहत्याके फलको प्राप्त होता है ॥ ३२२ ॥ 
ग्रहणोदधाहसंकांतो सखीणां च प्रसवे तथा ॥ 
दानं नौपेत्तिकं ज्ञेये रात्रावपि प्रशस्यते ॥ २२४॥ 
ग्रहण , विवाह, संकान्ति ओौर सिरयोके प्रसवकाले ( संतान होक समयमे ) जो दान 
होता है वह नैमित्तिके दान कहा है इस कारण वह दान रात्रिम मीश्रेष्ठदटे॥ ३२४॥ 
स्लोमजं वाथ कापोसं पटृसत्रमथापि वा ॥ 
यज्ञोपवीत यो द्यादैखदानफङ्‌ लभेत्‌ ॥ ३२९ ॥ 
जो मनुष्य रश्म, कणस, वा पटसूतरके बने हए यज्ञोपवीतको दान करता है वह वसघ्र- 
दाने फलको प्राप्त हेता दे ॥ २९५ ॥ 
कांसस्य भाजन दयादरवृत्तपए्णं सश्चोभनम्‌ ॥ 
तथा भक्त्या विधानेन अभिष्टोमफल रभेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
धूते भरे हए उत्तम कौँधीके पात्रको भक्तिपूवैक यथाविधिसे जो दान करता है तो उसको 


अभिघे यक्ञका फल प्राप्त होता दै ॥ ३२६ ॥ 
श्राद्कसि तु यो ददयाच्छाभन च उपानहौ ॥ 
स गच्छन्नन्यमार्गेपि अश्वदानफ लभेत्‌ ॥ ३२६० ॥ 
` जो मनुष्य श्राद्धके समयमे उत्तम उपानहको दान करता हे वद कुमार्मगामी होकर भी 
अश्वदानके फलको प्रात दोता दै ॥ ३२७ ॥ 
तैलपात्र त॒ यो दयात्सपू्णं तु समाहितः॥ 
स॒ गच्छति धुवं स्वगे नयो नास्त्यत्र सशयः ॥ २९२८ ॥ 
जो मनुष्य मक्तिसहित तेकते भरे इए पत्रक दान करता ह वह्‌ निश्वयही स्वरम जाता है 
इसमे किंचित्‌ मी संदेह नहा ॥ २२८ ॥ 
दुर्भक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च दिरण्यदः ॥ 
पानप्रदस्स्वरण्ये तु स्वगे रोके महीयते ॥ ३२९ ॥ 
दरभिकषके समयमे अक्का देनेवाला, सुकारके समयमे सुवर्णका दान करनेवारा ओर 
वनम ( दुगम बन) जिसमं जक नहो ) जलका देनेवाका मनुष्य स्वगेको जाता है ।॥ ३२९॥ 
यावदधम्रसूता गौश्तावर्सा पृथिवी स्पत ॥ 
पृथिवी तेन दत्ता स्यादीरक्षीं गां ददाति यः॥ ३३२० ॥ 


स्तिः १ | भाषारीकासमेताः । ( ४९७) 


गो जबतक अधव्याईं हो ( यथीत्‌ संतान सम्पूण रूपते प्रथ्वीपर न आईं हो ) तो वह 
तवतक्त पएरभ्वीके समान है, जो मनुष्य इस प्रकारकी गोका दान करता है उप्तको प्रथ्वीके 
दान करनेके समान फर प्राप्त होता दै ॥ ३३० ॥ 
तेनाम्रयो इताः सम्यकिपितरस्तेन तर्पिताः ॥ 
दृषाश्च पूजिताः सदं यो ददाति गवाहिकम्‌ ॥३२१॥ 
जौ मनुष्य प्रतिदिन गौको भास ( खानेको ) देता है बह [ इ प्रापे दानसे ही ] अधि 
रत्र, पित्रतपण ओर्‌ देवता्ओकी पूजा इन समीके फठ्को प्राप्त करता है ॥ ३३१ ॥ 
जन्मप्रथति यत्पारएं मातृक पेतकं तथा ॥ 
तत्छव नश्यति क्षिप्रं वखदानान्न सशयः ॥ ३३२ ॥ 
जन्मस ऊेकर जितने पाप कियद बह ओर मातपिताकाजो अपराधकिया है 
शीप्रदी वखदान करनेसे निःसंदेह नष्ट होजाते दै ॥ ३३२ ॥ 
कृष्णाजिन तु यों दयास्सबौपस्कसय॒तम्‌ ॥ 
उद्वरेनरकस्थानाक्ुरखन्यकोत्तरं शतम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
जो मनुष्य श्रेग आदिके सहित काटी मृगछालाका दान करता है वह नरकमे पडहए पूवपु- 
रुषोके एकस एक कुक उद्धार करता दै ॥ २३३ ॥ 
आदित्यो षरणो विष्णब्रेह्वा सोमो इताशनः ॥ 
। शरुपाणेस्तु भगवानभिनेदति भसिदम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
स्य, वरूण, विष्णु, ब्रह्ा, चंद्रमा, अम्रि ओर भगवान्‌ महादेव ये पध्वीके दानकरने- 
बालकौ प्रसा करते है ॥ ३३४ ॥ 
वाटुकानां कृता राशियोवत्सपर्षिमडलम्‌ ॥ 
गते ब्ष॑राते चैष पलमेकं विङीय॑ति ॥ ३३५ ॥ 
क्षयं च दृश्यते तस्य कन्यादाने न चवे हि ॥ ३३६ ॥ 
सप्तषिमडलपयैन्तकी जो वटु (रेते) की राशि दै वह सौ वष पीछे एक रपर कमहोने 
से नष्ट होजाती षै | ३३५५ ॥ परन्तु कन्यके दान करने जो फर होतादै वह नष्ट 
नहं। होता ॥ २३६ ॥ 
आतुरे प्राणदाता च बीणि दानफलानि च ॥ 
सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं ततोऽधिकम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
पत्नादिस्वजने दयाद्धिाय च न कैतवे ॥ 
सकामः स्वभैमाप्रोति निष्कामो मोक्षमाप्लयात्‌ ॥ ३३८ ॥ 
दु :खको अवस्थाने जो प्राणकी रक्षा करता दै उसको दानके तीन [ धमे, अथं ओर 
का१ । फल प्राप्त होते है, समस्त दानके बीचमे वियाका दान सब दानोसे शरेष्ठ टै ॥२३७॥ 


९ ४८) अष्टादशस्य वयः- [ अत्रि- 


पुत्रादि आत्मीय मनुष्यको ओर ब्राह्मणको विद्याका दानद ओर्‌ कपटी मनुष्यको विंयाका 
दाननदे, किसी मनोरथसे विद्या का दान करनेवाला स्वगेको ओर निष्काम वि्ाका दता 
मोक्षको प्रप्त होता हे ॥ ३३८ ॥ 
बाद्यणे वेदविदुषि शर्वराखवि शारदे ॥ 
मातृपितृपरे चैव ऋतुकालभिगामिनि ॥ ३३९ ॥ 
शीख्चार्विरतपूर्म चातःसलानपरायणे ॥ 
| तस्येव दीयते दानै यदीच्छेच्डेय आत्मनः ॥ ३४० ॥ 
अपने कल्याणक इच्छा करनेदाला मनुप्य जो व्राह्ण वेदका ज्ञाता, सवशाखा 
पारदर्शी, मातापिताक्ना भक्त, ऋटतुके सभयमं जपनी दी सीमे गमनकरनेवाङा+ रसीलर्वान्‌ 
> उतम आचररणोति युक्त ओर प्रातःकालके समय | ब्राह्म ुहतैमे ] स्नान करनेवाला हो उसी 
को दान करके दे ॥ ३३९ ॥ ३४० ॥ 
सपूजयं विदुषो विपरानन्येभ्योऽपि परदीयते ॥ 
तस्कायनैव कर्तव्ये न टृष्टन श्तं मया ॥२४५॥ 
प्रथम विद्वान्‌ ब्राह्मण का पूजन करके अम्य ब्राह्मणको दनि दे ओर एसे काथो न कर 
क्रिजिसेन कमी सुना ओर कमी देखादहो ॥ २४१ ॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि श्राद्धकमेणि ये दिनाः ॥ 
पिनृणामक्षयं दाने दत्तं येषां तु निष्फलम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
इसके उपरान्त टता दं किं श्राद्धकमेम्‌ भिन ब्राह्मो पितसेफे निमित्त दान देनेसं 
अक्षय होता है ओौर जिन ब्राहर्णोको दान देनेसे निष्फल होता दै ।। ३४२ ॥ 
न हीनांगो न रोगी च श्चतिस्पतिकिवनितः॥ 
निरयं चातृतवादी च तास्तु श्राद्धे न भोजयेत्‌ २४२ ॥ 
हिसारतं च कपटसुपशुद्य धतं चयः ॥ 
ङिकरं कपिलं काणं धितं रोगिणं तथा ॥ ३४४ ॥ 
द्श्वमाणं शोणकेश्च पांडुरोग जराधरम्‌ ॥ 
भरवाहिनं सीदं च द्विभार्यं बृषकीपतिम्‌ ॥ २३७५ ॥ 
भेटकारी मवेचचैव बहुपीडाशरोपि वा ॥ 
हीनातिरिक्तगातो का तमप्यपनयत्तथा ॥ ३४६ ॥ 
बहभोक्ता दीनमुखो मत्सरी कूरखुदिमान्‌ ॥ 
एतेषां नेव दातव्यः कदाचित्त परतिग्रहः ॥ ३४५७ ॥ 
जो अंगहीन है, सोमी, वेद ओर धर्मशाखंको नहीं जानते, सवेदा मिथ्या माषेण कर्‌- 
ते दै उनको श्राद्धमे भोजन करना योग्य नही ॥ ३४३ ॥ हिंसक, कपटी, वेदो चछिपाने 


स्मरतिः ९ भाषारीकास्षमेताः । ( ४९) 


वाला, नौफर, कपिल, काना, कुष्ठरोगी ।। ३४४ ॥दुश्चमो( जिसके छरीरका चाम बिगड़ 
गया हो ) खीणकेञ्च, ( जिक्तके शिरके बार गिरगये ह+ ) पांड्रोगी, जटाधारी, बोक्षेका 
उदानेवासा, भयानक, दो खि्वोवाला ओर वषलीपतिको श्राद्धमे भोजन न करावे ॥ ३४५॥ 
जो मनुष्य परस्परम भेद उाखवानेवाखा हो, अनेकोको पीडादायक्र, अंगहीन वा जिसका 
कोई अग अधिक हो उसको भी श्राद्धमे भोजन न कराये ।। ३४६ ॥ बहुत भोजन कर- 
नेवाला, जिसके मुखमें दीनता हो, दूस्ोके गुणोमे दोर्षोको देखनेवाला ओर कूरवुद्धि 
वाले पुह्षको कदापि धनादि वा पात्रका अन्नदानकरकेन दे । ३४७ ॥ 
अथ चन्मजविद्यक्तः शारीरः पक्तिदूषणेः ॥ 
अदृष्यं तं यमः प्राह पाक्तपावन एव सः ॥ ३४८ ॥ 
यदि कोटं मनुष्य किसी शारीरिक अगके विकारके वशपे पक्तिको दूषित करनेवाला 
हो अथात्‌ अगहीन हो परन्तु वह वेद इत्यादि साखोका जाननेवाला हो तौ यमराजने उसको 
निर्दोषी मानकर पेक्तिको पवित्र करनेवाला कहा रै ॥ २४८ ॥ 
शतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने द्वे प्रकीितेः ॥ 
काणः स्यादेकटीनोऽपि दाभ्यामधः प्रकीति?ः॥२४९॥ 
श्रृति जर स्मरति ही ब्राह्मणो दो नेत्र है जो एका जाननेवाजा है; श्रति भौर स्मृति 
इन दोन जो एङूक्‌। जाननेवाला दै ) वह॒ एकनेत्रसे दीन दै मौर जो दोनो विषर्योक्छो 
नहीं जानता है उसको अथा कहा है ॥३४९॥ 
न ओ्वातिनं स्मृति्ंस्य न शोटं न करं यतः ॥ 
तस्य श्राद्ध न दातव्यं खधकस्यांत्िरत्रवोत्‌ ॥ ३५० ॥ 
जिसमे श्रति) स्मरति शाल न होन शीलदो,न कुल दो उष अपे मौर अधमको आदधे 
अन्नदान न करै यह अत्रि्षिने कहा है ॥ ३५० ॥ 
तस्मादेदेन शास्रेण ब्राद्यण्यं बाह्यणस्य त॒ ॥ 
न चकेनैव वेदेन भगवानमिररवीत्‌ ॥ ३५९ ॥ 
दष कारण वेद्‌ ओर धर्मशास्ोमे ाहर्णोमे ब्राह्मणत्व है, केवर वेदसे दी ब्रह्म प्रा 
नदीं होता, यद जत्रिक्ा वचन है ॥ ३५१ ॥ 
योगस्थेर्छोचनेयुंक्तः पादाग्र च भपरयाति ॥ 
लोकिकन्ञेश्च शास्रोक्तं पश्यचेषोऽधरोत्तरम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
वेदैश्च ऋषिभिर्गीतं ष्िमाञ्छास्चवेदवित्‌ ॥ 
चतिन च कीन च शविस्मृतिरतं पदा ५॥ 
ताददो भोजयेच्छाद्धे पित्रणामक्षथं भवेत्‌ ॥ ३५३ ॥ 
१ यद्रा, वन्ध्या, मूतवत्सा मारे कन्यावस्थामे ऋदुमध्राका नाम वृषली हे । 


{५० ? अष्टादशस्मृतयः- [ अत्रि- 


यावतो अप्त ग्राघान्पित्र्णां दीप्ततेजसाम्‌ ॥ 
पिति पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः ॥ ३५ ॥ 
नरकस्था विमुच्यते शूब याति विषिषपम्‌ ॥ 
तस्ादिजं परीक्षित श्राद्धकाडे प्रयत्नतः ॥ ३५५ ॥ 
योगञ्ाखक कृथित जिसके नत्र हों ओर अपने चरणोकि जो अग्रभागको देखता हो, 
अथात्‌ कीं भी कुदृष्टिसि जा न देखता हो, लौकिक व्यवहारका जाननेवाला हो, शाखे करै- 
हए ॐच नीचक्ठो जो देनेवाला हो, ॥ ३५२ ॥ ज्ञानवान्‌ हो शास्र ओर वेद्का जाननेवाला 
हो सौर जो जतकरनेवाला तथा कुलीन हो, वेद ओर स्छतिरयोमे सदा प्रीति रखनेवाला 
हो, एसे ब्राह्मणे श्राद्धमे जिमावे तो पितरोकी अक्षय तृषि होवी है ॥ ३५३ ॥ जित्तने 
ग्रा उपरोक्त रक्षणयुक्त ब्राह्मण भोजन करता है उतने ही प्रकाशमान तेजस्वी पितर, पिताः 
पितामह अौरं प्रपितामह नरकमें पडे इए भी सक्त दोकर शीघ्रदी स्वगरमे प्राप्त होते है, इस. 
कारण श्राद्धे समय यलनपूर्वक त्राह्मणकी परीक्षा करे ।। ३५४ ।। ३५५ ॥ 
न निवपति यः भाद्धं भरमीतपित॒को दिजः.॥ 
इन्दुक्षये मासि माप पायधित्ती भवेच सः ॥ २३५६ ॥ 
जिस बाद्णका पिता मरगया हो वह्‌ यदि प्रत्येक महीनेकौ अमावसके दिन श्राद्ध न कर 
तो प्रायधित्तके योग्य होता दे ॥ ३५६ ॥ 
भये कन्यागते कर्याच्छाद्ध यो न गृहाश्रमी ॥ 
धनं पुत्राः डर तस्य पिकानिप्दवाक्षपीडया ॥ २५७ ॥ 
जो गृहस्थ कन्यके सूम जथोव्‌ कन्यागते श्राद्ध नही करता उसका धन, पुत्र भौर 
व्च पितरोके श्वासकी पीडासे न्ट होजाता है ।। ३५७ ॥ 
कन्यागते सवितरि पितरे याति त्सुतान्‌॥ 
शम्या भरेतपुरी सर्वां यावदडृश्चिकदङ्नम्‌ ॥ २५८ ॥ 
ततो वृथिकसंप्रा्तौ निशङ्ञाः पितरो गताः ॥ 
पुनः स्वभवन्‌ यांति शापे दा सुदारुणम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
पुत्रे वा भरातरं वापि दोहत्रं पत्रकं तथा ॥ 
पितृकर्यिं प्रस्य ते यांति परमां गतिम्‌ ॥३६० ॥ 
कन्याराजिपर सूर्ये होनेसे सब पितर अपने उत्तम पु्नोकं पात आनाते है, भौर जब. 
तक वृथिकक्ो संक्रान्तिका दशन न हो तबतढ प्रतपुरी सूनी रहती है || ३५८॥ ओर जब 
यं दृश्िक राशि अति ह तब पितृगण [ आाद्धके विना पये इए ] उनको दारण शाप 
देकर जपने स्थानक्षो चे जति है ।। २५२ ॥। पितरोकि कायको पुत्र, भाई भेक्ता भौर 
सता यदि यह भक्तिसहित करते हं तो यह श्रेष्ठ गतिको प्राप्त हेते रँ ॥ ३६० ॥ 


स्तिः १]. भाषारीकाचमेताः | (५१) 


यथा नि्मथनाद्िः स्ैकष्टेषु तिष्ठति ॥ 

तथा सखदश्यते धमः बाद्धदानान्न सशयः ॥ ३६१ ॥ 

यः भ्राप्रोति तदा स्व कन्यागते च गगया ॥ 

स्वश्ाखा्थंगमनं सवं्तीथांवगाहनम्‌ ॥ ३६२ ॥ 

सवयज्ञफल शिया च्राद्धदानान्न सशयः ॥ ३६३ ॥ 

महापातकसंयक्तो यो युक्तथोपपातकेः ॥ 

घनेधक्तो यथा भान्‌ राहुप॒क्तश्च चदमाः ॥ २३६४ ॥ 

सवैपापदरिनिश्क्तः सेतापं च विरुघयेत्‌ ॥ 

स्वसोखर्यमयं भाप्तः आद्धदानान्न सशयः ॥ ३६५ ॥ 

सर्वषामेव दानानां श्राद्धदानं विशिष्यते ॥ 

मेरुतुल्यं कृतं पापं आद्धदान विशोधनम्‌ ॥ ३६६ ॥ 

श्राद्धं कृष्वा तु मर्त्यो वे स्वर्गलोके महीयते ॥ 

अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्ष्ियान्नं पयः स्मृतम्‌ ॥ ३६९७॥ 

वेद्यस्य चान्नमवाज्यं शुद्रान्न रुधिरं भवेत ॥ 

एत्वे मयाख्यातं भ्राद्धकारे सम्मचििते ॥ ३६८ ॥ 

जि प्रकरसे सम्पूर्णे कष्ठ अभिमथन करनेसे जानी जातो है उसी प्रकारसे श्राद्ध कर- 

नेसे विना धमेका स्वरूप ज्ञात नही होता इसमे संदेह नक ॥ ३६१ ॥ जो गंगाजी पर कन्ाके 
सूयेमं श्राद्ध करता है उसको सम्पूणं साखोके पढनेका, सम्पूरणं तीर्थोमिं स्नानका फल, सव 
य्ञोका फल ओर वि्यादानका फर निःसंदेह प्च होता है ॥ ३६२।।२३६३॥ जिस प्रकार 
सूयं भगवान्‌ मेषोकिं आक्षसे मुक्त होते है ओर चैद्रमा जिस प्रकारसे राके आसंसे मुक्त 
होता द उसी प्रकारसे श्राद्धे दानके परमावसे महापातकी मनुष्य भी सर्वं पापोते तथा 
उपपातक छरूरकर सर्व प्रकारके पुखोको पराप करते दै इसमें कुछ भी सन्देद नह ।।२६४॥ 
| २६५ ॥ सब दाननोके बीचमे श्राद्धदान ही श्रेष्ठदहै कारण कि सुमेरुपर्वतके समान किये 
हए पार्पोको भी श्राद्धका दान बुद्ध करंदेता है ॥ ३६६ ॥ मनुष्य ` श्राद्ध करनेसे स्वग लोकम 
सन्मान पाता है, श्राद्धके समय ब्राह्मणका अन्न अमृतके समान है, क्षत्रीका अन्न दूषक 
समान दै, वेरयका अन्न धुतरूप है ओर शूद्रका अन्न रुधिरफे समान है इन सवका वणेन 
भने तुमसे करिया । ३६७ ॥ ३६८ ॥ 

वेश्वदेषे च होमे च देवताभ्यचने जयेत्‌ ॥ 

अमतं तन विपरान्नमग्यज्ञुःसामसस्मृतम्‌ ॥ ३६९ ॥ 

गरि, वैश्वदेव; होम ओर देवताओके पूजनम वेदोक्त म॑त्ोको जये, ऋक, यजु ओर 

सामवेदके मत्रे अभिमत्रित होनैके कारण ब्राह्मणका अन्न निर्भर अमृतरूप है ।। २६९ ॥ 


( ५३ ) अष्ठाद्रास्मरतयः- [ अत्रि- 
व्यवहार्येण धर्मेण वलिभिजतम्‌ ॥ 
त्षत्रियान्नं पयस्तेन घृतान्नं यज्ञपालने ॥ ३७० ॥ 

ञयवहारकी रीतिते घर्मपूर्यकं बलवार्नोनि जीतकर संचित किया टै इत कारण क्षतरीका अन्न 

दूषके समान है ओर यक्ञकी रक्षा कए्नेके कारण वैर्यका अनन धरतरूप दे ॥ ३२७० ॥ 
देवो मनिर्दिजो राजा वेदः शुद्रो निषादकः ॥ | 
पशग्छेच्छापि चंडाछो विप्रा दशविधाः स्मृताः ॥ २७! ॥ 
देव मुनि, द्विज, राजा, वेदय » दद्ध, निषाद, पञ, म्लेच्छ, चांडाल यह दश्च प्रकारके 
ब्राहमण कटे ह ॥ ३७१ ॥ 
सन्ध्या स्नानं जपं होमं देवतानि्यपूजनम्‌ ॥ 
अतिथि रैश्वदेषं च देवन्राद्यण उच्यते ॥ ३७२ ॥ 
शाके पत्रे फटे म्ले वनवासे सदा रतः ॥ 


निरतोऽहर्टः श्रद्धे स विग्र सनिरूच्यते ॥ २३७३ ॥ । 
वेद्‌†तं पठते नित्य क्षवेसंगं परिप्यजेत्‌ ॥ ~ 
सल्ययोगविचारस्थः स विप्रो दविज उच्यते ॥ ३७४ ॥ इ) 
अखाह ताश्च धन्वानः संग्रामे सवंससुखे ॥ 9 
आरे निर्जिता येन स षिषः क्षत्र उच्यते ॥ ३७५ ॥ = 


कुषिकर्मरतो यश्च गवां च प्रातिपालकः ॥ 
वाणगिन्यव्यवस्ायश्च स विप्रो वेदय उच्यते ॥ ३७६॥ 
छाक्षालवणसमिश्र कुसंभं क्षीरसर्पिषः ॥ 
विकेता मधुर्मांघानां स विप्रः श्ुद उच्यते ॥ ३५७ ॥ 
चोरश्च तस्करश्येव सृचको दराकस्तथा ॥ 
मरस्यमासे खदा छन्धो विप्रो निषाद उच्यते ॥ ३७८ ॥ 
बह्यतस्व न जानति ब्रह्मसूत्रेण गर्वितः ॥ 
तेनैव स च पापेन विभः पञ्युरुदाहृतः ॥ ३७९ ॥ 
वाघोङ्षतडागानामारामस्य सरश्यु च ॥ 
निदशाकं रोधकश्येव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥ ३८० ॥ 
क्रियाहीनश्च मणवशच सवेधमेविवर्जितः ॥ 
निद॑यः सर्वभूतेषु विप्रश्चडाङ उच्यते ॥ ३८१ ॥ 
जो प्रतिदिन संया, स्नान, जप, होम, देवपूजा अतिथिकी सेवा ओर जो वदेव करत हे 
उनको “द्रेव१ ब्रमण कहते है ( इन सव करमोकि करनेवरे ब्रहर्णोकी देवसंज्ञा है )॥ ३७२॥ 
शाक, पतते, फल, मूको भक्षण करनेवाला ओर जो वनमे निवासकर नित्य श्राद्धमे रत 


स्तिः १] भाषादीक्छाक्षमेताः | (५३) 


रहता हे एसे ब्राह्मणको “'मुनि! कद्‌ दै ॥३७२ ॥ जो प्रतिदिन वेदान्तको पठता है ओर 
जिसने सबका संग द्यागदिया है, सांख्य ओर योगके ज्ञानम जो तत्पर है उस ब्राह्मणको 
“द्विज कहा है ॥ ३७४ ॥ जिसने रणमूमिमे सवके सन्मुख ॒प्रन्ीर्योको युद्धके आरंभे 
जीतादयो ओर अस्रो परास्त किया हौ उस ब्राह्मणको ^क्त्री' कहते है ॥ ३७५५ ॥ खतीके 
कायम रत ओर गौकी पालनामे रोन, ओर्‌ वाणिञ्यके व्यवह!रमे जो ब्राह्मण तत्पर हौ उघको 
(वेशय ' कहते ह ॥ ३७६ ॥ लाख, क्वण, कुसुंभ, घी, मिठाई दूध ओर मां स्तको जो ब्राह्मण 
वेचता हे उपक शद" कहते है ॥ २७७ ॥ चोर, तस्कर, [ वलपूर्ैक दू सरके धनको हरण 
करनेवाला ] सूचक [ निकृ सलाहका देनेवाला , ] दं शक [ कडवा बोलनेवाखा ] ओर 
सवदा मत्स्य मां्तके छोभी ब्राह्मणको “निषाद?” कहते हँ ॥ ३७८ ॥ जो ब्रह्म वेद ओर 
परम्‌।तपाके तत््वकी कुक नही जानता ओौर्‌ केवल यज्ञोपवीतके बरसे ही अत्यन्त गवं प्रकाश 
करताहे, द पापे उस ब्राह्मणको "पञ्च" कदते दै ॥२७९॥ जो निःदोकभावते (पापका भय 
न करके ) बावडी, करूष) ताखाव, बाग, छोरा ताखाव इनको बस्द करता टै उप ब्राह्मणको 
म्ठेच्छ' कद्‌ है| ३८० ॥ क्रियाहीन ( संध्या इत्यादि नित्य नैमित्तिक कर्मोसे दीन, मूख) 
सव धर्मं ( सत्यवादिता दत्यादि ) से रहित ओर सं प्राणियोक्े प्रति जो निदेयता प्रकाश 
करता हे उस ब्रह्मणको 'चांडालः कहते है ॥ ३८१ ॥ 
वेदेर्विहीनाश्च पठंति शाख शास्रेण हीनाश्च पुराणपाटाः ॥ 
पुराणहीना कृषिणो भवंति श्रष्टास्ततो भागवता भवंति ॥ ३८२॥ 
जिनको वेद्‌ नही आता वह ज्ाखफठो पठते हैँ, जिन्हे शास नदीं आता वह पुराणको 
पठते द ओर जिन्हे पुराण नहीं आता वह खेती करते है ओर्‌ जिनसे खेती नदीं होती वह 
वैरागी होजाते है ॥ ३८२ ॥ 
ज्योतिरषिदो द्ययवौणः कीराः पोराणपाटकाः॥ 
भराद्धयज्ञे महादाने वरणीयाः कदाचन ॥ ३८३ ॥ 
ज्योतिषी) अथवेवेदका ज्ञाता, कीर ( जो तोतेके समान केवर पढाई हई बोी बोलता हो ) 
ओर सुगणक पाठ करेनेवाञेको श्राद्ध, यज्ञ ओर मह।दानमे कदापि वरण न करै ॥ ३८३ ॥ 
भाद्र च पितरो षोर्‌ दानं चेव तु निष्फटम्‌ ॥ 
यज्ञे च फरहानिः स्पात्तस्मात्तान्परिव जयेत्‌ ॥ ३८४ ॥ 
उपरोक्त ब्राह्मणको श्राद्धमे भोजन करनेमे पितर घोर्‌ नरके जाते दै दान देनेपे दान 
निष्फल होता टै यज्ञम वरण करनेसे फर्की हानि सोती दै इ कारण इन कामोमि एसे ब्रा 
णको वज दे | ३८४ ॥ 
आविकथिवकारश्च वैयो नक्षचरपाठकः ॥ 
चतुविप्रा न पूज्यंते हस्पतिसमा यदि ॥ ३८५ ॥ 


( ५७ ) अश्ादज्ञस्मतयः- [अत्रि 


भेडोका पारनेवाखा, चित्रकार, वैच आओौर नक्षतरपाटक, ( जो घर २ नक्षत्र तिथि बताता 
ङआ फिरता है ) यह चार भकारे बराह्मण वबृहस्पतिके समान पंडित होनेपर भी पूजनीय 
नदी हं॥ ३८५ ॥ 
मागधो माथुरश्चैव कापटः कीकटानजौ ॥ 
पेच विभा न पूज्यंते वहस्पतिसमा यदि ॥ ३८६ ॥ 
मग देश्चके निवासी, माथुर, कपट देशका रहनेवाा+ कीकट जौर आन देशम जो उतयत् 
इजा हो, यह पाच ब्राह्मण बृहस्पतिके समान पंडित होनेपर मी पूजनीय नदीं र ॥६८६ ॥ 
कथकोताचया कन्यापनो सान विधीयते॥ 
तस्यां जाताः सुतास्तेषां पितृपिंडं न विद्यते ॥ ३८७ ॥ 
पड मोल ली दुर कन्या मायां नहीं हो सकती इस कारण उससे उत्पतन दए पुत्र पितरसोको 
पिडि देनेके अधपिद्छरी नहीं है ॥ ३८७ ॥ 
अष्टशस्यागती नीरं पाणिना पिवते दिजः ॥ 
सुरापानेन तुल्यं तुस्य गोमांसभक्षणम्‌ ॥ ३८८ ॥ 
जो ब्राह्मण अष्टशच्ठीके जरको अजुिसि पीता है वह॒ जर मदिरा ओर मोमांसभक्षणके 
समान है ॥ २८८ ॥ 
उ्वजंपेषु विप्रेषु प्रक्षास्य चरेणद्यम्‌ ॥ 
तावच्चडालरूपरेण यावद्धगां न मज्जति ॥ ३८९ ॥ 
जो ऊध्पैजध ८ जंघा ऊपरफो करक ) ब्राह्मणके दोनो चरर्णोको धोते ह वह जबतक 
गंगा स्नान नही करते तबत्तक चांडाक ( अशुद्धि ) अवस्था रहते है ॥ ३८९ ॥ 
दीपशय्यासनच्छायां कापा दतधावनम्‌ ॥ 
अजाश्ररजःस्पश्चः शक्रस्पापि भिय दरत्‌ ॥ ३९० ॥ 
दीपक, शय्या, ओर जप्तनकी छाया (जो ऊपर पडे तो ) कपासके रक्षको दतोन्‌ 
ओर वकरीके ख॒रोते उडी धरि इसा स्पश इन्द्रफी मी लक्ष्मी हरता है ॥ २९० ॥ 
गृदादश्षणुणं पं कूपादशयण तटम्‌॥ 
तटादश्चयुणं नद्यां गङ्धा संख्या न विदयते ॥ ३९५१ ॥ 
रके स्नानकी भयेक्षा कुएका स्नान करनेते दशगुणा फल होता हे; कएमसे दशगुणा तर 
पर ओर तरसे दशगुणा नदीम लान करने फर मिलता है ओर गंगाके स्नानसे असस्य 
पुण्य प्राप्त होता दै उसकी गणन नही हो सकती ॥ ३९१ ॥ 
स्रवद्यद्राह्मणं तोय रहस्यं क्षत्रियं तथा ॥ 
वापी कूपे तु वेदयस्य शद्रे भांडोदक तथा ॥ ३९२ ॥ 
ब्रालर्णोको सोतोंका जर, क्षत्रियोको सरोवरका जर, वेरयको वापी करूपका ज 
शदो बरवनका जर साधारण स्नानफै उपयोगी है वा इस वचनसे वणानुसार इन सब 
जोकि पार्थक्यके निर्णय करनैसे जाना जाता है, सोतेका जर सवते श्रेष्ठ दै, सरोव्रक। जल 


स्मृतिः १ |] भाषारीकासमेताः। ( ९९ $ 


उसपे कमदहै, वापी जर कुएका . जर उपे अपकृष्ट है ओर वरतनका जल सबसे 
निषिद्ध टे ॥ ३९२ ॥ 
तीथत्राने महादान यच्चान्यत्तिरखतपेणम्‌ ॥ 
अब्दमेकं न कुर्वीत महायुष्निपाततः ॥ ३९३ ॥ 
गगा गया तमावास्या बद्िश्नाद्धे क्षयऽहनि ॥ 
मघा पिडप्रदानं स्थादन्यव परिवर्जयेत्‌ ॥ ३९४ ॥ 
यदि किसीका भृगुपर्वनहो तो ती्थका स्नान, महादान ओौर तिले तपण, एक 
वषं पयन्त न करै ॥३९३॥ गंगापर, गयामे तथा अमावास्यके दिन अथवा क्षय तिथिमे ओर 
वृद्धिश्राद्ध अथीत्‌ नान्दीमुख श्राद्धफे करनेमे पिंडदानका मधानक्षत्रके होनेपर कुक दोष नदीं 
हे इनके अतिरिक्त अन्य स्थलमे मघानक्षत्र श्राद्ध वार्जेत है ॥ ३९४ ॥ 
चृतंवायदेवबातेलेपयोवा यदिवा दधि॥ 
चत्वारो ह्याञ्यसंस्थाना हृतं नेव तु वज॑येत्‌ ॥ ३९९ ॥ 
युत, तेर, दूष ओर द्धि यह चार वस्तु चाद नीचसे भी प्रप्त होतौ भी इनके द्वारा 
टयन करनेमे किसी प्रकारका दोष नहीं र ॥ ३९५ ॥ 


्रुत्वेतानृषयो धममान्भाषितानातणा स्वयम्‌ ॥ 
प्रचुमहात्मानं सवं ते घमेनिष्ठिताः ॥ ३९६ ॥ 
य इद्‌ धारयेष्यंति धमशास्रमतदिताः ॥ 
इह सके यशः प्राप्य ते यास्यति भिविष्ठपम्‌ ॥ ३९७ ॥ 
दियार्थी लभते विदां धनकामो धनानि च ॥ 
आयुष्कामस्तथेवायुः भरीकामा महतीं धियम्‌ ॥ ३९८॥ 
इति रीमदतरिमदर्षिभ्मरतिः समाप्ता ॥ १॥ 
अत्रिजीने कहे इए इन घर्मोको सुनकर उन धर्मेपरायण ऋषियोनि महात्मा अत्रिजीषे यह 
कटा ॥ ३९६ ॥ कि, जो मनुष्य आलस्यरो छोडकर इस धर्मशस्रको धारण करगे ८ जथौव्‌ 
इकषके ममको ग्रहण करगे ) वेइस रोकम यञ्च पराप्त कर॒ अंतमे स्वगैधामको प्राप्त होगे 
॥ ३९७ ॥ इसके पाठ करनेसे विचार्थ वियाको मौर धनकीं इच्छा करनेवाला धनको 
ओर आयुकी इच्छा करनेवाखा आयुको सोन्दयश्रीकी इच्छा करनेवारा सौन्दयश्रीकृो 
पराप्त करेगा ॥ ३९८ ॥ 
इति श्रीमद्तरिस्मृतिभाषरोका समाप्ता ॥ १॥ 


१ जो पहाडके ऊपर मुक्तिके निमित्त गिरकर मरते है उसको महागुरुनिपातन अथात्‌ अगुप- 
तन कहते ह 


॥ श्रीः ॥ 
विष्णुस्मतिः २. 
 भाषाटीकासमेता । 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ विष्णप्रोक्तथमश्ासप्रारभः॥ 
विष्णुमेकाग्रपास्षीनं तिस्म्‌ तिविशारदम्‌ ॥ 
पप्रच्छमुंनयः स्वे करापग्रामर्बासिनः ॥ ९ ॥ 
कृते य॒गे ह्यपक्षागि लुप्तो धम्मंःसनातनः ॥ 
तञ वे श्ीयमाणे च धर्मों न प्रतिमागितः॥२॥ 
त्ेतायुगेऽय सप्रातत कतेव्यश्चास्य सग्रहः ॥ 
यथा संप्राप्यतिऽप्माभिष्तच्वन्नो वतु मरि ॥ ३॥ 
वणाश्रमाणां यो धर्मो विशेषश्ेव यः कृतः ॥ 
भेदस्तयैव चेषां यस्तनो ब्रूहि दिजोत्तम ॥ ४ ॥ 
ऋषीणां समवेतानां वमेव परमो मतः ॥ 
धर्मस्येह समस्तस्य नान्यो वक्तास्ति सुत्रत॥ ५^॥ 
श्रत्वा धर्मे चरिष्यामो यथाबसरिभाषितम्‌ ॥ 
तस्मादूत्हि दिजघरेष्ठ धममकामा इमे द्विजाः ॥ ६ ॥ 
एकाग्र चित्तये बैड इए श्रुति ओर्‌ स्एतिर्योके जाननेवारे विष्णुजोसे करापमामकं निवासी 
सम्पूण सुनिर्योनि यह पृछा ॥ १॥ कि सतयुगके बीतजानेषर सनातनधमे कोप होगया ओर 
जस बीतनेपर किसीने धर्मैका शोधन नदीं किया ॥ २ ॥ इस समय धमेका संग्रह्‌ अरय 
करना उचित है, कारण कि अब त्रेतायुग वतमान है, जिस ॒रीतिसे वह धर्मे हमको भा 
होजाय वह्‌ रीतिं आप हमसे कटिये ॥ ३॥ हे द्विर्जमे श्ट ! वर्णै ओर आरश्ररमोका धम 
तथां इनके धर्मोको विद्ेषता ऋषिर्योने की दै अथवा परस्परके धमेका मेद, यह अपि सन 
हमसे कटो ॥ ४ ॥ यदपर जितने ऋषि एकत्रित इए है, उन सममे तुहा रेष्ठ माने गये 
हो, दे सुरत { इस कारण तुम्हारे अतिरिक्त सम्पूणै धमेका वक्ता दूसरा नह) रै॥ ५॥ 
आपके के इए घभको सुनकर उसीके अनुसार दम सव आचरण करेगे. यह सभौ ब्राह्मण 
धके श्रवण करनेकी अभिलाषा कर रहे है, इसकारण दे द्विजो उत्तम ! सप पमक। 
वन कीज्यि॥ ६ ॥ | 
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इत्युक्तो सुनिभिस्तेस्त्‌ विष्णः प्रोवाच तासितदा ॥ 
अनथाः श्रयतां मों दक्ष्यमाणो मया कमात्‌ ॥ ७ ॥ 
बाह्मणः क्षश्चियो वेदयः शुदरश्चैव तथा परे ॥ 
एतेषां घम॑प्तारं यद्व्पमाणं निबोधत ॥ ८ ॥ 
मुनिर्योके इस प्रकार कटनेपर उस समय विष्णुजी बोढे कि, हे पापरहितो \ भ जिस घमको 
कमानुसार कटंगा उसको तुम सव श्रवण करो ॥ ७ ॥ ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य ओर रद्र तया 
इतर ८ प्रतिलोम संकर अन्व्यजादिक ) इतने वणे लोकम वतेमान हे, भरे कटे हए इर्दीके 
धमके अनुपतार धमको तुम सनो ॥ ८॥ 
बृरतावृतो तु संयोगाद्राह्यणो जायते स्वयम्‌ ॥ 
तस्माद्राद्यणष्स्कारं गभोद्‌। तु प्रयोजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋतु ( रजोदशनसे सोरह दिनके भीतर ) मे खी ओर पुरषके संयोगसे ब्राह्मण उपपन्न 
होते हं, इसी निमित्त ब्राह्मणक संस्कार गर्भसे ठेकर केरे ८ यदहापर गभीधान नामक संस्कार 
भी न्यत्र लिघठा इञा वेदोक्त जान लेना ) वह प्रथम संस्कार गभकाटै॥२॥ 
सीमतोन्नयनं कमं न खीसंस्कार इष्यते ॥ 
गभेस्येव तु संस्कारो गमें गर्भे प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सीमत ( अठमासा ) कर्मं लोका संस्कार नहीं है, परन्तु गर्भका ही है, इसकारण प्रति- 
गभ्मे सीमंत संस्कार करे ॥ १०॥ 
जातकमे तथा कुयाप्पुते जाते यथोदितम्‌ ॥ 
वहिनिष्कमणं चेव तस्य कुर्याच्छिक्षोः य॒भम्‌ ॥ १९ ॥ 
पुत्रकं उत्पन्न होनेपर वेद शाखकं अनुसार जातकर्म ( दसमूटन ) करै इसके पीछे उस 
बालकका मंगर सहित बहिर्निष्करमण करै ( घरसे बाहर ठे जवै ) ॥ ११॥ 
षष्ठे मासे च सप्राप्रे अन्रप्राक्षनमाचेरेत्‌ ॥ 
. तृतीयेष्दे च सप्राप्ते केश्चकमं खमा चरेत्‌ ॥ १२ :: 
जब छः महीनेका बालक टोजाय तौ उसका अन्नप्राशन करे जौर जव तोन वषा दहो 
जाय तब केशकैमं ( मुण्डन ) करै ॥ १२॥ 
गभोष्टमे तथा कमं ब्राह्यणस्पोपनायनम्‌ ॥ 
दिनष्षे थ सैप्रप्ते साविच्यामधिकारभाक्‌ ॥ १३॥ 
गभंदेकादेशञे सेके कुया रक्षतियवेश्ययोः ॥ 
कारपेदिनकर्माणि ब्ाद्यणेन यथाकमम्‌ ॥ १४॥ 
१ यहांपर पुसवन संस्कारका कथन इस कारण नहीं [करेया कि वह पुत्रही दोग रेखा किसीं 
कोशण सो विदेत हो जाय तभी करना ल्खिा रै । 
२ शसीको “^चूडाकरण चोर सक्कारः भौ कहते है । 


( ५८ ) अशदशस्पतयः- [ दिष्णु~ 


# ज्राह्मणकरा गभेपे कगाकर्‌ जट वर्षमे यज्ञोपवीत करे, कारण कि ब्राह्मण होनेपर्‌ ही 
गायत्रीका अधिकारी होता हे ॥ १२ ॥ क्षत्रियका यज्ञोपवीत ग्मषे क्गाकर ग्यारहवै वधेमं 
करे, ओर्‌ वेदयका यज्ञोपवीत बारहवें वर्षमे करना उचित रै ॥ १४ ॥ 
श्ुद्रश्चतु्था वणेस्तु स्वसंस्कारवनितः ॥ 
उक्तस्तस्य तु सस्कारो द्विजे स्वात्मनिवेदनम्‌ ॥ १५ ॥ 
मोर चौथा सयूद्वण सम्पूण संस्करोसे हीन है; उसका संस्कार केवर यहीकहा है किं 
वह तीनों वर्णोको आरमसमपण कर भर्थात्‌ उनकी सेवा भली भांतिसे करता रहै ॥ १५ ॥ 
यो यस्य विहितो दंडो भखलाजिनधारणष्‌ ॥ 
सूत्रे उखं च गृह्णीयाद्रद्यचर्येण यतितः ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मचर्यं ( यज्ञोपवीत होनेसे छेकर प्रथम आश्म ) मे जिस वणेका जो जो दंड, मेखला 
( मूजकी कौषनी ) मृगछाला, सूत्र, यज्ञोपवीत जनेऊ) वस, अन्यन्न ( मन्वादि घमेशा- 
खमे ) कटे, उस २ का नियमसहित धारण करे ॥ १६ ॥ 
बाह्य सहतं उत्थाय चोपस्पृश्य पयस्तया ॥ 
चिरायम्य ततः भा्णास्तिषठन्मोनी समाहितः ॥ १७ ॥ 
अन्देवतैः पक्तरिस्तु कृत्वारमपरिमाजंनम्‌ ॥ 
साविधीं च जपंसितष्ठदा स॒योदयनाद्युल ॥ १८ ॥ 

्ाहममुहमे उठकर शुद्ध जसे तीनवार मचमैन ओर प्राणायाम करके सावधान होकर 
मौन षारण कर प्रठे ॥ १७ ॥ अपू ( ज ) है देवता जिनकी रेस मेरो देदका माजन 
( देदसे चिरपर्यन्त छींटा मार्‌ ) कर ८ पूर्वयुख हो ) सूर्योदयतक गायत्रीका जप करता 
हआ वेटाग्है ! १८ 

९ यह काठनियम अष्टम वका भी उपलक्षक ( सूचक ) हे कारण कि“ ०गभौष्टमेऽष्मे वान्दे 
जद्मणस्योपनायनम्‌?' देता मनुका वचन है । ब्रह्मवचखकाम हो अर्थात्‌ बालक प्रबुद्ध हो तौ उका 
शोर बह्मवर्चस्व ( बहतेजःसम्पन्न )होनिके अथ पोचवे वषमे मौ उपनयन क रदे क्योकि ध नह्य- 
वय॑ स क।मस्थ कार्यो चिप्रस्य पंचमे" एसा मनुका वचन है; यह मुख्यकाल यह पिर कहा दे,गौण 
काल गर्भषे षोड वतक मी अन्यत्र कहा, ततःपर त्र त्य(अर्थात्‌ चैस्कार्से हीन ) हो जाग हे, 
ेखा होनिपर ब्रात्यस्तोम यज्ञ करक उका तेस्कार होसकता है, एवं क्षत्रियािकङे विषयमे भी 
म॒रूय कार्त द्विगुणा काठ समन्न लेना । 

२ तीन वा चार घी रात्रि शष रहनेपर। 

३ यहांदो वार विना भत्रे तीसरे वार “ऋतञ्च खत्यज्च' इस अघमषण सूक्तसे आष्वमन 
करना बाद श्रोत्र वेदन आदिक करके प्राणायाम सप्तन्यादतिक सुिरस्क सावित्रीमंत्रसे करे, एषा 
मन्दादि सें स्पष्ट लिखा है नो वहसे जानलेना (वदसि ब्र यर्यं धर्मको अध्याय समाप्त होनेतक करेगे) 

. ‰ “अपो हि छठा, इत्यादिक इसका मन्रहे। 

५ यह अशकिपक्चमें बैठकर जप करना ला है, शक्ति हो तो खडा हकर जपे ्रयोकि“गाव- 

उयभि१खी प्रोक्ता तस्मादुत्थाय तां जपेत्‌?› ठेवा वचन है । 


स्मृतिः २ | भाषार्टीकाक्षमेताः ) ( «९ ) 


अभिका ततः इयसा तरेव चतं चरेत्‌ ॥ 
गुरवे तु ततः कुथां सादयीरभिवादनम्‌ \ १९॥ 
समिक्कुशशिदङ्कभमाहूस्य गुरवे बतो ॥ 
प्रांजलिः सम्यमासीन उपस्थाय यतः सदा ॥२०॥ 
दसके पीठे अग्निहोत्र करै जौर प्रातःकाले समय ही त्रत ( मटानाम्न्यादि ) करै; इसके 
उपरान्त गुरुके चरणोमं प्रणामे करै ॥१९॥ समिष्‌ ( हवन आदिकके अथं लकटडी ), कुशा, 
ओर जकका धडा गुरुके रिथ लाकर हाथ जोड भलीभौति जितेन्दिय हो गुरुके सम्मुख बेट- 
कर गुरुकी स्तुति करै सावधानीे रह। करै, इस प्रकारसे स्वेदा नियम पालन कर॥२०॥ 
यंयं ग्रथमधीयीत तस्य तस्यत्रतं चरेत्‌ ॥ 
साषिन्युपक्रमात्सवेमावेदग्रहणोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
दिजातिषु चरेद्धष्यं भिक्षाकारे समागते ॥ 
निवेय गरवेऽ्नीयाखमतो गुरूणा बवती ॥ २२ ॥ 
सायसन्ध्यासवास्रीनो गायस्यष्टकत जपत्‌ ॥ 
द्विकालभोजनांथे च तथे पुनराहरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिस २ अन्थको पटे उसी २ अन्थका त्रत करै ओर गायत्रीके उपदेशसे सम्पूण वेदके 
पठनपयन्त ॥ २१ ॥ तीनों द्विजाति्योपिं भिक्षके समय भिक्षारन करै, उस भक्षको गुरु- 
देवको निवेदन करके गुरुकी सम्मत्तिसे ब्रह्मचारी भोजन करे ॥ २२ ।। सायंकालकौ सध्या 
करने समय अष्टोत्तरशत गायत्रीका जप कर सौर सायंकारुको भोजनक ल्ियि उसी मति 
भिक्षाके निमित्त जाय ॥ २३ ॥ 
वेदस्वीकरणे दृष्टो यवंधीनो गुरोर्हितः ॥ 
निष्ठां तत्रैव यो गच्छेत्रष्ठिकः स उदाहतः ॥ २४॥ 
जो ब्रह्मचारी वेद्‌ पठनेमे प्रपन्न ओर गुरुके आधीन तथा गुरुका हितकारी दत्ता है ओौर 
जो मृत्युकाकतकं गुरुके यहां ही निवास करता है उसीको नैष्टिक ब्रल्चारी कहते दे ॥ २४॥ 
अनेन विधिना सम्यक्कृचा वेदमधीत्य च ॥ 
गृहस्थधममाकक्षन्णर्गेदादुपागतः ॥ २५ ॥ 
अनेनैव विधानेन यीदारपासहम्‌ ॥ 
कुरे महति सम्ध्रतां वर्णां लक्षणान्विताम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस प्रकारसे ब्रह्मचयं धर्मको करके बेदको पटकर गुरुदेवके धरसे आकर गहस्थ धमकी 
आकाक्षा कर ॥ २५ ॥ शाक्लकी विधिके अनुप्ार इसी प्रकार सरीका पाणिव्रहण ( विवाह ) 
कर, बडे कुलम उत्पन्न हई सजातीय सुलक्षणा खौका ॥ २६॥ 


4 दहिने हाथमे गुरके दृहिने चरणको भौर बाये ह।थकषे गुरुके वाम चरणकों छट ओर दिर 
सुक वे । 


( ६० अष्टादस्मृतयः- ` विष्णु- 


परिणीय तु षण्माक्चान्वर्छरं वा न संविशेत्‌ ॥ 
ओदुबरायणो नाम ब्रह्मचारी गृहे गृहे ॥ २७॥ 
विवाह करके जो छः महीने अथवा एक वर्पतक खीका संग नदीं करता दै,उस ब्रह्मचा- 
रीको धर २ मे ओदुंबरायण नामसे पुकारते ह ॥ २७ ॥ 
ऋतुकारे तु प्राप्ते पुत्रार्थी संविरोत्तदा ॥ 
जाते पुत्रे तथा कु्यांदगन्योधयं गहे वसन्‌ ॥ २८ ॥ 
जिप्त समय खी ऋतुमतीदहो तौ पुत्रकी इच्छासे स्ीका संसग करै, पुत्रके उत्पन्नो 
जनिषर धरम रहता हआ भी अग्निहोत्र रहण करे ॥ २८॥ 
पुत्रे जातेऽनृतो गच्छन्सप्रदुष्येत्छदा गृही ॥ 
चतुर्थे बह्यचारी च गृहे तिष्ठन्न विस्मृतः ॥ २९ ॥ 
इति वेभ्णवधर्मदासे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
पुत्र उतपन्न दोनेके पीठे खीको विना चु इए सखीसंग करनेसे गृहस्थी दोषी होतः है 
ओर चौथे पुत्र होनेपर गहस्थी होके भी जान बञ्चकर ब्रह्मचये ही रक्छ ॥ २९॥ 
इति वेष्णवधमेशास्े माषारीकायां प्रथमोऽध्यायः | १ ॥ 


दि तीयोऽध्यायः २. 


अतः परं प्रवक्ष्यामि गृहिणां धमंशुत्तमम्‌ ॥ 
व्राजापस्यपदस्षान सम्यक्कुत्ये निबोधत ॥ १ ॥ 
अवँ इसके आगे गृहस्थिरयोके उत्तम धर्मको कहता हं, ब्रह्मलोकके स्थानक दाता उस 
धमो भलीर्भोति सुन ॥ १॥ 
स्वः कस्ये समत्थाय कृतश्चाचः सम्राहतः ॥ 
सरात्वा संध्याषाप्ीत खवकाटमतदितः ॥ २ ॥ 
प्रातः काक ही सवजने उठकर शौचादि कायेसे निधिन्त हो सदा आलस्यरहित सानकर 
संध्योपासन कर ॥ २॥ 
अज्ञानाद्यदि वा मोदाद्राबौ यददुसितिं कृतम्‌ ॥ 
भ्रातःसखानेन तच्छवं शोध्यते द्विजात्तमाः ॥ ३ ॥ 
मोहसे अथवा अज्ञानसे जो पाप रात्रिम किया हे उसको प्रातःकालके सन करनेपे ब्राह्म 
गौ उत्तम मनुष्य दूर करते ह ॥ ३॥ 
प्रविक्याथाभिरोतं त इत्वाधिं विधवत्ततः ॥ 
शुचौ देशे समासीनः स्वाध्यायं शक्तितोऽभ्पंसेत्‌ ॥ ४ ॥ 


¶ 


प्मृतिः २ भाषाोकास्मेताः। (६१) 


स्वाध्यायान्ते समर्थाय स्नानंकृत्वा तु मत्रबत्‌ ॥ 
देदानृषाग्यित्रं श्चापि तर्पयेसिख्वार्णा ॥ <« ॥ 
फिर अग्रिशालामे जाकृर विधिसहित अथिह्लेत्र कर ञुद्धदेशमं बेठकर शक्तिके अनुसार 
वेदको पटे ॥ ४॥ वेदके पाट करचुकनेके पी वेदका पदढनेवाल। ब्रह्मण सान करके तिक 
ओर जरसे देवता ऋषि पितर्‌ इनक; तर्पण करै ॥ ५॥ 
मध्याहु त्वथ संप्राप्ते शिं खृेजीत वाग्यतः ॥ 
थक्तोपविष्टो विश्रांतो ब्य किंचिदिचाप्येत्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर मध्याह समयके सनेपर शिष्ट ( बल्िेश्वदेवपे बचा हआ )अन्नको मौन धारण कर 
भोजन करे, भोजन करनेके उपरान्त कुछ विश्राम करके बह्मा विचार कर ॥ ६ ॥ 
इतिराप्त प्रयजीत जिकाटसमये गृही ॥ 
कालि चतध सप्रप्ि गृहेवा यदि वा बहिः ॥७॥ 
आसीन्‌ पशिमां दंष्यां गायत्र शक्तितो जपेत्‌ ॥ 
दुष्वा चाथाचिहोत्र तु खा चापिपरिक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
चा च बिधिवदत्वा भुंजीत विधिपचैकम्‌ ॥ 
दिनके तीसरे भागम इतिहास ( महाभारत आदि) का भी विचार रूर ओर सध्या होने. 
पर घरमे अथवा बाहर ॥ ७ ॥ पश्चिम दिङाके सन्य॑ख वेटकर्‌ संध्योपाप्नन करै ओर्‌ यथा - 
राक्ति गायत्रीका लप करे, इसके पीके अचिहैत्र ओौर अभिकी प्रदक्षिणा ॥ < ॥ ओर्‌ विधि- 
सहित बलिविश्वदव करके विधिपूवैक भोजन करे । 
द्वा वा यदि वा रात्र वतिथिस्खाव्रनेयदि ॥ ९ ॥ 
तृणभ्र बारिवाग्मिस्तु पूजयेत्तं यथाविधि ॥ 
कथाभिः प्रीतिमाहूव्प विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
संनिवेशयाय विप्रं तु संविशेत्तदवज्ञया ॥ 
जौ दिनके समय या रात्रिके समय कोपर जभ्यागत अजायतौ ॥९ }! तृण ( जासन ) 
ममि, जल, वाणीसे उसका भरी तित आदर सत्कार करै, जनि जानेकी कथा ( आपने 
बडी कृपा की आपका आना कहास दमा दृव्यादि ) से उसको पन्तुष्ट करके विया आदिका 
विनार करे ॥ १० ॥ पदी पहल उसे शयन्‌ कराकर उसकी आज्ञा ठेकर पीष्े आपं 
शयन करे. 


-~---- ---- - 


१ यटापर उक श्थानस पटटेक अधमे ठकर्‌ संद कृत्य पथिममुद होकर करे ओर उष 
पटलेका ट कृत्य पूरु दी बोकर्‌ कर ! 

२ दरवार वा यह्काइ वार, वा शोत्तर, इषस अविक नह, कारण ।करै निसक्मंका निवरद 
इतनेम ही होना हे अयिक (१००८ } करने राच्निआजायमौ उदरे यके अभद रोनेसे गायच्ची- 
प निषिद्ध ह| 


(६२) अष्टादकषस्मृतयः- [ विष्णु~ 


यदि योगी त संप भिक्षार्थी सप्पार्थतः॥ ११॥ 
योगिनं पूजयेचित्यमन्यथा किस्विषी भवेत्‌ ॥ 
पुरे वा यदिषाग्राते योगी सन्निहितो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पूञ्या निर्यं भवस्येव सवं चेव निवासिनः ॥ 
तस्मारसंपूनयेनिस्यं योगिनं गृहमागतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तस्मिन्प्युक्ता पजा या साक्षयापोपकस्पते ॥ 
जो भिक्षाके व्यि योगी अत्रि तौ उषके सन्मुख बैठकर ॥ ११ ॥ योगीका निख पूजन 
करे, रेषा न करनेसे पापका भागी होत हि, पुरम अथवा रामभ यदि योगी साजाय ॥१२॥ 
नौ उस्र योगी अनिसे वहां निवासी सब पूजने योग्य होति है, इस कारण जो योगी घर्म 
जश्चि तौ उसका निल पूजन करै ॥ १३ ॥ उक्तकी की हदं पूजा अक्षय ( अविनाशी ) संख 
देनेवारी होतीहै, 
गरहमेपिनां यसोक्त स्वगसाधनय॒त्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
बरे महतं उत्थाय तःसर्वं सम्यगाचरेत्‌ ॥ 
-त्तम स्वर्का साधन जो करम है वह कर्म मेँ तुमसे कहता हं कि ॥ १४ ॥ 


गृहस्थिर्योका : 
नरहन मुहसमे उठकर उस ( पूर्वोक्त ) सम्पूण क्मका भरी प्रकार जक करे, 


चतुःप्रकारं भिद्येते एरिणो धमम॑साधकाः 
वरत्तिभेदेन सततं ज्यायास्तेषां परः परः ॥ १९ ॥ 
कुसूधान्यकोा वा स्याक्कुभाषान्पक्‌ एव वा ॥ १६ ॥ 
उयेरिको बापि भवेरसयःप्क्षालकोऽपि बा ॥ 
श्रोतं स्मार्तं च यक्किविदिधाननं धमसाघनम्‌ ॥ १८ ५ 
गृहे तद्धसता कार्यमन्यथा दोषमाग्भवेत्‌ ॥ 
एवं विधो गृहस्थस्तु शांतः ञङ्कोवरः चिः ॥ १८ ॥ 
प्रनापतेः परं स्थान सम्प्राप्राति न संशयः ॥ १५ 
इति वैष्णवे धमेश्े द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
धर्मके सिद्ध करनेवारे गृरस्थी चार प्रकारके भिन्न २ हाते है ॥ १५. ॥ अपनी २ वृत्ति 
८ जीविका ) के भेदसे उनम उत्तरोत्तर र्ठ होता है १ कुश्धान्यक ( कोठेमे तीन व्षेतक 
निर्गाह होजाय इतने अन्नको जो रक्ले; ) २ कुभीधान्यक ( एकवर्ष॑तक निवह रोनेके 
उयरैहिक ८ तीन दिनक्छाजो अन्न रक्खे ) 


स्थि कंडोम जो अनको रक्ले) ॥ १६॥ ३ । 
+ सयःपरक्षाकक ८ उस दिनका उसीदिन उटनिवाला ) वेद्‌ अधवा स्मृतिर्योमे कदाहआा जो 


धका साधन क्म हे ॥ १७ ॥ घरमे रहनेवाठे मनुष्यको वह समस्त क्रना चाहिये, कारण 

{कि न करनेवाला दोषका भागी होता है, इस प्रकारसे शांत स्वभावे शेत वस्लोवाला ङ्ध 

गृहस्थ श्रयण ॥ १८ ॥ ब्रहयाके उत्तम स्थानको प्राप्त होता है; इमे संदेह नदीं ॥ १९ ॥ 
इति वैष्णवधर्मशाले भाषारीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


स्यृतिः २1 भाषारकासमताः। ( ६३ ) 


तृतीयोऽध्यायः ३. 
गहक्थो ब्रह्मचारी षा वनवाप्च यदा चरेत्‌ ॥ 
चरवरङकटथारी स्पादकृष्टान्नाश्चनो मुनिः ॥ १॥ 
गत्वा च विजनं स्थानं पचयज्ञान्न दापयेत्‌ ॥ 
अहं च सहयादल्रनीवारकादिभिः ॥ २ ॥ 
गृहस्थी अथवा ब्रह्मचारी जिप्त समय वनम निवास करै तव चीर ( चीथ्रडे ) अथंद। 
कर इनको धारण करै ओर अकृष्ट ( जो विना जोते जर बोये पेदा ह्यो उस अन्नको) 
भक्षण कर ओर मौनं होकर रहै ॥१॥ अथवा निजेन स्थानम जाकर भी पंच यर्ञोका परि 
त्याग न केरे; अन्न अथवा नीवार ( प्के चाव ) आदि अथ्निहोत्रमो करे॥२॥ 
श्रवगेनत्प्रेमाधाय बरह्मचारी वने स्ितः॥ 
पचयज्ञविधानेन यज्ञ इयादततद्रिवः ॥ २॥ 
ओर्‌ श्रावणके महीनैमं जयिका आधान कर ब्रह्मचारी ( ब्रह्मचयेधममे स्थित ) वनम 
रटता इञ पंचयज्ञकी विधिसे जरस्यरदिव दो यज्ञ करै ॥ २३॥ 
साचेतं त यदारण्यं अक्तां विपेषद्धने ॥ 
त्यजेदाश्वयुजे मारि इन्यमन्पत्छमादहरत ॥ ४ ॥ 
जो अपने भोजनक स्यि वनका मनर इका किया है उको कारके महीनेमे दान करदे, 
ओर्‌ नये बनके अन्नो संग्रह करे ॥ ४ ॥ 
उगकाशच्ञायी वषास हेमंते च जरूश्चयः ॥ 
ग्रीष्मे पचारिन मध्यस्थो भदेननिस्य वने वक्न्‌ ॥ ५ ॥ 
कच्छ चादाथणं चैव तुलापुरुषमव च ॥ 
अपिङ्च्छ्‌ प्रकुर्वीत स्यक्त्वा कामाञ्छुचिस्ततः ॥ ६ ॥ 
वप।त्ऋ्तु्म आकाश्च ( स्क ऊचे ) स्थान मे; जामे जलम शयन करे, ग्रीष्म ऋत्‌(गर- 
धी ) मे पचािके मध्यमं बेटकृर वनम वास करता इञ मनुष्य सवेदा रहै ॥५॥ ओर इसके 
पीछे कृच्छर, चद्वायण,+ तुलापुरुष, अतिकृच्छ्र, ईन त्रतोको . निष्काम होकर शद्धः 
तासे करे ॥ ६ ॥ 
निसेध्यं स्ानसातिष्ठेःसहिष्णम्‌ तजान्युगान्‌ ॥ 
पूनयेदतिथींश्चेव बरह्मचारी वनं गतः ॥ ७ ॥ 
प्रतिग्रह न गरहीणत्परषां किचिदारमवान्‌ ॥ 
| दाता चेव भवे्चित्यं श्रहधोनः भियंवदः ॥ ८ ॥ 
१ अर्थात्‌ सरोस्गआदिक ऋतुकाल अन्व समय गी पुरुष वानपस्थी हुआ न करे, जतीन्द्य 
दाकर रहं । 


य क कक 


{ ६४) अष्टादजस्मृतयः- [ विष्णु- 


रात्रौ स्थण्डिलशायी स्यासपदेस्तु दिनं क्षिपेत्‌ ॥ 
वीरासनेन तिष्ठेद्धा ऊशमात्मन्थवितयन्‌ ॥ ९ ॥ 
केशरोमनखयश्रत्र छियान्नपि कत्तयत्‌ ॥ 
र्यजज्छरीरसौहादं वनवासरतः सुचिः ॥ १० ॥ 
चतुःप्रकारं भिद्यते मुनयः रासितव्रताः ॥ 
अनुष्ठानार्बशेषेण श्रांस्तेषां परः परः ॥*११ ॥ 
मौर पां्चो भूक गुणो (शब्द, स्पर्च, रूप, रस, गंध ) को सहता इआ त्रिका स्नान 
कम, वनम भ्रात इञा ब्रस्मचारी (ह्च धर्म मे ध्यित) पुष अतिथियोंका पूजन करे ॥५॥ 
ओर दान किसीसे न ठे, केवल आसमाको ही जानता रहै, श्रद्धावान्‌ ओरं भ्रियभाषी होकर 
प्रतिदिन यथाशक्ति दान ठे ॥ ८ ॥ रात्रिम स्वयं बनये स्थण्डिल ८ चौरे ) पर शयन करं 
शरीर पैरो क्लिरतेरसारा दिन व्यतीत करै अथवा अपने मनम किंचित्‌ भी शित न ह भौर 
वीरासनसे बेटा रटे ॥ ९ ॥ओर्‌ कैश्च, रोम, नख, डाटी इनको न कतरे ओर न इनको छदन 
करे भौर वनवासे तत्पर दध अपने श्चरीरकी प्रीतिको छोड दे; अथौत्‌ अपने शरीरपे 
कवित मी परेम न करै ओर अपने पूर्वोक्त कर्मोको करता रहै ॥ १० ॥ इस त्रतके करने- 
वामि मनि चार प्रकारके होते है, यह चरत बडा कठिन हे अनुष्ठान ( अपने २ कृतेव्य) कीं 
{यिशेषतासे उनम उत्तर उत्तर प्रष्ठ दोता दहै ११॥ 
वाकं वन्यमाहारमाहृ्य विधिपूवेकम्‌ ॥ 
वनस्थधरममातिषठन्रयेच्कालं जितेदियः॥ १२॥ 
भरि संवार्पकश्चायं बनस्थः सर्वैकमेकृत्‌ ॥ 
अदेहपतनं तिदठिन्मृन्यं चव न कोक्षति ॥ १२३॥ 
षण्मासांस्तु ततश्चान्यः वचयज्ञ क्रियापरः ॥ 
काटे चतु जानो देहं त्यजति धमतः ॥ १४॥ 
विंशादिनाथंमाहुन्य बन्यान्नानि शुचिवतः ॥ 
निर्वस्यं स्व॑कायाणि स्याच षष्ठत्रभोजनः ॥ २५. ॥ 
दिनाथमन्नमादाय पचयज्ञाक्रेयारतः ॥ 
सयःप्क्षालको नाम चतुः परिकीर्तितः ॥ १६॥ 
एवमेते हि वै मान्या युनयः शंिततताः ॥ १७ ॥ 
इति वेष्णवे धर्मचासे तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
धरथम साल भेके ल्यि विभिपूर्ैक वने आदारको संग्रह कर वानप्रस्थोके धमे स्थित 
भाकस्यको छोड जौर इन्धिर्योको जीतकर जो समय को वित्ताता दो ॥१२ ॥ इन अव कमेके 
करनेवाले वानप्रस्यको मूरिसंवा्रिक कते दँ । २ वसश मरण कारुतक वनँ दहै ओर 


स्मृतिः २ | भाषाटीका समेताः। ( ६५ ) 


मरखकी इच्छा मी न करै ॥१३२।। ओर ठैः महीनेतक्के अन्नका संग्रह करै ओर प॑ंचथज्ञ कमेमे 
तपर रहे, चौथे कार ( संध्या ) मै मोजन करता इभा धर्मे शरीरको स्यागता है ॥१४ ॥ 
तीसश एक महीने अर्थात्‌ तीप दिनके रिये डुदधवत दो वनके अचका संगह कर, सम्पू 
कर्मोको करकै दिनके छटे मागम मोजन करै ।। १५ | चौधा एक दिनक लिय अन्नका संग्रह 
करक पंचयन्ञ कर्ममे तत्पर रहै ,यह सदःप्रक्षालक नामक चौथा कहा है ।१६॥ इस प्रकार 
से चारों मुनि कठिन त्रत करनेवाले पूजनीय होते हे ॥ १७ ॥ 


इति वेष्णवधमेश्चास्े भाषारीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 
यथोतमनि स्थानानि प्राप्तुवंति दट्त्रताः ॥ 
ह्यचार गरहुस्थो वा वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ ९॥ 

जिस प्रकारे गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी ओर यति यह चारों दढ त्रत करनेवाले उत्तम 

स्थान ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होते दै, वह यह दै कि॥ ९॥ 
विरक्तः सवेकामेषु पारिव्राज्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
आर्मन्यप्नीरसमारोप्य दत्वा चाभयदक्षिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
चतुथेमाश्रमं गन्छेद्राद्यणः प्र्रजन्गरदात्‌ ॥ 
आचायण समादिष्टं लिगं यलास्छमाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
शोचमाश्नयस्म्बन्धं यतिधर्माश्च शिक्षयेत्‌ ॥ 

न कामनाओंसे विरक्त होकर संन्मासको ग्रहण कर अपनी आलभे ही अश्नियांको मान- 
कर सीजादिकोंको अभयदक्षिणा ( साग ) देकर ॥ २ ॥ त्राण घरसे चलकर चौथे 
आश्रमम गमन करै, जाचार्यके बताये इए चिन्ोको सावघान होकर धारण करै ॥ २ ॥ 
संन्यास आश्रमके धर्मोको सीसे, शौच ओर संन्यासषियोके धर्मोको सी खता रहै. 

अहिस्ा सस्यमस्तेयं चह्यचयमफट्युता ॥ ४ ॥ 

द्यां च सवभूतेषु नित्पमेतयति श्रेत्‌ ॥ 

ग्रामाति वृक्षे च निव्पकाछनिकेतनः ॥ ५ ॥ 
प्टेतकीटवद्धूमिं वषस्वेकत संविशेत्‌ ॥ 
बृद्धानामा्रराणां च भीरूणां संगबनितः ॥ ६ ॥ 
गरामे बापि प्रे वापि वासो नेक दुष्यति ॥ 
कौपीनाच्छादनं वासः कथा श्ञोतापहारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 
पादुके चापि गृह्णीयारकयान्नान्यस्य संग्रहम्‌ ॥ 
संभाषणं सह क्थिशटमपरक्षणे तथा ॥ < ॥ 
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तृर्थं गानं सभां सेवां षालिादांश्च वजंयेत्‌ ॥ 
वानव्रस्यगरहस्थाभ्यां प्रीति यन्नेन वजेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
एकाकी विं चरेन्नित्यं त्यकत्वा सबेपरिग्रहम्‌ ॥ 
याचितायाचिताभ्यां तु भिक्षया कट्पयेर्स्थितिम्‌ ॥ १० ॥ 
साधुकारं याचितं स्यादस्ाक्पछणीतमयाचतम्‌ ॥ 
अहिंसा, सत्य, चोरीको छोडदेना, ब्रह्मचय, अफ्गुता ( निरथेकपन क। स्याग) ॥४॥ 
समस्त प्राणिर्योपर दया करना, यति इतने कमोको नित्यप्रति अवद्य करै, म्रामके निकट किसी 
ृक्षके नीचे सदा शपना स्थान बनाकर रातभर रहै ॥ ५ ॥ वषौऋतुमे एक स्थानपर बेट. 
रहै मौर कीडेके समान पृथ्वीपर भ्रमण करै, वृद्ध, रोमी) भयानक इनकी संगति न करं 
॥ ६ ॥ वषौकालके समय अआममं अथवा नगरमे जो यति एक स्थान मेँ रहता है वह दूषित 
नीं होता, कोपीन, ( ठंगोटी ) ढने का वस्र जिसमे कि शरदी न रगे) एसी कंथ 
( गुदडी ›) ॥ ७॥ ओौर खडाऊं इनको रहण करै जौर इनसे इतरका संग्रह न करे, शि्यौ- 
का स्पदी ओर उनके साथ वा्तीलाप तथा देखना॥८॥ नाच, गान, समा, सेवा, (नौकी,) 
निन्दा इनको छोड दे, वानप्रस्थ जौर गृहस्थी इनक्रा संग मी यत्नसदहिव त्याग दे ॥ ९ ॥ 
सम्पूणं परिग्रह व्यागकर केवल केका भ्रमण करै, मांगे या विना मागिसेही जो भिल- 
जाय उसी भिक्षे जपना निवह करे ॥ १० ॥ अच्छा ककर ठेनेवारेको याचित; विना 
मागे जो भि उसे अयाचित कहते है, 
चतुर्विधा भिक्षुकाः स्युः टी चकबहदको ॥ ११ ॥ 
हंसः पश्महसश्च पश्चाययो यः स उत्तमः ॥ 
यह संन्यासी चार प्रकारके होते है १ कुटीचक, २ बहदक ॥ ११॥ ३ हं, ४ परम 
हेष इनमे जो २ पिछला है वही वी उत्तम दै 
एकरदंडी भवेदपि च्रिदंडी चापि वा भवेद्‌ ॥ १२॥ 
त्यक्वा सर्वसुखास्वादं पुतरश्वयंसुखं त्यजेत्‌ ॥ 
अपच्येषु वसन्नित्यं भ्रमत्वं यरनतस्त्यजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
नाल्यस्य गहि श्चंजीत भुंजानो द्‌षभाम्भवेत्‌ ॥ 
काथं क्रोधं च स्मेभं च तथेष्या सत्वमेव च ॥ १४ ॥ 
कुटीव्यकश्त्यजेरंसरवं दुत्ा्थं चेष सवतः ॥ 
भिक्षाटजनादिकक्षक्तो यातिः पुजेषु सन्यसेत्‌ ॥ १९ ॥ 
कुटी चक इति ज्ञेयः करित्राट्‌ स्यक्तदिवः ॥ 
एक दंडको धारण करै या तीन दंडको ॥ १२ ॥ सम्पूणं ुखफि श्वादको छोडकर पुत्रके 
देशव ( परताप >) कै युखकोौ त्याग दे, अपने लडको्ही नित्य निवास करै, जौर यत्नक्षहित 
ममताको स्याग दे ।।१६॥ दुसरेके धरम भोजन न करै,जो पराये धरम भोजन करता हे वह 
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दोषका भागी होता है सौर कात, कोध, लोभ, इषा, चू इन सवको ॥ १४॥ कुटीचक 
त्याग दे ओर समस्त वस्तु (जो कि संचित की है) पुत्रके अर्थ छोड दे,आप भिक्षाटन जादि 
असमथ होकर संन्यासी अपने पूत्रोको ही देहको सोप दे ॥१५॥ इस संन्यासीको टीचक 
कहते दै. 

विदंडं क्डिकां चेव भिक्षाधार तथेव च ॥ १६ ॥ 

सूघ तथेव गृहणीयाननित्यमेव बहूदकः ॥ 

प्राणायामेऽप्यभिरतो गायत्रीं सततं जपेत्‌ ॥ १७॥ 

विश्वरूपं हदि ध्यायन्नयेत्कारं नितीदियः ॥ 

इषत्करृतकषायस्य लिगमाधित्य तिष्ठतः॥ १८ ॥ 

अघ्रा्थं दिगमुदिष्ठं न मोक्षाथोमाति स्थितिः ॥ 

२ दूसरा बंधु जिसने जपने त्याग दिये है ठेसा संन्यासी त्रिदेड कुंडी ओर भिक्षाका 
पातर ॥ १६ ॥ यज्ञोपवीत इनको बहदक नित्य ग्रहण करै, प्राणायाममं वस्र रहै ओर 
निरन्तर गायत्रीका जप करता रदै ॥ १७ ॥ दद्य मे भगवान्‌ का ध्यान कर इद्िर्योको 
जीतकर समय बिताता रहै, कुठेक गेरुवा वर्खोको रेगकर एक चिह ८ संन्थासकी पहचान 
बनाकर स्थित इए संन्यासीका ॥ १८ ॥ चिह अन्ने निमित्त कटा है, मोक्षे स्थि नद 
कहा, एसी मयादा है ॥ 

स्थकंस्वा पुत्रादिकं सं योगमर्भे व्यवास्येतः ॥ १९ ॥ 
इद्वियाणि मनश्चैव कषरहुसोऽभि्धाीयते ॥ 

कच्छ श्चारद्रायणेश्वैव तुलापुरुषसंज्ञकेः ॥ २० ॥ 
अन्यैश्च डोषयेदेहमाकाकषग्बरह्यगः पदम्‌ ॥ 

यज्ञोपवीतं ठंड च वस्रं जतुनिवारणम्‌ ॥ २१५ ॥ 

अयं पसिहो नान्यो दंसस्य श्रुतिवेदिनः ॥ 

३ तीसरे इसमे सम्पूण पुत्रादिकोंको याग ओौर योगमागम स्थित रदकर ॥ १९॥ जो 
इन्दिय ओर मनको वशम करता है उस संन्यासीको दंस कहते टै । छच्छ्‌ चद्रायण, तुल- 
पुरुष ॥ २० ॥ ओर इतर बरतो ब्रह्मपदकी इच्छा करता हंजा संन्यासी अपने शरीरको 
सुखा दे; यज्ञोपवीत, दंड ओर निससे मक्खी आदिक जीव शारीरपर्‌ न गिरे रक्ता वक्ष 
॥ २१॥ वेदके ज्ञाता हंकौ यही परिग्रह्‌ है इतर नर ॥ 

आध्यासिक बह्म जपन्प्रागायामांस्तथाचरन्‌॥ २२ ॥ 
वियुक्तः सवसगेन्पो योगी निव्य चरेन्मरीम्‌ ॥ 
आत्मरतिः स्वयं युक्तस्त्यक्तसदेपरिग्रहः॥ २३ ॥ 
चतुर्थो महानेषां ध्याननिदुरुदाहतः ॥ 


1 
(६८ ) अश्टादङ्स्मतयः- [ विष्णु- 


बिदंडं कडिकां चव सूत्रं चाथ कपालिकाम्‌ ॥ २४॥ 
जंत्ननां वारणे वचं सर्व भिक्षुरिदं स्यजेव ॥ 
कपीनाच्छादनाथं च उासोऽघश्च परिग्रहेत्‌ ॥ २५ ॥ 
क्रया परमहंसस्तु दंडमेक च धारयेद्‌ ॥ 
आत्मन्येवारमना बुद्धया परित्यक्तयुभाञ्चुभः ॥ २६ ॥ 
जअव्यक्तर्टिगोऽव्यक्तश्च चरेद्धिश्चुः समाहितः ॥ 
भराप्तपजो न संतुष्येदलाम त्यक्तमत्सरः ॥ २७॥ 
र्पक्ततष्णः सदा विद्धान्प्कव रपृथिवीं चरेत्‌ ॥ 
देहसंरक्षणीर्थं तु भिक्षामीहेद्िजातिष्ठु ॥ २८ ॥ 
वामस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं गृहानटेत्‌ ॥ 
४ चौथा अपने जात्म ( दद ) मँ व्यापक ब्रह्मो जपता ओर प्राणायामको करता इभा, 
॥ २२ ॥ सब संगो रहित ओरं आस्मामें स्थित ओौर जिसने युक्त होकर गृहआदिछोको 
त्याग दियादहै, वह नित्य प्रथ्वीपर विचरण करे ॥ २३ ॥ यह चोथा इन चार्रोमं बडा ओर 
ध्यानभिक्षु ( परमहंस ) कौ कहा दै; त्रिदंड, कंडी, यज्ञोपवीत, कपाठिका ( भिक्षाका परात्र ) 
॥ २४ ॥ जंतुर्जकी निवारण करने योग्य व्र इन सवको भिक्क त्याग दे. कोपीन ओट - 
नेका वल, इनका ही केवर धारण ॥ २५ ॥ परमहंस करर जौर एक दंडका धारण करै 
ओर अपनी बुद्धिसे सम्पूर्ण छ्माश्चभ कर्मोको त्यागकर रहे ॥ २६ ॥ अपने चि्होको 
छिपाकर ओर अप्रकंट होकर सावधान इ विचरण करै; पूना (बडाई ) की 
पर्ति प्रपन्न नदो ओरजो पूजानदहोतो क्ोधमी न कर ॥ २७ ॥ वृष्णाको त्यागकर्‌ 
गूंगके समान मौन धारण कर्‌ प्रथ्वीमे शरण करै ओौर ठेहकीही रक्षाके निमित्त भिक्षाको 
द्विजातियों ( ब्रह्मण, क्षत्री, वैदेय इन तीन जातिययोके घर) मे मांगे ॥ २८ ॥ भिक्षुकका पात्र 
हाथ ही है उसीसे नित्य गरहोम विचरण करै, अथात्‌ भिक्षा मागि ॥ 
अतैजघ्तानि पाजाणि भिन्ना क्लृप्तवान्मनुः ॥ २९॥ 
सवेषाभव भिक्षणां दावखघ्लमयानि च ॥ ॥ 
ओर मनुजीने भिक्षाकं स्यि विनाधातु र्तुवा आदिक पत्ररचदैे ॥ २९ ॥ सम्पूण 
भिक्ष्कोको) कष्ठ तोँबी जदिकोकि पत्र कदे हैं ॥ | ` 
का्यपातरे न श्ुजीत आपद्यपि कर्थचन ॥ ३० ॥ 
षलाक्षाः सवं उच्यंते यतयः कास्यभोजिनः ॥ 
किक्य तु यत्पापं गृहस्थस्य तथे च ॥ २१॥ 
। ` कास्णमोजी यतिः सद तयी; पराप्नोति किस्दिषम्‌ ॥ 
ओर विपर्निके माजानेपर्‌ भी कांसीके पत्रमे भोजनम करे ॥ ३० ॥ जो यत्ति कासी 
पातरमं भोजनं करते ई; उन्हं विषठाका खानेवाटा कहा है; कां्ठीका पात्र बनानेवारेको 
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ओर उसमें भोजन करनेवरे गृहस्थको जो पाप होता है॥ २३१ ॥ उन दोर्नोका वह पाप 
कांसीके पात्रमे भोजन करने वाङ संन्यासीको मिलता है ॥ 
बरह्मचारी गरहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ ३२ ॥ 
उत्तमां चरत्तिमाभिस्य पुनरावत्तयेयरि ॥ 
आरूटरपतिते ज्ञयः सर्षधमवरिष्कृतः ॥ ३३ ॥ 
नियश्च सकवेदेवानां पित्णां च तथोच्यते # 
जो व्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ जौर संन्यासी ॥ ३२ ॥ उत्तम माचरणको स्वीकारं 
कर फिर उसका त्याग करता है, उसे आरूढपतित जानना सौर वह्‌ सरव धर्मेसि बहिष्कृत 
( बह्म ) है ॥ ३३ ॥ ओर वह सब देवता ओर पितरोमिं निदित कदाता हे ॥ 
विदंडं हिंगमाभिस्य जीर्बति वहवो दिजाः ॥ ३४॥ 
ते तषामपवगोऽस्ति दिगमातचरोपजीविनाम्‌ ॥ 
व्रिदंड ८ संन्यास ) के आश्रयसे बहुतमे द्विज जीवन करते टै ॥ ३४ ॥ लिगमात्रसे ही 
जीवन करनेवाटेको मोक्ष नहीं मिरती, ॥ 
रथक्त्वा छोकांश्च वेदांश्च विषयानिन्दियाणि च ॥ ३९५ ॥ 
आत्मन्येव स्थितो यस्तु प्राप्रोति परम पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति वेष्णमे धर्मञ्चाल्ते चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
जोर जो रोक वेद, विषय, इद्धिय, इनको स्यागकर्‌ ।!२५॥ . आलाके विषयमे ही स्थित 
रहता है, वह परमपदको प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
इति वेष्णवधमेश्ास्र भाषारीकायां चतुर्थोऽध्यायः |! % ॥ 


पचमाध्यायः ~< 


रज्ञां तु पुभ्यवृत्तानां जरिव्गपारकांकषिणाम्‌ ॥ 
वक्ष्यभाणस्त यो धर्मस्तत्वतस्तसिषोधत ॥ १ ॥ 
पवित्र आचरणवाले धर्म, अर्थ, कामके जभिलाषी राजाओोंका जो धम रै उसको मे कदत! 
ह, उम श्रवण क्रो ॥ १ ॥ 
तेजः सस्य धरतिरीक्ष्य संग्रामेष्वनिवर्तिता ॥ 
दानमीश्वरभावश्च क्षत्रधमः प्रकीतितः ॥ २ ॥ 
क्षत्रियस्य परो धमः प्रजानां परशिखनम्‌ ॥ 
तस्णत्छर्वधयसेन रश्चयन्न पतिः प्रजाः ॥ ३॥ 
तेज, सस्य, परेम, दक्षता, ( चतुरता ) संम्राममे न भागना, दान) ईश्वरता ( यथाथ न्याय 


(७० ) अष्ठादशस्मरतयः- [ विष्णु 


करना ) यह्‌ क्षत्रर्योका धम कटा र ॥ २ ॥ प्रजार्ओका पालन करना क्षत्रर्योका परम धमे 
डे, इश्च कारण वल्नसदहित राजा परजाजकी रक्षा करे ॥ ३ ॥ 
त्रीणि कमांणि ङर्बीत राजन्यस्तु प्रयलतः ॥ 
दानमध्ययनं यज्ञ ततो योगनिषवणम्‌ ॥ ४ ॥ 
` ओर क्षती यल्नसहित तीन कमोको करै; दान, पढना, यज्ञ॒ जओौर फिर योगमागेक। 
सेवन ॥  ॥ । 
ब्राह्मणानां च संतुषटमाचरेच्सतत तथा ॥ 
तेषु तेष निपतं राज्यं केञ्ञश्च वधते ॥ ५॥ 
सर्वदा ब्राह्णोक्षो सतोष देनेवाला आचरण करता रहै, उनके प्रसन्न होनेषर राजा्ओके 
राज्य ओौर्‌ उनके खजानकी वृद्धि होतीदै॥ ५॥ 
वाणिज्यं कषेणे चैव गवां च परिपालनम्‌ ॥ 
व्राह्यणक्ष्रसेबा च वैऽयकमं प्रकीतितम्‌ ॥ ६ ॥ 
खछयज्ञं कृषीणां च गोयज्ञं चेव यत्नतः ॥ 
कुयीद्वेदयश्च सततं गवां च शरणं तथा \ ७ ॥ 
म्यवहार्‌ ( केनदेन ), कृषि, गोर्ओकी पालना, व्राह्मण ओर क्षत्रीकी सेवा यह तीन कमं 
वैर्यके लि के है ॥६॥ ओर कृषि ( खेती ) के खलियानकै यज्ञ ओर गोओंके यक्ञको 
गौओंके श्चशण ८ धर ) इनको वेदय सवेदा करे ॥ ७ ॥ 
ब्ाह्मणक्षत्रवेश्यांश्च चरेन्नित्यमम रसरः ॥ 
कुवस्त॒॒चुदः श्ुश्चषां छोकाञ्जयति धमतः ॥ ८ ॥ 
पचयज्ञविधानं तु श्ुद्रस्यापि विधीयते ॥ 
तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कुवान्नस्यं न रीषते ॥ ^. ॥ 
शद्ध इषाक्नो व्याग कर ब्राहमण, क्षत्री, वेदय इनकी सवेदा सेवा कर. कारण कि इनकी 
यश्रूषाको धर्मसटित करनेवाला शद स्वर्मलोकको जीतकेता दै ॥ ८ ॥ जीर शद्रको मी पचः 
यज्ञ करना कटा है; उषतो भी परस्परम नमस्कार करना कटा है; इससे अन्योन्यने सवेदा 
नमस्कार शब्दे व्यवदार करता हआ शद पतित नद हदोतां ॥ ९ ॥ 
शद्रोऽपि दिषिधो ज्ञेयः श्राद्धी चेवतरस्तथा ॥ 
श्राद्धो भोञ्यत्तयोकूकतो द्य भोज्परिततसे मतः ॥ १० ॥ 
प्रागान्थीस्तथा दारान्बाद्यणा्थं निवेदयेत्‌ ॥ 
स श्युदजातिभोज्पः स्यादभोज्यः शेष उच्यते ॥ ११॥ 
१ यद्रा ब्राह्मणादि अरर्वणकका प्रतिदिन नमस्कार करना उको कहा उमे करताहुशा शुद्र 
हानिको नष्ट धराप्त हो सकता है, इस कारण अवक्रय प्रतिदिन उन्दै प्रणाम कराक्रेरएेसाभी अथं 
किन्हीं २ क्रा अभिमत है। 


स्यति! २1 भाषादद्ाप्रमेताः। ( ७९१ ) 


र्ट दो प्रकारके एक श्रादधका अधिकारी ओर दूसरा अनधिकारी, उन दोनो 
श्राद्धे अधिकारीका अन्न भोजन करना उचित है मौर अनधिकाशीका उचित नहीं ॥ १०॥ 
जौ शूद्र अपनी छी, धन, प्राण इनको ब्राह्मणकी सेवा समर्पण कर दे, उस शुद्रका जच 
भोजनं करने योग्य है सौर शेष शद्रका अन्न भोजन छरने योगय नही ॥ ११ ॥ 
ङ्य) च्छद्रस्तु युश्चषां बद्यक्षतरविश्षां कमात्‌ ॥ 
या दुत्तशयोदेद्यः क्षत्रियो बाह्यणस्य तु ॥ १२ ॥ § < 
र श्र मसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय इनकी सेवाको करै, वेदय व्राह्मणः क्षत्रिय इनकी ` 
सेवा करे, ओर क्षत्री केवल ब्राह्मणकी ही सेवा करे \ १२ ॥ 
आशभ्रमास्तु जयः प्रोक्ता वेक्यराजन्ययोस्तथा ॥ 
पशिवाञ्याश्रमप्राप्िव्रोद्यणस्येव चोदिता ॥ १३॥ 
वेद्य ओर क्षत्रिय इनको तीन आश्रम कटे है, अथात्‌ ह्मचर्यै, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ 
जौर्‌ संम्यास आश्रमकी प्रापि तौ केवल व्रद्णको ही कही है ॥ १३॥ 
आश्वमाणामयं प्रोक्तो मया धैः सनातनः ॥ 
यदघाविदितं किंचिंत्तदन्येभ्यो गमिष्यथ ॥ १४ ॥ 
इति वेष्णवे धर्मशाञ्च पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
यह चाश आघ्र्मौका सनातन धर्म भने तुमसे कहा; दसम जो कुछ जानना तुमको रेष 
रहा है उप्तको तुम इतर अ्र्थोे जान जागे ॥ १४॥ 
इति वेष्णवधरमेश्चाल्े माषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


विष्णस्मरतिः समाप्ता ॥ २॥ 


श्रीः ॥ 
हारीतस्प्रतिः३. 
भाषाटीकासमेत । 


| यपयायवा 


पथमोऽध्यायः 3. 


८ यहम हारीतस्मृतिका आरम्भ है इसमं हारीतशिष्य ओर अन्यान्य कऋषिर्यो का संवाद है ।) 
( ऋषियोंका प्च. ) 
ये व्णां्नमधभंस्थास्ते भक्ताः केरा भ्रति ॥ 
इति पूर्वं त्वया प्रोक्तं श्रथैवःस्वदधिजोत्तम ॥ १ ॥ 
वणोनामाश्रमाणां च घमौन्ना स्रि सत्तम ॥ 
येन्‌ सतुष्यते देवो नारसिहः सनातनः ॥२॥ 
मूः भुवः ओर स्वगेरोकमे स्थित जिन सम्पूण द्विजश्रेष्ठो वणाश्रमधमेको अवलम्बन 
करिया, ये केशव भगवान्‌के भक्त हैँ यद आपने प्रथम कहा था ॥ १ ॥ इस समय वणं ओर 
जाश्रमका धमे आप हमसे किये, जिससे सनातन नारसिदह्‌ देव सन्तुष्ट हयो ॥ २॥ 
अत्राहं कथयिष्यामि पुराइत्तमरत्तमम्‌ ॥ 
ऋषिभेः सह स्वादं हारीतस्य महास्मनः॥ ३॥ 
८ यह्‌ सुनकर हारोतञ्चिष्यने उत्तर दिया कि) भै हस समय पूवेकारमे ऋषियोके साथ 
महारमा हारीतका जो अति उत्तम संवाद इजा था वह्‌ आपसे कट्गा ॥३॥ 


हारीत सवेधमेज्ञमासीनमिष पावकम्‌ ॥ 
प्रणिपच्या$ुवन्सवे मनयो धम॑कांक्षिणः ॥ २ ॥ 
भगवन्स्ेधमंज्ञ सवेधमेप्र कतके ॥ 
वणोनामा्रमाणां च ध्मातो ब्रूहि भागेव ॥ ५ ॥ 
समास्रायोगशाखं च विष्णुभक्तिकर परम्‌ ॥ 
एतच्चान्यच्च भगवन्छहि नः परमां गुरः ॥ ६ ॥ 


पूर्वकाले धर्मे ज्ञाता सम्पूणं सुनि सब ध्मौके जाननेवाे अर्निके समान दििमान्‌ वै 
इए हारीत ऋषिको नमस्कार करकै पूछते इए ॥ ९ ॥ किदे भागेव! हे सवेधरमज्ञ | दे 
सर्जर्मप्रव्कं भगवन्‌ ! हमसे वण जौर्‌ आश्रमोके धमक किये ॥ ५ ॥ ओर सेक्षेपसे 
दिष्णुभक्तिकारक योगशा ओर जो अन्यान्य विष्णुमक्ति है उसे भी आप करिये, कारण कि 
वि हम सवके परमगुशू खे ।। ६ ॥ 


सृतिः ३] भाषाटीकाश्मेताः। (७३ ) 


हारीतस्तारवाचाथ तैरेवं चोदितो मुनिः ॥ 
शृण्वन्तु सुनयः सवे धम्मान्वक्ष्यामि राश्चतान्‌ ॥ ७ ॥ 
वणीनामाश्नमाणां च योगश्ञाखं च सत्तमाः ॥ 
सन्धाय च्यते म्यौ जन्मसंसतारवेधनात्‌ ॥ ८ ॥ 
सुनियोके इस प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ हारीत सुनिने उत्तर दिया कि ह सजनश्र्ठ सुनि । 
गण ! भ वणे ओौर आश्वमसमूदका नित्य धमं योगशा कहता द ।। ७ ॥ ईस चरन ओर 
मोगशाकलको भीमेति जानकर मनुष्य जन्म संसारके बंधनसें छूट जाता हे ॥ ८ ॥। 
पुश देषो जगखष्ा परमातमा जलोपरि ॥ 
खष्वाप भोगिपयैके शयनेतु धिया सह ॥ ९॥ | 
तस्य सुप्तस्य नामो तु महसखद्मपभूक्किल ॥ | 
पदयमध्येऽभवद्रद्या वदबेदांगभूषणः ॥ १० ॥ 
स चाक्तो दँवदेवेन जगत्न पुनः पुनः॥ 
सोऽपि सृष्टा जग्वै सदेवासुरमादुषम्‌ ॥ ११ ॥ | 
यज्ञसिद्धयर्थमनघान्नाद्यणान्परखतोऽसजत्‌ ॥ 
| 
| 


असुजत्षत्रियान्बाद्वश्यानप्यरुदेशतः ॥ १२ ॥ 
शरवंश्च पादयोः सृष्टा तेषां चेवाटुपूशः ॥ 
यथा प्रोवाच भगवान्पद्ययोनिः पितामहः ॥ १३ ॥ 
तद्धवः सप्रवक््यामे श्रणृत दिनसत्तमाः ॥ 
धन्य यज्ञस्यमायुष्यं खग्यं मोक्षफरप्रदम्‌ ॥ १४ ॥ 
पूवे कालमे सृष्टिके र चनेवाङे जके ऊपर लक्ष्मीक सहित शेषकी शय्यापर परमासमा देव 
भगवान्‌ विष्णु योगनिद्रामं मम्र ये॥ ९ ॥ उन सोते इए भगवानकी नामिसे एक बडा कमर 
उसन्न इजा, उस कमलके बीचमेसे वेद वेदागोके मूषण बह्माजी उव्यन्न इए ॥ १० ॥ देवा- 
दिदेव भगवान्‌ वि्णुजीने उनसे वारंवार जगत्‌की ष्टि रचनेके लिये कदा; तब ब्र्माजीने 
भी देवता, असुर, मनुष्य इने सहित सम्पूण जगत्कौ रचकर ॥ ११ ॥ यक्ञकी ॥ 
लिये पापरदित ब्राहणोको मुखस उप्पन किया, इसके पीले क्षत्रर्योको भुजाज ओर्‌ 
वैदयोको जंषासि रचा ॥ १२ ॥ ओर शूद्रोको चरणो रचकर भगवान्‌ प्मयोनिने _ उनपे 
जो वचन करे, हे द्विजोत्तमो ! उन बचनोंको भँ तुमसे कहता हं तुम श्रवण करो ओर वह्‌ 
वचन धन, यश्च, अवस्था, स्वर, मोक्ष फल इनके देनेवङे हैँ ॥ १२ ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मण्या जाह्यणेनेवप्र सपत्नी जाद्यगः स्मृतः ॥ 
तश्य धर्मं भक्ष्यामि तदोग्य देशमेव च ॥ १५९ ॥ _ 
्ाद्मणीके गसन ्ाह्मणङ्के ओौरससे उस इभा मनुष्य ही ब्राह्मण कहता है; उ्षके धमं 
ओर्‌ उक्षके २हने योभ्य देको कदा हं ॥ १५ ॥ 


(५४) आद्टदकरद्तयः- [ हारीत 


ऊृष्णकषारो मृगो य खभावेन पदर्तते ॥ 
ह तस्थिन्देशे बसेद्माः सिद्धयति दिनसत्तमाः ॥ १६ ॥ 
ट द्रिजसत्तमगण | जित देशम कालाग स्वभवे दी विचरण करै उश ठम ब्राह्मण 
निवास करै, कारण कि विये हये धर्म उसी देशम विद्ध हेते है ॥ १६ ॥ 
षट्कभाणि निजया हु्द्यणस्य महा रमनः ॥ 
तैरेव सततं यस्तु वर्तयस्ुखमेधते ॥ १७ ॥ 
अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजनं तथां ॥ 
दाने प्रतिग्रहश्चति षट्कमांगीति भोच्यते ॥ १८ ॥ 
महासा व्रार्णोकि चिजके छै; करम कटे दै; जो उन छः प्रकारके कर्मोसे निरन्तरं जीवने 
व्यतीत करता है, वदी सुखी होता टै, अथीत्‌ धनवान्‌ पुत्रवान होता है ।} १७ ॥। पठान 
पटना, यज्ञ कराना जर यज्ञ करना, दान ओर प्रतिध्रह ये छेः प्रकारके कर्म कटे हे | १८ ॥ 
ध्यापनं च तरिविधं धन्माथमकथद्ारणात्‌ ॥ 
 यश्रषाकश्णं चति बिविधं परिकीतितम्‌ ॥ १९ ॥ 
एषामन्यतमाभावे षृथाचारो भदेष्टिजः ॥ 
तत विया न दातव्या पुरषेण हितैषिणा ॥ २० ॥ 
योग्यानध्यापयेच्छिष्यानयोग्खानपि वजयेत्‌ ॥ 
विदिताखतिगहीयाद्णहे धमेप्रासिद्धये ॥ २१॥ 
वेदल्चैवाभ्यतनरिच्य शुचौ दशे खादितः ॥ 
ध्मा तथा पाठं ाद्यगेः दुद्धमानसेः ॥ २२ ॥ 
वेदबत्पदितभ्यं च ओंतव्यं च दिवानिक्षि ॥ 
इनम पटाना वीन प्रकारा है पहला धर्मक निमित्त, दुसरा धनके निमित्त भौर तीसरा 
सेवा ॒श्चषा के ल्ि॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण इन तीर्नोमिं से एकको भी नदीं करता वह श्रथा- 
चारी कदाता है, रसे कमेहीन ब्राह्मणको हितका अभिराषी मनुष्य कभी विदयादान न 
करे! २० ॥ योग्य िष्यको विद्या पटा यौर जयौग्य शिष्यको स्याय द. विदित ( अथात्‌ 
निष्याप मनुष्यको जानकर ) मनुष्यके निकटसे गृहस्थधमकी सिद्धिके रिय प्रतिग्रह्‌ ठे॥२१॥ 
भतिदिन शद्ध देशम सावधान स्षेषर वेका अभ्यास करं ओर शद्ध मनवारे ब्राह्मणे 
स्मदा धर्मा पढना उचित है ॥ २२ ॥ धर्मजञाक् भी येद्के समान एना उचित दहै, 
रात्तदिन धर्मलाख्को चुनना चाहिये; 
स्मतिहीनाय विधाय विहीने तथेव च ॥ २३॥ 
दानं भोजनमन्यच्व दतं कुटविनाक्ननम्‌ ॥ 
तस्थात्सर्वभरयत्नेन धम्म॑शास्ं पठेहिनः ॥ २४ ॥ 


स्छृतिः ३ 1 भाषादकाक्वपेताः। ( ७९. ) 


श्रति स्मृति इन दोनों हीन ब्राह्मणको ॥ २३ ॥ जो दान देताहे, या जो भोजन कराता 
दै, उस दान ओर भोजनादिकरमेसे दाताका कुरु नष्ट हो जाता है; इत कारण ब्राह्मण सव 
प्रकारसे यलस्षहित धर्मशाघ्रको पटे ॥ २४ ॥ 
श्रतस्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवर्निम्मते ॥ 
काणस्तत्रेकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकी्तितः ॥ २५ ॥ 
शति ओर स्मृति ह्मणो दोनो नेत्र परमेश्वरफे बनाये इए है; इन श्रति या स्पृतिरूप 
एक नेत्रके विना इए वह्‌ काना हे ओर श्रुति स्मृति रूप दोनोसे जो हीन है उसे अधा 
कटा है ॥ २९ ॥ 
गशशुश्रषणं चेव यथान्यायमतंदितः ॥ 
सायप्रातरूपासरीत विवाहा दिजोत्तमः ॥ २६॥ 
सुस्राततस्त॒ प्रकवोत वेरबदेव दिने दिने ॥ 
अतिथीनागतान्छक्स्या पजयेदविचारतः ॥ ३७ ॥ 
अन्यानम्पागतान्वप्रान्पनयेच्छाक्तेतो गरी ॥ 
स्वदारनिरतो नित्य परदारषिवनितः ॥ २८ ॥ 
कृतहोमस्तु अजीत सायप्रातरूदारधीः॥ 
सस्पवादी जितकोधो नाधम्पर वत्तयेन्मतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वकमोणि च संप्राप्ते प्रमादान्न निवत्तेते ॥ 
सत्यां हितां बदेद्धाच पररोकहितेषिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
एष धर्मः समुहिषो ब्राह्यणस्य समासतः ॥ 
घम्प्रमेवं हि यः कयो च्छ याति बह्यणः पद्म्‌ ॥ ३१ ॥ 
आटस्यरहित होकर गुरूकी सेवा करै; प्रातःकाल ओर संध्याकारूमे विवाँदाभिको उपा- 
सना करे ॥ २६ ॥ ओर मी मांतिमे सानकर प्रतिदिन ही वकि वैश्वदेव करै ओर्‌ अपनी 
शक्तिके अनुसार घरपर आयेहए अतिथिर्योके विन विचार किये इए ( अर्थात्‌ यह गुणवान्‌ 


१ तार्य यह दै कि, केवल प्रत्यक्षमे दो नेत्र होनेसे ब्राह्यण नेचवान्‌ नदीं हो सकते परन्तु वेद 
ओर शाखे जाननेते ही बराह्मण नेचवान्‌ काते दै, बाहिरी कामोमे, अथौत्‌ मार्गादिकके चलने 
हमरे यह बाहिरी नेतर काम आते, परन्तु किख मागे जानेसे हमाश कल्याण होता है ओर फि 
मार्गमे जाने हमाय अमशल दोगा, नातके निण॑य करनेमे इनकी साम्यं नदीं ह, इसके निणेय 
करने श्रुति स्मृति रूपी दोनो नेच हीं मामं दिलव्नेबछि है, बरन्‌ बराहणोको सवंदा वाह्य मागं 
त्यागकरके अन्तर ( ज्ञान \ के मार्गमे विचरण करना होता है इस कारण श्रुति ओर स्मरतिरूपी 
नेतरोके विना हुए ब्राहा्णोको पग २ पर अंधेके समान ठोकर खानी पडती हे । 

२ जिलमे विबाहका म ह्यो ओर जीनेतक बनीरहै उखीको विवाहाश्रे कदते ह उरी होम करे 

३ अथात्‌ अतिथिथोके भोजनादि सर्कार करनेते प्रथम गोत्र शाला भादिक नहीं पे । 


(७६ ) अश्टादश्चस्परतयः- [ दारीत- 


दै यानि है इस वावका विचार न कर ) पूजा कर ॥ २७ ॥ ओौर जन्य अभ्यागतोकी 
मी गृहस्थ ब्राह्मण शक्तिके अनुकार पूजा करे ओर सवेदा अपनी ल्नीमे रत रै; परा 
खीको त्याग दे ॥ २८ ॥ उदारं बुद्धिवाखा मनुष्य सायकालमे ओर प्रातःकालमे हेम करके 
भोजन कर; सत्य बो क्रोधको जीत ठे अधर्ममे बुद्धिको च रुगवि ॥ २९ ॥ अपने क्के 
समयमं प्रमादसे कर्को न छोड ओर सत्यहितकारी ओर पररोकमे सुखकारी एेसी वाणीको 
कटे ॥ २० ॥ यह संक्षिपते बाह्मणोका ध्म कहा; जो ब्राह्मण सर्वदा धर्माचरण करते है तर 
ब्रह्मपद अर्थात्‌ स॒क्तिको प्राच करते है ॥ ३१ ॥ 
इत्येष धस्भः काथेता मयायं पृष्टो भवद्धिस्त्शखिलाषहासी ॥ 
वदामि राज्ञामपि चव धम्मान्पथक्पृथग्दोधत विग्रवय्याः ॥ ३२ ॥ 
इति हारीते धमेशाल्च प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
हे द्विजोत्तमो ! जो धमे तुमने सुद्चसे पूढा था बह सम्पूणं पर्पोकरा नाश करनेवाङा धप 
मैने तुभसे कहा; अव राजाओकि भी प्रथक्रू २ धर्मोक्ठो कहता हं, तुम श्रवण करो ॥ ३२ ॥ 
इति हारीते धर्मश माषारीकायां पथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. 
्षक्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदङ्रवंशः ॥ 
येषु प्रष्ता विधिना सव यान्ति परं गतिम्‌ ॥ ए ॥ ॥ 
कमानुसार क्षत्री, पररय भौर शद्ध इन तीनोकि धमकि कहता हं, जिन धमोके आचरण 
करनेते क्षत्री आदि तीन वर्ण उत्तम गतिको प्राप्त होते हे ॥ १॥ 
राज्यस्थः क्षभरियश्रापि प्रजा धम्मेण पाटयन्‌ ॥ 
यादध्ययने सम्यग्यजेयज्नान्यथापोधे ॥ २ ॥ 
दथादनं दविजातिभ्यो धर्म्मदधिस्तमन्वितः ॥ 
| स्वभाय्यानिरतो नित्य ष्ड्भागाहेः सद्‌ा वृपः ॥३॥ ॥ 
क्त्री राजसिहास्षनपर स्थि दछयेकर भी धमेके नुसार परजाप्लनकर भली भांतिसे वेद 
पे जरं विथिसहित यन्ञको करै ॥ > ॥ जो राजा सवदा धममे बुद्धि करकं आहर्गोकरो 
दानं देता है ओरं जो नित्य अपनी सीमे दी रत रहता टै, वह राजा सदेव छट भागक 
लेनेका अधिकारी होता दै॥ ३॥ 
नीदिक्षाखरा्थङकषलः सन्धिविग्रह तत्ववित्‌ # 
देवब्राह्यणमक्तश्च पितृकास्यपरस्तथा ॥ ४६ 
प्म्मेण यजने कास्यमधम्मरपास्वजनस्‌ ॥ 
उत्तमं गतिसाप्नोरि क्षत्रियोऽप्येदबचरन्‌ ॥ ९ ॥ 


स्मतिः ३ | भाषार्यीकाक्चसेतवाः ¦ ( ७७ 


नीतिशाखमे कश ओर संधि ( मेल ) विग्रह ८ लडाई ) इनके तत्तवको भी राजा 

जनि,-देवता ओर ब्राद्यणोमिं भक्ति रक्खे ओौर पितरोके कायमं भी तस्पर रहै ॥ £ ॥ धमेसे 
यज्ञ॒ करना सौर जधर्मको त्ागना उचित है इन पूर्वोक्त कफे करनेते कषत्रियको उत्तम 
गति प्राप्त होती रै ॥ ५॥ | 

गोरक्चां कुषिवाणिजञ्यं ुयौद्ेश्यो यथाविधि \ 

दानं देयं यथाशक्ति बाद्यगानां च भोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 

देममोहविनिसखंक्तः सलयवागनसतूयकः ॥ 

स्वदारनिरतो दान्तः परदारविर्बाजतः ॥ ७ ॥ 

धनैर्षिप्रान्भोजयिचवा यज्ञकाले तु याजकान्‌ ॥ 

अप्रभु च बतत ध्म चादेहपातनात्‌ ॥ < ॥ 

यज्ञाध्ययनदानानि कुय्यान्निव्यमतच्दितः ॥ 

पितकायपस्थेव नरसिहाच्तनापरः ॥ ९॥ 

एतद्वेश्यस्य धर्मोऽयं श्वधमेमट्‌ति्ठति ॥ 

एतदाचग्तेयो हि सस्वर्मी नात्र संशयः ॥ १०॥ 

वैशयका यह धर ह; कि गौभोंकरी रक्षा करै, खेती ौर वाणिञ्य करे# यथाशक्ति दान 

ओर ब्ाहमणोको भोजन कराये ।। ६ ॥ वैय दंभ सौर मोहरहित वाक्यके द्वारा दृसरेकी 
ईषा न करै, अपनी सीमे रत रह ओर्‌ पराई खीको स्याग दे ॥ ७॥ धनसे ब्राहर्णोको ओर 
यज्ञके समय ऋति्जोको जिमा ( वृक्ष ) कर मरसयुकाल तक धर्मम जपनी प्रभुताई न चलाकर 
समय विता ॥ ८ ॥ भौर प्रतिदिन आढस्यकोौ छोडकर यज्ञ, अध्ययन ओर दान करै जर 
पितरे का ( श्राद्धभादि ) सौर भगवान्‌ नरसिंहजीके पूजनमे तत्पर रदे ॥ ९ ॥ यहं 
वश्यक घमं है; धमोनुषठानभ रत हा जो वैश्य इसके अनुपतार धर्मौ चरण करता है, वह 
स्वगेमे जाता हे दसम संदेह नदीं ॥ १० ॥ 

वणेवथस्य ञुशरूषां ङु्योच्छरदः प्रयस्नतः ॥ 

दासवद्राह्यणानाश्च विरोषेण समाचरेत ॥ ११ ॥ 

अयाचितप्रदाता च कष्ट वृच्यथमाचरेत्‌ ॥ 

पाकयज्ञिधानेन यजेदेवमतन्दितः ॥ १२ ॥ 

शुदराणामधिकं ङु्यादचेनं भ्यायवतिनाम्‌ ॥ 

धारणं जीर्णवश्चस्य विपरस्योच््छिष्टभोजनम्‌ ॥ १३ ॥ 

र्वदरेषु शतिश्चव परदाराषिवजेनम्‌ ॥ 

इत्थं ऊ्यासदा शद्धो मनोवाक्ायकम्मभिः ॥ १४ ॥ 

स्थानमैदमवापरोति वष्टपापः सुपुण्पकृत्‌ ॥ १५ ॥ 


वात प धक ~~ ~ ~ 


(७८ ) अष्टादशस्मृतयः- [ हारीत~ 


शूका यही धर्म है कि वह यलपू्वक्‌ ब्राह्मण क्षत्र वैश्य इनकी सोवा करै ओर विशेष 
करके नाहर्णोकी सो दासके समान सेवा करै ॥ ११ ॥ विना मंगि दे ओौर अपनी जीविका 
निवाहके चयि कष्ट सदन करे ओर पाकयज्ञकी विधिसे आलस्यको छोडकर देवतार्ओकी 
पूजा रे ॥ १२ ॥ ओर न्यायमे तत्पर इए शद्रा भी पूजन भधिकतसि करे, मन, वचन, 
ओर शरीरकी क्रियासे सवदा जीणे वर्खोका धारण करै ओर ब्राह्मणके उच्छिष्टका भोजन 
कर ॥ १३ ॥ अपनी शिर्योमे रमण करै जौर परां स्रीको त्याग दे; मन, वचन, कमे ओर 
देसे शुद्र इसी प्रकार करता रहै ॥ १४॥ इन सव कर्मके करनेसे सम्पूणं पाप नष्ट हो जति 
है ओर पुष्यके भरभावसे श्र इफ स्थानको प्रा हो जाता है ॥ १५ ॥ 
वर्गेषु धम्मां विविधा मयोक्ता यथा तथा बह्ममखरिताः पश ॥ 
शृणुध्वमताश्नमधम्ममादं मयोच्यमानं कमशो सनीदाः ॥ १६ ॥ 
इति हारीते धम्मे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
पू्वेकालमें जिस प्रकार ह्याजीने कहा था+वही मैने तुमसे सव वर्णोकि यथार्थं ध्म कहै दै 
मुनीन्द्ो}इस समय म सनातन आश्रमधमको कहता ह,आप क्रमानुसार श्रवण करो।। १६।। 
इति हारीते धमेशाख्े भाषाटीकायां हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


त॒तीयोऽध्यायः ३. 

उपनीतो माणवको बसेटश्कुरेषु च ॥ 

गुरोः ङे भिय कुय्यो कमणा मनसा गिरा ॥ १ ॥ 

बह्यचयमधः शय्या. तथा वहिरूपासना ॥ 

उदक्कुभन्युरोरदयादमरासं चधनानि च ॥ २॥ 

कुयादध्ययनं चेव बरह्मचारी यथाविधि ॥ 

कोषं स्यक्सवा प्रकुवोणो न स्वध्यायफटं मेत्‌ ॥ ३ ॥ 

यः कथि्कुर्ते धम्म विधिं हिता दुरात्मनान्‌ ॥ 

न तस्फटमवापरोति कुबाणोऽपि बिधिच्युतः ॥ ४॥ 

लस्माद्वेदबतानीह चरे स्स्बाध्यायसिद्धये ॥ 

रोचाचारमंशषं तु शिक्षयेदूशरुसतिधो ॥ ५ ॥ 

यज्ञोपवीत होनेके उपरान्त बालक गुरुकुरमे निवास करै ओर करम, मन, बणीसे 

गुरुके कुमे प्रीति रक्ते ॥ १ ॥ गुरुके घरमे वास करनेके समय ब्रहमचय, परथ्वीपर शयन्‌) 
अग्निहोत्र करता रहै अर गुरुके ङ्य जलका धडा ओर दधन ( लकडी ) जौर गार्योकि 
निमित्त घास दै ॥ २ ॥ ब्रह्मचारी विधिपूवेक वेदको पदै ओर जो विना विधिसे अध्यगन 
करता है उसे अध्ययन (पठने ) का फल प्राप्त नहीं होता ॥ २ ॥ जो को दुरात्मा विधिको 
छोडके धर्मो माचरण करता है, वह॒ निधिश पुरूष धमैको आचरण कर्के भी उसके 


स्मृतिः ३1 भाषाटीकासमेलाः । ( ७९ » 


करको प्राप्त होता नरौ ॥४ ॥ इस कारण स्वाध्यायकी ( पठनेकी › सिद्धिके निमित्त गुरुकुलमं 
वेदके नतोँको करै ओर गुरुके समीपसे सम्पूणं चोचादिके आचरण सीखे ॥ ५ ॥ 

अजिने दडकाष्ठं च मेखलाश्चोपवीतकम्‌ ॥ 

धुश्येदप्रमत्तश्च नह्ययं समाहितः ॥ ६ ॥ 

सायेध्रातश्वर्द्रक्चं भोञ्या्थं सयतेन्दियः ॥ 

आचम्य प्रयतौ नित्यं न कुोदेतधाबनम्‌ ॥ ७ ॥ 

छत्रे चोपानहं चेव गंधमास्यादि वजेयेत्‌ ॥ 

नृरं गीरमथाल्छापं मेथुन च पिवजयत्‌ ॥ ८ ॥ 

हस्व्यश्वाशोदणं चव संस्पजेत्छयतेन्दरियः ॥ 

संध्यो पारित भकुकीत बह्यचाशी त्रतध्थितः ॥ ९ ॥ 

अभिवादय गराः पादो सेध्याकभोवसानतः। 

तथा योग प्रक्रत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥ १० ॥ 

भृगछाल ,दंड भेखला, ८ मूजकी कौधनी ›) यज्ञोपवीत,इनको सावधान सौर अप्रमत्त हो 

कर्‌ धारण करै ॥ ६ ।। जितेन्द्रिय होकर भोजनकी प्र्षिके निमित्त प्रातःकरु ओर संध्याके 
समय भिक्षाके निमित्त श्रमण करे ओर नित्य सावधानीसे आचमन करने पीके दम्तधावन 
करे ॥ ७ ॥ छत्री, जूता, गंध, माल, नृत्य, गाना, निरथक बोलना ओर मैथुन इनको त्याग 
दे ॥ ८ ॥ जितेन्द्रिय हो, ब्रह्मचारी हाथी भौर धोडेपर न चदे ओर तरतमे स्थित रहकर 
संध्योपासना करे ॥ ९ ॥ संध्या करनेके उपरान्त गुरुके दोनो चरणो मे नमस्कार कर पीछे 
भक्तिसहित पिता ओर माताकी सेवा करे ॥ १० ॥ 

एतेषु तरिषु नष्टेषु नष्टाः स्युः सवेदेवताः ॥ 

एतेषां शाने तिष्ठद्रह्यचारी षिमस्सरः ॥ ११॥ 

जो बरह्मचारी तीन कर्मो ( अर्थात्‌ गुरु, माता, पिता, इनकी सेवासे ) न होजाय तो 

सु सब देवता अप्र्तन्न होते है इससे इंषीरहित होकर ब्क्षचारी इनकी शिक्षम स्थित 
रहे ॥ १९॥ 


अधीत्य च रुरो्वैदान्वेदो वा वेदमेव वा ॥ 
गुशे दक्षिणां दयासथमी ग्रामभावसेत्‌ ॥ १२॥ 
गुरसे सम्पूण चारों येद मथवा दौ वेद या एक वेदको पढकर उन्हं दक्षिणा दे, जिते- 
न्य त्रह्चारी प्रामभे निवास करे ॥ १२॥ 
यस्यैतानि सुगुप्तानि जिदह्योपस्थोदरं करः ॥ 
सन्याससषमयं कृता बाह्यणो बह्यचयंया ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्नेव नयेत्कारमा चार्यं यावदाय॒षम्‌ ॥ 
तद्भाषे च तर्पुमे तच््छिष्येःय्यथवा कुरे ॥ १४ ॥ 


(८०) अष्टादशष्मदयः- [ हारीत ~ 


जिसकी जहा, छग इद्धिय, उदर्‌ ८ पेट ) ओर हाथ भलौभातिसे वमे है वह्‌ त्राण 
संन्यासकी प्रतिज्ञाको करके ब्रहमचारीके आचरणसे ॥ १२३ ॥ उस आचाय ८ गुरु ) ॐ यहां 
ही जितनी अवस्था है उतने समयको व्यतीत करै यदि आचाय न हो तौ उसके पुत्रफे 
समीप ओर पुत्रके न होनेपर उसके रिष्यके निकर जर्‌ शिष्य भी न होतौ गुरुके 
कुमे रहकर जन्म नितवि ॥ १४ ॥ 
न विवाहो न सन्यासो नेष्ठिकस्य बिधीयते ॥ 
इम यो विधिमास्थाय स्यजदेहमतदितः ॥ १५॥ 
नेह भूयोऽपि जायेत बह्यचारी दटत्रतः ॥ १६ ॥ 
इस नैष्ठिक ब्रह चारीको विवाह ओर सेन्या नदीं कष्टा, जो आरुस्य रहित दोकर उस 
विधिसे रीर छोडता है ॥ १५ ॥ उस व्रहचारीका प्र्वीपर फिर जन्म नहीं होता, (अथात्‌ 
। उसको मोक्ष प्राप्त टोता दै ) ॥ १६ ॥ 
यो बह्यचारी विधिना समाहितश्वरेसप्रथिव्यां यरुसेवने रतः ॥ 
संप्राप्य वियामतिदुलभां शिवां फश्च तस्याः सलं स विंदति ॥ १७॥ 
ति हारीते धर्मशाख्च तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
जो ब्रह्मचारी सावधान होकर विधिपूर्वक गुरुकी सेवा करता हमा परथ्वीमे भ्रमण करता हे 
बृह्‌ अत्यन्त दुकम सौर कस्याण रूप वि्ाको प्रास्त होकर उस विके सुलभ कल्को 


प्राप्त होता दे ॥ १७॥ 
इति हारीते धमशाले माषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतु्थोऽभ्यायः ४ 


गृहीतवेदाध्ययनः श्रुतज्ञाश्चा्ैतत्वषित्‌ ॥ 
अस्मानर्षिगोतां हि कन्यां सश्रातृकां शुभाम्‌ ॥ १॥ 
सर्वावयवसंपरणौ सुष्त्तामदरेन्नरः ॥ 
बराह्चेण विधिना कुथां सक्स्तन द्विजोत्तमः ॥ २ ॥ 
वेदको बह्मचयैसे पडा इजा जौर गुरुफे मुखसे पडा हआ शाख्के तादपयका ज्ञाता ब्राह्मण 
अपना ( विवाद करनेवाला पुरुषा ) गोत्र जौर प्रवरे तुर्य गोत्र ओर पवर जिसके नहीं 
ह ेसी ओर जिसके भाई हो एेसी उच्छी ॥ १ ॥ सुन्दर आचरणवारी ओर देहके 
सम्पूण अगेसि युक्त एेसी कन्यासे विवाह कर जौर ब्राह्मण आट विवाहो मध्यम जो उत्तम 
्रा्मविवाह है, उसमे विवाद करे ॥ २ ॥ 
तथान्ये बहवः भोक्ता विवाहा वणध्मंतः ॥ 
इसी प्रकारसे ओर भी वणोके विवाह धर्मनुसार बहुत कहे है, 


स्मृतिः ३1 भाषादीकाप्तमेताः । (८१) 


ओँपास्रनं च बिधिवदाहत्य दिजपुगवाः ॥ ३ ॥ 
सायं प्रातश्च ्हयास्छवेकारूमतंदितः ॥ 
स्नानं कार्यं ततो नित्यं द॒न्तधावनपूरवंङम्‌ ॥ % ॥ 
ब्राह्मण विपिपूवैक जओौपासनागिको श्रदण फरक ॥ २ ॥ आलस्यरदित हो सायंकारु ओर 
प्रातःकालमे प्रतिदिन होम करे । ओर नित्य दंतधावन्‌ करके स्नान करे ॥ ४ ॥ 
उषःकाटे समस्थाय कृतशौचो यथाविधि ॥ 
मुखे पय्यषिते निस्पं मवत्यप्रयतो नरः ॥ ५॥ 
तस्माच्छुष्कमयादं वा भक्षयेदन्त काष्टकम्‌ ॥ 
कृरंजं खादिरं वापि कदेव रवं तथा ॥ ६ ॥ 
स्तप्णं पृश्निपर्णीं जश्च निंब तथेव च ॥ 
अपामाग च विव चाकं चोदुंबस्भव च ॥ ७॥ 
एते प्रशस्ताः कविता इतधावनकम्मंनि ॥ 
दतकाष्ठस्य भक्ष्यस्य समासेन प्रफीतितः ॥ < ॥ 
सर्वे कैटकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यज्चस्विनः ॥ 
अर्टागलेन मानिन देतकाष्ठाभिहीच्थते ॥ 
प्ादेरमाज्रमथपा तेन दन्तान्विश्चोधयेत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रतिपस्पवेषद्ठौषु नवम्यां चैव सत्तमाः ॥ 
देताना काष्ठसयोगादहस्यास्तमं रम्‌ ॥ १० ॥ 
अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेष्ष च ॥ 
अपां दादशगेडेषसुखशदिं समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
 उषःकारु मे उठकर यथाविधि श्चौचादिको करे कारण कि मुखफे पयुषित रहनेसे मनुष्य 
नित्य अपवित्र रहता है ॥५॥ इस कारण सूखी अथवा गोरी दंत कष्ठक्ना भक्षण ( दर्तोन >) 
करे ओर वह काठ कंरज वा सेर, कदंब, मोलसिरीका दोना ष्ठ दे ॥६॥सप्तपण.एरिनपर्णी, 
जामन, नीम, ओंगा) बेल, आक, गूरर ॥ ७ ॥ इतने बश्च दतोँनके स्यि उत्तम कृद है, 
१ दातोंकी शुद्धि पर्वादिक निषिदकाटसे अन्यं काटे '"कण्टकक्षारवबृक्षत्यं दःदशांगुरुसमि- 
तम्‌ । कनिषठिकाग्रवतसूढं दन्तधावनमाचरेत्‌॥ "इत यल्तवस्थोक्तवत्तनके अनुसार जिसके कटि हां व 
दूष हो उख वृक्चकी कनिष्ठा डगलीकी बराबर मोरी बारहअगुलको छम्ब लकडीको लेकर उसके पूषा 
दमे दूजी बनाकर कियाकरे। उसका मेत्र यह है" आयुं यशो वचैः प्रजाः प्वसूनि वातरसप्रलां 
च मेधाञ्च स्वं नो दिं वनस्पते ॥ १ ॥ इषो पटकरर दततौन रषे उसको चीरकर जिन्दाकी 
छादे करके उसे धोवे फिर अपने सन्पुखते बचाकर हसक तो चैक्रतकोणनें पहले दपि दहाथरकी 
फिर बि हायषीकोरफेष्देवे। 
२ भक्षण इवास्ते कहा है %@ ततादिकमें दन्तधाजन काष्टते न कैर ॥ 


( ८३) अष्ठादृश्लस्मृतयः- [ हारीत 


आर दतौनके कटका भक्षण इस भाति संक्षेपसे कहा है ॥ ८॥ कारिवाटे वृक्ष जौर दूधवारे 
ब्ल लकृडीकी दतौन करनेसे पुण्य ओर यश्चको बृद्धि होती है, जोट अंगुरु या दश्च 
अंगुखकी रम्बी रकडी दर्तौँनके लिये कही है अथवा प्रादेैमात्र छम्बी[अगृेसे तजेनीतक] 
दतौनकी रकडीका परमाण है इससे दांतोकी द्धि करे ॥ ९ ॥ हे सनन्तो उत्तमो ¡ पडवा 
अमावास्या, छठ अौर नवमीतिथिमे जो दतौन करता है उसके सात कुल दग्ध दो जाते रहै 
॥ १० ॥ इन दिनेमिं दतौन न करक दततौनके अभावे केवल जरे बारह कुरे करके 
युख शद्ध करं ॥ ११ ॥ 

स्नात्वा संजवदाचम्य पूनराचमनं चरेत्‌ ॥ 

मंजवत्परो्य चात्मानं प्र्षिपेददर्काजलिम्‌ ॥ १२॥ 

आदित्येन सदह प्रात्मन्देहा नाम राक्षसाः ॥ 

युद्धयन्ति वरदानेन बदह्यणोऽव्यक्तजन्मनः ॥ १३॥ 

उदक जलिनिःस्षपाद्रायञ्या चाभिमंत्रिताः ॥ 

निघ्रंति गाक्षसान्सवान्मन्देदास्यान्दिजेरिताः ॥ १४ ॥ 

ततः भयाति सवित | नालमणेरभिरक्षितः ॥ 

मतेच्पायेमंहाभागेः सनकायेश्च योगिभिः ॥ १९॥ 

तस्मान्न षयेस्संध्यांसायं प्रातः समाहितः ॥ 

उद्धधयति यो मोहात्स याति नरकं धुवम्‌ ॥ १६ ॥ 

पञ भत्रे आचमन करक पीछे स्नान कर आचमन करं ओर मंत्रि आत्मा ( देह ) 

को अद्ध कर जरकी अजुटी सूयं भगवानूको दे ॥ १९॥ कारण किं अब्यक्तजन्मा भगवान्‌ 
त्रह्ाजीक्े दरदानसे दार्धतत हो मंदेद नामके राक्षप्तगण भातः कालके सूरयके साथ युद्ध करते ह 
) १३॥ उस समय गायत्रीके मंत्रि यभिभेत्रित हरं ब्राहमणो की दी हई जलाञ्ञलि उन म॑दे- 
हनामक सम्पूण रक्षसोंको नष्ट करती है ॥ १४॥ तिस जकांजसिति ब्राल्ोकि द्वारा तथा मरी- 
वि यदि महाभागो जौर सनकादिक योगियेसि सुरक्षित होकर सूयेमगवान्‌ ( आकाश मे ) 
ममन करते ह ॥ १५ ॥ इत कारण ( द्विजातिगण ) सावधान होकर पठःकाक ओर 
सायंकाढ छो संध्याका उटंषन न करै जो मनुष्य मोदके वसे संध्याक। उद्ंषन करते हं 
वह्‌ निश्वयदही नरक मं जते ॥ १६॥ 

सायं भ॑त्रवदाचम्थ प्रोष्य सथ्यैस्य चाञ्जटिप्‌ ॥ 

दत्वा प्रदक्षिणं कय्यानटं स्पृष्टा विश्ुद्धयति ॥ ९७ ॥ 

सावेक्रारमे आचन करनेके पीछे मंत्रो अभिमेत्रित इए जटको श्रीरपर छिडककर 


९ शह प्रमाण क्षत्रियके अर्थं कह हे अथवा द्वादद्चायुल ८ बारहअंगुल.) नष्टं भिलनपरका है । 
२ यह प्रमाण वैद्यके जथ कटा है} 


श्रतिः ३1] भाषारीकाक्चमेताः 1 ( ८३) 


सूयभगवान्‌ को जलांजङि देकर ( चार वार ) उनकी प्रदक्षिणा करै, इतके पीछे जककरो 
क्षये कर द्धि प्राप कर ॥ १७ ॥ 
पूवा संध्यां सनक्षत्रायपाक्तीत यथाविधि ॥ 
गायत्रीमभ्पसेत्तावदयावदादित्यदशंनम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपस्थ पथिमां सन्ध्यां सादित्यां च यथाविधि ॥ 
गायतरैभभ्यसेत्तावधावत्ताराणे पञ्याति ॥ १९ ॥ 
भरीभातिसे नक्षत्र दीखते हो उस्र समय प्रातःकारुकी संध्या करे ओर जजतक सूयभग- 
वानका दरैन भरीमांतिसे न होजाय तबतक गायत्रीका जप करता रहै ॥ १८ ॥ जौर सूय 
के अस्त होनेके पूवं अथोत्‌ अधोस्तमित समयमे विधिम संध्या पररंम करफ जबतक कुछ २२ 
तारा दयेन न हौ तबतक गायत्रीका जप करता रहै ॥ १९॥ 
ततश्चावसथ प्राप्य कृत्वा होमं खयं बुधः ॥ 
संचित्य पोष्यवर्गस्य भरणा विचक्षणः ॥ २०॥ 
इस प्रकार सन्ध्यावन्दन करनेके उपशन्त बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण घरमे जाकर चाकी विधिके 
अनुसार स्वयं होम करे, इसके पीर पोष्यवगै ८ पुत्र मत्य आदि ) के भरणके निमित्त 
चिन्ता कर ।। २० ॥ 
ततः शिष्यहिताथौय स्वाध्यायं किंचिदाचरेत्‌ ॥ 
ईेदवरं चेव काय्योथमभिगच्छेह्जोत्तमः ॥ २१॥ 
इसके उपरान्त निधिन्त होकर ज्ञानी बाह्मण अपने शिष्यके कल्याणकेख्ियि कुछ एक 
स्वाध्याय ( पदाना) करे ओर हे द्विजोत्तमो | इसके पीछे कायके ल्यि राजाके यहांको 
जाय ॥२१॥ 


कुशपुरष्पधनादीनि गत्वा दर समाहरेत्‌ ॥ 
ततो मध्याहिकं कृयोच्छचौँ देशे मनोरमे ॥ २२ ॥ 
विधि तश्य प्रवक््यामे समास्ा्पापनाश्चनम्‌ ॥ 
खात्वा येन विधानेन सुच्यते सवेकिलस्विषात्‌ ॥ २३॥ 
दूर देशम जाकर कुशा, पूर, इधन ८ लकटी ) आदिको कवि; इसके पीछे मनोरम 
शद्धेदशमे जाकर मध्याहिक ८ जो दुपहरको किया जाता है ) कर्भेको केर ॥ २२ ॥ सक्षपसे 
पापनाशकं उसको विधि कटता द्रं उस विधिके अनुसार स्नान कृरनेसे सब पापि दह्र 
जाता है ।॥ २२३॥ 
नाथं मृदमानीय ञुद्धाक्षततिदेः सह्‌ ॥ 
सुमनाश्च तता गगच्छेनदीं जुद्जल्ापिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
नथा तु विद्यमानां न स्नायाद्न्यर्वारणे ॥ 
न स्नायादल्पतोयेष विद्यमाने बहद्के ॥ २५॥ 


( ८४ } अष्ाटशस्म्रतयः- [ दारीत~ 


 सरिदर नदीस्नानं प्रतिस्रोतः स्थितश्चरेत्‌ ॥ 
तडागादिषु तोधषु स्नायाच्च तदभावतः ॥ २६॥ 
युद्ध अक्षतं ( चाव ) ओर तिरछोके साथ स्नानके ल्यि मद्धीको ककर उदारमन होकर 
द्ध ओर अधिक जलवारी नदीपर जा लान करे ॥ २४ ॥ नदीके होते इए इतर जलम 
स्नान न करे भौर अधिक जलवाले तीर्थके होते इए अस्पजर्वाङे ( कूपादि ) मँ स्नान न 
करे ॥ २५ ॥ नदिर्योमें ष्ठ गंगादि समुद्रवाहिनीमे सोत ८ प्रवाह ) के सन्मुख स्थित होकर 
स्नान करे नदीके न होनेपर वाकावादिके जलमे स्नान करे ॥ २६ ॥ ` 
शाचेदशे समभ्युष्ष्य स्थापयत्सकरवरम्‌ ॥ 
मृत्तोयेने स्वकं ददं ल्पे खक्षास्य यत्नतः ॥ २७ ॥ 
सरानादिकं, समाप्यैव कुयोदाचमनं बुधः ॥ 
सचोऽन्त्ज॑हं भरविहयाथ वाग्यतो नियमेन हि ॥ २८ ॥ 
हरिं समृत्य मनसा मजयेच्चोरमनरे ॥ 
प्रथम शुद्धदेशमे जल को छिडककर सम्पूर्ण वरखको रखदे, पीछे यलपूवक मी ओर जलसे 
अपनी देहो खीपकर प्रक्षालन करै ॥ २७ ॥ स्नानादिको करके वुद्धिमान्‌ मनुष्य आचमन 
करै; फिर वह पुरुष जरके भीतर प्रवे करके मोन होकर नियम सदिव ॥ २८ ॥ दरिका 
स्मरण करके जंघातक जलम गोता लगे ॥ 
ततस्तीर समास्रा्य आाचम्यापः सर्मचतः ॥ २९ ॥ 
म्राक्षयद्धास्गरमतेः पावमानीभिरेव च ॥ 
कुशाप्रकृततोयेन प्रोक्ष्यात्माने प्रयततः ॥ ३० ॥ 
स्योना पृथ्वीति म॒द्राते इदंविष्णुरिति द्विजाः ॥ 
ततो नारायणं देवं सस्मरेखतिमननम्‌॥ ३१॥ 
निमञ्ज्यां तजे सम्यकाक्रियते चाघमषणम्‌ ॥ 
इसके पीछे किनारेपर आकर भ्॑रोसहित जरसे आचमनं करके ॥ २९ ॥ वरुणदेवताके 
मन्त्र अथवा पावमानी सूक्तसे शषरीरका पोक्षण करै; ऊुशाके अग्रके जलसे यलसहित देका 
प्रोक्षण करके ॥ ३० ॥ “स्योना प्रथ्वी! इत्यादि मंत्रोे अथवा हद विष्णुः-इत्यादि मर््रोकि 
पदटकर देहम मद्री रगा; इसके पीछे प्रत्येक गोते नारायणका स्मरण करं ॥ २३१ ॥ 
इसके पीठे जलके बीचमे निम्न हए जवमर्षेण मंत्र ( ऋतं च सत्यमित्यादि ) को जपे ॥ 
स्नाखाक्षततिङेस्तद्देव्षिपितभिः सहः ॥ ३२ ॥ 
तपयित्वा जलं तस्मात्रिष्पडिय च समारितः ॥ 
जरतीर समासाय तत्र शुके च वाससी ॥ ३३ ॥ 
पारिधायोत्तरीयं च इुय्यां केशान्न धूनयेत्‌ ॥ 


स्तिः ३] माषटीकासमेताः । ( ८९) 


इसके पीर स्नान करके अक्षत ओर्‌ तिरो से देव ऋषि ओर पितररोक्ा ॥ ३२ ॥ नर्षेण 
करकं किनारेपर आकर वसख्लको निचोडकर सावधानीषे सफेद वरखोक्ो ॥ ३३ ॥ पहनकर 
दुपट्वा पहने ओर बार्लो्ञो न ज्ञ ड; अथौत्‌ शिखाको नहीं फटफरि कारण कि, उसके जलका 
अगपर गिरना अच्छा नहीं टै ॥ 

न रक्तसरुस्वणं वासो न नीडं च भरशस्यते ॥ ३४ ॥ 
मलाक्तं गधहीनं च वर्जयेदवरं वधः ॥ 
ततः प्रक्षाल्येस्पादो सत्तोयेन विचक्षणः ॥ ३५ ॥ 

अत्यन्त लाल ओर्‌ नीत्य वल श्रेष्ठ नहीं दै ॥ ३४ ॥ मेरे कुचेठे ओर गन्धदीन वल्को 
त्यागदे; इसके पीके बुद्धिमान्‌ मनुष्य मद्वीके जरते पेरोको धेत ॥ ३५ ॥ 

दक्षिणं तु करं कृत्वा गोक्णांक्रतिवच्प॒नः 

तिः पिवेदीक्षितं तोयमास्यं दिः परिमाजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पादो शिरस्ततोऽभ्युशष्य चिभिरास्यस्षपस्पृशेत्‌ ॥ 
अगुष्ठानामिकम्यां च चक्षषी समुपस्पशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथेव पेचभिकरधि स्पृशेदेवं समाहितः ॥ 

अनेन विधिनाऽचम्थ ब्राह्मणः शुद्धमानसः ॥ ३८ ॥ 
कुवीत दभपागिस्तदस्यखः प्राङ्प्रखोऽपि वा ॥ 
प्राणायामत्रयं धीमान्यथान्यापमतदितः ॥ ३९ ॥ 

इषके पीठे दहने दाथका गौके कानके समान आकार बनाय देखंकर तीन बार जल पिये 
( आचमन करै ) फिर दो वार अगुटेसे सुखभा्भन करै अथीद्‌ दोनों होटोको पोते॥ २६॥ 
फिर पेर ओर भिरपर जर किडककर बीचकी तीन अंगुिरयोते मुखको स्परी रै, अगूढे 
ओर अनांमिकसे दर्मो नेत्रोको स्पर करै ॥३७ ॥ इस प्रकार विधि्दित्‌ वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सावधान होकर पा्चो उगख्योसि मस्तकको स्प फर, शद्ध मनवाला बाह्मण इस विधिसे 
आचमन करके ॥ ३८ ॥ कुशा दामे लेकर पूवेमुख दो आलसको छोडकर न्याससदित 
तीन प्राणायाम करे ॥ ३९. ॥ 

जपयज्ञं ततः कु षाद्रायती वेदमातरम्‌ ॥ 
विधो जपयज्ञः स्यात्तस्य तच निषोधत ॥ ४० ॥ 

९ यहापर देव ऋषियों अक्षतसे ओर पितरांके तिलसे ठेसा क्रमिक जानलेना ॥ 

२ अथात्‌ उसे फेन बुलबुरे आदिक दुष्ट षस्ठ न होवें ेखा देखङे । 

३ यहां यह बात जानना चाहिये कि अंगुष्ठ तर्जनौषे दोनों नासापुट, अगु मध्यमास चश्च 
युग, अगु्ठअनापिकासे कर्णद्प, अगु्ठकनिटेकासे नाभिसश्च॑करफे हाथ घो हदयको सम्पूर्णं 
दृस्ते सपद करे, फिर हाथ धो मूरोक्त अनुखारसे हिरको स्पशे करे दोनो भुजार्जंको मी उसी- 
प्रकार स्री करै दषो भोत्रवन्दृनकमं कहते है । 


1 


(८६ ) जष्ठादशस्मृतयः- [ हारीत 


वाचकथाप्युर्पाशुखच मानसश्च तरिधा करिः ॥ 
जयाणामपि यज्ञानां श्रष्ठः स्यादुत्तरोत्तरः ४ ४१ ॥ 
यदु्नीचोचरितेः शब्देः स्पषटपदाक्षरेः ॥ 
मनच्रपु्ारयन्वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ॥ ४२ ॥ 
ानेरूचारयन्मंचं किचदेोष्ठो प्रचालयेत्‌ ॥ 
किचिच्छवणयोग्यः स्यात्स उपांशुजंपः स्मृतः ॥ ४३ ॥ 
धिया पदाक्षरभेष्या अव्णंमपद क्षरम्‌ ॥ 
शब्दार्थाचिंतनाभ्यां तु तदुक्तं मानसं स्मृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसके पीछे वेदौकी माता गायत्रीको जये ओर जपयज्ञ करे यह जपयज्ञ तीन प्रकारका, 
आपसे उसका स्वरूप कहता हं ॥ ४० ॥ वाचिक, उपांशु ८ धीमी वाणीसे ) ओर मान्‌~ 
धिक यह तीन प्रश्रे जपके भद हँ हन तीनों जपय्ञोके बीचमे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ दे॥४१॥ 
निसका ऊचा गौर नीचा उच्चारण स्पष्ट पदाक्षरोके शब्दोसे मन्तरपाठ किया जावा है उसी- 
` पको वाचिक कते है ॥ ४२ ॥ ओर जिसमे कुछ २ होठ कंपित हौ ओर धीरेर मन्रका 
उच्चारण हो कुछ २ शब्द्‌ सुनाई जाता हो, उसे उपा अप कते है ॥ ४३ ॥ बुद्धिस 
ही पद ओर अक्षुरकी पंक्तिकास्मरण दहो वर्णं ओौर पदाक्षर सुनाई न अर्व; केवल चन्द 
ओर अर्थक विचार ही जिसमे हो, उसका नाम मानसिक जपयन्ञ है ॥ ४० ॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तयमाना प्रसीदाते ॥ 
प्रत्ने विपरान्गोत्रान्प्राप्तुबति मनीषिणः ४५ ॥ 
राक्षसाश्च पिक्ाचाश्च महासपाश्च भीषणाः ॥ 
जपितात्नोपसपंति दूरादेव प्रयांति ते # ४६.॥ 
छदच्ट्ष्थादि विज्ञाय जपेन्मवमतंदितः ॥ 
जपेदहरदज्ञात्वा गाय्ीं मनसा दिजः ॥ ४७ ॥ 
जपसे स्तुति कियेजाकर देवता भ्रसन्न होते ह, देवताओकि प्रसन्न दोनेषर मनुर््योको बहु- 
तसी वंशकी वृद्धि पराप्त होती है ॥ ४५ ॥ जप्करनेसे भयंकर राक्षसगण, पिशाच ओर सपे 
यह्‌ निकर नहीं सकते बरन्‌ वह दूरसे ही भाग जाते हैँ ॥ ४६ ॥ छंद ओौर ऋषिको 
जानकर आलस्यरहित दोकर मन्त्र जपै, प्रतिदिन मनसे छन्द्‌ ऋषि आदिको जानकर 
राह्मण मायत्रीको जपे ॥ ४७ ॥ 
सदहख्षपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ ॥ 
गायत्रीं यी जपेत्निस्यं स न पापेन दिष्यते ॥ ४८॥ 
सदसत मायत्रीका जप श्रेष्ठ हे, जौर खत ( १०० ›) गायत्रीका जप मध्यम, ओौर दश- 
का जप निङकृष्ट ( अधम ) है, जो प्रतिदिन गायत्रीका जप करता टै वह पपसे शप्त 
नहीं होता ॥ ४८॥ 


सृतिः ३ } भाषारकास्मेताः । ( ८७) 


अथ पु्पांजरि कृत्वा भानवे चोध्ववा टकः ॥ 
उदुत्यं च जपेत्सूक्तं तच्क्षुरिति चापरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रदक्षिणशुपादृत्य नमस्कुय्योडेवाकरम्‌ ॥ ॥ 
इसके उपरत श्रीसूयेनारायणको पुष्पसहित जलकी अंजुखी (अ) देर ऊष्वबाह़ हो 
(ऊपरको दौनों हाथ उटा) कर्‌ “उदुत्यं जातवेदसम्‌" ओर ““तचशुरदेवहितम्‌?* इन सूतो - 
[ सूर्यकी स्तुतिके मंत्रो ] को जपै ॥ ४९ ॥ इसके पीछे ( सातवार वा तीनवार ) प्रदक्षिणा 
करके सूर्यको नमस्कार करै 1] 


तत्तत्तीर्थन देवादीनदिः सतपेयेद्िजः ॥ ५० ॥ 
सानवस्र तु निष्पीड पुनराचमन चरेत्‌ ॥ 
तद्धक्तजनस्थेह साने दानं भकोर्तितम्‌ ॥ ९९ ॥ 

फिर द्विज; जरते देवै आदिक तीर्थसे सूरबदेवता आदिक तर्पण करै ॥ ५०॥ फिर 
स्नानके वखको निचोडकर पुनवीर आचमन करै; कारण कि इसी त्थानप्र भक्तौका स्नान 
ओर दान कहा हे ॥ ५१ ॥ 
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दभासीनो द्‌ भपाणिब्रद्ययन्ञाकबेधानतः ॥ 
प्राटुप्रखयो बद्ययज्ञ तु कु्याच्छृदासमन्वितः ॥ ५२ ॥ 
रद्धायुक्त हो कुश्चाके आसनपर वेटकर कुशा हाथमे ठे पूवैमुख होकर विधिके अनुसार 
ब्रह्मयज्ञ करे ॥ ५२ ॥ 
ततोऽध्यं भानवे दया तिलपुष्पाक्चषनान्वितम्‌ ॥ 
उत्थाय मूद्धैष्यतं हसः शयुचिषदित्युचा ॥ ५३ ॥ 
ततो दवं नमस्कृत्य गृहं गच्छेत्ततः पुनः ५ 
विधिना पुरुषसुक्तस्य गत्वा विष्णु समचचयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

इसके उपरान्त उठकर किर तिल. पुष्य ओर अक्ष्तोसि अधेको मस्तक पयेन्त उठाकर 
८हंसः श्चिषत्‌ इत्यादि ऋचासे अभिरेत्रित कर सूयको दे ॥ ५३ ॥ फिर सूयेभगवानको 
नमस्कार करके घरको जाय, वदां विधिसे पुरुषसूक्त ( सदसरसीषौ इत्यादि १६ मंत्र) से 
विष्णुका पूजन करे ॥ ५४ ॥ 

१ यहां जपके उपरान्त अर्धं देकर उपस्थान कह! ह परन्तु सो अन्यस्मतिते विष्डध होता है, 
अवः प्राणायामके अनन्तर “आपो हि ठाः दत्यादिक मेनसे माजन करनेपर अधमषणसुक्त 
इसके उपरान्त आचमन शरे इस अधको दे वो उपस्थान करे, तयश्वात्‌ जप करे, उपस्थानम 
उर्वाहु होना मध्याडमें ही कष्टा है, सायं प्रातः अजली बोधकर द करे । 

२ “कनिष्ठातजन्यंगुष्ठमूान्यग्रं करस्य तु । प्रजापति पितत्रहदेवतीयान्यनुक मात्‌?” पखा मनुका 
वचन है, अगुखियोके अअमागको देवीर्य कहते ई, उखे देवताओक तर्पण करे अगुष्टवश्मेनीको 
मध्यके पितृतर्थिं कस्ते ई उषसे पितरंका तर्पण करै । अंगुमूखको ब्रहते कहते ह, उतत 
उटराषियोक। तपेण करे । 


( ८८ ) अ्ादृश्चस्पतयः - [ हारीत 


कदेव ततः कर्णाद लिकर्मं विधानतः ॥ 
गीदोहमा्माकाक्षिदातियि भरति वै गृही ॥ ५५ ॥ 
इसके उपरान्त वैश्वदेवी विधिके अनुसार वेश्वदेवको वि देवे; जितने समयमे गोदुहन 
हो सकता दे उतने समयतक गृहस्थ अरिथिकी बाट देखवा रहै ॥ ५५॥ 
अटष्पूेमज्ञातमाताधे भ्राप्तभचैयेत्‌ ॥ 
स्वागतासनदानेन भस्युस्थानेन चाघ्ुना ॥ «६ ॥ 
स्वागतेनाप्रयस्तुष्टा भवति गृहमेधिनः ॥ 
जसनेन तु दत्तेन श्रीतो भवति देवराट्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्‌।दृङ्ञौचेन पितरः प्रीतिभायांति दुलभाम्‌ ॥ 
अन्नदानेन य॒क्तेन तप्यते हि प्रजापतिः ॥ 4८ ॥ 
तस्मादतिथये कार्य्यं पूजनं गरहमेधिना ॥ 
जिसको पठे कभी न देखा हो एेसे आये अतिथिका भी स्वागतवचन (आप अच्छे है बडी 
कृपा करी जौ ददन दिगा इत्यादि ) कना, आपन देना, देखकर उठना, जल आदि 
अतिधिकी पूजा ८ सत्कार ) कर ॥ ५६ ॥ स्वागत पूछनेपे गृहस्थीकी अग्नि संतुष्ट होती है, 
आसनके देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते देँ ॥ ५७ ॥ चरणोकि धोनेसे पितृगण दुकंभ प्रीतिको प्रप्त 
होते है, उत्तम अन्नके देने प्रजापति ब्रह्माजी प्र्न्न होते रै ॥ ५८ ॥ इस कारण गृहस्थि- 
यको अतिथिका पूजन करना अवदय कतव्य हे, 
भक्त्या च शक्तितो निस्य पूजयोदेष्णभन्वहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भिक्षां च भिक्षवे दया त्परिबाड्‌ बह्मचारिणे ॥ 
अकस्पितान्नादुद्धत्य सब्यजनक्तमन्विताम्‌ ॥ ६० ॥ 
अकृते वैश्वदेवेऽपि भिक्षो च गृहमागते ॥ 
उद्धत्य वैश्वदेवारथं भिक्षां दत्वा पिसजयेत्‌ ॥ ॥ ६१ ॥ 
वेश्वदेवाच्छृतान्दोषाञ्छक्तो भिष्ठुव्यपोदितुम्‌ ॥ 
न हि भिक्षुकृतान्दोषातवैश्वदेवो व्यपोहति ॥ ६२॥ 
तस्माव्माप्ताय यतये भिक्षां दया त्समाहितः ॥ 
विष्णरेव यतिश्चायांमेति निधित्य भावयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
तथा गृहस्थी भक्ति ओर शक्तिसे सवेदा विष्णुका पूजन करे ॥५९ ॥ जनंतर अन्नके विभा- 
गक्ष पूर्व ही व्यंजन ( भाजी ) सदिव भिक्षा देवे ॥ ६०॥ संन्यासी ओर ब्रह्मचारी भिक्षुको 
अलि वैदवदेवके रिय जनको निकालकर भिक्षा देकर निदा करै॥ ६१ ॥ कारण कि, वेशव- 
देक्के न करनेसे जो पाप होता हे उसके दूर करनेको भिक्षुक समथ दे मौर जो पाप भिक्षु 
कृके निराद्र करनेसे होता रै; उस पापको वैश्वदेव दृर नदीं कर सकवा ॥ ६२॥ इस कारण 


॥ + 


स्फृतिः २ ] भाषारीकास्षमेताः ॥ ( ८९. ) 


जो अतिथि अवि उसे सावधान होकर भिक्षा दे ओर निःसन्देह संन्याप्तीको विष्णुका रूप 
विचारे ॥ ६३ ॥ 
सुवाधिननीं मारी च भोजयिसवा नशनपि ॥ 
बालबरद्धांस्ततः कषे स्वं शुजीत आ शरी ॥ ६४ ॥ 
गृहस्थी मनुष्य प्रथम सुहागिनी जर कुभारी, बालक ओर इद्ध इन मनु्योकरो भोजन 
कराकर पीछे शेष बचे अन्नो आप भोजन रे ॥ ६४॥ 
भामुखोदडखखो वापि मोनी च मितभाषणः ॥ 
अत्रमादं नमस्कृत्य पट्नांदरास्मना ॥ ६५ ॥ 
प्च प्रागाहूुतीः ऊय्योन्धत्रण च पृथक्दुथद्‌ ॥ 
ततः स्वादुकरान्नं च युंजीत सुसमाहितः ॥ ६६ ॥ 
( भोजनको इस भांतिते रै कि › पू्युख अथवा उत्तरमुख होकर बैठे ओर मोन धा- 
रण कर अथवा परिमित बोकर प्रसन्न चित्त हो प्रथम अन्नदेवको नमस्कार कर ॥ ६५५ 
धी प्रथक्‌ पथक्‌ मन्त्ोसे पराणाइति ( ध्राणाय सराहा" इत्यादि ) को दरे, पीडे स्वादिष्ट 
अन्नको मटीातिसे सावधान होकर मोजन केरे ॥ ६६ ॥ 
आचम्ण देवतािष्टां सस्मरन्वदः स्पृशेत्‌ ॥ 
इतिहासपुराणाभ्यां कचित्काटं नयेद्रुधः ॥ ६७ ॥ 
भोजने उपशान्त आचमन करफ इष्टदेवता स्मरण करता इभा उदर का स्पशौ करे, इसके 
उपरान्त विद्वान्‌ मनुष्य कुद्ेक समयको इतिदाप्त जौर पुरणोके घुननेमे विताने ॥ ६७ ॥ 
ततः संध्याणुषाक्चीत बहिगेता षिधानतः ॥ 
कृतहोमस्तु जीत राजो चातिभोजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
फिर विषितरिधानसदित आमस बाहर जाकर सन्ध्यावंद्न करे ; फिर होम करके जीर 
अभ्यागतो भोजन कराकर अप रात्रिको भोजन करै ॥ ६८ ॥ 
साय भरातर्िनातीनामक्षनं श्वतिचोदितम्‌ ॥ 
नांतया भोजन कयोदामिहो्रक्षमो विधिः ॥ ६९ ॥ 
सायंकारु ओर परातःकालमे भोजन केकी आज्ञ। ब्राहर्गोको वेदने दी है, इस बीच- 
( दिनम दुबारा ) भोजन नदीं कुरे,कारण कि यह भोजनी विधि भी भभ्निरोत्रके तुल्य हे ॥६९॥ 
शिष्यानध्यापयेच्वापि अनध्याये बि्चजयेत्‌ ॥ 
स्मर्युक्तानलिषछश्चापि पुरणोक्तानपि द्विजः ॥ ७० ॥ 
महानवस्यां दादश्यां मरण्यामपि ष्व ॥ 
तथाक्षयततीयायां शिष्यात्राध्यापयद्धिजः ॥ ७१॥ 
माघमासे तु पप्तम्यां रथाल्या्ां तु वजंयेत्‌ ॥ 
अध्यापनं समभ्यस्यन्लानशशाले च वजयेत्‌ ॥ ५७२ ॥ 


(९० ) अष्टादङ्ञस्मतयः- [ दारीत- 


नीयमानं शवं रषा मरीस्थं षा दिजोत्तमाः ॥ 
न पठेद्रदित त्वा सेध्यायां तु दिजोत्तमाः ॥ ७३ ॥ 
चिर््योकतो पडावे ओर अनध्यायके दिन न पठ, ब्राह्मण जो यह्‌ सम्पूरणं अनध्याय 
अष्टमी चतुदंशी आदिक धमम्ाख ओर पुरार्णोमिं कै हैँ उनको पडठाना वार्जत करदे॥ ७० ॥ 
तथा महानवमी › द्वादञ्ची, मरणी नक्षत्र, पव, अक्षयतृतीया इनमं भी द्विज चिर्प्योको न 
पटवि ॥ ७१ ॥ मावमहीनेकी रथसप्तमीको भी पढना उचिव नदीं खनके समय पटडनेको 
वर्ज॑दे ॥ ७२ ॥ दे द्विजोत्तमो ! मुरदेको केजाते अथवा प्रथ्वीपर पडे इए देखकर या रोने 
शब्दको सुनकर ओर सन्ध्याके समयमं न पडे ॥ ७३ ॥ 
दानानि च प्रदेयानि गहस्थन दिजोत्तमाः ॥ 
हिश्ण्यदानं गादानं पृथिवीदानमेव च ॥ ७९ ॥ 
ओर हे ब्राह्मणो ! यह्‌ दान भी गहस्थर्योको देने योग्य हे सुवणेदान, गौदान ओर 


। प्रथ्वीदान ॥ ७४॥। 
हवं धमों गृहस्थस्य सारभूत उदाहतः ॥ 
यं तवं श्रद्धया इयोत्घ याति बह्मणः पद्म्‌ ॥ ७९५ ॥ 
ज्ञानौस्कर्ष॑श्च तस्य स्यात्नररमेदप्रसादतः ॥ 
तस्थान्पुक्तिमवाप्रोति बाह्यणो दविजसत्तमाः ॥ ७६ ॥ 
इस भकार गृहस्थीके सारभूत धभेको भने पुमसे कदा; जो शरद्धासहित इस धमौचर्‌- 
णको करता हे वह बह्मपदको प्रप्त होता है ॥ ७५ ॥ ओर नरसिंह भगवानुकी छपा उसे 
जधिकज्ञानकी प्राति होती दै, दे द्विजो्मो!उप्र ज्ञानक ब्राह्मण सुक्तिको पराप्त होते ह ॥७६॥ 
एव हि विप्राः कथितो मया वः समाषतः शश्वतधमराशषिः ॥ 
गृही गृहस्थस्य पतो हि घम्म ङवन्भयत्नादधारमेति युक्तम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति हारीते रमेश चतुर्थोऽध्यायः ॥ ® ॥ 
ह विप्रगण । संक्षेपे मेने तुमसे सनातर्नृध मका समूह्‌ कटाः; गहस्थी यत्नसहित ग्रह॒. 
स्ये पाठने योग्य इ धमके करनेसे सर्वो चमर विष्णु भगवान्‌को प्राप्त होता है; अथत्‌ उसकी 


मुक्ति होजाती ह || \७७ ॥ ध 
इति हारीते धमेशलि भाषारीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।! ४ | 


पञथसोऽध्यायः ५. 
अतः परं प्रषश््यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः ॥ 
धमोश्रपं महामागाः कथ्यमानं निबोधत ॥ १ ॥ 
हे महाभाग सत्तमगण ! अव भँ वानप्रस्थ परमको कहता हू,तुम सावधान होकर मेरे कदे 
ए उस आश्रमके धमेको रवण करो ॥ १ ॥ 


स्तिः ३ 1 माषाशकास्षभताः । ६ <} 


गृहस्थः प्रपौत्रादीन्ष्टा पलितमार्मनः ॥ 
भायौ पत्रेषु निगक्षिष्ड सह्‌ बा प्रविश्ञद्धनम्‌ ॥ २ ॥ 
गृहस्थ पत्रपौतरादिको सौर जपनी बुद्ध जवस्थाको देखकर पुकि ऊपर अपनी सको 
सौप या उसे अपने संग ठेकर वतको चखजाय्‌ ॥ २ ॥ 
नखरोमाणि च तथा स्ितगात्रखगादि च ॥ 
धारयज्जुहुषाद निं वनस्थो विधिमाभनितः ॥ ३॥ 
नख, के ओर सफेद ॒गात्रकी सवचाको धारण करता हआ वने स्थित हो शाक) 
दिधिके अनुसार अभिहोत्र करं ॥ ३ ॥ 
धान्येश्च वनसंभूतेनीवारायेरनिदिरैः ॥ 
शाकमरूफलेचापि ङयोन्निस्यं प्रयसनतः ॥ ४ ॥ 
विकालल्रानयक्तस्त॒ कुयात्तीवरं तपस्तद्‌ ॥ 
पक्षाते वा समदनीयान्मासान्ते बा स्वपक्रथुक्छ्‌ # ९ ॥ 
तथा चतुथकारे तु सुजीयादष्मेऽथवा ॥ 
षष्ठे च कलेऽप्यथवा बायुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
घते पंचापिमध्यस्थस्तथा वषे निराश्रयः ॥ 
हेम॑ते च जरे स्थिता नयेत्काङं तपश्चरन्‌ ॥ ७ ॥ 
वनम उत्पन्न हए अथवा अनिदित नीवारादि अन्नसे शाकं मूर फर्लोपसि यलसदित अपना 
निर्वाह भौर होमको करै ॥ ४ ॥ त्रिकार स्नान कर तीक्ष्ण ( कठिन ) तपस्या कर, पक्षके 
अन्तरम वा महीनेके अन्तम भोजन करै अर अपने आप भोजन बनाकर भक्षण करे ॥ ५ ॥ 
चये पहर जयवा आठवें पहरम या छटे पहरमे भोजन करै यावा ही मक्षण कर रदे॥६॥ 
धरम ( उष्णकाल ) मे पंचाथिके मध्यम ओर वषाऋतुमे निराभ्रयमे ओर शीतकारम जके 
मध्यमं बैठकर तप करता इञा समय बितावे ॥ ७ ॥ 
एवं च कुबेता येन कृतञुद्धियथाक्रमम्‌ ॥ 
अगिं स्वारमनि करवा तु प्रवजेदुत्तरा दिज्चम्‌ ॥ ८ ॥ 
अदिहपातं बनमो मौनमास्थाय तापसः ॥ 
स्मरन्नतींदियं बद्य बह्यरके महोयते ॥ ९ ॥ 
जो कमानुसार्‌ इस प्रकार कर्माकि करनेमे समथ टोता है वह॒ धमीत्मा अग्निको अपने 
१ यहांपर चतुथ॑कार कान्दका अर्थं यह्‌ टै कि,जिख प्रकार बाक्षणोंकी प्रातःकाल ओर सायंकाल 
दो वार भोजन करने विधि की रै,प्रातःकाठ़ भोजनका पदर काठ कहा है,उवी प्रकारे सा्य॑- 
कालो दुसरा काक काह यदि कोई एकदिन त्रत रहकर दूसरे दिन मध्याहके खमयने भोजन केरे, 
तौ उसने चौथे समयमे भोजन किया; कारण कि उसके उस भोजनके पहले उखके भाजनका तीन 
नारका समय बीत चुका है, इव अरकारते आउवो शौर छठा का भी खमद्चना येोग्व हे । 


(९२)  अष्टारङ्ञस्मृतयः- [ हारीत = 


आत्मम्‌ रखकर उत्तर दिश्चामं जाय || ८ ॥। पीले वनमें जाकर शरीर छटनेतक््‌ मौन धारण 
कर जौ तपस्वी अतीद्रिय ( जिसको नेत्रभदि न जाने ) ब्रहमका स्मरण करता टे, वह ब्रह्म - 
रकम पूजित होरा है ॥ ९ ॥ 
तपा ह यः सरबाते वन्यवाघः समाधयक्तः प्रयतांतरयच्पा ॥ 
विशक्तपापा विमलः प्रशांतः स याते ददेय पुरूष पुशणम्‌॥१०॥ 
इति हारौते धमेञ्चाघ्चे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥। 
जो वानप्रस्थ वनम जाकर मनको वशम कर समाधि कगाये तप करता है बह पपोपि 
रित निर्मल ओर चांतरूप वानप्रस्थ सनातन दिभ्य पुरषको प्रा होता 2 ॥ १०॥ 
इति हारीते धमे्चासे भाषारीकायां पंचमोऽध्यायः ।। ५ ॥ 


वष्टोऽध्यायः £. 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुथा्रमय॒त्तमम्‌ ॥ 
श्रद्धया तमवुष्ठाय तिष्रन्स॒च्येत बधनात्‌ ॥ १॥ 
इसके पीठे उत्तम चौथे आश्रम ( संन्यास ) का धर्मं कहता हःश्रद्धासहित उस धमेके अनु- 
षान करनेवाला मनुष्य संसारके बंधनसे छट जाता रै ॥ १॥ 
एवै वनाश्रमे तिष्ठन्पातयश्चेष किल्विषम्‌ ॥ 
चतुथमा्रमं गच्छेव्छन्याक्चविधिना दिजः ॥ २॥ 
द्ल्डा पितृभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्नतः ॥ 
दत्वा श्राद्धं पितम्यश्च मातुषेभ्यस्तथात्मनः ॥ ३॥ 
इटि वैश्वानरीं क स्वा प्राडमुखोदरशुखोऽपि वा ॥ 
अरिं स्वात्मनि संसेप्य मंजवत्परत्रजेत्पुनः ॥ ४ ॥ 
रश प्रकार वानप्रस्थ सश्च स्थिति कर ओौर पारपोको दूर करता इमा ब्राह्मण संन्याक्षकी 
विधिसे चौये आश्रमम जाय (संन्यास कोले) ॥ २॥ पितर देवता ओर मनुष्य इनके 
निमित्त दानकरके जौर पितर मनुष्य अषनी आरमाके व्यि श्राद्ध करकं ॥ ३ ॥ पूवे अथवा 
उत्तरको सुख करक वैश्वानरी येज्ञ करै, फिर अपनेमे अभ्निको मानकर मत्रा ज्ञाता पुष 
सन्यासको अहण करे ॥ ० ॥ 
ततशप्रभति पुतादौ स्नेहाछापादि षजयेत्‌ ॥ 
वधूनामभयं दयात्पवेश्चताभयं तथा ॥ ९ ॥ 
बिदंडं वैष्णवं सम्यक संततं समपषेकम्‌ ॥ 
वेष्टितं कृष्णगोषालगरज््मच्चतुरगु्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
ष १ वेरवानरी यन्न संन्याछ छेते खमय्‌ होता हे । 


स्छृतिः ३ ] भाषारीकाश्मेताः । (९३) 


शोचाथमास्ना्थं च मुनिमिः सञदाहतम्‌ ॥ 

द्ोपीनाच्छादनं वासः कंथां शीर्तानिवारिणीम्‌ ॥ ७ ॥ 

पाट्के चापि गृहीयाक्यौतरान्यश्य सप्रहम्‌ ॥ 

एतानि तस्य दिगानिं यतः प्रोक्तानि स्वेदा ॥ < ॥ 

उसी समयसे पुत्रादिकोंका स्नेह ओर संभाषणादिको व्याग दे ओौर अपने बंधु तथा सम्पू 

पराणिर्योको जमय दान करे ॥ ५ ॥ चार अगुलका कपडा जौर काली गोके बाखोकी रस्सी 
लिपरटी हो ओर जितकधी प्रथि सम हों, एेश्षा वोसका त्रिदण्ड ग्रहण करै ॥ ६ ॥ शोच जर 
आसनके विचारके खिये सुनिर्योकी कटी हृद कौपीन ओर शीतको दूर्‌ करनेगली गुदडो 
॥ ७ ({ जौर खड़ाऊं इनको म्रहण करै, अन्य वस्तुका संग्रह न करै यह संन्यासीके सदैव 
कालके चिद कहे हैँ ॥ ८ ॥ 

संगर्य कृतसन्याक्षो गता तीथमनुकत्तमम्‌ ॥ 

स्नाताऽ{चम्य च विधवद्खपूतेन वारिणा ॥ ९ ॥ 

तपथिष्वा तु देवाश्च मत्रवद्धास्करं नमेद्‌ ॥ 

आरमानं प्राङ्खो मोनी भाणायामयं चरेत्‌ ॥ १० ॥ 

गायत्रीं च यथाशक्ति जप्तवा ध्यायेत्परं पद्म्‌ ॥ 

ूरवोक्त सम्पूर्णं वस्तुओंका संग्रह कर संन्यास ङेनेवाला उत्तम तीर्थम जाकर वलख्पूत (छन) 

जलम्ञे विधिसदित आचमन करे; मौर स्नान करै ॥९॥ इसके उपरान्त देवता्जको 
तपण कर सूयभगवानूङो तथा आःमाको नमस्कार करै, पूव्षो सुखकर मौन धारण कर 
तीन प्राणायाम करे ॥ १० ॥ पीछे यथाष्चक्ति गायत्रीका जप करनेके उपरान्त पर्‌- 
नसा ध्यान करै, 


स्थित्यथेभारमनो निचय भिक्षाटनमथाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
सायका तु विध्राणों गृदाण्युभ्यदपद्य तु ॥ 
प्म्यग्याचेच् कषट दक्षिणिन्‌ करेण वे ॥ १२ ॥ 
पात्रे वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु श्षोषयेत्‌ ॥ 
यादेतद्निन ततिः स्यात्तावदेक्षं घमा चरेत्‌ ॥ १३॥ 
ततो निश्रस्य तत्पात्रं संस्थाव्यान्यच संयमी ॥ 
चर्तुपिरगदेश्छादय अआसमाक्रं समाहितः ॥ १४ ५ 
सवेरव्यजनसंयुकतं पुथकषात्रे नियोजयेत्‌ ॥ 
खुयादिश्चतदेवेभ्यो दा प्रोक्ष्य शरिणा ॥ १५ ॥ 
शुजीत पपुरके वाव क्षा वाग्यतो यतिः ॥ 
वटकाक्वस्थपर्णश डुमातन्डुकपाञ्के ॥ १६ ॥ 


€ ९७ ) अष्ठादक्षस्छतयः- [ दरीद- 


कोविदारकद्वष न युजीयास्कदाचन ॥ 
मलाक्ताः स्वं उच्यते यतयः काँस्यभोनिनः ॥ १७ ॥ 
कास्यभांडेव यत्पाको गृहस्थस्य तथेष च ॥ 
कां्ये योजयतः सव्वं किखिषं धाप्तुवात्तयोः ॥ १८ ॥ 
अक्त्वा पात्रे यतिर्नित्यं क्षाल्येन्मत्रपूदकम्‌ ॥ 
न इष्यते च तस्पतचरं यज्ञेषु चमसा इव ॥ १९ ॥ 
वरतिदिन अपनी जीविकाके निभि भिक्षाके ल्यि भरमणकरे ॥ १९॥ सन्ध्याके समय 
ना्यणङे घरपर जाकर ददहिने हदाथसे मलीभांति कवर ( प्रास ) मांगें ॥ १२॥ बि हाथमे 
उयक्तौ रखकर उसे दहिने हाथसे खाली कर अथीत्‌ पात्रमर अन्नको निकाले; जितने अन्नसे 
रपी वृति दोक उतने ही भिक्षाका संग्रह द्रे ॥ १३॥ इसके पीके फिर सौरटकर उस 
दत्रच्ने दूसरे स्थानपर रख अओौर चार अगु टकर सावधानीपे एक आ्तको ॥ १४ ॥ 
वपष व्यजनो सदित दूसरे पत्रमे रक्े ओर्‌ उसको सूयेजआदि भूत दवतार्ओको देकृर 
रैः जरसे छिडक कर ॥ १९ ॥ पर्तोके दोने या पात्रमे संन्यास मोन धारण कर भोजन 
फ बड़, पीपल, अगस्त, तदु, ॥ १६ ॥ कनेर, कदंब इनके पर्तोमं कभी भोजन न कर 
नो दउंन्यासी कांसी पात्रे भोजन करते है उनको मटीन कदा ह ॥ १७ ॥ कंसीके पमे 
जो जन पकाता है जीर कांसीके पात्रमे जिमानेवाले गृदस्थीको जो पाप होता दै, उन दोनेकि 
पाए छंसीके पात्रमे मोजन क्रनेवाञे संन्यासीको कगता रे ॥ १८ ॥ संन्यासी जिस पात्रँ 
भजल करै उस यात्रको मत्रे प्रक्षालन ( धोना ) करै, वह्‌ पातर यज्ञे चमसा ( एक 
यन्ञका पात्र होता है ) के समान कमी जञ्युद्ध न्दी हेता ॥ १९ ॥ 
अथाचम्य निदिष्यास्य उपातिष्ठच भास्करम्‌ ॥ 
जपध्यानेतिहासैश्च दिनदोष नयेद्‌ धः ॥ २० ॥ 
ख उपरान्त आचमन ओौर ध्यान करफे भगवान्‌ सू्यदेवकी स्तुति करै ओर विद्वान्‌ 
मनुष्य जेष दविनकौ जप ध्यान जर इतिहासं व्यतीत करं ॥ २० ॥ 
कृतसध्यस्ततो सनि नयेदेवग्रहादिषु ॥ 
त्पुडकनिखये ध्णयेद्‌ास्पानमव्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 
तायंकाल् खन्ध्यावंदनादि कर देवघरपें यात्रिकौ वितावे; अपने हृदयकूपौ कमर्मं अवि. 
नाञ्ची आत्माका ध्यान केरे ॥ २१॥ 
यदि धर्मरतिः शतः सरश्रतसमो वशी ॥ 
प्राप्रोति परमं स्थान यल्ाप्य न निवतेते ॥ २२॥ 
यदि रन्यासी इश्च मकारे धरमन तत्यर ओर सव प्राणिर्योमर पमदर्डी) वशी { जिस 
इद्विय वशम हयो ) ओर शंत दयो तौ बह उत्तम स्थानको प्राप्त दत्ता दै, वहां जार शिर उसे 


इस ंश्षारमं आना नहीं पडता ॥ २२॥ 


स्यृतिः ३ | भाषाटीकायेताः । ( ९९ } 


निदंडभृद्यो हि प्रथवसखमाचरेच्छनैः हानेयैस्तु बारिसुखाक्षः ॥ 
संञ्च्य सस्रारसमस्द्व॑धनात्‌ स याति षिष्णरेमतात्मनः पदम्‌ ॥ २ ३४ 
रति हारीते धम्चास षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
जो त्रिदंडी संन्यासी पथक्‌ २ रेसा आचरण करं सौर धीरे २ जिसको इनद्िय ` 
संसारसते विरक्त होजांय, वह संसारके सम्पूणे बंधरनोको तोडकर अम्तरूपी विष्णुभगवान्‌के 
पदको प्राप देता दे ॥२२३॥ 


इति हारीते धमश्याल्ले भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


= 


सपमोऽष्यायः ७ 
वणोनामाश्रञ्ाणां च कथिते धमैरक्षणम्‌ ॥ 
येन स्वगप्विगो च भाप्नुव्ति द्विजातयः ॥ १ ॥ 
वणं सोर आश्र्मोके धर्मोकि स्वरूप कटा, इस धम॑का अनुष्ठान करनेसे द्विज।तिगण स्वग 
ओर मोक्षको पाति दं ॥ १॥ 
योगज्ञा प्रवक्ष्यामि स्पार मुत्तमम्‌ ॥ 
यस्य च ्रवणाद्यांति मोक्षं चव य॒सुक्षबः ॥ २ ॥ 
इस समय संकषेपसे योगशाख्चका उत्तम सार कहता ह+ जिसके सुननेसे मोक्षकी इच्छा 
कृरनेवाङे भनुष्य मुक्त होजाते हँ ॥ २॥ 
 योगाभ्याप्षवलेनेब नद्येयुः पातकानि तु ॥ 
तस्मा्योगपरो श्रत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः ॥ ३ ॥ 
योगाभ्या सके बलसे ही सम्पूण पाप नष्ट हेजाते दै, इस कारण योगे तत्पर होकर 
मनुष्य उत्तम आचरणसे नित्य ध्यानं करे ॥ ३॥ 
प्राणायामेन वचनं भरस्याहारेण चेद्धियम्‌ ॥ 
धारणाभिववेशे कखा पूर्वं दुधेषेणं मनः 1 ४ ॥ 
रकाकाशमनानत बद्ध रूपमनाभयम्‌ ॥ 
सक्ष्मास्स॒क्ष्मतर ध्वापेजगदाधारमच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथम प्राणायामे बाणीदो, भव्याहार ( विष्योसि इन्द्रिये हटाने ) से ईन्दियको जर 
धारणा ( ध्थिरतकि कम › से वश करने अयोग्य मनको वामे करौ ॥ ४ ॥ एकायचित्त 
होकर देवतार्जोकौ मी अगम्य ८ प्रि अयोग्य ) ओर सूक्षमते सूक्ष्म ओ जगते आश्रय 
विष्णु मगदान्‌ ह उनका ध्यान करं ॥ ५॥ 
आत्मना बाह्रतःस्थ शुद्धवामीकरपम्‌म्‌ ॥ 
रहस्येकातमासीन ध्यायेदामरगाँतिखम्‌ ॥ £ ॥ 


{ ९६ ) अष्टादञ्चस्पतथः- [ हरीत 


जो ब्रह्म अपने स्वरूपे बाहर ओर भीतर स्थित है ओर शुद्ध सुवर्णके स्मान जिषकी 
कांति हे, एेसे ब्रह्मका एकान्वमे बैठकर मरण समयतक ध्यान करै ॥ ६ ॥ 
यत्छवंप्राणिहदयं धर्वेषां च हदि स्थितम्‌ ॥ 
यच्च सवेजनेन्नेयं सोऽदमस्मीति चिंतयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो सम्पूण प्राणिर्योका खदय हे, जो सवकं टृदथमे विराजमान है ओर्‌ जो सवके जानने 
योग्य हे, वह परमासार्मँदी द्रं, रक्ता चितवन कर ॥ ७ ॥ 
आत्मलामषुखं यावत्तपेध्यान्दीरितम्‌ ॥ 
श्र तिस्ध्रत्पादिक्‌ घर्मं तदिद न चाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जवतक आत्मके कामका युख न हो, तवतक चाघ्लकार्ठेने तप, ध्यान श्रति ओर स्मर. 
तिका धमं करना कदा टै, आत्मको प्रा्तिका विरोधो जो है उस्कोनकरै॥ ८ 
यधा रथोऽदव्हानस्व थथाश्चो रथिरहीनकः ॥ 
एव तपश्च विया च संयुतं भेषजं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यथान्नं मधुसय॒क्तं भ्य वान्नेन सयुत्तम्‌ ॥ 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यया ख पक्षिणां गतिः ॥ १०॥ 
तथेव ज्ञानकमभ्थां प्राप्यते व्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
विद्यातपोभ्यां स्पन्न त्राह्धणो योगतत्परः ॥ ११॥ 
देहद्धयं षिहायाद्च यक्ते अति बंधनात्‌ ॥ 
म तथा क्षीणदेहस्य विनाश्चो विद्ते कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस प्रकारसे धोडके विना रथ ओर सारथीके विना घोडा नदीं चरता ओरं दोनो दी 
परस्परम सहायक दै; इसी प्रकारसे विया भी तपस्याॐे विना माथ हए कुछ फ़ाम नदी 
कर सकती, विद्या ( ज्ञान ) तपयह दोर्नो भिल्कर संसारके रीगकी ओषधी दे! 
} ९ ॥ जिद माति मीने युक्त अन्न ओर अन्नसे युक्त मीटाओौर जैसे दोर्नो 
शप्त ह्यो आकाञ्चमे पक्षि्योकी गपि ८ उडान ) दे॥ १० ॥ उसी मति ज्ञान 
नर कम इन दोनोसि दी सनातन व्रद्मकी प्राचि दोषी हे; ज्ञान जर तपसे युक्त ओर योगमे 
तत्र इं व्राह्मण ॥ ११ ॥ दोनों दे ( स्थूक भौर सूक्ष्म) को शीघ्र छोडकर बंधनसे 
घ यांति जिसका देह नष्ट होणया है उसका नाद कमी नहीं होता ॥ १२॥ 
मया वः कथितः सवौ वणगौश्रमविमागङ्खाः ॥ 
संक्षेपेण दिजशरष्ठा धमस्तेषं प्रनातनः ॥ १३ ॥ 
दे द्विजोचमो ! भने वणं ओर आश्रमके भेद ओर्‌ उनका सनातन ध्म पृक्षेपसे तुम 
लोपि कटा ॥ १२३ ॥) 
श्रत्वेवे मनयो धर्म स्वमेमोक्षफलखपद्म्‌ ॥ 
प्रणम्य तमूषिं जग्ुनुदिताः स्वं स्वमाश्रमम्‌ ॥ १४॥ 


छटजातादै,) इ 


स्मृतिः ३ भाषाशकासमेताः। (९.७ ) 


स्वरी मौर मेक्षके देनेवरे धर्मको इस प्रकार सुनकर उन हारीतमुनिको नमस्कार करके 
सव सुनि प्रसन्न होकर अपने २ आश्रमको चरेगये ॥ १४ ॥ 
धमेशाख्मिदं सर्वं हारीतसुखनिःसृतम्‌ ॥ 
अधीत्य कुरुते धर्मख याति परमां गतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य हारीतमुनिके के इर धर्मशाख्को पटकर धमका आचरण करता ₹ वहं 
मोक्षको प्राप्त दता हे ॥ १५५ ॥ 
नाह्यणस्य तु यसकमे कथितं बाहुजस्य च ॥ 
ऊरूजस्यापि यत्कमं कथितं पादजस्य च ॥ १६ ॥ 
अन्यथा बतेमानस्तु खयः पतति जातितः \ 
यो यस्याभिहितो धमः स तु तस्य तथेव च ॥ १५७ ॥ 
तस्मारसधरमं इर्वीति द्विजो नियमनापदि ॥ 
राजेद वणाश्चखाग्थसारश्चापि चाश्रमाः ॥ १८ ॥ 
स्वधर्म येऽनुतिष्ठन्ति ते याति परमां गतिम्‌ ॥ 
राह्मण, क्षत्र, वरय ओर शूद्रको जो कर्म इसमे कहा दहै ॥ १६॥ उसके विरुद्ध बताव 
जो करता है, वह जातिसे शीघ्र ही पतित होजाता रै, जो धम जिस वर्णका कहा है वह उसी 
प्रकारका उस वर्णका है ।१७॥ इष कारण ब्राह्मण आपस्कालको छोडकर अपने धर्मको करै, 
हे राजा स्वामी ! चार्‌ वर्णं जौर चार दी आश्रम है || १८ ॥ जो अपने धमको करते 
है वे परम गतिको प्राप्त होते टै । 
स्वधमेण यथा नृणां नरसिहः अरसीदति ॥ १९॥ 
न तुष्यति तथाभ्येन कमणा मधुसूदनः ॥ 
अतः कुवेच्निजं कमं यथाकालमतन्ितः ॥ २० ॥ 
सहस्रानीकदेवेशं नसह च सालयस्‌ ६५२१ ॥ 
भगवान्‌ नरसिंहदेव जिस प्रकारसे अपने धर्मे स्थित मनुर््योपर .परसन्न होते द ॥ १९॥ 
उसी भाति अन्य क्से प्रसन्न नहीं दोते, इस कारण सवेदा आलस्यरहित होकर समयपर कमे 
करता इञः मनुष्य ॥ २० । सरो देवताओंके स्वामी समंदिर भगवानको । २१ ॥ 
उसपत्नवेराग्यवलेन योगी ध्यायिस्परं ब्रह्म सदा क्रियावान्‌ ॥ 
सव्यं सुस रूपमनंतमाय विहाय देहं पदमेति विष्णोः ॥ २२ ॥ 
^ इति हारीते धर्मश सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ॥ 
सर्दा परन्रहमको उन्न दए वैराग्ये बरसे क्रियावान्‌ योगी जो ध्यान करता है वह 
देको स्यागकर सत्य सुखकूप अनंत विष्णुके पदको प्राप्त होता हे ।। २२॥ 
इति हारीते घमस भाषाटीकायां सक्तमोए्यायः ॥ ७ ॥ 
इति हारीतस्मृतिः खमाप्रा ३, 


क क क 9 


श्रः | 


आओशनसी स्म्रतिः 9. 
भाषाटीकासमेत । 


--=>= (= 


अर्थाश्चनसं धमंशालस्‌ ॥ उशाना उवाच ॥ 
अतः पर्‌ प्रवक्ष्यामि जातिन्नातिविधानकरूम्‌ ॥ 
अनुद्छेमदिधानं च परतिरोमविधि तथा ॥ १॥ 
साति णदछछकष्रय॒क्त स्वं सिष्य चे।च्यत ॥ 
अब जाति ओर वृत्तिका विधान्‌ अनुरेमं ( नीच जातिकी कन्याम ऊच व्णप्ते उत्पन्न) 
शषौ विधि तथा ध्रतिकोम ( ऊच वणकी कन्यामं नीच वणङ्े उतन्न ) की विधि कहता हं ॥ 
॥ १ ॥ अंतराख्क (जो इनके वौचमे उत्पन्न हए है पुठिदं आदि ) उन कर्के संयुक्त सम्पूणं 
सक्षेपसे कदाजाहा है 
नृपाट।हणकन्या्या विवाहेषु अमन्यद्‌ + २॥ 
जातः सतोऽ निर्दिष्टः प्रतिष्टोमविधिर्दधिजः ॥ 
वेदानदस्तया चैषां घमोगामन्तुबोधकः ॥ ३ ॥ 
्त्रियसे ्राह्मणकी कन्याम विवाह होनेपर ज उत्पन्न होता है ॥ २॥ वह सूत जाति 
कहाता है, यह भरतिलोमविधिका द्धिज होता हे) यह्‌ सूत वेदका अधिकारी नही होता, यह 
कदल उन वेदे घर्माका उपदेष्टा ( बतनेवाला ) हता ह ॥ ३॥ 
घताद्धप्रप्रह्रुतायां श्तौ वणक उच्यते ॥ 
नृपायामेब तस्यैव जात्तो यश्चभकारकः ॥ ४ ॥ 
सूत॑से बाह्मणकी कन्याम जो उत्पन्न हौ उसे वेणुक ( बद} कहते हं भौर क्षत्रीङी 
कन्या जौ सुतसे पैदा हौ उसे चमार कहते है ॥ ४ ॥ 
नाह्वण्यणं क्षाजयाश्चोया द्रथक!रः प्रजायते ॥ 
वृत्तं च श्ुद्रवत्त्प दिजत्वं प्रतिषिध्यते ॥ ९॥ 
यानानां ये च वोटारस्तेषां च परिचाश्काः ॥ 
ल्या तु जीवेति न क्षां धमेषावसेत्‌ ॥ ६५४ 
ब्राह्मणक कन्याम क्षत्रिये चौगसे ओ उन्न हौ उसे रथकार ( उदरं ) कहते टै दका 
धमै ब्रह्मणका धमे नहीं हेता है, जौ धमं द्धका है वही धमे टसक। रोदा ह ॥'५॥ ज यान 


स्मृतिः; ¢ । भाषाटीकासमेत । ( ५९ ) 


( सवारी ) ॐ उटानेबाे है, अथवा जो उनके सेवक होकर शको जीविकासे निवह 
करते है वे भी क्षत्रियके धर्मके आचरण न कैं ॥ ६ ॥ 

ब्रह्वण्या वैदसंसगानातो मागध दच्यते ॥ 

वंदित्वं बाह्मणानां च क्षत्रियाणां विशेषतः ॥ ७ ॥ 

परश॑सावृत्तिको जीवेदशयपरेष्यकरस्तथा ॥ 

जे कदस त्राह्मणीमे उन्न हो उमे मागध ( भाट ) कहते दै, यह क्त्री ओर बाह्मर्णोके 

दी ( स्तुति करनेवाङा ) होता है ॥ ७ ॥ उसकी जीविका प्रशसा ही है या वैद्या दस । 
होकर रर ॥ 


ब्राह्मण्या श्ुदसंसगीनातश्वण्डाङ उच्यते ॥ ८ ॥ 
सीसमाभरणं तस्य काष्णायसमथापि वा ॥ 
व्री ईडे समाबद्धय सष्टरौ कक्षतोऽपि वा + ९ ॥ 
भलापक्षणं ग्रामे एवाहं परिशयुदिकम्‌ ॥ 
नापराह्ने भविष्टोऽपि बदहिगरांमाचच नैऋते ॥ १० ॥ 
विंडीभूता भवंत्थ्र नो चेद्धध्या विरोषतः ॥ 
ब्राह्मणी उत्पन्न हभ शुद्र चांडाक कदाता हे ॥ ८ ॥ इसके जभूष्ण सीसे तथा लोहे$ 
होते दै, यह गकम वध्री ( चमडेका ट्ठ ) जौर कोखमं ज्ञालरी ( जाड्या बांधकर 
॥ ९ ॥ मध्याहकषारसे पिरे गोवमे शुद्धिके ल्थि मरको उटवे ओर मध्याहके पीछे 
गोवि प्रवेश न करै, परन्तु नैगत दिशचामे गवसे वाहन ही निवपन क्रे ॥१०॥ जर यद 
सब जने एक ही स्थानपर रहै जौर जो न रहै तो यह वधक योग्य हं, 
चण्डालाद्वदेयकन्यायां जातः श्दच उच्यते ॥ १२१॥ 
श्रमांपमक्षणं तेषां श्वान एव च तद्धसख्म्‌ ॥ 
चांडालते वेदयकी कन्याम उत्पन्न जा श्वपच कदाता है ॥ ६१ ॥ वे रेका स ही 
भक्षण करते है जौर उनका बरु कुत्ता दी दे, 
नृपायां वैहयसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥ १२ ॥ 
तंतुवाया भवस्येव वसुकास्योपजीविनः ॥ 
जञीटिकाः केचिदतैव जोवनं वश्चनि्मिते ॥ १३ ॥ 
्षत्रियकी कन्याम ओ वेदयते उत्पन्न होता है वह जायोगव (जुलाहा वा कोरी ) कहा 
हे ॥ १२ ॥ वह बुनकर ओर कांसीके व्यापारसे अपनी जीविका निकीह करे, इन्ही्भसे जो 


वल निमोण करने ( सूत रेशम आदिके कसीदे ) ते जो जीविका रते है) वे शीलक 
काते है ॥ १३ ॥ 


( १००) अष्रादशस्मतयः- [ ओश्चनसी- 


. _ आयौगवेन विप्रायां नात स्ताम्रोपजीविनः ॥ 
जायोगवसे ओ ब्राह्मणक कन्याम उतन्न होते है बह ताप्नोपजीषी (र्टेरे) शेते, 
तस्येव तरपकन्णायां जातः सूनिक उच्यते ॥ १४॥ 
ओर कषत्नियकम्यम जायोगक्ते जो उसन्न हो उसे सूनिक ( सोनी ) कहते दे ॥ १४ ॥ 
सूनिकस्य नृपायां तु जाता उद्धधकाः स्मृताः ॥ 
निर्णेजयेयुवंखाणि अस्पृदयाश्च भवत्यतः ॥ १५ ॥ 
्त्रियकी कन्याम जो सूनिकसे उतपन्न हो उसे उदधंषक कहते है, ये वरखोको धोते ह 
ओर स्पदे करने योग्य नहीं होते ॥ १५ ॥ 
तृपायां वैद्यतश्चौर्याचपल्दिः परिकीर्तितः ॥ 
पशुवृत्तिभवेत्तस्य न्धुस्तान्दुष्टसत्वकान्‌ ॥ १६ ॥ 
„ ` जारीसे जो वेयद्वारा कत्रियकी कन्याम उघन्न हो वे पलि काते है, पुकिद दु 
} जीरवोके मारनेवाङे मौर पञ्युओंको मारकर मांसभ्ृत्ति करते टै ॥ १६ ॥ 
नृपायां चदसं सगांनातः पुल्कस उच्यते ॥ 
सुराश्रुतिं समार्य मधुविक्छयकम्मेणा ॥ १७॥ 
करतकानां सुराणां च विक्रेता पाचको भवेत्‌ ॥ 
शरदे क्षत्रियकी कन्याम जो उत्पन्न हो उ पुलक ( कलार ) कहते हैँ, वह मदिराते 
जीविका करके महिश का मीटा बैचते है ॥ १७ ॥ सौर यह मदिराको बनाता भी है जीर 
वनी बनाई मदिराक्षो मी वचा दै. 
पु्कसादेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८॥ 
इस पुल्कसे वेरयकी कन्याम जो उत्पन्न हो उसे रजक कदते है ॥ १८ ॥ 
नपय शुढतश्वीस्याजातो रजक उच्यते ॥ 
शुद्द्वारा जार कषत्रियकी कन्याम जो उपपन्न होता है उसे रंजक ( रगरेज ) कहते है 
वेश्यायां रंजक्ासातो न्तके! गायको भेत्‌ ॥ १९ ॥ 
वैदयकी कन्यमिं जो रंजकसे उद्यन्त टो उसे नतक ( नर ) वा गायक ( कत्थ्‌ 
हते है ॥ १९. ॥ 
वेश्यायां चुध्टसंस्र्गाजाली वैदेहिकः स्थतः ॥ 
अजानां पानं इव्यान्महिषीनगां मकस्पि ॥ २० ॥ 
| दधिस्तीरास्यताण्ा नकदाजीश््ं भवत्‌ ॥ 
शद्धसे जो वेश्य कन्याम उन्न हो उश कदैहिक (गदरा ) कहत है, वह गाय. 
करी इनको ¶ठ ॥ २० # जर जीत्रिका उसको दही, घी, महा, इनका चना है, 


स्मृतिः ४ | भाषारीकाष्मेताः | ( १०१ ) 


वेदोहकासु विप्रायां जाताश्चर्मोपजीषिनः ॥ २१ ॥ 
ब्ाह्मणीम जो वेदेहिकसे उदयन हो वह चर्मोपजीवी होताहे; अर्थात्‌ चाम वे चकर जीविक! 
करता है ॥ २१॥ 
नृपयामेव तस्येव सुचिकः पाचकः स्तः ॥ 
क्षतरियकी कन्याम जो वेदहिकप्ते उत्पन्न हो उसे सूचिक ( दरजी ) अथवा पाचक(रस्लौहं 
वनानेवाला › कहते हैँ 
= + # ध श 
वेश्यायां श्ूदध तश्चोय्याज्जातश्चको स उच्यते ॥ २२ ॥ 
तलापष्टकजीवी तुं छवणं मावयन्पुनः ॥ 
चोरीपे जो वेदयकी कन्याम शूदरसे उसन्त हो, वह चक्री ८ तटी ) कहाता है ॥ २२॥ 
पकी जीविका, तिरु, खल, अथवा कवणसे हे. 
धिधिन। ब्राह्मणः प्राप्य तृपायां तु समतरकम्‌ ॥ २३॥ 
जातः सुवण इत्यक्तः सातुखोमद्धिजः स्मतः ॥ 
अथ वणे्ियां छु्वत्निव्यनेमितिकीं कियाम्‌ ॥ २४६ ॥ 
अश्वं रथं हास्तम च वाहयेद्धा नृपाज्ञया ॥ 
सैनापत्यं च भेषञ्यं योञ्जीवेत्त ब्दधेष ॥ २५ ॥ 
जिस क्षत्रियकी कन्याका ब्राह्मणके साथ विधि विधान सहित विवाह द्व दै उप्त कन्यास 
नो उद्पन्न होता है ॥ २३ ॥उसे अनुलोम घुव्णद्धिज कहते ई, यह नित्य नैमित्तिक(जात- 
कमादि ) करियाको कृरताहुआ ॥ २४ ॥ घोडा, रथ, हाथी इनको राजाकी आज्ञासे चरांत 
हे ओर सेनापति बनकर अथवा ओष्धोसे अपना निर्वाह करै ॥ २५ ॥ 
नपायां विमतश्वोय्यात्संजातो यो मिषक्स्मतः ॥ 
अभिषिक्तनरपस्याज्ञां परिपास्येन्न वेद्यकम्‌ ॥ २६ ॥ 
आयेदमथाष्राग तत्रोक्तं घम्ममाचरेत्‌ ॥ 
ञउयोतिर गणितं वापि कापिषणे बृद्धिचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
्षत्रियकी कन्या चरसे जो आह्मणसे उसन्न होता है, वह भिषक्‌ कहाता है, वह राजाकी 
आ्ञासे व्यक करता है ॥ २६ ॥ यह अष्टंग आयुर्वेद अथव तंत्रोक्त ध्मकि कूरे ओरं 


मयोतिष अथवा गणितयिद्यासे अपना निर्वह करे ॥ २५७ ॥ 
नृपायां विधिना िप्राञ्जातो दप इति स्मतः॥ 
सननियकी कन्याम जो बिधानपूर्वकं ब्राह्मणसे उसन्न हये ( अथौत्‌ उसका विवाह यथाशचाचच 
कृर्क्‌ पथात्‌ ) बह नृप हौताहैः । 
नृपाथां वषसक्वनायमाददगटजातकः ॥ २८ ॥ 
सौभे क्षत्रिय ९३ स्यादामरषेफे च वर्जितः॥ 


( १०२) अछ्ादशस्भृतयः- [ ओरनसी- 


अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यमिधायकः ॥ २९ ॥ 
सर्वं तु राजचृत्तस्य शस्यत पदषंदनम्‌ ॥ 
पुनश्च करणे राज्ञा नृपकालीने एष च ॥ ३०॥ 
ओर इस राजासे क्षत्रियी ऊन्यामे प्रमादसे जो उत्पन्न हो, उति गूढ कहते है ॥ २८ ॥ 
ओर वह भी क्षत्रिय दोता ह परन्तु अभिषेक ( राजतिकक ) के योग्य नहीं होरा, अभिपेककी 
अथोग्यतासे इसे गोज ( गोल ›) कहते हैँ ॥ २९ ॥ सव प्रकारसे राजक चरर्णोकी वंदना 
( नमस्कार ) करना दी श्रेष्ठ है; यह गोज राजा्ओकि पुनभूकरणमे ( दूसरा विवाह करनेमे ) 
राजाके समान है; अथीत्‌ इसके यहां राजा दूसरा विवाह करे ॥ ३० ॥ 
द्याया विधिना विप्राञ्जातो चयवष्ठ उच्यते ॥ 
कुष्याजीवी भवत्तस्य तथेवाप्रेयबातिकः ॥ २१ ॥ 
ध्वनिनौ जीविका वापि अवष्ठाः श्खजोविनः ॥ 
विधानसहित विवादी हई वेदयकी कन्याम जो ब्राह्मणसे उखन्न होता है उसे अंबष्ठ कहते 
है, खेती अथवा प्रेय ८ कुकडी ?) यही उसकी जीविका दहै ॥ ३१॥ अंबर्ठोकी जीविका 
सेना अथवा शसूकी दे, 
वेश्यायां विप्रतश्चौ्यात्कुभकारः स उच्यते ॥ ३२॥ 
जौर चोरीपै वैद्यकी कन्याम जो ब्राह्षणते उत्यच हो उसे कुम्हार कहते है ॥ ३९॥ 
ङ लाखवृत्या जीत रपिता वा भवनत्यतः ॥ 
सूतके प्रेवके वापि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌ ॥ ३३॥ 
नामेरू््वं तु वपनं तस्मांत्रापित उच्यते ॥ 
कायस्थ इति जीवन विचरे इतस्ततः ॥ ३४॥ 
काकाट्लौसयं यमः च्छा स्थपतेरथ कृतनम्‌॥ 
आयक्षसगि संणृद्य कायस्थ इति कीर्तितः ॥ ३५ ॥ 
इसी जीविका ऊुलाट्की पर्ति ( मही पात्र बननिसे ) होती दै; इसीसे 
नापि ८ नाई ) उसयन्न होते हं; जन्मसूतक अथवा मरणसूतकमे अथवा दीक्षा 
काते यह केर्शोका छेदन करते दहै ॥ ३३ ॥ नामी ( टूडी के उप्रफ कैरोकि 
काटने उले नापित कहते हँ ओर यद कायस्थ नामसे इयर उधर विचरण 
कुरता इभा जीविका करता 2 ॥। ३४ ॥ काकं ( कोभा ) से चपलता, यमराजसे वूरता 
श्थपति ( बदई ) से काटना इन तीनों अथैके जतानेके स्थि इन तीनों शाब्दोकि पदक भक्ष. 
एको केकर इसको कायस्थ कहा हे ॥ ३५ ॥ 


स्मृतिः 9 | भाषाटीकाक्षमताः । ( १०३ ) 


दूदा विधिना दिषाज्जातः पारशवो मतः॥ 
भदकादीरपमातित्य जीवेयुः पृतकाः स्मृताः ॥ ३६ ॥ 
शिवादययागमषियेस्तथा मंटलब्त्तिथिः ॥ 
विधिसहित विवादी हुई शूद्की कन्ये जो बराह्मणस उत्पन्न होता दै उसे पारव ८ पारधी 
कहते टै, यह भद्रक ८ जच्छ › पहाडों आदि पर रहकर जीविका करता है भौर उसे पूतक 
कते है ॥ ३६ ॥ शिवादि आगम विया ८ पंचरात्र आदि ) ओसि अथवा यद मंडलडत्तिसं | 
जीता है, उसी जातिमें ( खली पुरुष दोनों पारशवो ) | 


तस्यां वै चोशसो वृत्तो निषादो जात उच्यते ॥ 
वने दृषटमृगान्हत्वा जीवन मांसविक्रयः ॥ ३७ ॥ 
उनके जो ओौरस पुत्र होता है उसे निषाद्‌ कहते है उस्तकी जीविका वनम बनके दुष्ट 
मर्गोको मार्रं उनके मिका चना है ॥ ३७ ॥ 
नृपाञ्जातोऽथ वेहयायां गृद्यायां विधिना सुतः # 
वैदयव्च्या तु जवित क्षत्रधर्मं न चारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो धुत्र विधिक्षहित विवाही हृं वेंशयकी कन्याम क्षत्रियसे उत्पन्न होता है,उक्तकी जीविका । 
वे्यकी वृत्तिसे ह, ओर क्ष्नियके धमेको वह न करे !} ३८ ॥ | 
त्यां तस्थेव चर्येण मणिकारः प्राशते ॥# | 
मणीनां राजतं ङय्यौन्ध कानां वेधनक्रियाम्‌ ॥ | 
प्रवाछानां च मितं शाल्यानं वलर्यक्जियाम्‌ ॥२३९॥ | 
जो चोरीसे वेरयकी कन्ये क्षत्रिये उदन्न हो, वह॒ मणिकार ८ मीनाकार) होता ह | 
मणिर्योका रगना वा मोतिर्योका बीधना ही उसका काम है अथवा मूर्गोकी माला या कंडे | 
वनाता है ॥ ३९ ॥ | 
श्रुदस्य विप्रपप्षगन्जिात उग्र इति स्मतः ॥ 
नृपस्य दडधारः स्यादड दडयेषु संचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
्राह्मणके संसगेसे जो शूद्रके षट उन्न हो उसे उग्र कदते है वह राजाका दंडधारी 
( चोबदार ) होता है जौर दंडके योर्ग्योको देड देता है ॥ ५० ॥ 
तस्थेव चादसेश््षा जातः ञ्ंडिक उच्यते ॥ 
जातदुष्टन्पमारोष्य यंडाकमेणि योजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
ओर जो चोरीघे ब्राह्मणपे शूरदोमिं उखन्न दयो वह डंडिक ( करार } दाता है उखन्न 
होते ही रामा दुर्टोके ऊपर अधिपति गनाकृर्‌ उस श्ेडिकको शंडाकर्म ( श्ूलीके देने ) म 
नियुक्त करे ॥ ४१ ॥ 


( १०४ ) अष्ठादषस्मृतयः- [ ओरानसी- 


शूदायां वैश्यसंसगांद्धिधिना स॒ चिकः स्मृतः ॥ ४२ ॥ 
विधिसदित विवादी हइ शद्धकी कन्यामे जो वेश्यसे उवनन हो उसे सूचिकं ८ दरजी ) 
कहते है ॥ ४२॥ 
साचेकाद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ 
शिट्पकमाणे चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्मणको कन्याम सूचिकसे जो उत्पन्न हो वह तक्षक ८ बढह ) कटाता है, शिल्पकं 
( कारीगदयी ) वा प्रासादलक्षण ( मकान बनानेका प्राकार ) कामको करता है ॥ ४३ ॥ 
नृपायामेवं तस्येव जातो यो मरस्मवंधकः॥ 
सूचिकसे जो क्षत्रियी कन्यामें उल हो वह मत्स्यवंधक ८ धीवर ) कात दै, 
शदायां वश्यतश्चौय्या्कटकार्‌ इति स्मतः ॥ ४४ ॥ 
ज चोरीपते शूदरकी कन्यार्मे वेदयसे उत्पन्न हो उसे कटकार कहते ई ॥ ४५ ॥ 
वाशरह्ठक्चापाच्रेतायां काचत्पारङक्वास्तथा ॥ 
वैखानसेन केचिच्च केचिद्धागवतेन च ॥ ४५ ॥ 
वेदशाश्चावछंबास्त भविष्यंति करो युगे ॥ 
करकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्पृताः ॥ ४६॥ 
शाखा वेखानसेनोक्तास्तंचमाभेविधिक्रियाः ॥ 
निषेकाद्याः इमश्ञानांताः करियाः पूरा गसूचिकाः ॥ ४७॥ 
पचर न्रिण वा प्राप्त प्रोक्तं धमे समाचरत्‌ ॥ 
वसिष्टजीके शापसे भी त्रेतायुगमे कोई एक पारशव दये थे, वे वैखानस ( हरिकं गाने ) 
ते अथवा परमेश्वरकी भक्तिसे ॥ ४५ ॥ वे दापवाखे पारश्चव कलियुगर्म॒वेदशाघ्लके जानने. 
वाठे होभे, इसके उपरान्त वह्‌ कटकार नामके नारायणके गण कहावैगे ॥ ४६ ॥ तंत्रमागैकी 
विधिते जिनसे कम है वेखानस ऋषिने एेसी शाखा कही है ओर गभेसे ठेकर इमश्चानतक 
१६ संस्कार मी इनके होते है, दसी कारणसे यह सूचिक पूज्य ( शष्ठ) है ॥ ४५७ ॥ यं 
नारदपंचरात्रमं कटे इए धमेको करै; 
नुदादेव तु श्ुदायां जातः शद इति स्पतः॥ ४८॥ 
दिजाश्रषणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ॥ 
सन्दर तं षिजानीयादशच्छरद्स्ततो$यथा ॥ ४९ ॥ 
्ठकी कन्याम शूदस शद्ध दी होता दै ॥ ४८ ॥ जो श्र द्विज( ब्राह्मणादि तीन वण ) 
की सेवा पाकयन्ञ कमेसं सावधान ष्टे, वह शुद्र उत्तमे, ओरजोन रहै उस्र शूद्रको 
अस्षच्छूद ( निन्दाके योग्य ) जानना ॥ ४९ ॥ 


स्तिः ४1 भाषारीकासपेता!। { १०५) 


चया त्काकवचो ज्ञेयश्चाद्वानां तणवाहक्षः ॥ ५० ॥ 
शद्रकी कन्याम जौ चोरीसे शद्रसे उत्पच्न हो वह॒ धोडोँी घास कनेवाला तृणवाहक 
काकवच कटाता हे ॥ ५० ॥ 
एतः्सक्षेपतः प्रोक्तं जातिव्रतिविभागश्चः ॥! 
जा्यं॑तराणि दश्यते संकल्पादरित एष तु ॥ ५१॥ 
इर्थाोश्षनसं धर्माश्च सनात्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह्‌ मेने भिन्न २ जाति ओर जीविकाके अनुसार संक्षेपे कहा ओर जाति भी इनम ही 
मनके संकट्पसे दीखती है ॥ ५१ ! 


इति ओश्चनसी स्म्तिमाषारीका समाप्ता ॥ 9 ॥ 
ओंक्चनसी स्मरतिः समाप्ता ४. 


॥ श्रीः ॥ 


ओंगिरसस्यतिः९. 
भाषारीकास्मेता । 


=< 
भीगणेदय नभः 
गरदाश्रमेषु धर्मेषु वणोनामलुपूं्ञः ॥ 
व्रायथित्तविधि षरा अगि युनिरवकीत्‌ ॥ १॥ 
महिं अगिरशजी चारों वर्णो गरदस्थ आश्रम आदि धर्मम प्रायश्चित्तको विधिक्षो विच।र- 
कृर कहने लगे ॥ १ ॥ 
अत्यानामपिं सिद्धान्नं भक्षयित्वा दिजातवः ॥ 
चाद कृच्छं तदधं तु बद्यक्षतरषिक्षां विदुः ॥ २॥ 
चांडारकरे बनाये हए सिद्ध अन्तको खाकर ब्रह्मण, क्षत्रिय ओर्‌ वेदयको करमानुार 
चाद्रायण, कच्छ अथवा जाधा च्छर्‌ करना चहिये ॥ > ॥ 
रजकश्वमेकन्चम नटो बुङड दब च ॥ 
केवत मेदामेष्धाश्च सते चाँव्यजाः स्पृताः ॥ ३॥ 
रजक, चमार, नट, बुरुड, कैवर्त, मेद, भीक, यह सात जति अत्यज कटी गदं है॥३॥ 
अंत्यजानां गृहे तोयं भांडे पुषितं च यत्‌ ॥ 
य्टरिजेन यद्‌ पीतं तदैव हि अरमाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
जो ब्रह्मण अयजो धरकाः जल या उनके पाघ्रकरा वासी जछ यदि भज्ञानमे पीके) तौ 
ल्मे कटे दए प्रायश्चित्तको उदी समय करं ॥ ४॥ 
चण्डा्कृदे भटेष खज्ञानतिपिवते यदि ॥ 
प्राथखित्तं कथ्‌ तषां दर्भे वर्णे विधीयते ॥ ९ ॥ 
चरेत्सांतपनं वित्रः भानापत्यं तु भूमिपः ॥ 
तदर्धं तु चरदैदपः षादं शुद्धेषु दापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
गदि अज्ञानसे चांडारूके कए अथवा पत्रिका जर पीके, तौ प्रत्येक वणेके { पीनेवालकति 


बीच ) भिस प्रकारका प्रायश्ित्त करना देगा ॥ ५ ॥ ब्राह्मण सातपन्‌ करै, क्षत्रिय 
पाज्ञाप्य, वैद्य अधा प्राजाषव्य करै जौर शरद चौथाहे प्राजाप्स्यको करमानुसार 


करे ॥ ६ ॥ 


~ (स ण भी ~ = ~+ 


स्तिः ५ भाषाटीकासमेताः। ( १०७ ) 


अज्ञानाखिबते तोयं ब्राह्यणस्तवं व्यजातिषु ॥ 
अहोरात्रोषितो श्च खा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ ७ ॥ 
यदि ब्रामण अज्ञाने अंस्यज जातिके यदांका जरु पीरे तौ वह एक दिन उवप 
कर्क दूसरे दिन पंचगव्यके पीनसे शुद्ध दोता दै ॥ ७ ॥ ॥ 
विणे वित्रेण प्प उच्छिष्टेन कदाचन ॥ € 
आचांत एव शुद्धयेत अंगिरा सुनिर्रदीत्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षजियेन यदा स्पृष्ट उाच्छह्न कदाचन ॥ 
स्नानं जप्यं तु इ्वीत दिनस्यादेन शुद्धयति ॥ ९ ॥ 
व्येन तु यदा स्पृष्टः शुना दरेण वा दिजः ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पंचगष्येन शुद्धयति ॥ १० ॥ 
अलुच्छिषेन संस्पृष्टः स्नानं येन विधीयते ॥ 
तेनवोच्छिषटसस्पषठः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि ब्राह्मण कदाचित्‌ उच्छिष्ट अवस्थार्मे, अथात्‌ भोजनकरके विना ज।चभन किये 
ब्ह्णको छठे तो आचमन करनेते शद्ध होता है, यह अंगिरा सुनिका वचन है ॥ ८ ॥ 
जो कमी ब्रह्मणको उच्छिष्ट जवस्थामे क्षत्रिय छे तौ स्नान जौर जप करनेसे अधे- 
दिनम शद्ध होता हे ॥ ९ ॥ यदि ब्राह्मणको उच्छिष्ट वैरय, शूद्र, कता यह च्रे तो 
एवरात्रि उपवास करके पंचगव्यके पान करनेसे वह शद्ध होता है ।॥ १० ॥ जिसके 
अनुच्छिष्टके स्पदा करनेपे वान कदा है उसके उच्छिष्टको स्पद्य करनेपरं प्राजापत्य 
व्रतक्ो करे ॥ ११ ॥ 


अत ऊध्व परवक्ष्यामि नीङीश्ञोचस्य वे विधिम्‌ ॥ 
छीणां कीडाथसंभोगे शयनीये न दुष्यति ॥ १२ ॥ 
फालनं विक्रयश्चैव तद्वुस्या उपजीवनम्‌ ॥ 
पतितस्तु भवेदिपरखिभिः ङच्छव्येपोहति ॥ १३ ॥ 
स्नान दानं जपो होमः स्वाध्यायः पिततपेणम्‌ ॥ 
स्पृष्टा तस्य महापापं नीरीवश्चस्य धारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
नीलीरक्तं यदा वख्रमज्ञानेन तु धारयेत्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भखा पेचगब्पेन शुद्धयति ॥ १५॥ 
नीलीदार्‌ यदा भियाद्राह्यणो वै प्रमादतः ॥ 
शोणितं दयते यत्र दिजश्वांदायण चरेत्‌ ॥ १६॥ 
नीषटीृक्षण पक्त तु अत्रमदनानि चेदहधिजः ॥ 
आहाश्वमनं इत्वा कंचगन्येन शुद्धयति ॥ १७ ॥ 


८ १०८ ) अष्टदशस्मतयः- [ मद्धिरत- 


भृक्षेत्ममादतो नी्टीं दिजाविस्त्वक्चभाहितः # 
निषु वर्णे सामान्यं चोदायगभिति स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
नीडीरक्तेन वच्ेण यदन्नश्पदीयते ॥! 
नोपतिष्ठति दातारं मोकायक्ते तु किच्विषम्‌॥ १९ ॥ 
नीीरक्तेन वशेण य स्पा पिते अवेत्‌ ॥ 
तेन शुक्तेन विप्राणां दिनयेकमभोजनम्‌ ॥ २०॥ 
मते भत।रे या नारी वीलीषश्चं प्रधारयेत्‌ ॥ 
तांत बश्कं याति सा नारी तदनंतरम्‌ ॥२९॥ 
नीस्या चोपहते क्षेत सस्यं यत्त प्ररोहति ॥ 
अभोज्यं तद्िनातानां ख॒क्का चांदायणं चरेत्‌ ॥ २२॥ 
देवदोण बृषोल्छगे यज्ञे दाने तथैष च ॥ 
अनर प्नानं न कतव्य दूषिता च वसुंधरा ॥ ३३ ॥ 
वापिता यत्र नौली स्था्तावद्ररशविभवेत्‌ ॥ 
याषद्रादज्ञवषाणि अत ऊध्वं हाचिभवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
उसके उपरान्त नीटी ( नीर ) के ओौचकी विधि कहता द्र; खीकी करीडके लिये भोग 
करमेकी शय्यापर नीला दख दूषित नहीहे ॥ १२॥ जो व्रह्मण नौीरको बेचता हे ओर 
जो नीरुके व्यापारवारेसे अपनी. जीविका निर्वाह करता हे वह पापी दोषा हे ओर तीन 
कृच्छरके करनेसे वह खद्ध होता हे ॥१३॥ नीरे वच धारण कर जो सान, ध्यान, जप्‌, होम, 
वेदपाठ ओर पितर्योश्च तपण करता हे, उसके छृठेनेसे भी महापाप होता है ॥ १४ ॥ यदि 
अज्ञाने जो मनुष्य नीके रंगे वरखोको हरता ह वह एकरात्र उपवा कर पंचगव्यके पीनेसे 
शद्ध होता दे ॥ १५ ॥ व्राह्मण यदि परमादसे नीके काटको मेडन करे ओर उसमे हधिर 
घमान्‌ उत्ता रस निकल अवै ठौ वह चादरायण व्रतो करै ॥ १६ ॥ जो 
राह्मण नीलकै बृक्षमे पकं हए अन्रको खाता दै वह उन्न खये हष अन्नको वमन 
रके पंचगन्यके पीनेसे उ॒द्धदोतादै ॥ १७॥ यदि द्विजाति ( तीर्नो वण) 
असावधानी ओौर भन्ञानसे नीच्को खार, ठौ तीन वणोकौ यादयणे व्रत करना 
करव्यं है ॥ १८ ॥ नीटे रंगके वखको परे इए जो भन्न परोसता है मौर उप 
परसे इए अन्नको जो खाता है उक अन्नदानक्ा एक दाताको नहीं मिलता ओरं 
स्च अन्नका भोजन करनेवाला भी पापका भागी होता हे ॥ १९ ॥ नीरे वको 
पहनकर जो पाक बनाया जतत है उद्ठका भोजन करनेवाला ब्ऋह्यणे एक्‌ दिन्‌ 
उपवास करै ॥ २० ॥ जो सरी परतिफे मरजानेपर नीरे वर्को परती है, उसका पति नरके 
जाताहै अओौर फिर व्ह लसरी भी नरके जतीदरै ॥२१॥ नीक उशन्न होने 


स्तिः ५ | भाषाराकाष्चमेताः । ( १०९) 


कारण जो खेत दूषित होगया हो उतम उसत्र इ अन्न द्विजातियोफे क्षण करने 
योग्य नही, जो उस अन्नको खातादहै उसे चांदायण बत करना उचित है 
॥ २२ ॥ जिप्त स्थानम नीर उत्पन्न हआ टै उस देवद्रोणमे बृषोत्सग, यज्ञ 
ओौर दान कमी न करै स्नान भी न करै कारण कि ( नीके प्रभावसे ) यह 
भूमि दूषित होगई है ॥ २२ ॥ जिस खतम नीर बोया गया दहै वह सेत बारह बषैतक 
अशुद्ध रहता है; इक्षके पीके शुद्ध होता दै ॥ २४ ॥ 

भोजने चेव पाने च तथा चौषधमेषजैः ॥ 

एवे ब्रिर्यते या गावः पादमेकं समाचरत्‌ ॥ २५॥ 

धंटाभरणदोषेण यत्र मौर्विनिषपीडयते ॥ 

चेरेदृध्व तरतं तेषां भूषणाथं तु यच्छतम्‌ ॥२६॥ 

दमने दामने रोधे अवाति च वैकृते ॥ 

गां प्रभवतां धातेः पादोनं बतमाचेरेत्‌ ॥ २७ ॥ 

अगुहपवेमात्रस्तु बाहुमान्रपरभाणतः ॥ 

सपह्वश्च स्षाग्रश्च दंड इत्यभिधीयते ॥ २८ ॥ 

दंडादुक्तायदान्यिन पुरूषाः प्रहरति गाम्‌ ॥ 

दविथुर्ण मोत्रतं तेषां भायधित्तं विशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 

भरँमभृगे स्वस्थिभगे चमनिमोँचने तथा ॥ 

दक्ञशत्रं चरेच्छरच्छ यावर्स्वस्थो भवेत्तदा ॥ ३० ॥ 

गोमन्रण तु संमिश्र यावकं चोपजायते ॥ 

एतदेव हिते कृच्छमिव्थमगेरसा स्मृतम्‌ । ३१ ॥ 

अक्तमथेस्य वास्य पिता वा यदिवा यरः ॥ 

यभुदिरय चरेद्धर्मं पापं तस्थ न विद्यते ॥ ३२ ॥ 

अश्षीतियस्थ वर्षाणि बालो वाप्यूनषोडश्च ॥ 

भ्रायथित्ताद्धंमर्हति सियो रोगिण एव च ॥३३॥ 

मूष्ठिते पतिते चापि गवि यषटिप्रहारिते ॥ 

गाणयष्टसहखं तु प्रायथित्तं वि्लोधनम्‌ ॥ ३४।। 

यदि भोजन करानेसे या जख पिलनेसे तथा ओषधी देनेसे गौ मरजाय तौ गोौदत्याका 

चोथाई प्रायश्चित्त करै ॥ २५ ॥ जहां धंटा बांधनेके दोषे गौ मरजाय वहां भी 
वही त्रत रै, यदि उनके भूषणके च्ि घंटा बांधा हो तब ॥ २६॥ सरलतासे 
गो कशमे न होतीहो तौ उसे दमन करने, रोकने ओर म।रने पर गोर्भोफे पव 
आघतेसि चौथाई्‌ नत करे ॥ २७ ॥ अशुरुपर जिसमे गं हो ओर दो हाथा 


 ___ ककि 


( ११० ) अष्टा दक्षस्य :- { आद्धिरस~ 


जिसका प्रमाण हो, पत्ते भी हों जओौर्‌ अग्रभागमभी हो उसे दंड कहते हं॥ २८ ॥ 
यदि इस दंडखे अथवा ओर दंडसे गौको प्रहार करै अथात्‌ मरै तौ दुगुने गोव्रत 
प्रायश्चित्त करनेसे शद्ध होता दै ॥ २९ ॥ यदि मारनेसे गायका सींग टटजाय 
खाक उघड जाय, डी हूटजाय तौ दञ्च रात्रितक छच्छर्‌ चत करै, जवतके उः 
सींग आदि अच्छे हो ॥ ३० ॥ गोमूत्रे मके इए जौका दी कृच्छर टै, यह्‌ 
अगिराऋषिका वचन है ॥ ३१ ॥ जो बालक असम हो उसके बदरे पिता 
अथवा गुर्‌ जौ पायश्चित्त करदे वह ल्डका पापका भागी नहीं दोता ॥ ३२ ॥ 
जिस्षकी अवस्था अस्सी वर्षकी हो ओौर जो बालके सोरह वषंकी अवस्था कम 
हो ओर जो सखीरोगी हो, यह आधे प्रयधित्तके अधिकारी रै ॥ ३३ ॥ कटीके 
आधघातसे गोदौ मूहा होजाय या व्ह गिरपडे ठौ वह आठ हजार गायत्रीकः 
जपरूप प्रायध्ित्त करनेषे अद्ध दोता है ॥ ३४ ॥ 

स्नात्वा रजस्वला चेव चतुर्थेःह विङद्धयति ॥ 

कुया नि निरततेऽनिवेत्ते न कथंचन !। ३५॥ 

रोगेण यद्रजः खीणायव्यर्थं हि प्रवते ॥ 

अश्चुद्धास्ता न तेन स्युस्ताक्षां वेकारिकिं हि तत्‌ ॥ ३६ ॥। 

साध्वाचाश न ताबस्स्याद्रजों यावत्परवतेते ॥ 

वृत्ते रजसि गम्या सी गृहकमाणि चेदिये ॥ ३७ ॥ 

प्रथमेऽहनि चण्डाडी द्वितये बह्यधातिनी ॥ 

तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेहनि श्य द्रयाति ।। ३८ ॥ 

रजस्वला यद्‌ स्पृष्टा डना ्युदेण चेव टि ॥ 

उपोष्य रजनीमेकां पैचमव्येन श्॒द्धयति ॥ ३९ ॥ 

रजस्वला सी चौथे दिन स्नान करनेसे श्युद्ध होती है ओर वह रजोदशेनकी 
निवृत्तिपर ही स्नान करे, निवृत्तिके विना हए स्नान न करै ॥ ३५ ॥ रोगवाली 
लिर्योको अच्यन्त रज जाता है इससे वह अञ्चुद्ध नहीं होती, कारण कि वह रज 
स्वाभाविक न्ह टे ॥ ३६ ॥ जबतक रज निकलता रहै तबतकं उत्तम आचरण 
( पूजन पाट आदिक ) न करै, ओर जब रज निवृत्ति होजाय तव पुर्षका संग ओर धरका 
कामकाज करे ॥ २७ ॥ रजोद शनके पहछे दिन रजस्वला स्री चांडीरशी, दृप्रे दिन तह्मषतिनी, 
तीरे दिन रजकी ( धोबन ) होती दै जौर चौये दिन शुद्ध होती है ॥ ३८॥ यदि 
१ चाण्डाली आदिकसे यहांपर अस्पृश्यता धमंका उसमे अतिदेश करते है, अथोत्‌ उसके 

तुल्य अश्षस्भाघ्य ओर अस्परुश्य होती है । 


स्तिः ५1 षटेकासमेताः। (१११ ) 


रजस्वखा खीको कुत्ता वा शुद्र छे तौ वह्‌ एक रात्नितक उपवास करे ओर पंचगञ्यको पीकर 
यद्ध होती है ॥ ३९ ॥ 
दाषितावश्चुची स्यातां दती शयनं गतो ।। 
शयनादुर्यिता नारी शुषिः स्यादज्ुचिः पुमान्‌ ॥ ४० ॥ 
जवतक खी पुष शय्याप्र शयन करै तबतक दोनो अयुद्ध रहते दै, इषके पीछे ल्ली तो € 
शय्यासे उठते ही पवित्र होजाती है, परन्तु पुरुष तथापि शद्ध नही होता ॥ ४० ॥ ॥ 
गड्षं पादश्ोचं च न कयो र्कास्यभाजने ॥ 
भक्मना शुद्ध्यते काश्ये ताश्चमम्हन शुद्धयति ॥ ७१॥ 
कोंषीके पत्रमे कभी उुले न करै ओरपैरभी न धोवै (अब पात्रजुद्धि कहते है ) 
कांसीके पत्री शुद्धि मस्मसे ओर तनि के पात्रकी शुद्धि खरा्से होती दै ॥४१॥ 
रजछठा शुद्धये नारी नदीं वेगेन दध्यति ॥ 
भूमा निक्षिप्य षण्मासमस्थतोपहतं ज्ञचि ॥ ४२ ॥ 
घ्ीकी खुद्धि रजोदशेनसे ह्यती है, नदी वेगे शुद्ध होती है, अत्यन्त दूषित पात्रादि 
ए्थ्वीमे छेः महीनेतक रखनेपे शद्ध होते है ॥ ४२ ॥ 
गवात्रातानि कश्यानि शुदोच्छिष्ठानि यानि तु ॥ 
भस्मना दज्ञभिः शुद्धयेत्काकेनो पहते तथा ॥ ९३ ॥ 
जिन केसीके प्रो गोने संघल्या हो, या जिनमे शूद्रने भोजन किथा हो अथवा 
जिन्द काके स्यक्षं करछिया हये उनकी ङद्धि दश्च दिनतक भस्मद्वर। मांजनेसे होती है ॥ ४३॥ 
शौचं सोवगेशप्याणां वाथनाकेदुर दिभिः ॥ 
घुवणे ओर चांदीके पात्र वायु ओर सूय तथा चंदरमाकी किरणोकि रगनेसे ही शद्ध होते है, 


रजःस्पष् शवस्वृष्ठमाविकं च न शुद्ध्यति ॥ ४४ ॥ 
अद्धिमेदा च यन्मां प्र्षास्य च विष्ुद्धयति ॥ 
ओर जिस ऊनके वक्ठमे स्रीका रज लगगया होया जिससे मुरदेका स्प हौगथा हो 
उ्षकी द्धि नही होती ॥ ४४ ॥ उनके वश्च पूर्वोक्त भर्ता इहं हो तौ उतने ही स्थानको 
मी ओर जल्से धोवे तमी उक्तकी शुद्धि हौतीरै, 
रुषकमनव्रमविप्रस्य भुक्तवा सप्ताहमूच्छाति ॥ ४९ ॥ 
अच्नव्यननक्षयुक्तमद्धमासेन जुद्धयति ॥ 
पयो दधि च माचिन षण्मािन घतं तथा ॥ 
तैलं खंवर्छरेणेव काये जयति बा न वा ॥ ४६॥ 
ब्रह्मणसे भिन्नके सूखे अन्नको खाकर सातदिनतक उपवास करै ॥ ४९५ ॥ जौर व्यजनं 


( १९२) अष्ठादशस्मत्यः- [ आद्वश 


युक्त अन्नको खाकर एक पक्षतक उपवास करे ओर दुध दही खाकर एक महीनेतक उपवास 
करे ओर धीको खाकर छै! महीनेतक उपवासकरने से ञुद्ध होता है, मनुष्यके पेम तेल एक 
वषं मे पचता है अथवा नहीं भी पचता ॥ ४६ ॥ 
यो शुक्तं टि च शदान्नं मासमेकं निरंतरम्‌ ॥ 
इह जन्मार्न शद सरतः उवा चामजायत ॥ ४७॥ 
लाद्रात्र आदसपकंः उदरेण च सहासनम्‌ ॥ 
शदाञ्ज्ञानागमः काश्चज्ज्वलतमपि पातयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अपरनाम गते श्ञदे स्वाह्त वेति ये द्विजाः ॥ 
शठोऽपि नरक याति बाह्यगोऽपि तथव च ॥४९॥ 
जो प्रतिदिन महीनेभरतक शूद्रके जनको खाता है;वह इसी जन्ममं दद्र दौजाता हे 
ओर मरकर उसे कुत्तेकी योनि मिख्ती है ॥ ४७ ॥ शूद्रका अन, शद्रे साथ मेल 
ओर्‌ सूद्रके संग एक आसनपर वेना, शद्धसे किसी वि्ाका सीखना, यह प्रतापवान मनु- 
ष्यको भी पतित करदेता ह ॥ ४८ ॥ राष्धके विना प्रणाम किये इए जो ब्राह्मण आश्षीर्गाद्‌ 
देते टे वह ब्राह्मण ओर शुद्र दोनो दी नरक्रको जाते हे ॥ ९९ ॥ 
दशाहाच्छद्वयते विप्रो दादङ्ारैन भामेपः॥ 
पाक्षिकं वैश्य एवाहः शदो मसेन शद्धयति ॥ ५० ॥ 
जन्ममरणके सूतके ब्राह्मण दश्चदिनमें खद्ध होता है, क्षत्रिय बारह दिनम, वेश्य पद्रह 
दिनम ओर सूद एक भटीनेमे ग्ध होता दै ॥ ५० ॥ 
अभ्रिहोची वं यों विप्रः श॒दात्न चेव भोजयेत्‌ ॥ 
पच तस्य प्रणरपाते चामा वेदास्रयोऽप्रयः ॥ ५१॥ 
जो अग्निहोत्री ब्राह्मण शूद्रके अन्नको खाता है उसकी देह वेद ओर तीर्नो अभि यह पर्चो 
नष्ट होजते हें ॥ ५१ ॥ 
शदानरेन तु शक्तेन यो द्विजो जनयेस्छुतान्‌ ॥ 
यस्यात्रे तस्य वे पुता अन्नाच्छरुक प्रवतत ॥ ५२ ॥ 
जो ब्राह्मण शूद्रके अन्नको खाकर पुत्र उत्पनन करता टै, वह्‌ पुत्र उसीके ह जिसका वह्‌ 
अन्न था, कारण किं अन्नसे ही वीयेकी उत्पत्ति है ॥ ५२ ॥ 
शदेन स्पृष्ठयच्छिष्ट प्रमादादथ पाणिना ॥ 
त्जेभ्यो न दातत्यमापस्तवोऽनवीन्सुनिः ॥ ५३ ॥ 
श्रमे जिसे जपने हाथसे दछूखिया हो वह उच्छिष्टको ब्राह्मणको न दे,यह पचन आप्तं 


मुनिका हे ॥ ५३॥) 
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बाह्यगस्य सदा युक्ते क्षतियस्य च पर्व॑सु ॥ 
वेश्येष्वापल्छु संजीत न शद्रेपि कदाचन ॥ ९४ ॥ 
व्राह्मणका यन्न सवदा खनेके योग्य टै, क्षत्रियफे अन्को पर्य ८ यज्ञके) समयमे 
खा ठे, जपत्तिके आजनेपर वेरथके अन्नको भोजन करै, परन्तु शूद्रके जन्नको कमी भोजन 
न करे ॥ ५४॥ 6 
बाह्यणान्ने दरिरित्वं क्षतरिया~ने पञ्चस्तथा ॥ 
वेशयार््नेन तु शदस्वं दानने नरकं धुवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अमृत ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम्‌ ॥ 
वेश्यस्य चान्नमेवाघ्रं स॒द्रा्नं राषिरं धुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्राह्मणक अन्रको भोजन करनेवाला दरिदी, क्षत्रियके अन्नकाः भोजन करनेवाला षश्च 
दोता हे ओर जो वैश्थके अन्नको खाता है वह श्र होतादै जौर शूद्रके अन्नको लानेवाल। 
निश्वय टी नरकको जाता है ॥ ५५ ॥ त्राह्मणका अन्न अम्रतस्वस्य रै, क्षत्रियका अन्न दूधके 
समान हे, वेदयका अन्न केवल अन्न हौ मात्र है ओौर शूदका न निश्चय ही रूभिर ३।५६॥ 
द्ष्करृतं हि मनष्याणामन्नमाभिप्य तिष्ठति ॥ 
यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नाति किंखिषम्‌ ॥ ५७॥ 
मनुष्य जो पाप करता है वह्‌ अन्तम रहता रै इस कारण जो जिसका अन्न भोजन करतार 
वह उसके पापका भोजन करता है ॥ ५७ ॥ 
सूतकेषु यदा विप्रो नह्मचारी जितिदियः ॥ 
पवेत्पानीयमज्ञानादधक्ते भक्तमथापि वा ॥ ९८ ॥ 
उत्तायोचभ्य उद्कमवतीय उपस्पृश्चेत्‌ ॥ 
एवं हि स सधाचारो वारुणेनाभि्मनितः ॥ ५९ ॥ 
यदि जितेन्दिय ब्रह्मचारी व्राह्मण जज्ञानपे सूतके जक पी ठे अथवा भातत खा ञ॥५८॥ 
तो वमन करके आचमन करै ओर भलीमांतिसे वरुणके मन्त्रके प इए जलसे शरीरको 
छिडकै ॥ ५९ ॥ 
अग्स्यमारे गां गोष्टे देवनाह्यणसात्रिधौ ॥ 
आचरेज्जपकाले च पादुकानां विसर्जनम्‌ ॥ ६० ॥ 
पाुकासनमारुढो गेहा चग त्रजेत्‌ ॥ 
सेदयेत्तस्य पादौ हु धार्मिकः प्रथिवीपतिः ॥ ६९ ॥ 
अत्रिहीत्री तपस्वी च भियो वेदपारगः ॥ 
एते वै प्रादुकेर्यान्ति दोषान्दंडेन ताडयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


( ११४, अष्टाङस्मृतयः- [ आश्गिरष- 


अद्निहेत्रश्ला, मोश्चाङा, देव ओर त्रादर्णोके निकट जपके समयमे खडाञंजकि त्याग दे 
६० ॥ जौ भमुप्य खडाऊओं प्र चढकर अयने धरसे पांचघरतक भी जाय तो राजाको 
उचित है क उसके परोको कटवा इ ॥ ६१ ॥ कारण कि अश्चदोत्री, तपस्वी, श्रोत्रिय 
( वेदयेत कर्मोका करनेवाला ) चौर वेदका पार जानेवाला यही खडाऊंप्र चडकर चरनेके 
अधिकारी है ओ पुरुष राजाके ताडन करने योग्य है ।। ६२ ॥ 
जन्मप्रमुतिसंस्छरे चडाति भोजने नवे ॥ 
असा8ड न भोक्तव्यं चस्याति विशेषतः ॥ ६३ ॥ 
जन्म आदि संस्कारम, चूडाकर्ममे +अन्तमाक्चनमे जपने जसपिंडके घर भोजन न करै ओर 
चूडाकर्म तो कदापि न करे ॥ ६३ ॥ 
याचकान्नं नवश्राद्धमपि सुतकभोजनम्‌ ॥ 
नारीप्रथमगमम्‌ शुक्खा चोद्रायणं चरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
| भिक्षुकः अन्न, नवक्रद्ध ( जो मग्नेके म्यारहवै दिन होता है ) सूतकका अन्न ओरं 
छे परे रभीधानमे अचका खानेवाला चांद्रायणन्रतका प्रायश्चित्त कर ॥ ६४ ॥ 
अतल्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते ॥ 
तस्य चत्र न भोक्तव्य पुनय सा पगीयते ॥ ६९ ॥ 
जो कन्था एकको देकर फिर दृसरेको दीगई ह्ये उसका अन्न भी भोजन करना उचित 
नही, कारण कि यह कन्या पुनर्भू नामस पुकारी गईं हे ॥ ६५ ॥ 
ूर्धस्य श्रावितो यश्च गर्भो यश्चाप्यसंस्कृतः ॥ 
द्वितीये म्भैसस्कारस्तेन गद्िर्विधीयते ॥ ६६ ॥ 
राजायैदशमि मंसि यौ यत्तिष्ठति य्विणी ॥ 
तावद्रक्षा विधातव्था पुनरन्यो विधीयते ॥ ६९७ ॥ 
यदि किसी सीको अन्यस गभे रह्‌ गया है रेसा सुना जाय तो उस्र गभेके संस्कार नदीं 
करै जीर फिर दूसरे गभीषानके समयमे संस्कार करनेसे उस सीकी शुद्धि होती है॥ ६६ ॥ 
वतक वह खी गभैवती रै तवक उस खीक। द्धि नहीं इस वासते उसके दाथ देनिक- 
कार्मका उपयोग नदीं ठेपरन्ु नः वह अपम परतिसे गर्भिणी दोके उसके गभसैस्कार क्रिये 
जार्यै तबततक उसकी रक्षा करनी फिर अन्य गर्म होता है तव वह द्ध होती हे ।। ६७ ॥ 
अर्तश्षसनसुस्लव्प याच सरी वि्रवतेते ॥ 
लस्पाश्ैव न भोक्तव्ये विज्ञेया कामचारिणी ॥ ९८ ॥ 
ज शी पतिकी आज्ञा उर्घन करके वतीव करती हे उसके याका अन्न भी भोजन 
कृरना उचित नहीं जौर उस ल्ीको कामचारिणी जानना ॥ ६८ ॥ 
अनरपस्या तु या नारी नाइनीयात्त्‌ पि वे ॥ 
अथ भुक्ते तु मो मोहास्पूयं स नरकं त्रजेत्‌ ॥ ६९॥ 
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जो खी बांज्च हो उसके यहां भी भोजन करना उचित नही, यदि कोड उक्तके यहां मोदसे 
भोजन कर ठेता है वह पूय ( राधके ) नरक जाता है ।॥ ६९ ॥ 
खिया धन तु ये मोहादपजीवंति मानवाः ॥ 
खिया यानानि वाससि ते पापा योर्धोगतिष्‌ ॥ ७० ॥ 
जो मनुष्य मोदित दो छरीके धनको मोगते हैँ जौर सकी सवारी या जो उस्तके वर्को 
बर्तते ह वह पापी अधौगतिको प्राप्त होते है ॥ ७० ॥ 
राजान्नं हरते तेजः चयुदरान्नं बह्यवचे्चम्‌ ॥ 
सूतकेष च यो शुक्ते स भुक्ते पृथिवीमलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इस्यंगिरः प्रणीतं धमां सम्पूणम्‌ ।। ७५५ ॥ 
राजाका जन्न तेजको हरण करता है जौर शूद्रका अन्न ब्रहमतेजको हरता है गौर जो सूत 
कमै साता है वह पृथ्वीके मको भक्षण करता है ।। ७१ ॥ 
इति आगिरसस्मतिभाषारीका समाप्ता ॥ ५ # 


इःपाङ्धिरसस्णछतिः समाप्ता ॥ ९ ॥ 


[~ 


श्रीः) 
यमस्पतिः &. 
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श्लतिस्तरव्यदितं धर्मं वणौनामल्पवज्ञः ॥ 
वरात्रवीदिभिः पृष्ठो खनीनामग्रणीयमः ॥ १॥ 
चारो वणकि ति ओौर स्वि के हए धमेको ऋषिर्योके धूछनेसे सुनिर्योमें मुख्य यमने 
रमसे कहा ॥ १ ॥ 
यो थुंजानोऽशुचिवोपि चंडा पातितं स्पृशेत्‌ ॥ 
क्रोधादज्ञानतो वापि तस्य वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ २ ॥ 
षडत्र वा चिरा वा यथास्षख्यं समाचरेत्‌ ॥ 
लाता बिषवणं विप्रः पचगव्येन श॒द्धयति ॥ ३॥ 
जो भोजनके समय अथवा उच्छिष्ट अवस्थार्मे चांडाल परतितको क्रोध अथवा अज्ञाने 
र ठे उक्षक्ता प्रायश्चि कहता हं ॥ २॥ तीनरात्रि या छेःरात्रि क्रमसे प्रायि करै, त्रिकाल 
स्नानकरके पंचगव्यके पीनेसे बाह्मण अद्ध होता है ॥ ३॥ 
सुजानस्य तु विपरस्य कदाचेत्छवते यदम्‌ । 
उच्छिष्टतवे शुचिे च तस्य शौचं विनिर्दिशेत ॥ ४॥ 
पूर्व कत्वां द्विजः डोचं पश्चादप उपस्पृशेत्‌ ॥ 
अहोरबोषितो भूता जुहुणात्पर्पिषाहुतिम्‌ ॥ ५॥ 
निगिरन्यदि भरेत युक्छा वा मेहने कृते ॥ 
अहोरा्ोषितो भूत्वा जुहुयात्छपिषाहातिम्‌ ॥ £ ॥ 
यदा भोजनकाछे स्थादङ्चिनोद्यणः कचित्‌ ॥ 
भूमो निधाय तद्भासं ज्ञाता शुद्धिमवाप्ठयात्‌ ॥ ७॥ 
अक्षयिखा तु तद्भासयुपवसेन श्जद्धयति ॥ 
अशिखा चैव तत्सर्व विरा्मशुचिमेत्‌ ॥ ८ ॥ 
भीन समव यदि ब्रह्मणको कमी अधोवायुके साथ मल्त्याग होजाय पो उच्छिष्ट 
तैर अशुद्धिके निवारणके निमित्त सौच ( द्धि ) करै ॥ ४ ॥ ब्राहमण पिरे शौच करके 
= जलवे आचमनं करे, इसके पीछे अहोरात्र उपवास कर फिर पंचगध्यके पीनेमे वह शुद्ध 
य: ` १५ ॥ भोजन करनेसे प्रथम अथवा भोलन करते समयमे यदि सूत्रत्याग होजाय 
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तो अहोरात्र उपवास करके घीकी आहृतिसे होम करै ॥ ६॥ यदि त्राण भोजन करते इण 
मे अ्चद्ध होजाय तो उस रसिको उसी समय प्रथ्वीपररख दे फिर लान करै तव शुद्ध दोता 
है ॥ ७ ॥ यदि उस ग्राक्षको भी खालिया हो तो उसकीं शद्धि एक उपवाप्त करनेसे होती हे 
मरौर जिसने सम्पू अन्न खाल्ा हौ वह तीन रात्रितक अशुद्ध रहता ३ ॥ ८ ॥ 
अदनतश्वोदरेकः स्यादस्वस्थखिश्चतं जपेत्‌ ॥ 
स्वस्थखचीणि सहस्राणि गायञ्याः शोधनं परम्‌ ॥ ९ ॥ 
भोजन करते समयमे यदि विरेचन होजाय तो अस्वस्थ ( रोगी आदि ) तो तीन सौ गायत्री 
के जप करे ओर निरोगी मभुष्य तीन हजार गायत्रीका जप करनेसे द्ध होता है ॥ २ ॥ 
चंडः श्पचेः स्पष्टो विण्मूत्रे च कृते दविजः ॥ 
विरात्रे तु प्रङ्कवीत अक्तोच्छि्टः षडाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
विष्ठा मूत्र करनेके पीठे जो चांडार अथवा श्वपच द्विजका स्पश कर ठे तो तीन रात्रितक 
उपवास करनेसे ओर उनको छनेके पीले कैसे ही भोजन भीकर ठे तौ छ रत्नि उपवास 
करनेसे शद्ध होता है ॥ १०॥ 
उदक्यां सूतिकां उापि संस्पृशेदत्यजो यादे ॥ 
निरतरेण विशदः स्यादिति शातातपोऽ्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि अव्यज रजस्वला अथवा सूतिका खीको छ रे तो उसकी शुद्धि तीन रात्रिम होती 
हे. यह वचन शातातप ऋषिकाटै ॥ ११ ॥ 
रजस्वला त॒ संस्पृष्टा श्वमातंगादिवायसंः ॥ 
निराहाराश्ुचित्तिष्ठे कालखरानन शुद्धयति ॥ १२ ॥ 
रजस्वङे यदा नायावन्योन्यं स्पृकतः कचित्‌ ॥ 
शद्धयतः पचगव्येन ब्रह्मशूर्चैन चोपरि ॥ १३ ॥ 
उच्छिष्टेन च संस्पृष्टा कदाचित्छी रजस्वला ॥ 
कृच्छरण शुदधिमापरोति शयुदी दानोपवा सतः ॥ १४ ॥ 
कुत्ता, हाथो, काक,यदि रजस्वखा ल्ली को छक तो वह स्री उस समय अक्ुद्ध जवश्थामें 
भोजन न करे जौर चौये दिन स्नान करे तब शद्ध होती रै ॥१२॥ यदि परस्परम दो रज- 
स्वल सी छर्‌ जाये तो वह पंचगव्यका पान करे ओर ब्रसकूचं ( कुद्चाओंके मोटक ) से अपने 
दारीरपर पचगभ्यको छिडके तव वह शुद्ध शेती हे ॥१२ ॥ यदि किकी समय उच्छिषटपुरुष 
रजस्वकाको द ठे तो बह्मणकी द्वी छृच्छर रै तव शुद्ध होती है ओर राकी स्ीकी शद्वि 
दान ओर उपवास फरनेसे होती दै ॥ १४ ॥ 
अनुच्छि्न संस्पृष्टे स्नातं येन विधीयते ॥ 
तेनेवोच्छिष्टषस्पष्ठः प्राजापत्यं सम(चरेत्‌ ॥ १५॥ 


== ५ 


(११८ ) अष्टादशस्तृतयः- [ वम~ 


जिस अनुच््छिष्टके स्पदी करने स्नान करना कहा है यदि वही उच्छिष्ट स्पशैकर रेतो 
भाजापत्यका प्रायश्चित्त करना कदा टै ॥ १५॥ 
ऋतो तु गभं शंकित्वा स्नानं मेथुनिनः स्मृतम्‌ ॥ 
अकृतो तु खियं गत्वा शौचं मूत्एरीषवत्‌ ॥ १६ ॥ 
तुके समयमे जो मेथुन गमैकी इच्छासे कहा है, उस सभय खान करना कतेभ्य है ओर 
ऋुके अतिरिक्त समयमे सीका संसग करनेसे मलमूत्रके समान शौच करना पडता हे॥१६॥ 
उभावप्यञ्चची स्यातां दैपती शयने गतो ॥ 
शयनादुर्थिता नारी ञ्चिः स्यादञ्यचिः पुमान्‌ ॥ १७ ॥ 
जबतक स्री पुरुष दोनों जने एकशय्यापर शयन करते है तवतक दोर्नो जुद्ध हँ ओौर 


9 जब सय्यासे उतर गये तव सी द्ध ओर पुरुष अञ्चद्ध होता है ॥ १७ ॥ 


भतः शरीरशुश्रूषां दोरारम्यादभङ्कवेती ५ 
दंडया द्वादशकं नारी वषं स्याञ्या धनं विना ॥ १८ ॥ 
दष्टभावसे जो सी अपने पतिक शरीरकी सेवा नदीं करे उस सीको बारहवषेतक दण्ड 
करे अर्थात्‌ उसके साथ बारह वषतक व्यवहार नदीं करे ओर उसके पास थन अरंकार्‌ कुछ 
मी नदीं रक्खे ॥ १८ ॥ 
त्य्जतोऽपतितान्वरम्दब्या उत्तमसाहसम्‌ ॥ 
पिता रि पतितः कामन तु माता कदाचन ॥ १९॥ 
जो पातित्यदोषहीन बांधर्वोको व्याग देते हँ उनको राजा उम साहस अस्यन्त दंड दे 
जर जौ पिढा पतित होजाय तो उसे भले त्याग दे, परन्तु माताका कभी त्याग न करे वह 
त्यागने योग्य नहीं हे ॥ १९॥ 
आरभानं घातयेयस्तु रञ्ज्वा$दिमिरपक्रमेः ॥ 
मृतोऽमेध्येन छप्तव्यो जीवतो दिश्चतं दमः ॥ २० ॥ 
दडयास्तर्पुजमिजाणि प्रप्येकं पणिकं दमम्‌ ॥ 
प्रायधित्तं ततः कुरययथाशाख्प्रचोदितम्‌ ॥ २९॥ 
जो मनुष्य रस्तीसे अथवा जन्य किसी प्रकरे आहत्या करे तो उते जपृवत्रसे रीप दे 
अर जो वह बच जाय तो उसे दोसौ रुपये दंड कहा दै ॥ २० ॥ ओर एक पणिक (मुद्रा 
का ) दंड उसके पतरमिरनोको भी कहा है, इसके पीछे वह सब जने शाकषके अनुसार प्राय- 


शित रै ॥ २१॥ 
जलायुद्धधयनन्रष्ठाः प्र्रज्यानाराकच्युताः ॥ 
विषपरपतनं प्रायः शख्रघातहताश्च ये ॥ २२॥ 


स्मृतिः ६ 1 माषारीकर्सिभेताः ( ११९ ) 


न चेते भर्यवपिताः सवलोक वदिष्कृताः ॥ 
चांदायणेन शद्ध्येति तततकृच्छदधयेन वा ॥ २३ ॥ 
उभया वसितः पापः उयामाच्छवलकाच्च्युतः ॥ 
चांदायणाभ्यां चुद्धयेन दता घट तथा वृषम्‌ । २४ ॥ 
जो मनुष्य मरनेके लिये जक डूबकर बच गये है, या जो फं खाकर बच गये दे ओर 
जो मनुष्य संन्यास धर्मेको नाश करनेवारे ओर जिर्ोने उसे स्याग दिथा दै जौर जो विष 
भक्षण करके या उंचेषरसे गिरकर तथा जो शच्छके रुगनेसे मर गये हँ ॥२२॥उपरोक्त पापि- 
योके षरमे भोजन करनेवाङा पापौ वा वा करनेवाला अघवान्‌ मनुष्य उमयावसित कहाता है 
उसको इयाम वा शवर ( करे ) रगका वैक न भिरे तो दह दो चांद्रायण चरत करे अथवा 
एक बछडेषहित गौका दान करनेसे शद्ध हो सक्ता है ॥ २३ ॥ २४॥ 
शधश्रगालछवना येमाङषेश्च रतिं विना ॥ 
दष्टः साखा श्चचिः सथो दिवा संध्यासु राजिषु ॥ २५ ॥ 
कुत्ता, सियार, वानर, यदि मनुष्योंको विना कीडके कथि ही कार खय तो दिनम 
संध्या करने जोर रात्रिम शीघ्र लान करनेसे शुद्ध होता है ॥ २५॥ 


अज्ञानाद्राद्यणो थुक्का चंडारान्नं कदाचन ॥ 
गोमूजयावकाहारो मासरदधेन विच्ुद्धयति ॥ २६॥ 
यदि ब्राह्मण अनज्ञानताते चांडालके यहां के अन्नका भोजन करे तो पंद्रह दिनतक गोमू 
जओौर जोको लनेसे उक्की द्धि होती है ॥ २६ ॥ 
गोबाद्वणहने दग्ध्वा मृतं चोदन्धनादेना ॥ 
पाड छिखा तथा तभ्य कच्छरमकं चरोदटिजः ॥ २७ ॥ 
जिसने गोका वध किया दो अथवा ब्राह्मणका वध किया हो अओौर्‌ जिसने फसी कगाकर 
प्राण त्यागे हों उसको जो ब्राह्मण पूके अथवा उसकी कौसीको काटै तो वह बालण एक 
कृच्छर करनेसे शद्ध होता है ॥ २५७ ॥ 
चडाठ पुलकानां च युक्ता गता च योषितम्‌ ॥ 
कुच्छराग्दमाचरेञज्ञानादज्ञानदेदवदयम्‌ ॥ २८ ॥ 
चांडार ओर पुरस ( चांडारुका मेद ) के यहां जानकर खानेवाला तथा इनकी सिर्या- 
का संग करनेवाला मनुष्य एक वर्तक कच्छ करै जौर न जानकर उपरोक्त पातर्कोका करने 
वाला दो चाद्रायण करे ॥ २८ ॥ 


कापाशिकान्नमोक्णां तन्नारोगामिनां तथा ॥ 
ऊच्टाब्दमाचरेजज्ञानादज्ञानदेदवद्यम्‌ ॥ २९ ॥ 


प __ „यन 


( ९२० }) अष्ादश्चस्मृतयः - [ यभ 


जानकर कापालिक( खापर केकर मांगनेवारे ) के यहां जितने अन्न खाया है अथवा जिसने 
उनकी खिर्योके संग भोग क्रिया है वेह एक वर्पतक कच्छ करै ओर अन्ञानसे करनेवाला 
दो चन्द्रायण करं ॥ २९ ॥ 
अगम्यागमने विप्रो मद्यगीमासिभक्षणे ५ 
तप्कृच्छरपरिक्षिप्तो मोकहीमेन शुद्धयति ॥ ३० ॥ 
जो सखी गमन करने योग्य नीं है उसके साथ गमन करनेवाखा जौर मदिरा भौर गोमासि 
का भक्षण करनेकला ब्राह्मण तपक्रच्छर करके मौवी के होममे शद्ध होता है ॥३० ॥ 
महापातककतार-अस्ासेऽथ विशेषतः ॥ 
अग्रि प्रावेश्य हद्ध्यंति स्थित्वा वा महति कतो ॥ ३१॥ 
चारो महापातक करनेवाठे विशेष करके तो अग्रिमे प्रवेश करके अथवा बड यज्ञ ८ अश्वा 
धादि ) मे टिकनेसे शद्ध होते दै ।॥ ३२ ॥ 
रह्स्यकरणेऽप्येव मासमस्यस्य पुरुषः ॥ 
अधमर्षणसूक्तं वा शुद्धयेदेतजंले स्थितः ॥ ३२ ॥ 
इस भांतिके छिपकर्‌ (गुप्र)पातक करनेवाटा मनुष्य अधमषेण ( ऋतं च सम्‌ इत्यादि ) 
सूक्तका एक महीनेतक जलम वेठकर जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३२ ॥ 
रजकश्चभकश्चेव नटो बुरुड एव च ॥ 
केवत्तमेद्भिह्ाश्च सप्तैते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ ३३॥ 
भुक्खा चेषं चखियो गा पीत्वाऽ्पः परतिराद्य च ॥ 
च्छरान्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादेद्ब द्यम्‌ ॥ ३४॥ 
धोबी, चमार, नट, कवते, बुरड, मेद, भील इन सार्तोको अ्यंज कहा है ॥३ ३।जानकर 
इनके यहां भोजन करनेवाङा, इनकी सियाम गमन करनेवारा, इनके घरका जल पीनेवाङा, 
इनका दान ठेनेवाला पुरुष १ वर्षतक च्छ्‌ नत करे र अज्ञानसे करनेवाला दो चान्द्रा. 
यण करने जद्ध होता दै ॥ ३४ ॥ 
मातरं य॒स्पत्रीं च स्वसृद्हितरं स्तुषाम्‌ ॥ 
गत्वेताः भविडोदत्रिं नान्या शुद्धिर्विधीयते ॥ ३५ ॥ 
जो मनुष्य माता, गुरुकी ली, मगिनी, कडकी,पुत्रवधू इनमे गमन करता दै,वह अभि 
धरेश करनेमे ८ भर जनेसे } शुद्ध होता है ओर किषी भांति उसकी द्धि नदीं हे॥ २५॥ 
राज्ञी भरतजितां धानीं तथा वर्णोत्तिमामपि ॥ 
कुच्छद्यं भङ्कवीत सगोत्रामभिगम्य च ॥ ३६॥ 
जो मनुष्य रानी, संन्यासिनी, धाय ओौर उत्तम वेणकी श्चीके साथ गमन करता है तथा 
अपने गोत्रकी सके साथ रमण करता है बह दो ङच्छर करे ॥ ३६ ॥ 


स्मृतिः ६ ] भाषादीकासमेताः; | ( १२९) 


थासु पितगो्ासु भातेगोत्रगतास्वपि ॥ 
परद्‌रेषु सर्वेषु कच्छं सांतपनं चरत्‌ ॥ ३७ ॥ 
इतर ज सब माता ओर पिताफे गोत्रकीसी द इन सवके साथ गमन करनेवाला 
सतिपन कृच्छर करनेसे युद्ध होता है ॥ २७ ॥ 
वेश्याभिगमने पापं व्यपोहति दविजातयः ॥ 
पीरवा सकृस्षुतप्तं च पंचरात्रं कुशोदकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
गरुतरपत्रतं केचिर्कचेद्रह्यहणो चतम्‌ ॥ 
गोघ्रस्य केचिदिच्छंति केचिच्ेवावकीर्णिनः ॥ ३९ ॥ 
जिसने बैश्याके साथ गमन किया है उस पापको तीनों द्विजाति अस्यत तपे हए कुशाके 
जलको पांच रात्नितक प्रतिदिन एकवार पी कर दूर्‌ कर सक्ते टै ॥३८॥ कोड ऋषिं गुरुकी 
शथ्यामे गमन करनेके त्रततकी, कोर बह्महव्याफे नतकी, कोई गोहत्याके प्रायश्चित्तकी ओर 
कोट अवकीर्णी ( अथीत्‌ ब्रह्मचर्थ॑से पतित दो उक्ष ) के षायधित्त करनेकी आज्ञा देते ह । 
अथात्‌ वेशयागामी पुरुष इनमेसे कोड प्रायश्चित्त करनेसे शद्ध हो सकता है ॥ ३९ ॥ 
देडाद्ध्वेप्रदारेण यस्त॒ गां विनिपातयेत्‌ ॥ 
दिशुणं गोत्रते तस्य प्रायधित्तं षिनिर्दिक्धेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अगुषठमाचस्थलस्तं वाहुमाचपमाणकः ॥ 
खाद्॑श्च सपलश्षश्च गोदडः परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥ 
गवां निपातने चेव गर्भपि संपतेयदि ॥ 
एकेकशश्वरेकच्छं यथापूर्वं तथा पुनः ॥ ४२ 
पादसुत्पन्रमाते तु दो पादो गात्रसभवे ॥ 
पादोनं ङच्छम(चष्टे इत्वा गममचेतनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अगप्रस्यंगस्पूर्णे गभ रेतःघमन्विते ॥ 
एकेकशाशवरेत्कृच्छ्‌मेषा गोघ्रस्य निष्कृतिः ॥ ४४ ॥ 
गोदंडपे ॐच अथात्‌ ऊपरसे कठिन आधातसे जो गायको मारे उसे गोहत्याका दगुना 
प्रायधित्त कहा है ॥४०||गोदंड उपे दते ह जो अंगूटेके समान मोरा ओौर जिसमे पत्ते रुगे 
हों गीला हो ओर दो हाथका जिसका प्रमाण हो ॥ ४१॥ जो गोओ मारनेसे गभे भिर 
जाय तो तीर्न द्विजाति करमसे एक २ इच्छ कैर ॥ ५२ ॥ यदि गम रहनेपर दी गभं 
गिर जाय तो चोथाई कच्छ करै जौर जो गर्भे अग प्रस्येगके बन जनिपर गभ गिर जाय 
तो आधा कृच्छर करे जौर अचेतन गर्भका पातर होजाय तो पौन ङच्छ करै ॥ ४२३॥ अग 
्रत्यगसे पूरे ओर वीयैसमेत गभैपात दोजानेे तीनो वर्णोको एक च्छ करना उचित है 
यह ्रायधित्त गोहस्याोका रै ॥ ४९ ॥ 


( १२२) अष्टाद्शस्परतयः- [ यम 


वंधने रोधने चेव पोषणे वा गवां सुजा ॥ 
सेपद्यते चेन्मरणं निमित्ती नैव दिष्यते ॥ ४५॥ 
यदि बांधनेसे, रोकने ओर पोषण करनेसे रुग्ण होकर गौ मर जाय तो बांधनेवरेको पाप 
नहीं लगता ॥ ४५॥ 
मूतः पतितो वापि देडेनामिहतस्तथा ॥ 
उत्थाय षट्पदं गच्छेत्घक्त पच दश्शापि वा॥ ४६॥ 
ग्रासं वा यदि गृह्धीयात्तोयं वापि पिविद्यदि ॥ 
पूवेव्याधिप्रनष्टानां प्रायशित्त न विद्यते ॥ ४७ ॥ 
~ यदि दंडके आधात कगनेते जिस गौको मूरा आगरं होयागिरष्डी द्यो ओर किर 
वह गौ या वैल उटकर छे, सात, पांच अथवा दश्च कदम चरू दे भौर घास आदिक खाकर 
जल पी ठे पीक्ेसे मर जाय तो पूवे व्याधिसे मरे हए उक्त बैर या गौका प्रायश्चित्त मनुष्यको 
नहीं कहा है ॥ ४६ ॥ ४७॥ | 
काष्ठलोष्टारमभिगावः शच्र्वा निहता यदि ॥ 
प्रायधित्त कथं तत्र शासे शाखे निगद्यते ॥ ४८ ॥ 
काष्ठ सांतपनं कय्यासाजापव्यं तु रोके ॥ 
तप्तकृच्छं तु पाषाणे शख चाप्यतिकृच्छकम्‌ ॥ ४९ ॥ 

( प्ररन-) लकडी, देखा, पत्थर ओर शखै यदि गौको मारडङे तो वहां प्रत्येकके परति 
किस पकार प्रायधित्त करना कहा है ॥४८॥ ( उत्तर~) कडीसे मारनेवाला पुरूष सांतपन 
करै, देलेसे मारनेवाला प्राजापद्य करे, परत्थरसे मारनेवारा तपङृच्छ करे ओर शक्तस मारने- 
वाला अतिकृच्छ्र करे ॥ ४९ ॥ 

ओषधं स्नेहमाहारं दद्याद्रोबाह्यणेष च ॥ 

दीयमाने विपत्तिः स्थासायधित्तं न विदयते ॥ ५० ॥ 

तेङमेषजपनि च भेषजानां च भक्षणे ॥ 

तिःशस्यकरणे चेव प्रायधित्तं न विद्यते ॥ ५९ ॥ 

गौ भौर ब्राह्मणको ओषध, सेह ( धी आदिके ) पिकाति समयमे वा भोजन कराते 

तमय यदि विपत्ति ( मरण वा कष्ट ) दोजाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं हे ॥ ५० ॥ तेर 
पिकाने अथवा ओषधी चिलनेके समयमे ओर कांटाभादि निकालनेके समयमे. यदि गौको 
कृष्ट होजाय तो उक्षका मी प्रायधित्त नदीं है ॥ ५१ ॥ 


वत्घानां कंठटवैये च क्रियया भषजेन तु ॥ 
सायं सगोपना्थं च न दोषो रोधवधयोः ॥ ५२ ॥ 


५ 4 ~~ - अ 


स्मृतिः ६ ] भाषादीकासमेताः। ( १२३ ) 


यदि बख्डेका गला बांधनेसे या ओषधीके ३ेनेसे अथवा रक्षाके रिय संध्याको रोके 
ओर बाधते समय मेँ मर जाय तो वांधनेवाङा पापका मामी नहीं दै ॥ ५२ ॥ 
पादे चेषास्य रोमाणि द्विगादे दमश्च केवलम्‌ ॥ 
विपदे तु शिखावजं मूके स्वँ समाचरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
चौथाईं कृच्छ्रम रोमोंका मुंडन, अद्धङृच्छरमे दादीका संडन, पोनङ्ृच्छूम चोटीके अति- 
रिक्त समस्त रिरफा मुंडन ओर पूण च्छमं चोरीसहितत सब केर्योक्चा मुंडन ुस्षको 
कराना उचित है ॥ ५३ ॥ 
स्वान्केदान्समुदधत्य च्छेदयेदगुलदयम्‌ ॥ 
एवमेव तु नारीणां मुंडमुंडापनं स्मृतम्‌ ॥ ५४॥ 
न खिया वपनं काथ न च वीरासनं स्मृतम्‌ ॥ 
न च गोष्ठे निवासोऽस्ति न गच्छंतीमनुत्रजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सिर्योका सुंड सुंडवाना यही कहा है कि, उनके सब बार्छोको उप्रको उभारकर दौ अगुरु 
कार दे ॥ ५४ ॥ िर्योकरा सुंडन ओौर वीरासनसे चैठना कतव्य नदीं ओर गोशा भी 
बैठना उचित नदीं, चलती इई गौके पीर ्लीको चरना उचित नष ॥ ५५ ॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्रा्णो वा बहुश्च॒तः ॥ 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायथधित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
राजां भथवा रजका पुत्र या जिक्तने बहत शास पटे हो वह ब्राह्मण इनका मुंडन न तरता 
केर केषर प्रायश्चित्त वता दे ॥ ५६ ॥ 
केशानां रक्षणार्थं च द्विणं तमादिश्चेत्‌ ॥ 
द्विगुणे त व्रते चीं दविरणेव तु दक्षिणा ॥ ५७ ॥ 
दविगुणं चेन्न दत्तं हि केशांश्च परिरक्षयेत्‌ ॥ 
` पापं न क्षीयते हतुदाता च नरकं जेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
बार्लोकी रक्षा निमित्त दुगुना बरत करवि ओर दुगुनात्रत करनेपर्‌ दूनी ही दक्षिणा दे 
॥ ५७ ॥ यदि दूनी दक्षिणाके विना दिये कैर्थोकी रक्षा करे तो मारनेवाठेका पाप दूर्‌ नह 
होता जर प्रायधित्तका दाता नकम जाता है ॥ ५८ ॥ 
अश्रौतस्मातेविरितं भरायाधित्ते वदति ये ॥ 
तान्धमेषिघ्रकनृश्च राजा दडेन पीडयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
न चेत्तान्पीडयेदाजा कर्थचि्ताममोहितः॥ 
तापं शतधा भूखा तमेव परिसपाति ॥ ६० ॥ 
जो भायित्त वेद ओर षर्मद्याखमे नदीं कदा है यदि ऽस प्रायधित्तको जो पुरुष बते 


( १२४ ) अष्ादशस्मृतयः- [ यभ- 


तो उस धमे विन्न करनेवाले पुरषको राजा दंडसे पीडित करै ॥'५९॥ यदि मोहक कद होर 
राज। जपनी इच्छाम उसको पीडा न दे, तौ उप राजाको मौगुना पाप लगता है | ६० || 
परायधित्ते ततश्चीर्णे कयौ द्राह्यनभोजनम्‌ ॥ 
विंशतिं गा वृषं चैकं उयात्तें च दक्षिणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
। फिर राजा धायश्चित्त कर्मे बीस व्राहर्णोक्तो जिमत्रै ओर उन ब्राहमणोंको वीक्ष गाय 
जोर्‌ एक वैल दक्षिणम दे ॥ ६१ ॥ 
कुमिभित्रणसभूतेमंक्षिकाभेश्च पातितैः ॥ 
काद्‌ सप्ङ्ककीति शक्त्या दयाच दक्षिणाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रार्थीशत्तं च कृत्वा वे भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ 
सु व्णमाषकं दयात्ततः ुदिरषिधीयते ॥ ६३ ॥ 
यदि किसी मनुष्यके च्रीरमे मक्सी बेठनेके कारण घावभे कीडे प्रडजांय तौ अद्धकृच्छ- 
का मायधित्त करनेसे शद्ध होता है मौर अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा भीदे ।॥ ६२ ॥ 
प्रायश्चित्त कर ब्राहर्णोको जिमाय एक मासा सुवणं देनेसे द्धि होती रै ॥ ६३ ॥ 
चडालश्वपचेः स्पृष्टे निक सानं विधीयते ॥ 
न वसेत्तच रात्रो तु सयः सानेन ुद्धयति ॥ ६४ ॥ 
। अथ वसे्यदा रात्रो अज्ञान।दक्िचक्षणः॥ 
तदा तस्य तु तत्पापं शतधा परिवत्तेते ॥ ६« ॥ 
यदि रात्रिके समयमे चांडाल अथवा श्वपच चरे तो सान करना उचित दै ओर किर 
वहां रात्रिम निवास्तन करे शीघ्र लनष्रै॥६५ | जो मूसे अज्ञानतासे रात्रिम वह 
निवास करञे तो वह्‌ पाप उसको सौ गुना लगता है ॥ ६५ ॥ 
उद्र च्छति हि नक्षचाण्यपरि्ठाच ये ग्रहाः ॥ 
संस्पृष्टे रश्मिभिस्तेषामुरके स्नमाचरेत्‌ ॥ ६६॥ 
यदि आक््चमे ट्टे हए तारे तथा अर्होकी किरर्णो कर स्पशेहो जाय तो जरम लान करनेसे- 


शद्ध होता है ॥ ६& ॥ 

कुड्यां तजेलवरमीकमूषिकौक्करवत्भ॑सु ॥ 

दभन शोचहेषे च न ग्राह्याः सप्त मृत्तिकाः ॥ ६७ ॥ 

दीवारके तरको, जलके बीच ङी, ्बमदकी, चुरोकी खोदी हृद, मागमकी) रम 

नकी ओर च्यौचसे बची हई इन सात श्थार्नोकी मद्टीको ब्रहण न करै; अर्थाद्‌ यह ॒शहण 
कृरनेके योग्य नही है ॥ ६५७ ॥ 

इ्वापतं तु कत्तव्य बाह्यणेन प्रयततः।॥ 

इष्टेन छभते स्वर्गं प्रतं मोक्षं समश्नुते ॥ ६८॥ 


स्मृतिः ६ | भाषारीफास्षमेताः। ( १२५ ) 


इष्ट ( यज्ञ आदि ) पूतं (क्रूप आदि ) ज्राह्मणको बडे यत्नसे करना उचित है; इषटसे स्वग 
की प्रति होती है जौर पतेत मोक्ष मिल्वाटै।। ६८ ॥ 

वित्तापेक्ष भवेदिष्ं तडागं पूतश्चच्यते ॥ 

आशमश्च विशेषेन देवदोण्थस्तथेव च ॥ ६९ ॥ 

( इष्टके भेद्‌ अनेक दँ ) इष्ट दरव्यके भनुषार होता दै ओर ताकाब,विशेष करके बागजौर 
देवद्रोणी ( तीथ अथवा प्याऊ ) इन्दीको पूतं कहते है ॥ ६९ ॥ 

वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ 

पतितान्युद्धरेखस्तु स पूर्तफलमर्नते ॥ ७०॥ 

रूप,वावदी)देवमंदिर,तााब इनक टरपफुूट जनेपर जो इनका उद्धार्‌ अर्थात्‌ जो इनकी 

मरम्मत करतः है, वह भी पूरत्तके फलको पाता दै ॥ ७० ॥ 

शङ्काया मच गरह्णीयाककृष्णाया गोः शक्रत्तथा ॥ 

ताख्रायाश्च पयो ग्राह्यं ओेताया दपि चोच्यते ॥ ७१॥ 

कपिलाया वृतं ग्राह्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 

सर्वतीर्थे नदीतोये इोदेष्यं प्रथक्पृथक्छ्‌ ॥ ७२ ॥ 

आहत्य प्रणवेनैव उरथाप्य प्रणतेन च ॥ 

भरणवेन समालोड्य प्रणवेन तु सपिवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

पालाशे मध्यमे पर्णे भांडे ताप्रमये तथा ॥ 

पिबेरष्करप्णे वा तापे वा म॒न्मये शमे ॥ ७४ ॥ 

( ५चगच्यलक्षण ) सफेद गायका मूत्र जौर्‌ काली गायका गोवर, खाल गायका दूध ओौर 
सफेद्‌ गायका दही ॥ ७१॥ ओर्‌ कपिला गायका घी ठे, यह पंचगव्य महापातर्कोका नाय 
करता हे, सम्पूण तीर्थम तथा नदीके जलम गोमूत्र इत्यादि दर््येकी प्रथक्‌ २ कुशाओसे 
|| ७२ ।। उत्कारक पठकर एकत्रित करै जर उकारको पटकर पीजाय ॥ ७३ ॥ ढाके 
बीचके पर्तोमं वा तांवेके पात्रे या कमलके पत्तमं तथा ऊर मिद्धीके पात्रं उक्त पंचग- 
उ्यका पान्‌ करे ॥ ७४ ॥ 

सतके तु समुसयन्ने दितीये समुषस्थिते ॥ 
द्वितय शासित दोषस्तु प्रथमनेव शुद्धयति ॥ ५५ ॥ 

एक सूतककं होते ही यदि दूसरा सूतकं दोजाय्‌ तो दूसरे सूतक्का दोष नहीं है पटरेके 

साथी बह मी द्ध हो जाता है॥ ७५॥। 
जिन शद्धयेते जातं भृतेन म्रतकै तथा ॥ 

गन्म सूतकके साथ जन्म सूतककी जौर मरणसूतकके साथ मरणसूदककी शुद्धि होती दै, 

गभे संख्षतणे मासे उीष्यहानि बिनिरिञञेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
रविधथियांसतुर्णाभिमभसवावे विहशद्धयति ॥ 


( १२६ ) अष्ठाद्‌ङस्मतयः- [ यम= 


महीनेके गम पातम तीन दिनका जकैच दता है ॥ ७६ ॥ जितने महीनेका गभे पति- 
ठ सि उतनी ही रात्रिम उसकी शुद्धि होती हे; 
रजस्यपरत साध्वी छानेन सखी रजस्वला ॥ ७७ ॥ 
रं रजस्वका दक) शुद्धि रजकी निवृत्ति होनेषर स्नान करनेसरे होती हे ।। ७७ ।। 
स्वगोचाद्धरयते नारी विवाहार्छप्मे पदे ॥ 
स्वामिभोजेण कर्तव्या तस्थाः पिंडोदककिया ॥ ७८ ॥ 
विवाह रोजनेपर सी सप्तपदी कयि उपरान्त अपने ( मातापित्ताके } गोत्रसे अलग 
हो जाती है ,उप्तका पिडि ओर जलदान आदि कम एतिके गोत्रसे दी करना उचित दै।॥ ८॥ 
द्र पितः पिण्डदाने श्यासिपडे पिडे द्विनामता ॥ 
षण्णं दया्त्रयः पिडा एव दाता न सुद्याति ।॥ ७९ ॥ 
स्वेन मवी रद भाद्धे माता युक्ता सदेवतम्‌ ॥ 
पितामहपि स्वेनेव स्वेनैव प्रपितामही ॥ ८० ॥ 
वितानो दो पिड 2 प्र पिंडोपर दो नाम ( स्पलनीक ) अतिदहे, छेको तीन पिड देवे, 
इश्च भाति करनेसे पिकः दाता मोहित नदीं होता टै । ५७९ ॥ माता ओर पितामही 
( दादी ) भोर प्रपितामही ८ परदादी ) यह तीर्न अपने पतिर्योकि साथ श्राद्धको मोग- 
तीटे।) ८०॥ 
ववेद त॒ कुर्वीत मातापित्रोस्तु सत्कृतिम्‌ ॥ 
अदैवं भोजयेच्छाद्धं पिंडभेकं तु निवपत्‌ ॥ ८१॥ 
प्रसेक वमे पिता माताका श्राद्धं कर, देवताके ( वेश्वदेवके ) विना श्राद्ध जिमावे ओर 
एक पिंड देना उचित दै । ८१॥ 
निचयं नेमित्तिकं काम्यं बृद्धिभाद्धमथापरम्‌ ॥ 
पार्वणं चति विज्ञेय श्राद्धं पचबिधं बुधैः ॥ ८२ ॥ 
नित्य, नैमित्तिक, काम्य वृद्धिश्राद्ध ओर पार्वेण, यह पांच प्रकारके श्राद्ध पडितोंको 
जानना उचित दे ॥ ८९ ॥ 
ग्रहोपरमे संकरांतो पवोँत्सवमदाछयो । 
निवेपत्रीत्ररः पिडनेकमव मृतेऽहनि ।॥ ८३ ॥ 
अरहणके दिन, संक्रतिके दिन, पके दिन, उत्सवमे, महाय (कन्यागतों ) मे मनुष्यको 
लीन पिडदे ओर्‌ जिस दिन माता पितताकौ ब्रबयु हई दो उस दिन ण्ठः दी पिड देना 
उचित दे ॥ ८३॥ 
अत्रा न पृरथक्कभ्या पिण्डे गोते च सुतके ॥ 
पाणिपग्रहनणमतराभ्यां स्वगोावादरघहयते ततः ॥ ८४ ॥ 
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जिस कन्थाका पिवाहं न इ हो उसका पिंड, गोत्र, सृतक अलग नहीं है; विवाह दहोजा- 
नेषर विवाहके मंत्रि अपने गोत्रसे वह अलग हो जाती हे ॥ ८४ ॥ । 
येन येन तु वर्णेन या कन्था परिणीयते ॥ 
तरम सतक याति तथा पिण्डोदकेऽपि च १ ८५ ॥ 
विषादे चै संवेत्ते चतुर्थःह्नि राजिषु ॥। 
पक्षं सा वनद्धतः पिण्डे गोत्रे च मतके ॥\ ८६ 
जिश्च वणके पुरषे साथ कन्यका विवाह हआ हो उसी वके समान सूतक, पिंड ओर 
जलदान्‌ कन्याको मिता है ॥ ८५ ॥ विवाहके दोजानेषर वह कन्या चौथे दिनके रात्रिम 
पिंड, गोत्र सौर सूतकमे पतिकी समानताको प्राप्त होजाती है अर्थाद्‌ जिस वणक पतिके साथ 
उसका विवाह इ हो उसी वर्णके अनुसार उसका पिंडञदिक होता दै ॥ ८६ ॥ 
प्रथयेऽहि दितीये बा त॒तीये वा चतुथेकः ॥ 
अस््थिश्चंचयन कायं वधुभिर्हितवुदधिभिः ॥ ८७ ॥ 
चतुथ पचम चवे सप्तमे नवमे तथा ॥ 
अस्थिसचयन परोक्तं वणां नापलपूवशचः ॥ ८८ ॥ 
हितकारी वैघु पिरे, दूसरे, तीसरे भथवा चौथे दिन अस्थिरयोका संचय करे, 
( कूलवीने ) ॥ ८७ ॥ कमानुसार ब्रह्मण, क्षती, वरय जौर सद्को चौथे पांचवे, सातम जौर 
नवमे दिन अस्थिसचयन करना उचित है ॥ ८८ ॥ 
एका दश्चाहि प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते बषः ॥ 
मुच्यते प्रतशछोकात्छ स्वगेोके महीयते ॥ ८९ ॥ 
निक्षे मरनेषर ग्यारह दिन वृषोत्सग किया जाता है वह प्रेत, प्ेतरोकमं नहीं जाता 
उसकी पूजा स्वगंखोकमे होती है ॥ ८९ ॥ 
नाभिमत्रे जरे स्थिता हृद्ये नानुचंतयेत्‌ ॥ 
आगच्छतु भे पित्तरो गहं खेताज्ञलंजलीन्‌ ।। ९० ॥ 
हस्तौ कृत्वा तु संयुक्तौ पूरयिस्वा जलन च ॥ 
गोश्रगसात्रमुद्ध स्य जलमध्ये जलं क्षिपत ।। ९१ ॥ 
आकाक्चे च धिपेद्धारि वारिस्थो दक्षिणामखः ॥ 
पतगा स्थानधाकाक्षं दक्षिणा दिक्तेथवे च ॥ ९२ ॥ 
आपो देवगणाः प्रोक्ता आपः पितृगगाक्तथा ॥ 
तस्मादच्छु जल देयं पितृणां हितमिच्छता ॥ ९३ ॥ 
मनुष्य नाभिपर्य्त जलम निमश्न होकर इस भांति स्मरण करे कि, मेरे पितर आकर 
जली अजुरोको ग्रहण करै ॥ ९० ॥ दोनों हार्थोकी अजुली बना उसमे जखको भर गायकी 
सींग फ समान ऊपरको हाथ ऊॐँबा उठाकर जङ्फे बीचमे टौ उस अजुरीके जलकौ ङरदे 
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॥ ९१ ॥ मनुष्य जख्मे खड होकर दक्षिण दिश्ाकी ओरफो सुखकर भाकञ्चाकी ओरको 
जलको कैके, कारण कि पिंतररोका स्थान आका ओर दक्षिण दिशा यह्‌ दोनो रै ॥९२॥ 
देवता ओर पितररोके गण जलरूप ही टै, इस कारण पितर्योकी इच्छा करनेवाला पुरुष 
जल्मे ही तपेण करै ॥ ९३॥ 
दिवा सृथशुभिस्तपते रात्रौ नक्षजभारतैः ॥ 
संध्वयोरप्थुभाम्यां च पवित्रं सव॑दा जम्‌ ॥ ९४ ॥ 
स्वभावयुक्तमग्याप्तममेध्येन सद] शुचि ॥ 
भांडस्थ धरणीस्थं वा पविचं सवेदा जलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
जख दिनम तौ सूर्यकी किरणोके ठपनेसे ओर रात्रिमे नक्षत्र ओर पवनसे ओर सन्ध्याके 
समय इन दोर्नोमि सव॑दा पवित्र रहता हे ॥ ९४ ॥ जिसमे अपवित्र वस्तु नमिरी रो वह्‌ 
स्वाभाविक जल सर्वदा पवित्रहै, पात्रकाजलठ अथवा भूमिपरका जल भी सदा पवित्र दै ॥ ९५॥ 
देवतानां पितणां च जरे दश्यानखंजलीन्‌ ॥ 
असंस्कृतप्रमा तानां स्थरे दद्यानलंजटीन्‌ ॥ ९६ ॥ 
श्राद्धे हवनकाले च दद्यादेफेन पाणिना ॥ 
उभाभ्यां तपेणे दयादिति धर्मौ व्यब स्थितः ॥ ९७ ॥ 
दति यमप्रणीतं धमेशाखे समक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
देवता ओर पितर्तोके निमित्त जलकी अजुटी जल्मे ही देनो उचिते यौर जो बिन 
संस्कार हए मरगये हो उनको स्थरे देनी उचित दै ॥ ९६ ॥ श्राद्ध ओर होमके समयमे 
तो एकं हाथस्े अजुी देनी उचित हे ओर तपणके समयमे दोनों हापि अंजुटी दे; यह 
धमकी रीति है ॥ ९७ ॥ 
इति यमस्मरतिभाषारदीकरा समप्ता । 


इतिं यमस्मरतिः समाप्ता ६. 


श्रीः । 
अपस्तबस्प्रतिः ७ 
भाषारीकासमेता | 


~~त 
पवथमोऽध्यायः ९. 
श्रीगणेश्चाय नमः॥ 
आपस्ते प्रवक्ष्यामि प्रायश्ित्तविनिणियम्‌ ॥ 
दूषितानां हिताथाय वणानामनुपूवराः ॥ १ ॥ 
ऋपनुसार दूषित वर्णो तथा पापिर्योक हितक ल्य आपस्तंब ऋषिकं कट हए प्रायश्चित्त, 
का निणय विशेषतासे कहता हूं ।॥ १ ॥ 
परेषां परिषदेषु निवृत्तमृदिघत्तमम्‌ ॥ 
विषिक्तदेङ् आसीनमात्मविद्यापरायणम्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्पमनस्रं शानं तच्छस्य योगवित्तमम्‌ ॥ 
आपस्तबमृषिं सर्वे समेत्य सनयोऽुवत्‌ ॥ ३॥ 
भगवन्भानवाः सवं अषन्मामें स्थिता पद्‌। ॥ 
चरेयुधे्मकायाणां तषां च्हि विनिष्करतिम्‌ ॥ “ ॥ 
यतोऽवद्यं ग्रहस्थेन गंवादिपस्ालनम्‌ ॥ 
कृषिकर्मादिवपन द्विजा पत्रणमेव चः॥ ५॥ 
बाानां स्तन्यपानादि कायं च परिपाख्नम्‌ ॥ 
देयं चानाथकेऽवदयं विप्रादीनां च भेषजम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवं कृते कथचिर्स्पा स्रमादो यद्यकामतः ॥ 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्छरूहिं निष्कृतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
रसज्ञाने ततर, ऋषिर्योम उत्तम, एकतमे बे इए, दूसरोकी निन्दसे रहित ॥ २॥ 
ए्कम्र मनते वेढे दर्‌, श्तस्वरूप, तत्वे स्थित ओर्‌ अत्यन्त योगकरे जाननेवारे आप्स्तब 
ऋषि सम्पूण मुमि कहने खमे ॥ ३॥ है भगवन्‌ ! जि समय सम्पूण मनुष्यं धममं स्थित 
टोकर यदि किमी प्रकारका असत्‌ काये केर, तो याप उनका प्रायश्चित्त कदिये ॥ ४ ॥ जिक्ष 


( १३० ) अष्ठादज्ञस्मृतयः- [ आपस्तन्त- 


कारण गृहस्थीको गौका पालन अवदय करना, इषिञआदिका कमे, अन्नका बोना, बरहर्णोको 
भोजन कराना, भव्य कम्य है ॥ ५॥ वालकोको दृध पिलाना, वालर्कोका पाठन करना, 
अनाथको धन देना, ब्राह्मण आदिकी ओषधी करनी इतने कमे अवद्य करने उचित टै ॥ ६॥ 
हे भगवन्‌ ¡ इस भति करनेपर भी यदि असावधानीसे गौ आदिका अपराध होजाय तो उससे 
उद्धार होनेका प्रायश्चित्त आप हमसे किये ॥ ७ ॥ 
एवमुक्तः क्षण ध्यात्वा प्राणेपातादघोयुश्छः ॥ 
ट्टा कषीदवचेदमाषस्तवः सुनिश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस भाति पूरे जानेपर आपस्तंतर मुनि क्षण का तक ध्यान करके प्रणामे नीचेको शिर 
जुकाये ऋषिर्योक्तो देखकर यह निश्चित वचन कटने लगे ॥ ८ ! 
वाहानां स्तनपानादिकार्ये दोषो न विद्यते ॥ 
विपत्तावपि विध्राणामामंणचिित्ने ॥ ९ ॥ 
यदि बालरकोको दूध पिराते समयमे ओर त्रहर्णोक्छो भोजन कराते समयमे तथा उनको 
ओषधी सेवन कराते समयम विपत्ति ( म्र्यु) हो जाय तो इसमं कुछ दोष नहीं है ॥ ९ ॥ 
गादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायाश्चित्तं तणादिषु ॥ 
केचिदा हुने दोषोऽत्र सेहं वणभेषजे ॥ १० ॥ 
ओषधं छबणं चव सेहं पृष्ट चथमाजनम्‌ ॥ 
प्राणिनां प्राणवृत्यर्थं परार्थश्चत्तं न पियति ॥ ११ ॥ 
यदि गौ भादि वृणादिसे मर जायं तो उक्षके प्रायश्चित्तकी विधि कहता हूं, अनेर्कोका यह्‌ 
कथन डे कि स्नेह,ख्वण जौर्‌ अओौपधीके दनेकं समयमे यदि गो मर जाय तो इसमं दोष नही 
हे ॥ १० ॥ ओषधी, कवण+ तेर, पुष्कि लिये मोजन यह प्रानिर्योकी प्राणरश्षाके 
निमित्त हे (इस कारण इनक देनेमे यदि कोईमर जाय ) तो उसका प्रायश्चित्त 


नरी है। ११ ॥। 


तिरिक्तं न दातव्यं काटे स्वस्पं तुं दापयेत्‌ | 
अतिरिक्तं विपन्नानां इच्छमेष विधीयते ॥ १२॥ 
परन्तु खट भोजनसे अधिक न दे, समवपर थोडा दे;यदि अधिक्‌ देनेके कारण कोई वाणी 
मर जाय ततौ उसको ठच्‌ करना काट) १२॥ 
अहनिरङनं पादः षाद.ायादितं उयहम्‌ ॥ 
सायं व्यद तथा वाद्‌; वादः प्रातक्तथा 5पहम्‌ ॥ 


स्मृतिः ७ 1 भाषारीकाष्मर्ताः। ( १२३१ ) 


त्रातः साये दिनार्द्धं च पादौनं सायवाजितम्‌ ॥ १३॥ 

प्रातः पादं चरेच्छदः घरायं वेश्यस्य द।पयेत्‌ ॥ 

अयाचिते तु राजन्ये चिरत बाह्यणस्य च ॥९४५। 

पादमेकं चरेदोपे द्धौ पादो बेधने चरेत्‌ ॥ 

योजने पादहीनं च चर्व निपातने ॥ १५. ॥ 

एक दिन भोजन न करे, यह पहला पाद है ओर तीन दिन तक विना मागे जो भोजन 

मिले उसे खाय, यह दृसरा पाद्‌ है मौर ॒संध्याको तीम दिनतक न खाय यट ठीसरः 
पाद्‌ है ओर प्रातःकारमे तीन दिनतक न खाय यह च्छक चौथा पाद्‌ दै, प्रातः 
काल ओर सायंकालको न खाय, इसे दिनाद्ध कहते दै ओर्‌ सायंकालको छोडकर 
केव दिनम एक ही वार भोजन करे उसे पादोन कते द ॥ १३ ॥ इस दिषर्यरम 
शाटको प्रातःपाद्‌ करना उचित टै ओर वेदयको सायंपाद करना चाहिये, क्षत्रिय अय्‌!चित 
करे मौर ताद्णको त्रिरात्र करना कप्व्यदे ।। १४॥ यदि गो रौकनेके समयमे य। बधि 
नेके समयमे मर जाय तो एक पाद्‌ ओर दोपाद क्रमपे करे, योजन (जोडने वा कांजौहोद्‌ आदि- 
म केद करने ) से पादोन जर निपातन ( गिरनि ) मै समस्त कृच्छर छरन। उचित डे।। १५५॥ 


घटाभरणदोषेण गोस्तु यत्र विपद्भवेत्‌ ॥ 

चरेदद्धवतं तत्र भूषणार्थं कृतं हि तत्‌ ॥ १६ ॥ 

दमने वा निरोप वा संघति चेव योजने॥ 

स्तभशरृखलपोश्च ख्ते पादोनमाचरेत्‌ ॥ १७॥ 

पाषागेलेगुडेवांपि शस्रेणन्येन वा बलात्‌ ॥ 

निपातयंति ये पापास्तेषां सर्वं ्िधीयते । १८ ॥ 

प्राजापर्यं चरेदधिप्रः पादोनं क्षत्रियस्तथा ॥ 

कृच्छाद्‌ तु चरेद्यः पादं रदस्य दापयेत्‌ ।। ९९ ॥ 

गौफे गरेमे घंटा बाधनेके समयत मोको विपत्ति हो जाय तो दिना कृच्छर करवि, कारण 

करि वह भूषणके ठियि बांधा था | १६ ॥ यदि दमन करने, रोकने, योजनके छिये काष्टा 
( जो लकडी गौडे गरम लटका करती है ) बाधनेते सटा, संकर» रस्सौके डल्नेसे जो 
गाय मरजाय तो पादोन करे ॥ १७ ॥ जो पापी मनुष्य पत्थर, काही तथा दन्णान्य्‌ शरख्रोसे 
गौ को मारता रै उको सम्पूणे कृच्छर करना केन्य दे ॥ १८ ॥ बराह्मण स पकरके पाजा- 
पस्य त्रतको करे, क्षत्रिय एक पाददीन प्राप्य ततं कर, वैरयगण कृच्छद्ध करं ओर 
शूद्र पादङ्च्छर कर ॥ १९ ॥ 


( १३२ ) अदादशस्प्तयः- [ आपक्तम्ब- 


द्री मासौ पाययेदरत्सं दौ मासौ द्वो स्तनौ द्रेत्‌ ॥ 
द्व मासावेकवेहायां शेषकालं यथारुचि ॥ २० ॥ 
ज्याईं हरं गोका दध उसके बछडेको दो महीनेतक पिरवे ओर दो महीनैतष् केवल 
दोही स्तर्नोका दृध एक ही समय दुहे, इसके पीषटे अपनी इच्छानुसार दहे ॥ २० ॥ 
| दक्ञराताद्धमासेन गोस्तु यत्र विपद्यते ॥ 
शिख वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
व्यानेसे पंद्रह या दश्च दिनके बीचमे ही गो मरजायतो शिखासहित मुंडन कराकर 
प्राजापत्य करं ॥ २१॥ 
हरुमष्ठगवं धम्यं षड्कं जीवितार्थनाम्‌ ॥ 
चतुगर्व नृदेसानां द्विगवं हि जिषांसिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
आद तरैर्लोका दक जौ चलतेट, वह ध्र्मालादैं ओर जोचे बलोका हल चतत है, 
वे भपनी जीविकाके स्मि करते हे, चार वैर्टोका हल कठटोरोके व्यि ओरजो दौ बर्ण 
का ट्छ चलाते हं व ह्यारे दै॥ २२॥ 
अतिवाहातिदोहाय्यां नातिकामेदनेन वा ।) 
नदीपर्वतसशेहे मृते पादोनमाचरेत्‌ ।। २३॥ 
अधिक बोश्च दालनेसे या मत्यन्त दुहनेके कारण या नासिकाके छेदने, नदीम या 
पर्वततफे चटनेषर्‌ यदि गौ मृतक हौ जाय तो पादोन कृच्छर करे ॥ २३ ॥ 
न नारिकेलबाराभ्यां न सृजन न चमंगा ॥ 
एभि्गास्तु न वधीयादद्धा परवशा भवत्‌ ॥ २४॥ 
कुरः कश्च ब्ीयादवुषभं दक्षिणामुखम्‌ ॥ 
नारियककी रस्सी) बाल, मून ओर चमडा इनसे गौको न वाये, कारण कि इनके बाध- 
समो पराधीन हो जाती ह्‌ ॥ २५४।। परन्तु कुशा ओर कासते दक्षिण दिश्चाको मुखकर 
पैलको बाधे ॥ 


पादलप्रादिदाहेषु प्रायाश्चित्तं न वियते ॥ २५ ॥ 
पैर ककड ल्ग जाय, सेने काटाहो ओरं जल्कर जो गौ भर जाय उसका प्रायधित्त 
नहीं है ।॥ २५।। 
व्ाषन्रानां दहूर्ना तु रोधने दधनेःपि च ॥ 
` भिषड्ममिध्योपचरिश्च द्विगुणं मोत्रते चरेत्‌ ५ २६ ॥ 
वेशेमे ओर वेधकी अन्यधा चिकित्स यदि गौ मर जय तो गोहत्याका दुशुना 
मरायश्ित्त करे । २६ ॥ 
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शग पगेऽस्थिम॑गे च लगूलस्य च कर्तने ॥ 
सप्तरात्र पिवेद्धजं याकरस्वस्थः पुनभबेत्‌ ॥ २७॥ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षेटिजः ॥ 
एतदिभिधितं वज्रमुक्तं चोक्षनसा स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो गायका सीव वा हाड दूर जाय अथवा गौकी पूछ कतरी जाय तो सात रात्रितक वजरपान 
करे जवतक गौ चेगी नहो ॥ २७ ॥ द्विज गोभूत्रसे मिखाकर जौ भक्षण करे, गोमूत्रस 
मिल हए जोको उशना ऋषिने ८ वज्र !! नाम कहा है ॥२८॥ 
दष द्राण्थां विहरिष कूपेष्वायतनषु च ॥ 
एषु गोच बिपन्नापु प्रायाश्चित्तं न विद्येते ॥ २९ ॥ 
तीथ, वावडी गौर प्राचीन मंदिर इन स्थनोमिं यदि गौ मर जायते प्रायध्चित 
नही टै ॥ २९ ॥ 
एका कदा तु बहुभिर्देवाद्यापादिता कचित्‌ ॥ 
पाद्‌ पाद तु हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्प्रथक्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि किसी समय एक गोको बहृतसे मनुष्य मार्‌, तो उन सबको गोहत्याक्ा पाद २ 
पृथक्‌ २ प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ ३० ॥ 
य॑त्रणे याश्िकिरसाथे मृटगमविमोचने ॥ 
ने कृते विपत्तिश्वेसखायधित्तं न विद्यते ॥ ३१॥ 
गो नांधने या उक्तके उदरमेसे मरे हए गभको निकालनेके समयमे यदि यल करनेषर्‌ भी 
मर जय, तो उका प्रायधित्त नदीं हे॥ ३१ ॥ 
सरोमं प्रथमे पादे दितीयं दमश्टयारणम्‌ ॥ 
तृतीये त क्िखा धाया सशिखं तु निपातने ॥ ३२ ॥ 
पहले पाठके प्रायधित्तमं रोर्मोको जौर द्विपाद प्रायश्चित्तमं डदीफो ओर तीरे पादमं 
चौरी मात्र रखकर ओर सव शिरका मुण्डन है, गौके मार डाटनेवाटे पुरुषफो शिखाप्तमेत 
मुण्डन कदा हे ॥ ३२ ॥ 
सवान्शशान्धसरद्धत्य चछेदयेदगालिदयम्‌ ॥ 
एवेषव्‌ तु नरानां शिरो मटन स्मृतम्‌ ॥ ३३॥ 
टृव्यपस्तंबीये धमशा प्रथमोऽध्यायः | १ ॥ 
सम्पूण केरशोको उप्रफो उभारकर दो दो अगुरु कार दे यह्‌ मुण्डन लिये कर्शोक 
६ ह॥ १३ ॥ 
इति आपस्तमीये धमेक्चाले भाषादीक्कायां प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ 
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कारुहस्तगतं पुण्यं यच पात्रादिनिःघतम्‌ ॥ 
सखीवाल्रद्धचरितं सवेमेतच्छुचि स्मृतम्‌ ॥ १॥ 
कारीगरफे हाथकी बनाई हई वस्तु यौर जो वस्तु वचने योग्य हो ओर जिक्षको पात्रसे 
बाहर्‌ निकाल लिया हो, खी) बालक) वृद्ध, इनका आचरण सव छुद्ध दे ॥ १ ॥ 
पपास्वरण्येषु जलेषु वै गिरौ द्रोण्यां जटं केडाबिनिःस्‌तं च ॥ 
रवपाकचण्डालपरिग्रहेष पीरा जलं पंचगव्येन शुद्धिः ॥। २ ॥ 
भ्रा ( प्या ) का जल, वनका जल, पर्यतका जल, द्रौणी या मश॒कका जरु, बालका 
निन्रडता दुआ, श्वपाक ओर्‌ चांडालके रका जो मनुष्य जर पीता दै वह॒ पंचगव्य पीनेसे 
डृद्ध रोतादहे ॥ २॥ 
न दुष्येत्यतता धारा वातोद्धताश्च रेणवः ॥ 
सियो वृद्धाश्च वाश्च न दुष्यति कदाचन ॥ ३ ॥ 
निरन्तर निकलती हर्‌ जल्की धारा+ पवनसे उडो दद धूटि, सखी, बालकः वृद्ध॒य् 
कभी दूषित नदीं होते ॥ ३॥ 
आ्माय्या च वचं च जायापस्यं कमडट्‌ः ॥ 
आस्सनः ज्ञ॒चीन्येतानि परेषामशुचीनि त ॥ ४ ॥ 
अपनी क्षय्या, अपनी स्री, अपने व्च, अपनी सन्तति ओौर्‌ अपने ही पात्र पवित्र ह, 
दृसरे मनुर्योके कभी शद्ध नदीं दे ॥ ९ ॥ 
अन्यैस्तु खातिताः कूषास्तडागानि तथेव च ॥ 
एषु स्नास्वा च पीत्वा च पचगव्येन शद्धयति ॥ ^ ॥ 
दूसरोक बनवाये हए कूप भथवा तााबादिके जलर्म॒स्नान कृरनेसे पंचगनव्यके पीने 
शद्ध होता दे ॥ ५॥ 
उच्छिष्टमशञचिस्वं च यच्च विष्ठानुखेपनम्‌ ॥ 
सर्व शुद्धयति तोयेन तत्तोयं केन शुद्धचाति ॥ ६ ॥ 
सुयरङिमिनिपातेन मार तस्परनेन च ॥ 
गवां म्रपुरीषेन तत्तोयं तेन शुद्धयति ॥ ७ ॥ 
( प्रदन ~ ) उच्छिष्ट ( जूडा ), अशुद्ध ओर जिनमे मरुख्णादो इनकी शुद्धि केवल 
जल संदी हेती ह, वह जल किके द्वारा शद्ध होता है ॥ ६ ॥ ( उत्तर- › सूथकी किर 
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णोकि पडनेसे अथव। पवनके संयोगसे पवित्र होता है) अथवा गोभूत्र भौर गोषरपे वह॒ जर 
पवित्र होता है ॥ ७॥ 
अस्थिचमादियुक्तं तु खरदवानोपदूषितम्‌ ॥ 
उद्धरेददकं सर्व शोधनं परिमाजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
हड्ौ ओर चभडेके पडनेते जो जल अपवित्र हो गथा हो,या गये तथा कुत्ते जिसमे सुद 
ड[लकर दूषितं कर दिया हो, तो उक्च जठको पात्रमेसे निकालकर पत्रको भली भातिसे 
मजि॥ ८ ॥ 
कूपो मूत्रपुरीषेण यवनेनापि दूषितः ॥ 
शस गालखरोष्टेश्च कव्योदश्च च॒गुष्सितः॥ ९ ॥ 
उद्धत्यैव च तत्तोयं सपपिण्डान्ममुद्धरेत्‌ ॥ 
पंचगन्यं मृदा पूते कूपे तच्छेपनं स्मृतम्‌ ॥ १०॥ 
कु९्का जल भी मूत्र विष्ठा पडनेसे ओ यवनके जर भरनेते तथा कुत्ता, गध।, गीदड, 
ऊट ओर मांस खनेवारोसे अपवित्र हो जाताटै॥ ९ ॥ उस कुएके समस्त जलको 
निकलवा डङे,पीे सात मिद्धीके ( देरे > पिण्ड कुएमेसे निकले ओर पंचग्य तथा पवित्र 
मदीको कुएके भीतर डाल दे तव वह कुआ पवित्र होता है ॥ १० ॥ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधनम्‌ ॥ 
कुभानां शषतसद्धप्य पेचगरव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥ ११॥ 
यदि बावडी, कए, तालाब यह अपवित्र होजारये तो सौ घडे जरु निकालकर पंचगभ्यके 
डानेसे इनकी शुद्धि होती है ५ ११॥ 
यच ङूपारिपवेत्तोय ब्राह्मणः शवदटूषितात्‌ ॥ 
कथ्‌ तच विज्ञुदिः स्यादिति मे स्थो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अङ्धितरिन न भिन्नेन डवल शवदरषिते ॥ 
नीत्वा कूपादहोरात्र पचगन्येन शुद्धयति ॥ १२ ॥ 
चित्रे भिन्ने शवे चेव तच्रश्थं यदि तच्पिवेत्‌ ॥ 
शुद्धिश्वादायण तस्य त्तकृच्छमथापि वा ॥ १४॥ 
इत्यापस्तंबीये धमेशाघ्रे द्वितीयोऽध्यायः ।। २॥ 
मुरदेसे स्पश इए दूषित कुशेके जलको पीकर ब्राह्मण कित प्रकारसे युद्ध होता दै, यह 
हमे संदेह उतपन्न हा है ॥ १२ ।। निस सुरदेका शरीर रुधिरपे भीगा न हो ओर मिषक 
कों अंगनदटूयहो, रसे मुरदरेसे दूषित इए कुएके अद्युद्ध॒ जलको पीनेवाला अहोरत्र 
उपवास करके पंचगन्यके पीनेसे पयित्र होता है ॥ १३ ॥ यदि जिस कुमे रुधिरते भीगा 
हा ओौर टट फटे अंगवाखा मुरदा पड! हो उस कुएके जलको पौनेवाढा चाद्रायण अथवो 
तध्च्छरके करनेसे शुद्ध होता रै । १४॥ 
इति आापस्तंवीये धमेशल्लि भषारीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


( १३६) अष्रादश्चस्मृतयः- | आपस्तम्ब 
तृतीयोऽध्यायः २. 


अंव्यजातिर्विज्ञातो निवसेयस्य वेदमनि ॥ 
तस्य ज्ञात्वा २. कालेन दिजाः कर्वे रयनुग्रहम्‌ ॥ ९ ॥ 
चादायणं पराको वा दिनातीनां विरोधनम्‌ ॥ 
प्राजापर्थं तु शृद्रस्य केषं तदनुसारतः॥ २॥ 
येभुक्तं तन्न पक्कान्नं कृच्छर तेषां भरदापयेत्‌ ॥ 
तेषामपि च येभुक्तं कृच्छपादं प्रदापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जितत मनुष्यके घरमे विना जाने हए अप्यज जातिका मनुष्य निवास करे जर कुछ काल 
पे वह जान लिया जाय ओर ब्रामण, कषत्रिय, वेशय यह्‌ उक्षपर कृपा कर उषे दंड न दें 
॥१॥ तो ब्रह्मणोको चाद्रायण अथवा पराक त्रत करना उचित है ओर शद्ध प्र।जापत्य करे 
तथ। अन्यजातिर्योको अपनी २ जातिके अनुसार प्रायश्चित्त करन। उचित है ॥ २ ॥ जिन्दोनि 
वहां पकान खाया दो उनको च्छ्‌ बरत करना उचित है सौर वहां पक्रन्न खानेवारोके 
यहांका अन्न निर्धने खाया हो उनको कृच्द्पाद्‌ करावे ॥ ३ ॥ 
कूपेकपानेद््ानां स्पसंसमदूषणात्‌ ॥ 
तेषाभेकोपबासन पचगव्येन शोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
यवनके स्परके दोषसे एक वुएक। जल पनेते जो अश्युद्ध हैँ उनकी शुद्धि एकवार उप- 
वास करने ओर पंचगव्यके पीनेसेदोतीदहे॥४॥ ` 
वाटे बृद्धस्तथा रोगी गनिणी वायुपीडिता ॥ 
तेषां नक्तं प्रदातन्य बाानां प्रहश्दयम्‌॥ ५॥ 
नारक, वृद्ध, रोमी ओर वायुकी पीडावाली गर्भवती सखी इनको नक्तत्रत बतावे ओर 
बालकोदधो दो पहरका उपवास कहा है ॥ ५॥ 
अरीतियंस्य वर्षाणि बालो वप्यून॒षोडञः ॥ 
प्रायङ्चित्ताद् मरन्ति खियो व्याधित एव च ॥ ६॥ 
अस्सी वर्षी भवस्थावाला बद्ध ओर सोलह वषकी अवस्थासे कम अवस्थाका बालक 
रोमी, खी इन सवका प्रायश्चित्त जधा कहा टे ॥ ६ ॥ 
स्यनेकादशव्षस्य पचवषांधिकस्य च ॥ 
चरेद ङः सुहदापि प्रायरिचत्त विशोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अयेतैः क्विपभामेषु यषाभातिः परदश्यते ॥ 


[~ ४ क 


दोषपादनाच्छुद्धिर्षिपत्तिने भवेयथा । ८ ॥ 


स्मृतिः ७] भाषादीकासमेताः। ( १३७ ) 


ग्यारह वर्षमे कम ओर पांच वर्षते अधिक अवस्थावाठे बाङककी शुद्धि गुर्‌ अथवा मित्र 
करे ॥ ७ ॥ यदि यह बालक ही अपना भायरिचत्त करे ओर इस बी चमे इनको कष्ट होजाय 
तो शेष प्रायरिचत्तको गुरुआदि कर ठे अथवा जिस भांति इनं कष्ट न हो उसी भांति यह 
अपना प्रायथिक्त केर ठे ॥ ८ ॥ 
श्वधागव्याधितकायानां भाणो येषां विपयते ॥ 
ये न रक्षंति वक्तारस्तेषां तच्किास्विषं भवत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रायश्चित्ते, करनेते जिन रोगिर्योको क्ुषासे पीडा होजाय अथवा मरनेकी शका उपस्थित 
होजाय तो धर्मैफे उपदेश करनेवकि उनके प्रार्णोको रक्षा नही करते अथात्‌ उन्दं 
अनुसार प्रायरिचत्त नदीं बताते तो उस पपके भागी वह उपदेश्च क्रनेदकि ही 
दोते ह ॥ ९ ॥ 


पूर्णेऽपि कारनियमे न रद्धिबाद्मणेर्विना ॥ 
अपूर्णेष्वपि काेषु शोधयति दिजोत्तमाः ॥ १० ॥ 
समाघ्रभिति नो वाच्यं तरिषु वर्णेषु कीहचित्‌ ॥ 
षिप्रसंपादनं कमं उत्पन्ने माणसङ्ये ॥ ११ ॥ 
संपादयति ये विप्राः स्नानं तीथफदटप्रदम्‌ ॥ 
सम्पक्कन्त॒रपायं स्याद्रती च फरमाप्तयात्‌ ॥ १२ ॥ 
इत्यापस्तबीये धमशा तृतीयोऽघ्यायः ॥ ३ ॥ 


समया नियम पूर्‌ा हो जानेपर मी ब्राहणोके विना उसकी युद्धि नदीं होती ओर कालकं 
नियम विना पूरा हुए ही ब्राह्मण युद्ध कर देते है ,जथौत्‌ ब्राहमणोकि वचनमात्रे दी शुद्धि दै॥१०॥ 
कारण किं जिस समय प्राणसंकृट उपस्थित होता है उस समय क्मका संपादन ब्रह्मण दही 
कर सकता हे, इसमे ठीर्नो वर्णो (क्षत्रिय, वैय, सद्र ) के विषयमे कमी भी कोई पुरुष 
किसीके कमंको समाप्त दोगया एसा न कदे ॥११ ॥ जो ब्राह्मण स्नान मौर तीथेके फल देने- 
वले कमेको किसी ओर की शुद्धिफे लिये दूसर्तो से करवाते है, उन भनीभांतिसे करनेवार्छं- 
को पाप नदीं होता ओर व्रती उसके फलको पाता है ॥ १२॥ 

इति आपस्तम्बीये धमेशाल्चे भाषारीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


( १३८ ) अश्ठादकस्मृतयः- [ आपस्तम्ब 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 
चडाखक्वभांडेष योज्ानासिवते जम्‌ ॥ 
प्रायधित्त कथं तस्य वर्णे वर्णे विधीयते ।। १॥ 
यरेरसांतपनं विभः प्राजापध्यं त पिषः, 
तदर्धं तु चश्दे्यः पादं ञ्ुद्स्य दापयेत्‌ ॥ २॥ 

( प्ररन- ) चांडाल्के कुष्ट अथवा उसकं बरतनका भज्ञानसे जो भनुष्य जर पीता 
उसका पायधित्त चार्यो वर्णौमे किस प्रकारसे कहा दै १ ॥ ९ ॥ ८ उत्तर- ) ब्रह्मण सांतपनं 
त्रत करे, क्षत्रिय प्राजापत्य ब्रत करे, वेद्य आधा प्राजापत्य करे ओर शद्‌ चौथाई प्राजापत्य 
त्रतको करे ॥ २॥ । 

युक्तोच्छिष्ठर्वनाचांतश्वंडालेः उवपचेन वां ॥ 
प्रमादाःस्पशेने गच्छेत्तत्र छयादिशोधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
गायञ्यष्ठसदस्चं तु दपदां वा ङतं जपेत्‌ ॥ 
जपंसिराचमनदनन्पच गव्येन उद्धयति ॥ “ ॥ 

भोजन करनेके पीठे विना आचमनं किये यदि उच्छिष्ट अवस्थार्मे अज्ञानतासे व्राह्मण 
श्रपचको छ छ तो उसको प्रायश्ित्त करना उचित है ॥३ ॥ आठ हजारवारं गायत्रीका जप्‌ 
करे याएकसौवार्‌ "° दषदा `” मंत्रको जपक्रर तीन रात्रितक उपवासं केर पंचगव्यके पीनं 
उसकी शद्ध होती दै ॥ ४ ॥ 

चंडालेन यदु स्पृष्टो विण्े श्रुते दिजः ॥ 
प्राय ्रित्तं विरजनं स्याद्धकतोच्दि्ः षडाचरेत्‌ ।। ९ ॥ 

दधि ब्ा्णकरो विष्ठ। जौर मूत्र करनेके पीछे चांडालद्ूटेतो वह्‌ ब्रह्मण तीन रात्रि 

लक उपवास करे भौर मोजन करनेके उपरान्त उच्छिष्टको छठे तौ छ रात्रितकं उपवास 


करै ॥ ५॥ 
पाने मथुनसंपकं तथा स॒च्पुरीषयोः ।। 


सपक यादि गच्छेत उदक्या चांत्यजेस्तथा ॥ 
एतैरेव यद्‌। स्पृष्टः प्रायधित्तं कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
मराजमे च चिशत्रं स्यात्पाने वु ज्यहमेवे च ॥ 
मथने पादकृच=छ स्यात्तथा पूचपुरीषयीः ॥ ७ ॥ 
देनमेकं तथा मूते पुरीषे तु दिनतरयम्‌ ॥ 
एकाहं ततर निर्ष्ं दतधावनधक्षणे ॥ < ॥ 
( प्रदन ) यदि ऋतुमती खी, अत्यजके साथ जलपान, मेथुन, न्न, विष्ठा इनका स्पश 
हो जाय अथवा यह्‌ छेक ठो इनका प्रायधित्त किस प्रकारे होता है  ॥ ६ ॥ ( उत्तर ) 


स्मृतिः ७1 भाषादीकासमेताः। ( १३९ ) 


इनके याना अन्न मोजन कएनेमे तीन रात्रि उपवास करना कतव्य है ओौर जलका पीने 
वाला तीन दिन उपवास करे, मैथुनके समयमे स्पदी होनेपर पादज करे, इसी भाति | 
विष्ठा मूत्र करनेके समयमे ॥ ७ ॥ क्रमसे एक्‌ दिन जर तीन दिन उपवास कटा हे, दतौन | 


॥ 


कृरनेरमे एक दिन उपवाक्त करे ॥ ८ ॥ 


वक्षारूटे त॒ चंडाछे द्विजस्तत्रेव तिष्ठति ॥ 

फलानि भक्षयंस्तक्य कथं जचाद्धं विनिर्दिशेत्‌ ॥ < ॥ 

बहयणान््मतुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ । 

एकरा्ोषितो भत्वा पचगब्येन शुद्धयति ॥ १० ॥ । 

( प्ररन- › जिस बृक्षके ऊपर यदि चांडार चदा हो उसी वृक्षक ऊपर ब्राह्मण चढकर 

फल खा ठे तो उसका प्रायश्ित्त किस भरकारसे कहा है १ ॥ ९ ॥ ( उर) ब्रा्र्णोकौ आता 
ठेकः वसरोसहित स्नान करे ओर ९क रात्रि उपवास करफे पचगव्यके पौनेसे उप्तकी शादि 
होती हे ॥ १०॥ 


येन केनचिदुच्छिशटोऽप्यमेभ्य स्पृराति दविजः ॥ 
अहोयश्रोषितो प्र त्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ११ ॥ 
इत्यापस्तंबीये धमेखासे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
यदि ब्राहण उच्छिष्ट अवस्थाम किसी अपणित्र वस्तुको छ ॐे तो अशोरत्र उषवस्त +र 
पंचगन्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती रै ॥ ११॥ 


इति आपस्तवीये घमश्चास्रे भाषारीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


पञमोऽध्यायः प. 


चंडालेन यदा स्पृष्टो दिजवर्णः कदाचन ॥ 
अनभ्युकष्य पिवेत्तायं प्रायधित्त कथं भवेत्‌॥ १ ।। 
बराह्मणस्य चिरात्रे तु पेचगव्येन शुद्धयति ॥ 
क्षजियस्य द्विरवं तु पचगन्येन शुद्धयति ॥ २ ॥ 
अहोरात्रं तु वेदस्य प॑चगव्येन शुद्धयति ॥ 

( परश्च.) यदि कद्‌चित्‌ नाहण चांडालको दरूकर विना स्नान दिये ही जर पौठे तो उक्षक 
प्रायश्चित्त किंस प्रङ्ारसे होता है १ ॥ १॥८( उत्तर- ) त्राण तीन रात्रि उपवास कर पचम- 
भ्ये पीनेपे शद्ध होति दै, कष्ी दो दिनतक उपवास कर पंचगन्यके पीनसे शुद्ध होते है 
॥ २ ॥ ओर तैदयगण अहोरात्र उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होते है ॥ 


( १४० ) अष्टादश्षस्मृतयः- [ आपस्तम्ब- 


चतुथस्य तु वणैस्य प्रायशित्ते कथं भवेत ॥ ३॥ 

व्रतं नास्ति तपो नास्ति होमो >व च विद्ते ॥ 
पंचगव्य न दातभ्यं तस्य मंतज्रविवजैनात्‌ ॥ 
ख्यापाधत्वा दिजानां तु शदो दानेन शुद्धयति ॥ ४ ॥ 

( धरन. ›) चौथे व्ण ( शुद्र ) का प्रायध्ित्त किंस प्ररस हदोताटे१।३ ॥ कारम करि 
दृद्रजातिको व्रतत नहीं, होम नहीं, तप नदीं, पचगन्य भीं नहीं दिया जापकता, कारण कि 
उसको वेदका अधिकार नहीं हे ( उत्तर ) परन्तु शद्र अपने अपराधको ब्रह्मणोँसत कटर 
यथाशक्ति दान करनेते युद्ध होता है ॥ ४ ॥ 

ब्राह्यणस्य यदोच्छिष्टमश्नाव्यज्ञानतो दिजः ॥ 
अदोरात्र त॒ गायत्या जप कुर्क विडद्धवति ।॥ ९ ॥ 
उच्छिष्टं देद्यजातीनां यक्ते ज्ञानाद्टिजो यदि ॥ 
शेखपुष्पीपयः पीत्वा चिरप्रेणेव शुद्धयति ॥ ६॥ 
यदि ब्राह्मणने अज्ञानवासे ब्राह्मणके उच्छिष्टको साखिया हे वह्‌ अहोरात्र उपवास 
करनेके पीठे गायत्रीका जप करने शद्ध होता हे ।। ५॥ यदि व्राह्मण सन्ञानतासे वेदयके 
उच्छिष्टको खले ती त्रिरात्र उपवास कर चंखपुष्पौ ( ओषधी विरेष ) के जल्को पीकर 
णद्ध होता दै ॥ ६ ॥। 
ब्राह्मण्या सह योऽनीयादुच्छिष्ठं वा कदाचन ॥ 
न तनन दोष मन्य॑ते नित्यमेव मनीषिणः ॥ ६॥ 
ब्राह्मण कदाचित्‌ अपनी ब्राह्मणीके साथ भोजन कर ठे, तो विद्वान्‌ मनुष्य उसमं दोष 
हीं मानते ॥ ७ ॥ 
उच्छिष्टमितरसखीणामदनीयास्स्पृक्चातेऽपि वा ॥ 
प्राजापस्येन शदिः स्याद्रगवानगिरात्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
ब्रह्मणीके अतिर्क्ति किसी अन्यजातिकी श्िर्योक्ा उच्छिष्ट खाने अथवा शूनेखेको 
[जापत्य चरते शुद्धि होती है यह भगवान्‌ ( षड्धिधि टेव ) अंगिरा ऋषिने कदा है।८॥ 
अस्थानां क्तरोषं तु भक्षयित्वा दिजातयः ॥ 
चांदायणं तदधं अहयक्षचविशां विधिः ॥ ९ ॥ 
अंत्य्जोके भोजनपे बेचेट्रए अन्नको जो ह्मण भोजन करता है इह चांद्रायणका एक 
द्र ब्रत करे; अदधडच्छर) पादङच्छु, कषत्रिय वेदयादि क्रमानुसार करे ॥ ९ ॥ 
दिण्डजभक्षणे वि्रष्तप्तङ्कच्त्‌ समाचरेत्‌ ॥! 
द्ड्डाकोच्छिष्टगोभिश्च भाजापत्यदिधिः स्मतः ॥ १० ॥ 
दिष्ठा ओर मूत्रकं भक्षण करनेवाला ब्राह्मण तप्तकृच्छ्र करे. कुत्ता, काक ओर गौके 
च््टिष्टका भोजन करमेवाला ब्रह्मण पराजित्य ब्रठदो करे! १०॥ 
` १ न्कु्र्स्य समग्रस्य वर्विस्य यसः त्रिय: । ज्न्दसरयतरशचैव षण्णां सम इदीत्म।१। 


स्मृतिः ७ ] भागरोकाप्रमेताः। ( १४१) 


उच्छिष्टः स्पृशाति विप्रो यदि कश्चिदकामतः ॥ 
यनः कुक्छुटयूद्रांश्च मयभाड तथेव च ॥ ९१ ॥ 
पक्षिणाधिष्ठितं यच्च यद्यमेध्य कदाचन ॥ 
अहोराोषितो श्चर्वा पचगव्येन शुद्धयति ॥ १२॥ 
यदि उच्छिष्ट ्राहमण जज्ञानसे कुत्ते) सुरगे, शद, मदिराके पात्र॥ ११ ॥ ओर जिसपर @ 
पक्षी बेडा हो दसी अपवित्र वस्तुको द के तो अटोरात्रि उपवास करके प॑चगव्यके पीनेसे उस ` 
की द्धि होती है॥ १२॥ 
वेदयेन च यदा स्पष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ 
सान जप्यं च तरेकास्यं दिनस्यति विञ्युद्धयति ॥ १३॥ 
भालणको यदि कोर उच्छिष्ट वैदयद्ूरे, तो त्रिकारु स्नान करके गायत्री मंत्रका जप 
करै, इस प्रायश्ित्तसे एकफदिनके अन्मे शुद्ध होताहे || २२ ॥. 
विपो विप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन ॥ 
जानति च विशुद्धिः स्पाद्‌ापस्तंबोऽनवीन्मुनिः॥ १९ ॥ 
इत्यापस्तंबीये धमेश्चासे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
यदि ब्राह्मणको अन्य उच्छिष्ट ब्राह्मण छर ठे तो सानके अन्तम उसकी द्धि होती है यह 
आपस्तम्बमुनिङ़ा वचने है ॥ १४ ॥ 


इति अपस्तम्बीये धर्मश्चाख्े भाषारीकायां पञ्चमोऽध्यायः ।॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः &, 


अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि नीढावसछ्य यो विधिः ॥ 
खणिं कीडार्थसमोगे शयनयि न दुष्यति ।॥ २१॥ 
पाने विकये चव तद्‌ वरत्तशूपजीषने ॥ 

पतितस्तु भवेद्धिपरखिभिः कृच्दशुद्धयति ॥ २ ॥ 
तानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतषणम्‌ ॥ 
पचयज्ञा षृथा तस्य नीटीवसखस्प धारणात्‌ ॥ ३ ॥ 
नीलीरक्तं यदा वसं ब्राह्यणो गेषु धारयेत्‌ ॥ 
अहराजोषितो श्रस्वा पंचगब्येन जुद्धयति ॥ ४ ॥ 
रोमकूपेयंदा गच्छेदसो नीस्यास्तु कर्हिचित्‌ ॥ 
पातेतस्तु मवेद्विमह्लिभि ङृच्छरविशुद्धथाति ॥ ९ ॥ 
नीखीदाइ यद्‌ भियाद्रह्मणस्य शरीरकम्‌ ॥ 


( १७२ ) अष्टदिशस्पतयः- | आपस्तम्ब- 


शोणितं दश्यते तत्र दविज्यांद्ायणे चरेत्‌ । ६ ॥ 

नीङी मध्ये यदा गच्डछेखमादाद्राह्यणः कचित्‌ ॥ 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पचगव्येन शुद्धयति ॥ ७ ॥ 

नैङीरक्तेन वसखेण यदन्नमुपनीयते ॥ 

अभोज्यं तद्धिजार्तानिं थक्त्वा चांद्रायण चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

भक्षयेयश्च नीटीं तु प्रमादाद्राद्यणः क्राचेत्‌ ॥ 

चाद्ायणेन शुद्धिः स्थादापस्तवोऽ्रवीन्युनिः ॥ ९ ॥ 

यावत्यां वापिता नीटी तावती वाजुचिमेही ॥ 

प्रमाणं द्वादज्ञाभ्दानि अत ऊर्ध्वं शुचिभेवेत्‌ ॥ १० ॥ 

इति आपस्तंनीये धमेरा से षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

इसके पीठे नीरे वल्के धारण करनेकी विधि कदाहं, सिर्योकी क्रीडाके समव, संभोगके 
समय श्य्याके ऊपर नीरे वखरका दोष नहीं है ॥ १॥ जो ब्राह्मण नीरुको पालता है, 


स 
जो गेचता है ओर जो उससे पनी जीविका निद करता वह पतित होताहै, इस कारण 


तीन कृच्छर त्रत करनेते उसकी द्धि होती दै ॥ २।। जो नीरे रगके वह्लको धारणक 
स्नान, दान, तपस्या, होम, वेदका पाट, पितर्रोका तर्पण अर पंचयज्ञ करता टै उसका 
वृह सन निष्फल हो जाता े।। २॥ यदि ब्राह्मण नीके रगे हये वरस्ोको शरीरपर धारण करे तो 
अहोरात्रि उपवास कुरनेके पीठे पंचगव्य पीनसे छ्॒द्ध होता है ॥ ४ ॥ यदि ब्राह्मणक रोगो 
नीकका रंग जाकर शरीरम पच जाय तौ ब्राहमण पतित होता है, तव तीन कच्छ व्रते 
करनेसे उसकी द्धि दोती हे ॥ ५ | यदि नीलके काष्ठे ब्राह्मणके शरीरम धाव हो जाय 
जर उस धावसे रक्त निकलने लगे तो चम्दरयण तके करनेसे शद्ध होत दै ॥ ६॥ यदि 
ब्रह्मण अज्ञानसे नीलके तेत चला जाय तो अहोरात्रि उपवास कर पंचगध्यके पीनेसे शुद्ध 
लेता दै ॥ ७ ॥ जो नीले वक्लको पहनकर अन्न परोसता है वह खाने योग्य नदीं हे, जो 
ब्राह्मण उसे भोजन करता दै वह चांद्रायण रतके करनेसे द्ध होता ह ॥ ८ ॥ यदि ब्राह्मण 
अज्ञानसे नीलको खा जायतो चाद्रायण तत करनेसे उवक्ो श्द्धि होती 2, यह आपस्तम 
सुनिका वचन है ॥ ९ ॥ जदांतक प्रथ्वीमे नील बोया गया हो वहांतककी पृथ्वी बर वषै- 
तक अद्ध रदती ह इसके पी छे शुद्ध हो जाती है ॥ १०॥ 


इव्यापस्तबीये धमेश्ा्ञ भाषारीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


स्मृतिः ७ 1 भाषाटीकाश्येताः । ( १४३ ) 


सप्तमोऽध्यायः ७. 
स्नाने रजस्वलायास्तु चतुर्थेऽहनि शस्यते ॥ 
वृत्ते रजसि गम्या दी नानितत्ते कथंचन ॥ ९॥ 
र्‌जस्वखा क्षीको चौथे दिन स्नान करना भ्रष्ठ दहै, सिय रजनिवृत्ति दौजानेपर स्वामीके 
साथ संमोग करने योग्य होती है, विना रजकी निवृत्ति दए नदीं होती है ॥ १॥ 
रोगेण यदजः खीणामव्यर्थं हि प्रवतत ॥ 
अश्ुद्धास्तास्तु नैवेह तासां वैकारिको मदः ॥ २ ॥ 
साध्वाचाराः न तावत्सा रजो यावसवत्तते ॥ 
वृत्ते रजासि साध्वी स्याद्गरहकमेणि वचैंदिये ॥ ३॥ 
प्रथमेऽहनि चाडाी दितीये ब्रह्मघातिनी ॥ 
तृतीये रनकी भोक्ता चतुर्थेहनि शुद्धयति ॥ ४ ॥ 
यदि किसी रोगसे सियकि रजकी निवृत्ति न दो तो उक्त रजसे धिये अश्यद्ध नही होदीं 
कारण कि उनका बह रज विकारयुक्त दै ॥ २ ॥ जवतक रज रहै तचतक उत्तम आचरण 
(८ पाठ पूजा आदिक ) न करै; कारण कि रजकी निवृत्ति होनेपर दी सिये धरके काम काज 
करने ओर पतिके संग करने योग्य होती हैँ ॥ ३ ॥ ऋतुमती होनेके पके दिन खी चांडा- 
छिनीके समान हे, दृक्षरे दिन त्रह्मपातिनी, तीरे दिन धोबन ओौर चौथे दिनम पवित्र 
होती है ॥ ४ ॥ 
अत्थजातिश्वपाकेन संस्पृष्टा वे रजस्वला ॥ 
अहामि तान्यतिक्य प्रायशितं प्रकर्पयेद्‌ ॥ ^ ॥ 
तिरा्ुपवा्रः स्पात्पचगन्यं षिशोधनम्‌ ॥ 
निं प्राप्यतु तां योनिं प्रजाकरं च कामयेद्‌ ॥ ६ ॥ 
रजस्वलात्यजेः स्पृष्टा शुना च श्वपचेन च ॥ 
चिरत्रोपोषिता भूत्वा पंचगन्येन शुद्धयति ॥ ७ ॥ 
प्रथमेऽहनि षड्राव्र दितीये तु उयहस्तया ॥ 
तृतीये चोपवासस्तु चतुथं बहिदशेनाव्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि रजस्वला सरीको अन्त्यज ओर श्वपाक छ ठे,तो रजोदशेनके दिनको निताकर प्राय- 
शित्त करे ॥ ५ | तीन रात्रि उपवा कर पंचगव्यके पीनेसे उसकी द्धि होती है फिर उसी 
ठद्ध हौनेकी रात्रिम पुरषका संसगे करे ॥ ६ ॥ कुता, अंस्यज ओर श्वपच यदि रजस्वरा 
स्ीको द ठे तो उसकी शुद्धि तीन रात्रिक उपवास कर पंचगव्यङ़े पीनेसते दोती दै ॥७ ॥ 
यदि रजोदशेनफे पहने ही दिन अत्यज जदि छरलेतोखेरात्रि ओौरदृषरे दिन द्रे तो 
तीन दिनतक जौर तीसरे दिन छर छ तो एक दिन उपवास करे ओर चौथे दिन छलतो 
ग्निके देखनेसे ही उसकी शुद्धि होती है ॥ ८ ॥ 


( ९१४४ ) अष्टादङ्स्मतयः- [ सपक्तम्ब = 


विवाहे वितते यज्ञे सस्कारे च कृते तथा ॥ 
रजङ्बला भवेत्कन्या सष्कारस्तु कथ भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सनापयिखा तदा कन्यामन्येदेखेरलकृताम्‌ ॥ 
पुनर्मेध्याहुतिं इत्वा रोषं कमं समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 

( प्रभ ) विवाहके समयमे यज्ञ॒ (होम) होताहो ओर कुछ संस्कारभी होच्चकाटो 
इसी अवसरे यदि कन्था ऋतुमती होजायतो शेष संस्कार किं मांतिदहो?॥९॥ 
( उखर- ) उस कन्याका स्नान कराकर उसी स्मय अन्य वरसि शोभायमान करं जौर पीछे 
पवित्र आहूति देकर शेष कमको करे ॥ १०॥ ॥ 

रजस्वला तु संस्पृष्टा प्रवक्रुक्ङ्कटवापपरः ॥ 
सा रिशवोपक्षासेन पंचगन्येन शुद्धयति ॥ ११॥ 
जिस रजस्वला खीको वानर, सुरगा, कौञाचछले तो वह्‌ त्रिरात्र उपवास कर पंचगन्यके 
पीनेते शुद्ध दोती हे ॥ ११ ॥ 
रजस्वला तु या नारी अन्योः स्पृदते यादे ॥ 
तावचिष्ठन्निराहारा स्नाखा कालेन श्द्धयति ॥ १२॥ 
यदि परस्परम दो रजस्वला सी छलं तो इद्धिके दिनतक उपवासी रहं ओर पीछे स्नान 
कृरनेसे खुद होती दै ॥ १२॥ 
उच्छिषेन त॒ संस्पृष्ठा कदाचिन्छी रजस्वला ॥ 
कच्छ्रेण शुद्धयते विपरा शूद्री दानेन शुद्धयति ॥ १२ \ 

कदाचित्‌ उच्छिष्ट पुरूष रजस्वला छीको छ टे ठो ब्राह्मणी छृच्छरके करनेसे ओर शरद्रना- 

तिकी खी केवल दान करनेसे दी छ्द्ध हो जाती दै ॥ १३॥ 
एकशाखां समारूटश्डालो बा रजस्वखा ॥ 
ब्राह्मणश्च समं तत्र सवासाः खानमाचरेत्‌॥ ९४ ॥। 

एक टी व्रक्षकी साखाके ऊपर्‌ चांडाल रजस्वला ओर ब्राह्मण चेटेहोंतो यह्‌ तीर्न एक 
वार वसो सहित स्नान करे ॥। १४ ॥ 

रजस्वलायाः संस्पङ्ञः कथंचिजञ्जायते शुना ॥ 
रजोदिनानां यच्छेष तदुपोष्य विदुद्धयति ॥ १५॥ 
अशक्ता चोपवासेन स्नानं पश्चाच्समाचरेत्‌ ॥ 
तथाप्यशक्ता चैकेन पेचगव्येन श्द्ध्ति ॥ १६ ॥ 

यदि किसी भांतिसे रजस्वङा खीको कुत्ता छूनाय तो रजके रोष दिनो मे उपवास करनेसे 
लम वह शद्ध होती दै ॥ १५॥ सामथ्येके न॒होनेपर एक उपवास कर स्नान करने भौर 
पामथ्य॑वान्‌ होनेषर एक उपवासं ओर पंचगन्यके पीनेसे शुद्ध होती है ॥ १६ ॥ 


स्मृतिः ७ ] भाषारीकाषमेताः। ( १४५ ) 


उच्छिस्तं यद! विपः स्पृशेन्मयय रजस्वलाम्‌ ॥ 
मधं स्पृष्टा चरे्कृच्छ तदं तु रजस्वलाम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि मदिरा तथा रजस्वखा स्ीको उच्छिष्ट ब्राह्मण द ठे तो वह क्मानुसार इच्छ ओर 
अधङ्च्छर बरत करे ॥ १७॥ 
उदक्यां सुतिकां विप्र उच्छिष्ठः स्पृहयते यदि ॥ 
कृच्छं तु चरेदिधः प्रयधित्तं विशोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि उच्छिष्ट आद्मण रेसी रजस्वला को छ ठे जिसके बालक उन्न हुआ हो तो ब्राह्मणं 
कृच्छ्राद करे, कारण कि प्रायरिचत्तसे दी शुद्धि होती दै ॥ १८ ॥ 
चंडाल श्वपचो वापि अनरियीं स्पृशते यदि ॥ 
ज्ञषाहा फालकृष्टेन पंचगव्येन शुद्धयति ॥ १९ ॥ 
चांडाल) श्वपच) रजस्वला को छर ठे तो रजोदशनके सष दिनमे पैचगन्यके पीनेसे सुद्धि 
होती हे ॥ १९ ॥ 
उदक्या ब्राह्यणी श्ुद्रामदक्यां स्पृशते यदि ॥ 
अहोराजाषित। असा पंचगभ्येन शुद्धयति ॥ २० ॥ 
एवं तु क्षत्रिया वैदय। ब्राह्मणी चेदजस्वटा ॥ 
सचैलं वनं कृवा दिनस्याति धृते पिवेत्‌ ॥ २१॥। ॥ 
रजस्वला ब्राह्मणी यदि शुद्रकी रजस्वला लीको छ ठे तो अहोरात्र उपवास्त कर्‌ पंचगव्यकं 
पीनेसे उसकी शद्धि दोती है ॥ २० ॥ ब्रह्मणी रजस्क कछीको क्षत्रिय जथवा वेश्यकी द्वी 
र ले तो वलो सहित स्नान कर एक दिन उपवास कर संध्याको घीका भोजन करे ॥ २१ ॥ 
सवणषु तु नारीणां सद्यः स्नानं विधीयते ॥ 
एवमेव विशुदिः स्पादापस्तवाऽत्रवीनमुनिः ॥ २२ ॥ 
। इत्यापस्तंबीये धमाल सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अपने वणक रजस्वला खीके छर जनिते स्नान करनेसे ही उसकी शुद्धि होती दै यद आपस्तव 
मुनिने कहा है ॥ २२ ॥ ॥ 


इति आपस्तंबीये धर्मशाक्ने भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः <. 
भस्मना शुद्धयते कास्यं सुरथा यत्र लिप्यते ॥ 
सुराविण्मूजसंस्पृ् शुद्धयते तापलेखनेः ॥ २ ॥ 
गवाघ्रातानि कास्पानि शुदोच्छिष्टानि यानि तु॥ 
दश भस्मानि श्॒द्धयंति श्काकेोपहतानिं च ॥ २ ॥ 


( १४६ ) अ्ादश्स्म्‌ तयः- [ आपस्तम्ब - 


कोदीका पात्र अद्ध होजानेपर भध्मके मांजनेसे दी शद हो जाता है,मदिरासे अशचद् 
आ पात्र भक्मसे शद्ध नदीं होता, मदिरा ओर विष्ठा मूत्रसे अशुद्ध हजा पात्र अग्नि तपाने 
ओर रिठवानेसे शद्ध होता है ॥ १ ॥ गौके सूम ओर शूद्रके जूढे ओर कुत्ते या कोएने जिस 
म ह डाला हो यह्‌ अपवित्र कासी के पात्र दश्च वार मस्भके मांजनेसे द्ध हयो जति रै॥ २ ॥ 
कीच सुवणेनारीणां वायुसू्यदुरदिभाभिः ॥ 
रेतःस्पृष्ठं शवस्प्टमाविकं तु प्रदुष्यति ॥ 
अदधिमरदा च तन्मात्र परक्लास्य च विशुद्धयाति ॥ ३॥ 
युवर्णं ओर सकी इद्धि वायु, सूय ओर चन्द्माकी किरणौ होती है ओर सुक्र तथा 
शवे स्पश होजनेसे जो वख अञयुद्ध हौ गया है उसको शुद्धि जसः सते ओर मद्धके मांजने 
धोनेसे होती दै ॥ ३ ॥ 
शष्कमन्रमकवेयम्य पचर त्रेण जीयंति ॥ 
न्रे व्यंनमसय॒क्तमर्दमासेन जीयेति ॥ ४ ॥ 
पयस्तु दधि मिन षण्मासेन धुत्त तथा ॥ 
संवत्सरेण तैकं तु केष्ठि जीयोतिवा न वा ॥ ५॥ 
सूखा अन्न पांच दिनम परचता हे ओर व्यंजन सदित मन्न पद्ह दिनमे 
ह तेल एक वर्षमे पचे यान भी पचे इत 


शद्रके यहाका 
पचता है ॥४॥ दू ओौर दही एक महीनेमे पचता 
बातत निश्चय नदींहै ॥ ५॥ 
भजते येतु शूद्ान्नं मासमेकं निरवरम्‌ ॥ 
इह जन्मनि शुदस्वं जायंते ते मृताः शुनि ॥ ६॥ 
शुदरान्नं शुदसंपर्कः शूद्रेणेव सहासनम्‌ ॥ 
शुद्वाज्ज्ञानागमः कथ्िज्ञवरंतमपि पातयेत्‌ ॥ ७॥ 
आहितामिस्तु यो विभः शयुदात्नान्न निवतंते ॥ 
तथा तस्य प्रणद्रयंति आत्मा बह्म ्रयो्नयः ॥ ८ ॥ 
दात्रेन तु युक्तेन मेथुन यो धिगच्छति ॥ 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रस्य संभवः ॥ ९ ॥ 
शदात्रेनोदरस्थेन यः कश्चिन्म्रियते दिनः ॥ 
स भवेच्छकरो प्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥ १० ॥ 
> ब्राह्मण एक महीनेतक बराबर शुद्धे यहांरे अन्नको खाति हवे इस जन्ममे ही शूदर 
हो जाति दै ओर मरनेके पीर उनको कतेकी योनि मिरूती है ॥ ६ ॥ श्धके यदाका अश्न 
भोजन, शद्के साथ एक्‌ आघ्न पर्‌ बैठना, शदे विय पटना, यद्‌ सम्पूण काये तेजस्वी 


षको भी पतित करते ह ।॥ ७ ॥ जो बाण निलय होमके स्यि अध्चि स्थापन करताहै 


स्मृतिः ७। भाषाटीकासमेताः। ( १४७ ) 


वह यदि शूदके यहां सन्न मोजन करना न छोडे तो उसका आला, वेद ओर्‌ तीर्न अभि 
नष्ट होजति ह ॥ ८ ॥ सुद्रके अन्नो भोजन कर जो सीस्ण करके उक्षसे पुत्रादि उचयन्न 
करता है वह पुत्र शुद्के ही है, कारण कि अन्नसे ही छक्र उत्यन्न होता दै ॥ ९ ॥ शूका 
अन्न पेटमे रहते इए जो ब्राह्मण मर जाता है,वद उस जन्ममे गोका सूकर होता है जथवा 
उस शुद्रके दी कुर्म उत्पन्न होता दै॥ १०॥ | 
बाह्यणस्य सदा युक्ते क्षत्रियस्य तु पर्वणि ॥ 
वैश्यस्य यन्ञदीक्नायां शुदरस्य न कदाचन ॥ ११ ॥ 
नाहर्णोका अन्न सर्वदा भोजन करने योग्य है; परमके समयते क्तरर्योका अन्न भोजन करे, 
यज्ञकमेमे दीक्षित रोनेपर वैरयका अन्न भोजन करे ओर शूद्रक अन्न किसी समयम 
भोजन करना उचित नहीं ॥ १९॥ 
अमृतं बाह्यणस्याच्नं क्षयस्य पयः स्मृतम्‌ ॥ 
वैर्यस्याप्यन्नमेवान्नं शुदस्य रुधिरं स्मृतम्‌ ॥ १२॥ 
वैश्वदेवेन होभेन देवताम्यर्च॑नैनपैः ॥ | 
अमृतं तन विपान्नमृग्यजु सखामसंस्कृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
भ्यवहारानुरूपेण धर्मेण चछरवाजितम्‌ ॥ 
्षतरियस्य पयस्तेन भूतानां यच्च पालनम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वकमणा च च्रषभेरनुप॒र्याय शक्तितः ॥ 
खखयज्ञातिधि वेन वेक्यान्ने तेन संस्कृतम्‌ ॥ १५॥ 
अज्ञानतिमिरांधस्य मयपानरतस्य च ॥ 
रुधिर तेन शुद्रान्न विधिमेजरविर्वाजितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मणका अन्न अगृतके समान है, क्षत्रियका अन्न दूधके समान है, वैदयका अन्न अन्न 
मात्र है ओर शद्रका अन्न रुधिरके समान रै ॥ १२॥ वैश्वदेवके निमिच दान, होम, देव- 
ता्ओंकी पूजा ओर जपसे ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेदके मत्रोसे शद्ध हए ब्राह्मणका अन्न 
अग्रतके समान है ॥१३॥ व्यवह्‌।रॐ अनुकूल धर्मसे छलना रहित क्षत्रियका अन्न प्राणिर्योका 
पालन करता है, इस निमित्त क्षत्रियका अन्न दूषके समान है ॥ १४ ॥ अपनी शक्तिके अनु- 
सार अपने कमेसे.पञ्ओकी रक्षासे जौर खरियानके यज्ञ व आतिथ्यसे ञुद्धिको पराप्त हमा वैदयका 
अन्न भन्न ही हे ॥ १५ ॥ अज्ञानरूपी अधकारसे अपे इए ओर मदिरा पीनेमे तत्पर शय्ठोका 
अन्न विधि ओर मंत्रोति रहित है इसी कारण उसको रुधिरे समान जाने ॥ १६ ॥ 
आममांसं मपु घृतं धानाः क्षीरं तथेव च ॥ 
गुडस्तक्रं रघा ग्राह्या निवृत्तेनापि शृद्धतः॥ १७॥ 
कच। मांस, सहत, धी, अन्न ओर दृध, गुड, मदा, रस, यह सब वस्तु शूद्रके धरकी 
होनेपर भी मनुष्यको ऊ केनेमे दोष नहीं है ॥ १७ ॥ 


( १४८ ) अष्टादशस्मतयः- | आपस्तम्ब 


शाकं माषं मृणारानि तुरः सक्तवरितलाः ॥ 
रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्य हि सवेतः॥ १८ ॥ 
शाक ८ वरकारी ), मासकमरकी बिस, तुम्बी, सत्त, तिक, रस,फर, पिण्याक ( खल वा 
अंके फल ) यह सम्पूर्णं द्रव्य सव जातिर्योसि केने योग्य ह ॥ १८ ॥ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शुदगृहे यदि ॥ 
मनस्तापेन शुद्धयेत द्रुपदां वा शतं जपेत्‌ ॥ १९॥ 
विपत्तिके आ जानेपर मी यदि ब्राह्मण, शूद्रके यहांका अन्न भोजन करता है तो उसकी 
शुद्धि मनके पश्चात्तापसे तथा सौ वार्‌ “पदुपदा'” मंत्रे जपनेसे होती है ॥ १९ ॥ 
द्रभ्यपागिश्च शयदेण स्पृष्टोच्छिशेन किचित्‌ ॥ 
तद्िजिन न मोक्तव्यमापस्तवोऽबवीन्मुनिः ॥ २० ॥ 
इव्यापस्तंबीये धमेश्ासऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
यदि जाह्णके हाथमे किसी द्रभ्यके स्थित दोनेपर उच्छिष्ट शूद्र उस ब्रह्णको रेतो 
वह वस्तु ब्राह्मण न खाय, यद जायस्तंब सुनिक्रा वचन है ॥ २० ॥ 
इति आपस्तम्बीये घमेञ्चासे भावारीकायामष्टमोऽष्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः ९. 
थजानस्य तु विप्रस्य कद्‌ाचिरंसवते गुदम्‌ ॥ 
उच्छिष्टश्याञ्चचेस्तस्य प्रायाश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्वं श्ञोच तु नित्य ततः पश्चादुपस्परेत्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ २ ॥ 
अशित्वा सवेमेवान्रमकृत्या शोचमत्मनः ॥ 
मोहाद्धक्ता त्रिरत्र तु यवान्पीत्वा विङुद्धयति ॥ ३ ॥ 
प्रत्तं यवसस्येन परमेकं तु सर्पिषा ॥ 
पलानि पंच गोमूत्रं नातिरिक्तवदाशयेत्‌ ॥ ४॥ 

( प्रन ) कदाचित्‌ श्रह्णके भोजन करते समयमे जधोनायु जथवा मरुत्याग हो जाय 
तो उच्छिष्ट अवस्था उस अशुद्ध बाद्यणका प्रायधित्त किस प्रकारके होगा ? ॥१॥ ( उर.) 
प्रथम शौच करे पीठे आचमन करे, इतके अनन्तर अहोरात्र उपवास करके पचगव्यके 
पीनेते श्द्धि होती है॥ २ ॥ देहको विना शद्ध किये यदि अन्ञानतासे जिसने समस्त भोजन 
ला लिया होतो वह तीन रात्रि जौको पीकर भलीमांति द्ध होता है ।।२॥ एक प्रखति जो, 
एक पल ( टके भर > घी, पांच पल गोमूत्र इन सनको भिकाकर पी सकता है; इते अधिक 
नहीं ॥ ५॥ 


ष्मृतिः ७ ]. भाषारीकाक्मताः। ( १४९ ) 


अछेद्यानम्पेयानापभक्ष्याणां च भक्षणे ॥ 
रेतोमत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌॥ ५॥ 
पद्मादुवरवित्वाश्च कुराश्च सपटाशकाः ॥ 
एतेषासुदकं पीत्वा षड्रत्रिण विशुद्धयति ॥ ६ ॥ 
ये प्रस्यवसिता विप्राः प्रचज्यामिजलारिषु ॥ 
अनाङकनिवृत्ताश्च गृहस्यत्व चिकीर्षिताः॥ ७॥ 
चरेयुखीगि कृच्छाणि चीणि चद्रायणानि वा ॥ 
जातकमादिभिः समैः पुनः संस्कारभागनिः ॥ 
तेषां सांतपनं कृच्छ चांद्रायणमथापि वा॥८॥ 

( प्रश्न ) भक्षणके, चाटनेके, पीनेके ओर खानेके अयोग्य वीर्य, मूत्र, विष्ठा इनके भक्षण 
करनेपर किप प्रकार पायध्ित्त होता दै १ ॥ ५।। ८( उत्तर ) गूलर, बेर, कुश्ञा, ढक इनके 
जल्को छे रात्रिक पीकर शुद्ध होवा है ॥ ६॥ जो ब्राह्मण गृहस्थ धर्मैको व्यागकर संन्यास 
धमेका अश्रय कर्‌ अचि, तर्पण देहका व्याग करने्छो इचच्छासे उनसे निवृत्त दोकर किर 
गृहस्थ धममे रहना चाहते हँ | ७ ॥ वे ब्राह्मण तीन ङ्रच्छ चत अथव। तीन चद्रायण त्रत 
करे ओर जातकरमसे लेकर उनका संस्कार फिर कराना उचित है अथवा उनको सांतपन 
कृच्छ्र तथा चाद्रयण त्रत कराना चहिये ॥ ८ ॥ 

यद्िष्ठितं काकबलाकययोर्वा अमेध्यशिप्नं च भवेच्छरीरम्‌ ॥ 
भरते युखे च प्रपिशेच सम्यक्छ्लानेन छेपोपहतस्य शुद्धिः ॥ ९ ॥ 
जिसका शरीर कौए, वगकेसे युक्त हो अथवा जो विष्ठा किति दो, कान या मुखमं अद्ध 
वस्तुने प्रवेश किया हो ओर जिपके शरीरम अपवित्र वस्तु र्गी हो उसकी भली भांति स्नान 
करनेपे शुद्धि होती है ॥ ९॥ 
उध्वै नामः करो सक्ता यदेगमु पहन्यते ॥ 
उध्वं जानमधः शञोचमत्रेणेव विडुद्धयति ॥ १०॥ 

हाथोके अतिरिक्त नाभिसे उपर जो अहम वस्तु शरीर प्र रुग जाय, तो उपरके 
भागमेहोतो स्नान करनेसे भोर नाभिसि नीच्के अगम होतो रोचते दी यद्धिहो 
| जाती है ॥ १५॥ 

उषानहावमेध्यं वा यस्य संस्पृशते भुखम्‌ ॥ 
मृत्तिकाशोधनं स्नानं पंचगव्यं विशोधनम्‌ ॥ ११॥ 

जिस मनुष्यकं सु्लमं जूते अथवा किसी अपवित्र वस्तुका स्पश दो जाय तो वह मनुष्य 

रारीरपर मड्धी मलकर्‌ स्नान करने भौर पचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता रै ॥ ११॥ 


ल 
| 


( १५० ) अष्ठाद्षस्पृतयः- [ आपस्तम्ब 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु ॥ 
षड भिखिभिरथेकेन क्षजरवि शुदयोनिषु ॥ १२ ॥ 
र्ण अपनी जातिके जन्म मरणके अशौचे दश दिनम शद्ध होता दै ओक्षत्रिय 
वेश्य तथा शूद्रनातिरयोमि क्रमानुसार अशौच ॐ दिन, तीन दिनि मौर एक दिनमे शद्ध 
होता है ॥ १२॥ 
उपनीतं यदा त्वत्रं भोक्तारं समुपस्थितम्‌ ॥ 
अपीतवत्ससुस्सृष् न दान्रैव होमयेत्‌ ॥ १२॥ 
भोजनके निमित्त, भोजन करनेवाठेके निमित्त जो अन्न रक्छा जाता दे,यदि उस्र अन्नको 
खानेवाला न खाकर वैसे ही छोड दे तो उष अन्नका दान, होम न करे ॥ १६ ॥ 
अन्ने भोजनसपत्रे मक्षिक केशदरषित ॥ 


अनंतरं स्प्रशादापस्तत्वान्नं भस्मना स्पृङघात्‌ ॥ १४ ॥ | 
यदि भोजनके व्यि बनाये इए अन्नपर मक्खी पड जाय या बा पड जात तो जलसे आच- ` 
मन करके उक्त अन्नम भस्मडारुदे॥ १४॥ | 


शष्कमांस्तमयं चान्नं शयदान्रं वाप्यक[,१०। ॥ 
भुक्ता कृच्छं चरदविभो ज्ञानाद्कृच्छत्रय खरेत्‌ ॥ १५॥ 
सूखा मांस मय अन्न मौर शूदके यदाके अन्नको जो ब्राह्मण अज्ञानतसे खा ठेवा है 
बह एक कृच्छर करे ओौर जिसने जानकर खाया हो वद तीन कच्छ कएनेते शुद्ध होता है ॥१५॥ 
अभुक्त मुच्यते यश्च शक्तो यश्चापि मुच्यते ॥ 
भोक्ता च मोचकश्चैव पशचाद्वरति दुष्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
यस्तु भुंजति शुक्तं वा दुष्टं वापि विशेषतः ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगभ्येन शुद्धयति ॥ १७ ॥ 
जो मनुष्य निना खाये ही अथव। भोजन करके उट जाय उक्त स्थानपर जो भोजन करता है 
ओर जो मोजन करातादहै ये दोनो मनुष्य पापके भगी होते दै ॥ १६ ॥जो 


मनुष्य खाई दुर वस्तुको भोजन करता दै वह अहोरात्र उपवास कर पचगव्यकः पीनेसे शुद्ध 
होता दै ॥ १७ ॥ 


उदके चोदकस्थस्तु स्थरस्थश्च स्थले शचिः ॥ 
पादौ स्थाप्योमयत्रैव आचम्योभयतः शुचिः ॥ १८ ॥ 
उत्तर्याचामेदुदकादवतीयं उपस्पृशेत्‌ ॥ 
एवं तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूञ्यते ॥ १९ ॥ 
जक ओर स्थलमे जटा दभा पुरूष शद्ध है ओर दोनो स्थानोषर वेढा हा पुरुष दोनो 
स्थार्नोषर पैर रखकर आचमन करनेते ही दध होत। दै ॥ १८ ।। जरम यदि पैर रक्लाहो 


स्मृतिः ७] भाषारीक।समेताः। ( १५१ ) 


तो किन पर पैर निकालकर आचमन केरे, एसे कल्याणकारी पुसषकी पूजा वरुण भी 
करते टै ।। १९॥ 
अग््यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानां च सत्निधौ ॥ 
स्वाध्याये भोजने चैव पादुकानां विसज॑नम्‌ ॥ २० ॥ 
अग्निशाला, गोशाल ओर्‌ ्राहमणोके निकट , वेद्‌ पठनेके समय ओर भोजनके समयमे 
खडाउर्ओकात्याग केर दे॥२०॥ 
जन्मधमति संस्कारे रमशानति च भोजनम्‌ ॥ 
असपिडेनं कर्तव्यं चरूडाकार्ये विशेषतः ॥ २१ ॥ 
जन्म आदि संस्का्योमें या व्रेतकार्मे, विरेष करके चूडाकर्ेके समयमे अपपिड ब्राह्मण 
भोजन न करं ॥ २१॥ 
याजकान्नं नवश्राद्धं संग्रहे चेव भोजनम्‌ ॥ 
स्रीणां प्रथमगमें च युक्छा चांद्रायणे चरेत्‌ ॥ २२ ॥ ह 
यज्ञ॒ करानेवालेका अन्न, नवश्राद्ध सं्रहम भोजन [ जो मरनेपर ग्यारह दिनि दोता हं ] 
ओर जो सियोकि परे गमौधानमें भोजन करता है वह चाद्रायण व्रतको करे ॥ २२ ॥ 
ब्मोदनेऽवखाने च सीमतोन्नयने तथा ॥ 
. अन्नशराद्धे मतश्राद्वे शक्ता चादाय चरेत्‌ ॥ २३ ॥ „ 
्रहमोदन (जो भात यज्ञोपवीतके समयमे होता है ), अवसान (जिस समय ब्राह्मण भोजन 
करसुके हो ) ओर सीमन्तोन्नयन, अनका श्राद्ध, मरनेवञेका श्राद्ध इनमे जो मनुष्य भोजन 
करता दे वह चांद्राचण व्रतके करनेमे शुद्ध होता दै ॥ २३ ॥ 
| अप्रनायातु नारी स्यान्नाश्रौयादेव तद्गृहे ॥ 
अथ थंजीत मोहादयः पूय स नरकं त्रनेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिस लीके सन्तान न होती हो उसके पर॒ भोजन न फेरे, इन लिर्योके घरमे अज्ञानते 
जो मनुष्य खाता ह, वह्‌ मनुष्य पूय नामक नरकमे जाता है ॥ २४ ॥ 
अस्पेनापि हि शुल्केन पिता कम्यां ददाति यः ॥ 
रोरवे बडुवषांणि पुरीषं श्रजमदतुते ॥ २५॥ 
जो पिता कुछ भी धन लेकर कन्याका दान करता है वह॒ मनुष्य बहत ॒वर्पोतकं रौरव 
नरकमं निवास करके शिष्ठा मूत्रको खाता रहता है ॥ २५ ॥ 
खीधनानि तु ये मोहादुपजीवंति बांधवाः ॥ 
स्वर्णं यानानि वसानि ते पापा याँस्यपोगतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो सका धन दहै देसे सुवण ओर वरसि जो बंधु बांधव रोग अपनी जीविका निवह 
करते टँ वे सब पापी मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होते ई ॥ २६ ॥ 


~ 


( १५२९ ) अष्टादश्ञस्पतयः- [ आपस्तम्ब 


राजान्नमोन आदत्ते शुदान्नं बह्मवचंसम्‌ ॥ 
असंस्कत त॒ यो भक्ते र क्ते पृथिवीमलम्‌ ॥ २५७ 
राजाका अन्न बकको नष्ट करता है ओर शूदक्रा अन्न त्र्मतेजको हरण करता है; जो 
मनुष्य अपवित्र वस्तुका भोजन करतः दै, वह प्थ्वीका मल मोजन करता टै ॥ २७ ॥ 
मृतके सूतके चव ग्रहणे शशिभास्करे॥ 
हस्तिच्छयां त॒ या यक्ते स पापः पुरुषो मवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मरणसूतकमे ओर जन्मसूतकर्मे, चन्द्रमा भौर सूयक म्रहणके समयमे ओर गजच्छ।- 
याम जो पूरुष भोजन करता दै वह पापी है ॥ २८ ॥ 
पुनश्च पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी ॥ 
आसां प्रथमगर्मेषु यक्ता चांद्रयणं चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
दो वार बियादही हई, पुनरेता ओर रेतोधा, जो जहां तहांसे वीयेको धारण करती रहे वह 
व्यभिचारिणी दै; इन सब सिर्योके यहांका अन्न पिरे गमौधानके संस्कारम जो मनुष्य खता 
है वह चांद्वायण करे ॥ २९ ॥ 
मात॒घ्तश्च पितघ्श्च ब्रह्मघ्नो गुरुतस्पगः ॥ 
विहेषाद्धुक्तमेतेषां युक्ता चादायण चरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
माताका मारनेवाका, पिताक सारनेवाला, बाह्मण मारनेवाला ओर ॒गुरुकी स्रीके संग 
रमण करतेवासा इनके यहांका जो मनुष्य अन्न खाता है वह चान्द्रायणका प्रायधित्त करनेमे 
शुद्ध होता दै ॥ १० ॥ 
रनकन्याधदार्‌षवण॒ चर्मोपजोविनः ॥ 
भुक्तैषां बाहाणश्चान शुद्धिश्वादायणेन तु ॥ ॥ ३९॥ 
भ्रोची, व्याध, नट, बांस ओर चामसे जीनेवाके इनके यहांके अन्नका जो ब्रह्मण भोजन 
करता है, वह चाद्रायणके करनेते शद्ध होता दै ॥ ३१ ॥ 
उच््छिष्टोच्छिष्ठसंस्पृष्टः कदाविदुपजायते ॥ 
सवर्णेन तदोस्थाय उपस्पृरथ शुचिभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उच्िष्टोच्छिष्टसंस्पृष्ठः शना शयुदरेण वा दविजः ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पचगब्येन शुद्धयति ॥ ३३ ॥ 
यदि उच्छिष्ट मतुष्यको उसी जातिका उच्छिष्ट छ रे तो उसी समय उठ केवल आच्‌- 
मन करनेसे ही उसकी द्धि होती है ॥ ३२ ॥ यदि जिस ब्राह्मणको उच्छिष्ने छलिया दहो 
उसे कुत्ता जथवाद्रष्ठे तो णक रात्रि उपवस करके पंचगव्यके पीनसे उसका शुद्धि 
"9.8. रा है॥३३॥ [वा _ 
६ ज्ञि समय कृष्णपक्षकी त्रयोदक्षी हो ओर सूये हस्तनक्षत्रपर स्थित दों ओर चन्द्रमा 
मयानक्षत्रके उपर हो उसे गजच्छाया योग कहते ई । 


स्मृतिः ७1 भाषारीकास्षम्रताः | ८ १५३ ) 


ब्राह्मणस्य स्तदा काल रदे प्रषणकारिणे ॥ 
भूमावन्नं प्रदातव्यं यथैव श्वा तथेव सः ॥ ३४ ॥ 

ब्रह्मणकी जाज्ञाको पालन करनेवारे शूद्रको प्रथ्वीपर ही अन्न खनके छ्यि देना उचित 
हे, कारण कि नित्त मेति कत्ता दै वै्ादीयदहमभीदहै॥ ३४॥ 

अनुदकेष्वरण्येषु चोरभ्याघाकुङे पथि ॥ 

कत्वा मृं पुरीषं च द्रव्यहस्तः कथ शचः ॥ ३५ ॥ 
भूमावन्नं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शोच यथार्थतः ॥ 

उत्पगे गह्य पक्ान्नम॒पस्प्ररय ततः शुचिः ॥ ३६ ॥ 
मू्रोचारं दिजः कृत्वा अकृत्वा शोचमास्मनः ॥ 
मोदाद्क्त्वा बिरार तु गव्यं पाखा विंश्गुदधयति ॥ २७ ॥ 

८ प्रश्न › जलहीन स्थानम, वनमे, चोर जौर सिंह जिसमे हों उन मा्गेमिं भोजन दाथमं 
लिये जो मनुष्य मर मूत्र त्याग करता है ओर उस दस्तुको खाकेता है उसकी शद्धि किस 
प्रकार होती है ?॥ २५ ॥ ( उत्तर ) वह मनुष्य प्रथ्वीपर अन्को रखकर ओरं वयय 
शोच करके गोदीमे पक्कान्न ठेकर आचमन करनेसे शद्ध होता दै ॥ ३६ ॥ बराह्मण मूत्र करके 
विना शौच किये हए अज्ञानसे भोजन करठेता है वह तीन रात तक मङीभांति पंचगव्यके 
पीनेते शद्ध दोता है ॥ ३७ ॥ 

उदक्यां यदि गच्छेत ब्राह्यणो मदमोहितः ॥ 
चादरायणेन गुद्धयेत बाह्यणानां च भाजनैः ॥ ३८ ॥ 

मदसे मोहित इञा ब्राह्मण यदि रजस्वरा स्रीके साथ गमन करके तो चदरायण तत 
करे ओर नहतसे ब्राहमणोकि भोजन करनेसे द्ध होता है ॥ ३८ ॥ 

भुक्लोच्छिष्टस्त्वनाचांतश्चडा्ेः श्वपचेन वा ॥ 
प्रमादा्यादि संस्पृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानदुवंः ॥ ३९ ॥ 
स्ात्वा बिषवणं नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः ॥ 

स तिराजोषितो भूत्वा पचगन्यन शुद्धयति ॥ ७० ॥ 

भोजनके उपरान्त विना ही आचमन किये उच्छिष्ट अवस्था यदि ब्राह्मणको अङ्गानस 
श्वपच या चांडल दले ॥ ३९ ॥ तों त्रिकारु स्नान ओर ब्रह्मचारी हो नित्य प्रथ्वीपर शयन 
करता हो तो वह तीन रात्रि उपवास करे पंचगव्य पीनेसे शद्ध होता है ॥ ४० ॥ 

चंडकिन तु संस्पृ यश्चापः पिवति दिजः ॥ 
अहोरात्रोषितो भूर्वा तरिषवणेन शुद्धयति ॥ ४१॥ 
सा्प्रोतश्त्वहोरात्र पादं कृच्छ्रस्य त विदुः ॥ 

सायं प्रातस्तथेवेकं दिनद्वयमयाचितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


( १५४ ) अष्ादश्चस्मृतयथः- [ आपस्तम्ब- 


दिनद्य च नाश्रीयाच्कृच्छादं तद्विधीयते । 
प्रा्यीशचत्तं छृघुष्वेतत्पापेषु तु यथारतः ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य चांडलको छंकर जल पीता है चह अहोरात्र उपवास करके त्रिकाल स्नान 
करनेसे ज्ज हेता दै ॥ ४१ ॥ अहोरात्र ( एक दिन ) सायंकाल ओौर प्रातःकारु भोजन्‌ 
करे इसको पादज्ृद्र कहते है; ओर एक दिन सायंकाल अथवा प्रतःकालमे भोजन न करे, 
जओौर दो दिन विनामांगे जो मिले उषे भोजन करे ॥ ४२ ॥ ओर दो दिन उपवास करे 
उपे क्ृच्छ्‌।द कहते है कु पपे यह परायध्ित्त उचित है ॥ ४३॥ 
कृष्णाजिनतिलग्राही हस्त्यश्वानां च विक्रय ॥ 
प्रतनिर्यातकश्चैव न भूयः पुरषो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्यापस्तंमीये धमेश्ासे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
काली मृगछाला ओर तिल इनका दान ठेनेवाका, हाथी ओर घोडेको बेचनेवाा जर 
मृतकदेहको मोल लेकर उठानेवाला पुरुष इनकी उत्पत्ति पुनः पुरषो म नदीं होती ॥ ४४॥ 
इति आपस्तंबीये धममेराश्चे भाषारीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दरामोऽ्यायः १०. 
आचांतोऽप्यश्चुचिस्तावद्यावन्रोद्‌धेयते जलम्‌ ॥ 
उद्ध तेऽप्यञ्चचिस्त! वद्यावदभरूमिने लिप्यते ॥ १॥ 
भूमावपि च िप्तायां तावर्स्यादश्चुचिः पुमान्‌ ॥ 
आसनादुस्यितस्तस्मायावनघ्नाकमते महीम्‌ ॥ २॥ 
आचमन करनेके पीछे मनुष्य तवब्तकृ अश्द्ध रहता है जबतक प्रथ्वीपरसे वह॒ जल नं 
उडाया जायओौर प्रथ्वी चिना च्पि अशुद्ध रहती है ॥ १ ॥ पृथ्वीके रीपेजानेपर भौ तबतक्‌ 
अशुद्ध रहता दै जषतक फ जाचमनके जसनसे उठकर उक्त कीपी इई प्रथ्वीपर न बेठे ॥ २ ॥ 
न यमं यमभिःप्याहूरात्मा वै यम उच्यते ॥ 
आत्मा संयमितो येन तं यमः कि करिष्यति ॥ ३ ॥ 
यमराजको यम फदकर नहीं पुकारते परन्तु मपनी आस्माको ही यम कहतेहैःजित मनु- 
ष्यते मनक सपने वमे कर चिया है, यमराज उसका क्याकर्‌ सकता है ?॥ ३ ॥ 
न चैवासिस्तथा तीणः सपो वा दरपिष्ठितः ॥ 
यथा क्रोधो हि जंतूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥ ४ ॥ 
लङ्च मी रसा दीक्ष नदीं है.ओर सपं भी रेसा भयंकर नदीं दै जेता कि प्राणियकि श्चरी- 
रमे ऋोघ उनका नाञ्च करनेषाला है [ इस कारण सब भातिसे करोधको त्याग दे ]॥ »॥ 


स्मरति; ७] भावारीकासमेताः। ( ९५.५९ ) 


क्षमा यणो हि ज॑तनामिरहामुच सुखप्रदः ॥ 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपयते ॥ 
यदेनं क्षमया युक्तमराक्तं मन्यते ननः ॥ ५॥ 
मनुष्यो क्षमा ही एक गुणदै, वह इस लोक ओरं परलोकमें सुखकीं देनेवाखी ह क्षमावान्‌ 
मनुष्यों एक दोषके अतिरिक्त दूप्तरा दिखाई नहीं देता (वद दोष क्या है उसे कहते है) क्षमा- 
रीर मनुष्यको मूखजन असमर्थं विचारे है ॥ ५ ॥ 
न शन्दशाखाभिरतस्य सोक्षो न चैव रम्याबस्तथप्ियस्य ॥ 
न भोजनाच्छादनतसपरस्य न छोकवचित्ग्रहणे रतस्य ॥ £ ॥ 
एकां तरीलस्य दटव्रतस्य मोक्षो भवेति निवतेकस्य ॥ 
अध्यार्मयोगेकरतस्य सम्यङमोन्तो भवेत्नित्यमदिंसकस्य ॥ ७ ॥ 
व्याकरण शाघमे जिसका मन ठ्वलीन होजाय उसकी ओर जिसका प्यारा रमणीक धरश्दै 
उसकी ओौर भोजन व्व तपर है उसकी, जर जो संसारे मनको वश्च करनेम रत है 
उशी मोक्ष नहीं होती ॥६ ॥ परन्तु जो एकान्तम निवास करे यौर जो टढ त्रस रहे ओर 
सवकी प्रीतिसे दूर रहे; जो दृसरेकी दिसान करे ओर जो अध्यालयोग्मे तत्र्‌ रदं एेस 
मनुष्यकी मोक्ष हो जाती रै ॥ ७ ॥ | 
कोधथुकतौ यद्यजते यञ्जहोति यदचंति ॥ 
सवं दरति तत्तस्य मदम इवोदकम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रोधौ मनुष्य जो यज्ञ करता है, होम करता है, जो पूजा करता है वह कचे डफ समान्‌ 
नष्ट हो जाता हे अथात्‌ जेसे कचे घडमें जल नदष उहरता ॥ ८ ॥ 
अपमानात्तपोबृद्धिः संमानात्तपसः क्षयः ॥ 
अर्चितः पूजितो विप्रो दग्धा गौरिव सीदति ॥९॥ 
आप्यायते यथा घेनुस्तणेरप्र त संभवः ॥ 
एवं जयश्च होभिकश्च प्नराप्यायते दिजः ॥ १० ॥ 
अपमानते तपस्याक़ी बृद्धि होती है, ओर सम्मान उपस्याका नाशा होता दै पूजित जौर 
सम्मानित ब्राह्मण अवसन्न हो जाता है ;जिस भांति दुधारू गौ प्रतिदिन दुहनेसे खिन्न हो जाती 
ह ॥९ ॥ जिस भांति वही गौ जरते उखन्न हई घा्ादिको खाकर पुष्टता पाती दै उसी भांति 
ब्रह्मण भी जप होम जौर पुण्य कारमके करनेसे फिर उन्नतिको प्राप्च होता रै ॥ १० ॥ 
मातृवत्परदारांश्च परद्रव्याणि रोष्टवत्‌ ॥ 
आसमवनत्सपेश्चतानि यः पश्यति स पयति ॥ ११ ॥ 
जो मनुष्य माताके समान प्रा खीको देखवा, ओर पराये द्रव्यको छोट (डल ) के 
मान देखता है जौर जो सम्पूर्णं प्राणिर्योको अपने समान देखत है वह मनुष्य हौ यथाथ 
देखनेवारा दै- ज्ञनवान्‌ है ॥ ११ ॥ 


( १५६ ) अष्ठादशस्मतयः- [ आपस्तम्ब 


रजकन्याधदेषूषवेणचर्मोपजीविनाम्‌ ॥ 
यो शुक्ते शुक्तमेतेषां प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥ १२ ॥ 
धोरा, व्याध, नट ओौर वास्त तथा जो चमडेमे जीविका निर्वाह करते दै, जो मनुष्य 
नके यरहाके अन्नको भोजन करता है वह प्रजापत्यकरा प्रायधित्त करनेते यु होता दै ॥ १२ ॥ 
अगम्यागमनं कृता अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ ॥ 
दद्धि चांदायणं कृत्वा अथवान्ति तथेव च ॥ १३॥ 
गमन करनेके अयोग्य खीके साथ गमन, भक्षण करने भयोग्यके अथौत्‌ जो बड 
आदिफे यहांका अन्न खता है उसकी शद्धि चाद्वायण व्रते होतीदै॥ १३॥ 
अभिहोत्र स्पजेद्यस्तु स नरो वीरहा मवेत्‌ ॥ 
तस्य ज्॒द्धिर्विधातय्या नान्या चांदायणाहते ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य अथिदोत्रको त्यागता है; उक्त मनुष्यको नीरहध्याका पाप लगताहै) विना चाद्रा- 
यणके कृरनेसे उसकी शद्धि नहीं होती ॥ १५ ॥ 
विवाटोचछवयज्ञेषु अंतरा मृतसूतके ॥ 
सद्यः शद विजानीयालूवसंकरिपतं च यत्‌ ॥ १५ ॥ 
देवद्रोण्यां विवाहे च यज्ञेषु प्रततेष च ॥ 
कासितं सिद्धमन्नं नारौचे मतसूतके ॥ १६ ॥ 
इस्यापस्तनीये धमेशास्रे दशमोऽध्यायः ।। १० ॥ 
विवाह, उस्सव, यक्षकायके होनेपर यदि जन्मधूतक अथवा गरणसूतकं होजाय तो उसी 
तमय इद्धि दो जतीहेः कारण कि उत अन्नका संकल्प पहले ही र दिया था॥ १५ ॥ 
देवद्रोणी, विवाह ओर बटे यज्ञम, मरण ओर्‌ जन्मतूतकर्मका बनाया इमा पका 


अङञद्ध नदीं होता ॥ ५६॥ | 
दृति भापस्तंबीये धमञ्चास माषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


आपस्तवस्मरतिः समाप्रा ७, 


[रमी 


श्रीः । 
अथ संवत्तस्मतिः <. 
भाषादीकास्मताः । 


अ=". 
शओरीगणराय नमः ॥ 
संवततेमेकमासीनं सर्ववेदांगपारगम्‌ ॥ 
ऋषयस्तु पागम् पप्रच्छुधेमकांक्षिणः ॥ १॥ 
मगजञ्कछोतुमिच्छामो द्विजानां घमसाधनम्‌ ॥ 
यथावद्रमेमाचक्ष्व ्ञभाञ्ुभविवचनम्‌ ॥ २ ॥ 
वामदेवाद्यः सर्व तं पृच्छति महांज्षम्‌ ॥ 
तानघवोन्पनीन्प्वान्प्रीताच्मा श्रयतामाति ॥ २३ ॥ 
कटे बेठेहए, सम्पूण वेद ओर वेदां्गोकं पारको जाननेवार संवत्तमुनिके निकः 
आकर धमेके सुननेकी अभिकाषा करनेवाटे मुनि पूछने ल्मे ॥ १ ॥ कि, ह्‌ भगवन्‌ | ब्राह्म 
णाकिं धमके साधनको हम ॒सुननेकी इच्छा करते दैः जित्तसे गुम ओर अञ्चभका प्रथक्‌ 
रान हमं होजाय एते यथाथ घर्मको तरिचरकर कष्टे ॥ २ ॥ इस्त भांति वामदेवादि ऋषि 
४ कटनेपर महातेजस्वी ऋषिश्रष्ठ संवततेमुनि प्रसन्न होकर बोले कि, तुम श्रवण 
करो ॥ ३॥ 


स्वभावाद्धिचरेद्यय कृष्णसारः सदा मृगः ॥ 
धममदेशः म विज्ञेयो हिजानां धमसाधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
फारा मृग जिप्त देशम खदा अपनी दच्छानसा९ विचरण करै उद्‌ देश धमैदे्च दहे, ओरं 

ब्राह्मणक घमंसाधनके टिम योग्य स्थान दै | 

उपनीतो द्विजो नित्यं गुरवे हितमायरेत्‌ ॥ 

स्ग्गंधषदछमांषएानि बरह्मचारी विवजयेत ॥ ^ ॥ 

रध्यां प्रातः सनक्षत्रामवासीत यथाविधि ॥ 

छादित्यां पाश्चमां सध्या मद्धास्तामेतभास्करे ॥ ६ ॥ 

तिष्ठन्पवं जपं इया नधावेगरीमाकेदङंनात ॥ 

आघ्घीनेः पाश्वमां सध्यां सम्यगक्षातेभावनात्‌ ॥ ५ ॥ 

अग्निकार्य च ऊु्बीत मधाव) तदनंतरम्‌ ॥ 

तताऽधायीत वेद तु वीक्षमाणो युराधुखम॥८॥ 


( १५८ ) जष्टारक्ञस्प्रतयः- [ संवत्ते- 


प्रणव प्राक्‌ प्रयुजीत व्याहूतीस्तद्नंतरम्‌ ॥ 
गायत्रीं चानुपूर्व्येण ततो वेदं समारभेत्‌ ॥ ९ ॥ 
दस्तो तं संयतौ धार्यो जातुभ्यासपरि स्थितौ ॥ 
गरोरहमतं कया स्पटन्नान्यभति भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
सायप्रातस्तु भिक्षेत बह्यचारो सदा तती ॥ 
निवेदय ररवेऽनीयासाङ््‌सुखो वाग्यतः शुचिः ॥ ११ ॥ 
यज्ञोपवीत होजाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन गुरुदेवका हितकारी काये करे? बरह्मचारी माला, 
गंध, मच, मांस) इनक व्याग करदे।| ५॥ नक्ष्त्रोके विना छ्िपेहुए प्रातःकारुकी संध्या करे; 
ओर्‌ सूर्यदेवकरे आधे अस्त होजाने पर सायंकालकी संध्या करे ॥ ६ ॥ जबतक सूयक 
दञ्चन भली भतिसे न होजाय तबतक खडा होकर बराबर गायत्रीक्‌¡ जप करता रहे; ओर 
जबतकं नक्षत्र मी भातिते उदय न होजार्यँ तवतक सा्यंकामे वटर जप कता रहे॥७॥ 
इसके पीठे ज्ञानवान्‌ पर्ष अश्निदोत्रवणे › करे फिर होमकार्यके समाप्त टोनेपर गुरुदेवके सु. 
खक देखता इभा वेदको पटे, ॥ ८ ॥ ससे आगे ओंकारका उच्चारण करे, इश्रके अनन्तर 
सात व्याहृति ढे इसके उपरान्त गायत्रीको पढकर पीठे वेदका पढना पारम केरे ॥९॥ 
दोनों गोेके उपर सावधानी से हाथ रलकर पएुङत्र मनसे जनन्यवुद्धि हो गुरुदेवकी जज्ञा- 
नुसार वेदको पटे, पते समय वद्धिको दूसरी भोर न रुगावे ॥ १०॥ ब्रह्मचारी नियम 
अवङम्बनपू्ैक प्रातःकाङ सौर सायंकालमे भिक्षा मागे; इसके उपरान्त उप भिक्षाको गुर- 
देवको निवेदन कर पूवशुख हो मोनको धारण कर पवित्र मावते भोजनकेरे ॥ ११ ॥ 
सायंमातद्विजातीनामशानं श्चतिनोदितम्‌ ॥ 
नौतरा भोजनं कयौदमिरोच्री समाहितः ॥ १२ ॥ 
तहयर्णोको सायंकाल जर ध्रातःका दिनम दो समय भोजन करना वेदने कहा है, इसमें 
सावधान मनुष्य नीचमे भोजन नौ करं ॥ १९॥ 
आचम्थैव तु अजात भक्त्वा चोपस्पृशेद्धिनः ॥ 
अनाचातस्तु योऽदनीयाायध्चित्तीयते तु सः ॥ १३॥ 
अनाचातः पिवेस्तु योऽपि वा भक्षयन: ॥ 
गायतयघ्ठसदखचं त जपं ्षर्वन्विश्यद्धघाति ॥ १४ ॥ 
अकृत्वा पादङघौचं तु ति्न्मुक्त शिखोऽपिवा॥ 
विना यज्ञोपवीतेन त्वाचांतोऽप्यञु चिभषेत्‌ ॥ १५ ॥ 
मोजनके परे आचमन करे, भोजनके पीछे जाचमन कर; र जो आचमनके विना 
{केये इए भोजन करते दँ, उनको प्रायरिचत्त करना होगा ॥ १३ ॥ जो ब्राहण विना आच- 
मन किये इ मोजन करता दै या जल पीता है वह मनुष्य जाठ हजार गायत्रीका जप कदने 


॥। 


धृतिः ८ } भारारीकासमेताः । ( १५९.) 


से शुद्ध होता रै ॥ १४ ॥ पैरो विना धोये, अथवा चोटी मेँ विन। गांड्वाधे यज्ञोपवीतके 
विना जो मनप्य जाचभन करता है वह अशुद्ध रहता दै ॥ १५॥ 
आचामेद्रदह्यतीर्थन चोपवीती ददङगमुखः ॥ 
उपवीती द्विजो नित्यं प्राङ्मुखो वाग्यतः शविः ॥ १६॥ 
जके जटस्यश्चाचांतः स्थलार्चांतो बहिः ज्ञाः ॥ 
वाहरतःस्थ आ्चांत एवं श्द्धेमवाप्ठुयात्‌ ॥ २७॥ 
आपणिषधाद्स्तौ च पादावद्धिर्बिशोधयेत्‌ ॥ 
परिमृज्य द्विगस्यं तु दाद्श्चांगानि च स्पृरोत्‌॥ १८ ॥ 
लरात्वा पौर्वा तथा क्षा भुक्वा स्पृष्टा दिजोत्तमः ॥ 
अनेन विधिना समभ्यगाचांतः शुचिताभियात्‌ ॥ १९॥ 
शदः शुद्धयति रस्तेन वैश्यो दतेषु वारिभिः ॥ 
कंठागतेः क्षत्रियस्तु आचांतः शुचितामियात्‌ ॥ २० ॥ 
उत्तरकीो ओरको शुख करके यज्ञोपवीतको धारणकर ब्रह्मतीथसे ( यह अंगूडेकी जडमं 
होता हे ) आचमन करे; पू्की रको सुख करके बैठा हञ। यज्ञोपवीतको धंरे इए मौन- 
धारी ब्रह्मण नित्य द्ध होता दै ॥ १६ ॥ जरम स्थित इआ। पुरूष जरम अ।चमन करे; ओर 
स्थले वेडाहुम। पुरुष स्थरं बैठकर अ।चमन कृरनेसे ञुदध होता है, इस भांति बाहिरे ओर 
जलमं आचमन करनेसे शुद्धि मप होती है ॥ १७ ॥ मणिनघतकृ हाथ पैरको जके धोवे, 
पीरे दोवार सुखको पकर बारह अर्गोका स्पशं करे ॥ १८ ॥ स्नानके अनंत जङ्पान, 
छींक, भोजन ओौर्‌ अपवित्र वस्तुका स्प करके ब्रह्मण इतत भांति आचमन करने शुद्ध 
होता है ॥१९॥ शूद्र जसे हाथ धोनेसे दध होता है, ओर वेदय दातो ्रक जर जानेते शद्ध 
दता है; क्षत्रिय केडतक जलके जानसे ( आचमनसे ) ज्जुद्ध होता है॥ २०॥ 
उशसनारूटपादस्तु कृतावसष क्थिकस्तथा ॥ 
आरूढटषादुको वापि न ज्यति कदाचन ॥ २१ ॥ 
आसनपर्‌ पैर रखकर, धुटर्मोको उठाये हए, जो खडाऊपर चकर अ(चमन करता रै, 
उसकी कभी शुद्धि नदीं होती ॥२१॥ 
उपासीत न चेत्॑ध्पाममिका्यं न वा कृतम्‌ ॥ 
गायत्यष्टसदह्चं तु जपत्सनाख। समाहितः ॥ २२ ॥ 
नित मनुष्यने सध्या मर्‌ अध्रिहोत्रन श्रिया हो; वह सवेधान होकर अष्टोत्तरसदल्ल वार 
गायत्रीका जप करे ॥ २२॥ 
सूतकान्नं नवश्राद्धं मासिकान्नं तथेव च ॥ ` 
ब्र ह्यचारो तु योऽदनीया््रिरत्रेणेव शुद्धयति ॥ २३॥ 


( १६०) अष्टादशस्मतयः- [ संवत्ते- 


जो ब्रह्मचारी सूतकका अन्त, नवश्राद्र ओर मासिक श्राद्धका अन खाता टै उतकी खुद्धि 
्रिरत्रमे होती दै ॥ २३॥ 
बरह्मचारी तुयो गच्छेच्छियं कामप्रपीडितः ॥ 
प्राजापय्यं चरक्कृच्छरुमथ त्वेकं सुयंत्रितः ॥ २४ ॥ 
जौ ब्रह्मचारी कामदेवे मोहित होकर छीका संग करता दै; वह सावधान होकर शुद्ध 
प्राजापत्य कृच्छर करे ॥ २४॥ 
बरह्मचारी नु योश्रनीयान्मघ मांसं कथंचन ॥ 
प्राजापययं तु कृत्वासौ मोनीं होमेन ज्ुद्धयति ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ किमी बह्यचारीने मय ओर मांसको खालिया दह्ये तौ वह प्राजापत्यव्रत करके 
मोजी ( मंजकी कोनी ) के पहरनेसे इद्ध होता दहै ॥ २५॥ 
निवेपे्त॒ पएरोडाञ्ञं बह्यचारी तु प्रवाणि ॥ 
मतैः शाकलहोमागेरमावाज्यं च होमयेत्‌ ॥ २६॥ 
बरह्मचारी पवक दिन पुरोडाञ्च दे, ओर शाकृल होमके अगमूत मंत्रो धुतका हवनं 


करे ॥ २६ ॥ 


बद्मचारी तु यः स्श्देत्कामतः जुकमाःमनः ॥ 
अवकी्णिव्रतं इ्यान्स्नात्वा श्ुद्धयेदकामतः ॥ २७ ॥ 
जो त्रह्रच्ासी जानकर अपने वीर्यो निकले तौ अवकी्िनामक्र ( त्रह्मचयेत्रत नष्ट 
होजानेपरके ) प्रायधित्त से ग्ध दोतादै; ओर यदि अज्ञान ( स्वपभरादिक ) से वीयं निकल 
जाय तो स्नान करने से उप्तकी शुद्धि होती दै ॥ २७॥ 
भिक्षारनमटितवा तु स्वस्थो दयकात्रमश्रवुते ॥ 
अस्नास्या चैव यो मुक्त गायःयष्टक्षतं जपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जो भिक्षा मांगक्रर अपनी स्वस्थ ( आरोग्य ) अवस्थार्मे एक हीके वहांका अन खता 
याजोविनास्नानदीश्रियि खाना है वह आटसौ गायत्रीके जपने शद्ध दोताहे॥२८॥ 
ताठदस्तेन योऽश्रीयात्पानीय वा पिेत्कचित्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भूवा पचगव्येन शुद्धयति ॥ २९ ॥ 
अक्त पयुषितोच्छिष्ं थुक्न्वान्नं केश्दटूषितम्‌॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पचगव्येन शुद्ध्यति ॥ ३२ ॥ 


? यद्‌ यज्ञोपधानके समान प्रवर त्रथिसहित यज्ञेपवीनके समय पहराइ जती है; कही २३ 
गेम जनेडर्का तरह पहसने दु सो. मूलसे, कारण के “कटि प्रदेञे त्रिवरताम्‌?? इस गृह्यसूत्रमे 
कौधनी करके ही उसका पहरना लिस्वा दे; भूछका कारण यज्ञोपकीतके समन होना ही है । 


>. 
2} 


स्मृतिः ८ ] भाषरीकाष्षमेताः। ( १६९) 


द्राणां भाजने भुक्ता थुक्ता वा भिन्नभाजने ॥ 
अहोरात्रोषितो र्वा पचगव्येन श॒द्धयति ॥ ३१ ॥ 
जो कभी भी शूद्रके हाथसे भोजन रता रै, या उसके हाथते पानी पीता रै; उसकी शुद्धि 
अहोरात्र उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे होती है ॥ २९॥ वासी, उच्छिष्ट ओर्‌ जि समे बाट आदि 
पडे हो एने अन्नको खानेवाला मनुष्य अल्लेरात्र उपवा करके पचगम्यके पीनेसे शुद्ध हेता 
है ॥ ३० ॥ जिसने शूद्रके यहाके बरतने अथवा ददए बरतनमे भोजन किया है उसकी 
शुद्धि अहोरात्र उपवा्तकर पंचगव्यके पीनेसे होती है ॥ ३१ ॥ 
दिव) स्वपिति यः स्वस्थो अह्यचारो कथंचन ॥ 
स्नाता सूरय समीक्षेत गायञ्यष्शञते जपेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदाचित ब्रह्मचारी दिनके समयमे सो जाय तो स्नान करनेके उपरा सूयेदेवका दशेन कर 
आतो गायत्रीं जपने ज्ुद्ध होता है ॥ ३२ ॥ 
एष धमः समास्यातः प्रथमाश्रमवांधिनाम्‌ः ॥ 
एवं सं बतेमानस्तु प्रमति परमां गतिम्‌ ॥ ३३॥ 
प्रथमञश्रमवातिर्योका ८ ब्रह्चारिरयोका ) यह धरगे कहा गया, जो इसके अनु सार वतव 
करत। है वह परम गतिको पाता हे ॥ ३३॥ 
अतो दिनः समावृत्तः सवर्णौ स्ियमुद्रहेत्‌ ॥ 
कुले महति खंमूतां सक्षणेस्तु समन्विताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बराह्मणेव विवोहन रीररूपगणान्विताम्‌ ॥ 
जो ब्रह्मिण इस बह्यचय आश्रमस्े विमुख दयोगयाहो वह्‌ णेस समीके साथ अपना विवाद 
करे जो अपने वणकी जर्‌ अच्छ कुर्म उन्न इ दो; मौर शुभ लक्षणवाटी हो ॥ ३४॥ 


ओर प, शीर, गुण यह मी सम्पूण लक्षण उक्तम विचयमान ले ठेसी खीके साथ जह 
विवाद करे; 


अतः पचमदहायज्ञान्ड्याददरहदविनः ॥ ३५॥ 
दापयेत तार्छक्तः श्रेयस्कामः कदाचन ॥ 
हानि तेषां तु कुर्बीति सदा मरणजन्मनोः ॥ ३६ ॥ 
दसकं उपरांत ब्राह्मण प्रतिदिन पंच महायज्ञ कर ॥ ३५ ॥ कल्याणकी इच्छा करनेवाच 
बाह्मण उनका स्याग कमी न करे, परन्तु जिस समय जन्म मरणकरा सूतक होजाय उस समय 
उनक्ोन करे ॥ ३६॥ 


१ उत्तम वस्र ओर आभूषण पहनाकर विद्रान्‌ ओर सुशीर ख्डकक्छा चलाकर जा कन्य 
दा जाती दहै रसे ब्रह्य वित्राह्‌ कहते द । 


( १६२) अष्टादश्चस्मृतयः- ( संव 
विप्रो दसाहमाक्षीत दानाध्ययनवाजतः ॥ 
क्षत्रियो द्वादशाहानि वेश्यः पथचदकौव तु ॥ ३७ ॥ 
शदः शुद्धयति मासेन सवत्तदचने यथा ॥ 
मरेतायान्नं जलं देयं ्ात्वा तद्रोत्रजेः सह ॥ ३८ ॥ 
उप्त सूतक ब्राह्मण दान ओर पटनेपे रदित दश दिनतक, क्षत्रिय बारह दिनतक भौर 
वरय पंद्रह दिनतक ररह ॥ ३७ ॥ ओर शूद्रक शुद्धि संवत्ते ऋषिके वचनके अनुसार एक ही 
महन्मे होती है. सम्पूण सगोत्री भिलकरं प्रेतको अन्न ओर जल दं॥ ३८॥ 
प्रथमे ततीऽये च घक्तमे नवमे तथा ॥ 
चतुर्थेहनि कतेव्यमस्थिसचयनं द्विजः ॥ ३९ ॥ 


ततः सचयनादुष्वेमगस्पक्ा वघायत ॥ 


चतुर्थेऽहनि विप्रस्य ष्ठे वै क्षयस्य च ॥ ४० ॥ 


अष्टमे द्मे चैव स्पदोः स्यादेश्यदयोः ॥ 
ब्राह्मण पहले, तीसरे, सातवे, नवमे अथवा चौथे दिन अस्थिसंचयन कर्‌॥२९॥ अस्थि 
ंचयनके उपरान्त देदका किसके साथ स्पे न करे अथोत्‌ पहरे किसीको न छ्ुएब्राह्मणका 
चौय दिनम ओर क्षत्रियका @5 दिनर्मे ॥ ४० ॥ वैडयका आटवें दिनमे ओर सूद्का 
दसवें दिनम स्पश करना कहा हे. 
जातस्यापि विधिृष्ट एष एव मटर्षीभिः ॥ ४१ ॥ 
जन्मके सुतकर्म बडे २ ऋषियोनिं यही विधि दखी है ॥४१॥ 
दशरात्रेण शुद्धयेत विप्रो वेदविवनितः ॥ 
निक्ष ब्राह्मणने वेद्‌ न पटा हो वह्‌ दज्ञरात्रिमे ञुद्ध होताहे, 
जाति पुत्रे पितुः खान सचे तु विधीयते ॥ ८२ ॥ 
माता शद्धयेदरादेन नानु स्पदानं पितुः ॥ 
टोभं तत्र प्रङुर्वात शुष्कन्निन फलेन बा ॥ ६३ ॥ 
पंचयज्ञविधानं तु न ुयान्स्रस्युजन्मनोः ॥ 
दशादात्त पर सम्यग्विप्रोऽधीयीत धमंवित्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिस समय पुत्र पैदा हो उत्त समय पिताको वघ्रसदित सान करना कहा है ॥ ४२ ॥ 
(ताकी शुद्धि दश्च दिनम दोती है,ओर पिताका स्पशं स्नान करने मी उचित है ,सूख अन्न व। 
कले जन्पसूतकमे दङ्न करं ॥ ४३ ॥ पंच यन्ञफो जन्म मोर्‌ मरणसूतकमे न कर? दश 


दिनके उपरान्त धमेका जाननेवासा ब्राह्मण भली भाति पदे ॥ ४४ ॥ 
दाने बु विविधं देयमश्ुयानां विनाङनप्‌ 
यद्यदिष्टतमं होक यच्चास्य दयित भवेद्‌ ॥ ४९ ॥ 


स्मरतिः ८ | भाषादीक्ासमताः । ( १६३ ) 


तत्तद्रुणवते देय तदेवाक्षयमिच्छता ॥ 

नानाविधानि दन्याणि धान्यानि सुबहनि च ॥ ४६ ॥ 

समुद थानि रतानि नरो विगतकंरमषः ॥ 

दरा यणाटयविप्राय महती धियमाप्तुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 

गधमामरण मास्यं यः प्रयच्छति धमपित्‌ ॥ 

स समधः सदा! हृष्टो यत तन्रोपजायते । ४८ ॥ 

श्रोपियाय कुलीनायाभ्यथिने हि विशेषतः ॥ 

यान दीयते भक्त्या तद्धवेस्ुमटर्फडम्‌ ॥ ४९॥ 

आहय सीटस्पन्रं श्रतनाभिजनेन च ॥ 

शाचें विप्र महाप्राज्ञं हव्यकग्येस्तु पूजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

नानाविधानि दव्याणि रसवतीप्ितानि च ॥ 

अयस्कामेन देयानि तदेवाक्षयमिच्छता ।॥ ५१ ॥ 

पर्पोका नाश करनेहारा अनेक भांतिका दान दे ओर संसारम इत मनुष्यको जो २ ३४ 

सौर प्यारा हे अपने अक्षय पुण्यकी इच्छा करनेवाला पुरुष वही वह॒ वस्तु विद्यवान्‌ मनु 
ष्यक दे; अनेक भातिके द्रव्य ओर बहुतते सन्न,जर समुद्रके रल जो पापगहित मनुष्य इन्दं 
गुणवान्‌ ब्रह्मणको देतताहै,उघको महालक्ष्मी प्रा होती है ॥ ५५॥४६॥ ४७ ॥ जो धमेज्ञ मनुष्य 
गंध, भूषण, पूर इनको देता दै, वह सुरगधसदित सर्वदा प्रसन्न हो जहां तहां उलन्न दोत। दै 
॥ ४८॥ वेद पठनेवाले कुर्वान्‌ ओौर विशेष करे अभ्यागततोको जो दान दिया जाता है, वह 
महाफलका देनेवाला होता है ॥ ४९ ॥ शीलवान्‌, कुलवान्‌, वेदे जानने शद्ध ओर 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणकी हव्य ( देवत।अकि अन्न ) से जओौर कव्य ( पितरोकं अन्न) 
ले पुरूष पूजा करे ॥ ५० ॥ उत्तम रसयुक्त एेमे नाना प्रकारके सम्पूरणं द्रव्य अक्षय स्वगेकौ 
कामना करनेवाठे मंगलप्रा्थी मनुष्यको दान करना उचित है ।॥ ५१॥ 

वश्रदाता सुषेषः स्याद्र प्यदो रूपमेव च 

िरण्यदः खमृद्धिं च तेजश्चायुश्च विद्‌ति ॥ ५२ ॥ 

भूताभयप्रदनिन सवान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 

दीधेमागुश्च रभते ससी चैष सद्‌ा भवेत्‌ ॥ ५३॥ 

धार्योदकप्रदायौ च सपिद: सुखमेधते ॥ 

अख्कृतस्त्वलकार दाताप्रोति मह्‌ फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 

फटप्रखानि विप्राय शाकानि विविधानि च ॥ 

सुरभीणि च पुष्पाणि दच्वा प्राज्ञस्तु जायते । ५५ ॥ 

तारं चैव यो दयाद्राह्यणेभ्यो विचक्षणः ॥ 

मेधावी सुभगः प्रज्ञो दज्ैनीयश्च जायते ।। ९६ ॥ 


( १६४ ) अष्टादश्चस्मरतयः- [ संव्त- 


पादुकोपानहौ छ शयनान्याक्षनानि च ॥ 
विविधानि च यानानि दच्वा दन्यपतिभवित्‌ ॥ ७ ॥ 
दद्यायः शिशिरे वाहं बहुकाष्ठं प्रयत्नतः ॥ 
कायामिदी्तिं पाज्ञत्वं रूपं सौभाग्यमप्लयात्‌ ।॥ ५८ 1 
ओषधं जहमाहारं सोगेणां रोगशांतये ॥ 
द्वा स्याद्ोगरदहितः सुखी दीर्षायुरेव च ॥ «९ ॥ 
इधनानि च यो ददयाद्धमेभ्यः शिशिरागमे ॥ 
नित्यं जयति स्रामे भिया युक्तस्तु दीव्यते ॥ ६०॥ 
जो मनुष्य वल्लदान करता है, वह सुन्दर वच्वसि शोभायमान होता हे, चांदीका देनेवाला 
मनुष्य रूपवान्‌ होता है, सुवणेके देनेवालेकी बडी आयु होती हे ओर धनकी बृद्धि होती है 
- ॥ ५२॥ प्राणिर्योको जभयदान देनेसं सम्पूे मनोरथ सिद्ध होने है जथवा दीघा जौर सुखी 
होता है ॥ ५३ ॥ अन्न, जर ओर्‌ धीके दान करनेसे मनुष्य सुख भोगता दै गौर्‌ मूषणोकि 
दान करनेषे भूषणवाला वडे फलक प्राप्त होता हे ॥ ५४ ॥ जो मनुष्य फे, मूर तथा 
नाना भकारके छाक ओर सुगंधवाटे कू इनका दान करवा दै बह पंडित होता है ॥ ५५ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्राह्मणको ताम्बूल ८ पान ) का दान करता द वह्‌ विद्वान्‌ ओर दशनीय 
तथा भाग्यवान्‌ होता है ॥ ५६ ॥ खडाऊ, जृता, छत्री, शय्या आसन ओर्‌ अनेक भांतिकी 
सवाम इनका देनेवाला धनवान्‌ होता है ॥ ५७ ॥ जो मनुष्य सीतकाटमें अम्मि ओर्‌ बड 
गरले काष्ट देता है,वह जयटराग्निकं समान कांतिवाला, पंडित तथा रूपवान्‌ ओर भाग्यश्चाल्ी 
होता दै ॥ ५८ ॥ जो मनुष्य रोगिर्योढे रोगको दूर्‌ करनेके य्य ओषधौ, स्नेद ८ पत्त) 
दृनको मिलाकर भोजन देवा है, वह रोगरदित दोकर सुखी ओर चिरजीवी होता दै ॥५९ ॥ 
शीतकालमे जो मनुष्य बराहर्णोको कष्ट (ईधन ) देतादै; वह युद्धके समय रात्रर्जोको 
जीतता है ओर लक्ष्मीवान्‌ होकर दीपिमान होता दै ॥ ६० ॥ 
अल्करस्य तु यः कन्यां वराय खदश्ास वै ॥ 
ब्राह्मण तु विवहिन दब्ात्तां व सुप्राजेताम्‌ ॥ ६१॥ 
म कन्यायाः प्रदानेन भ्ेयो विंदति पुष्करम्‌ ॥ 
माधुवदं कृतं सदेः कति चाप्राति पुष्कलाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
उयोतिषटटमातिर त्राणां शतं शतयगणीकृतम्‌ ॥ 
प्राप्नाति पुरूषो द्वा होममंत्रै् सस्कृताभ्‌ ॥ ६३॥ 
तां द्च्वा ते पिता कन्यां मृ षणाच्छादनाशनैः ॥ 
प्रनयनस्वगेमाप्रातं नित्यसुरघववृद्धिष ॥ ६४ ॥ 
रामक तु संप्राप्ते सौमो शक्तय कन्यकाम्‌ ॥ 
भनार तु गंववाः कुचो दृष्टा तु पावकः ॥ ६५९॥ 


श्रतिः ८ 1 भाषारीकासमेताः । ( १६९ ) 


अष्टवषां भवेद्रौरी नववर्षा तु रोहिणी ॥ 
दश्वष्ण भवेत्कन्या अत ऊर्वं रजस्वला ॥ ६६ ॥ 
माता चैव पिता चेव अ्येष्टो राता तथव च॥ 
जयस्ते नरकं यांति दष्टा कम्यां रजष्वछाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तस््माद्धिवाहयेप्कन्यां यावन्नतुभती भवेत्‌ ॥ 
विवाहो-दयष् वर्षायाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ ६८ ॥ 
जो मनुष्य भूषण वलादि पटराकर भली भांतिसे पूजित इई कन्याको योग्य वरके दाथम 
ब्राह्म विवादकी रीतिके अनुसार देता 2 1 ६१ ॥ वह॒ कन्याके दान करनेसे महाकल्याणको 
पराप्त होता है जौर्‌ सजनोमे बडाई पाकर्‌ उत्तम कीर्विमान्‌ होतार ॥ ६२ ॥ होमे मत्रोसे 
संस्कार की हुई कन्यके दान करनेपर मनुष्य दश्च सहस्र ज्योतिष्टोम ओर अतिरात्र यज्ञकं 
फरक प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ वस, अलंकारोते जो मनुष्य कन्याकी पूजा, उच्सव ओर्‌ 
वृद्धि ८ पुत्रादिके जन्मसमयमे ) करता है वह स्वको पराप्त होता दै ॥ ६४ ॥ ( अविवाहित 
कन्या ) रोमोकि निकल अनेके समयमे कन्याको चद्रमा भोग करता है ओर ऋतुमती दोनेके 
समयम गंधव भोगते हे , दोनों स्तनोके ऊचे होनेषर अग्नि मोगता है ॥ ६५ ॥ आट व॒षेतक 
कन्या गोरी है,नवमे वर्मे रोहिणी जौर सवक कन्थाको कन्या कहा है,इसके उपरान्त कन्याकी 
सज्ञा रजस्वला हो जादी है ॥ ६६॥ कन्याको अतुमती इजा देखकर वडा भाई, माठा,पित 
यह तीनों नरकमे नाते है ॥ ६७ ॥ इष कारण रजोदश्नके विना इए ही कन्याका विवाद 
करना श्रेष्ट है ओर्‌ आट वी न्याका विवाह करना परम श्रेष्ठ दे ॥ ६८ ॥ 
तैखामटकदाता च सखाना्य॑गप्रदायकः ॥ 
„ . नरः प्रहृष्टश्चासीत सुभगश्चापजायते ॥ ६९. ॥ ३ 
तैल, आवे, स्नाने निमित्त जल, ओर उबटन इनका दान जौ मनुष्य करता ह वह 
सवेद्‌ा आनन्दित दोदर भाग्यवान्‌ होतः टै ॥ ६९ ॥ 
अनडाहौ तु य। दयान सपण संयुतो ॥ 
अङ्कस्य यथाशक्ति धूवहो शुभलक्षणौ ॥ ७९. ॥ 
स्॑पापविशद्रार्मा सवेकामसमन्वितः ॥ 
दर्षीणि वेपते स्वगे रोमपख्याप्रमाणतः ॥ ७१ ॥ 
जो मनुष्य उत्तम लक्षणे, जोतने योग्य दो लोको अलंकृत कर हलके साथ ब्राह्मणक 
देतादे ॥ ७५ | वह्‌ सम्पूण पार्पोते छृटकर सथ कामनाओकि साथ जितने रोम बैखोके शरीर - 
पर टै उतन ही कौतक स्वगेमे दस्त करता टे ॥ ७१ ॥ 
छेत च यो द्विजे दयादलकरस्य पयस्विनोम ॥ 
कांस्यवश्वादिमिर्यक्तां स्व्सकं मीयते ॥ ७२ ॥ 


( १६६) अष्टादशस्मृतयः- [ संवत्तै- 


कांसीके पात्र जौर वरखोपि अरत कर दूव॒देनेवारी गोको जो मनुष्य ब्राह्मणको दान 
करता ३, वह स्वगैलोक्मे पूजित होता दै ॥ ७२ ॥ 
भूरिं सस्यवतीं श्रेष्ठां ब्राह्मणे वेदपारगे ॥ 
गां दत्वाद्धेप्रहतां च स्वग॑रोके महीयते ॥ ७३ ॥ 
यावंति सस्यमृल्मानि गोरोमाणि च सवशः ॥ 
नरस्तावंति वरषागि स्वगंलोके महीयते ॥ ७४ ॥ 
यो ददाति शफे रोप्येहेमश्रंगीमरोगिणीम्‌ ॥ 
सवच्छां वासा पीतां सुरीखां गां पयस्विनीम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्यां यावति रोमाभि सवरघायां दिवं गतः ॥ 
ताव॑ति वत्सरांतानि ख नरो बह्मणोऽतिके ॥ ७६॥ 
अन्न उदयन्न इई प्रथ्वी ओर आधी व्याई गो इन्द वेदके पार जाननेवलि बह्मणको देनेसे 
मनुष्य स्वग लोकें पूजित होता है ॥ ७३॥ जितने अन्ने पौदोी जड दान की दै ओौर 
जितने मौके शरीरपर रोम है उतने दी वर्षतक वह मनुष्य स्वभैमे पूजित होता ह ॥ ७४॥ 
चादीके खुररोवारी, घुवणैके सींगवाली, बडे अथवा बछियावाली+ रोगरहितः वससे ढकी 
इई, दूष देतीडदं शीला गौको जो दान करता है ॥ ७५ ॥ उस मौ जीर षछ्डेके शरीरपर 
जितने सोम दै उतने दी वर्षोतकं वेद मनुष्य ब्रहमके निकट निवास करता टे ॥ ७६ ॥ 
यो ददाति बरावदेभुक्तेन वििना श्चभम्‌ ॥ 
अव्यंगगोप्रदानिन दत्तं दशगुणं फलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पूर्वोक्त विधिके अनुसार जो मनुष्य बैलका दान करता है वह सविधान गौके दानमे दश्च- 
गुने फलको भराप्त होता हे ॥ ७७ ॥ 
अमरेरपत्यं प्रथमं सुवणं भरवैष्णवी सूयसुताश्च गावः ॥ 
लोकाद्धयस्तेन भवति दत्ता यः कांचनं गां च महा च दद्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 
सवेषामेव दानानामेकजन्माहुगं फलम्‌ ॥ 
 हाटकक्षितिधेनूनां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
प्रथम पुत्र अग्ना सुवणं है ओर प्रथ्वी वैष्णवी ( विष्णु पत्री ) दै ओर सूयेकी पुत्री 
नौ है इसकारण जो मनुष्य सुवे, गौ, थ्वी इनका दान करता टै वह त्रिरोकीके दानके 
कलको पाता है ७८ ॥ सम्पू दारनोका फक तो केवल दूसरे जन्मे दी मिता है जौर 
घुवणे, ष्थ्वी, गौ इनका फल सात जन्मतक भिकता हे ॥ ७९ ॥ 
अन्नदस्तु भवेत्रि््यं सुतृप्तो निभृतः सदा ॥ 
अबुद्ड्व श्ुखी नित्य सवेकभसमन्वितः ॥ ८० ॥ 
छर्वषामिव दानानामन्नदानं परं स्मरतम्‌ ॥ 
श्वशामेवनेतुनां यततस्तञ्जीवितं परम्‌ ॥ ८१ % 


स्मरतिः ८1 भाषारीकाष्मेताः । ( १६७) 


यस्मादन्रायजाः सवीः कस्पे कत्पेऽघज सद्युः ॥ 
तस्मादन्नात्परं दानं बिद्यते नहि श्चन ॥ 
अन्नाद्भूतानि जायते वंति च न ंडायः।॥ ८२॥ 6 
जो मनुष्य यन्नका दान करता है वह नित्य पुष्ट ओर तृप्र रहता है, जलका दान करनेवाा 
खुसी जौर सम्पूणं कोति युक्त रहता है ॥ ८० ॥ सम्पूर्णं दानम जन्नका दान दी तष्ट दै; 
कारण कि सव भाणिर्योका जीवन अन्नसे ही है ॥ ८१ ॥। इसी कारणते ब्रह्माजीने कल्प २ में 
सम्पूण प्रजा अन्नसे ही रची दै,दसे उत्तम ओर कोहं दान नही है;कारण कि अन्नसेदी प्राणि- 
्योकी उत्ति है ओर अन्नसे ही उनका जीवन है, इशे किंचित्‌ भी सन्देह नदीं ।। ८२ ॥ 
सत्तिकागोराकृदमातुपवीत तथोत्तरम्‌ ॥ 
द्रवा गुणारचविप्राय कुरे महति जायते ॥ ८३ ॥ 
मिद्ी, गोबर, कुदा जौर कोषवीत उत्तम हैँ इनको जो मनुष्य गुणवान्‌ त्रमणक 
दान करता है बह बेड कुरे उन होता है ॥ ८३ ॥ 
मुखवासं तु यो दयादतधावनमेव च ॥ 
श॒चिगंधसमायुक्तो अवाग्दुष्टः सदा भवत्‌ ॥ ८४ ॥ 
जो मनुष्य बह्मणको मुखवास ( पान सुपारी इलायची ) देता हैया दतौँन देता दै, ह 
गुद्ध गंधवाखा होता है ओर कभी भी बाग्धु्ट ( तोतखा ) नहीं होता ॥ ८४ ॥ 
पादश्ोचं तु यो दयात्तथा तु युदलिंगयोः ॥ 
यः प्रयच्छति बिभाय शदबुदिः सद्‌ा भवेद्‌ ॥ ८५॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको पैर, गुदा जीर ङ्ग इनके शौचके लिय जल देता है उसकी बुद्धि 
सवदा ञद्ध होती है ॥ ८५ ॥ | 
ओषधं पथ्यमाहारं स्नेदाभ्यं प्रतिश्रयम्‌ ॥ 
यः प्रयच्छति रोगिभ्यः स भवेद्याधिकर्जितः ॥ ८६ ॥ 
जो मनुष्य रोभिर्योको ओषधी, पथ्य, भोजन, तेरक्ा उबटन, रदनेके रिये स्थान देता है 
बह रोगरहिव रहता है अथौव्‌ उसे कभी कोई रोग नहीं दोता ।। ८६ ॥ 
गुडमिक्षुरसं चैव ङवणं व्यजनानि च ॥ 
सुरभीणि च पानानि दत्वात्यतं श्चुखी भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
गुड, गने रकष, रवण ओर भ्यंजन वा शुगंभित पान इनक्ष दान जो मनुष्य करता है 
बह अत्यन्त सुखी रदता टै ॥ ८७ ॥ 
द्निर्व विषिधेः सम्यक्फरमेतदुदाहतम्‌ ॥ 
गह अनेक प्रकारके दार्नोद्च फठ कदा; 


विधादानेन सुमति्॑ह्यलोके महीयत्ते ॥ ८८ › 


( १६८ ) अष्टारश्स्तृतयः- [ संयत्त- 


जो मनुष्य विक्रा दान करता है वह श्रेष्ट वुद्धिवाला पुरूष व्रच्नटोकम पूजनीय 
होता दे ॥ <८ ॥ 
अन्योन्यान्नप्रदा विप्रा अन्योन्यग्रातिप्नकाः ॥ 
अन्योन्यं प्रतिगरह्णति तारयति तरति च ॥ ८९ ॥ 
परस्परमं अन्नके देनेवाले ओर परस्परर्मे पूजाके करनेवलठे ओर परस्परम दान लेनेवाटे 
राह्मण दूसरकि उद्धार करते हँ ओर्‌ आप भी पार्‌ हो जाते टै || ८९, || 
द्‌नान्येतानि देयानि तथान्यानि पिरोषतः ॥ 
द्‌ानाद्र कृपणार्थिम्यः न्रेयस्कामेन धामता ॥ ९० ॥ 
यह्‌ दान पर्वोक्तं (रीतिसे) देना उचित है मौर विशेष करके अन्य दानभी दे, दीन सर 
अभ्य।गतोकि कल्याणकी अभिलाषा करनेवाला मनुष्य अद्ध ( श्ाछ्लमें कटेसे आधा )६॥९.२॥ 
॥ रह्मचारियतिभ्यस्तु वपनं यस्तु कारयेत्‌ ॥ 
नखकमादिकं चैव चक्षुप्माःजायते नरः ॥ ९१ ॥ 
जो मनुष्य व्रह्मचारी जौर संन्यासीका मुण्डन करवाता है या इनके नखोकि कट्वाता दै 
दह मनुष्य नेर्वोवाला होता हे ॥ ९१ ॥ 
देवागारे द्विजातीनां दीपं दद्याचतुष्पये ॥ 
मेधावी ज्ञानसंपत्रशक्षष्मान्स सदा भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
जो मनुष्य देवठाके मंदिरों दीपक देवादटै, जो ब्राह्मणक मंदिर तथा चौरा्होमं दीपक 
देता है वह ज्ञानवान्‌ बुद्धिमान्‌ तथा नेर््रोवाला होत्ता है॥ ९२ ॥ 
निस्य नैमित्तिके काम्ये तिटान्दचवा स्वङ्क्तितः ॥ 
प्रजावान्पमांश्चव धनवाञ्नायते नरः ॥ ९,२३॥ 
जो मनुष्य नित्य, नेमित्तिक ओर काम्य कमम अपनी शक्तिके अनुसार तिर्छका दान 
करता टै वह प्रजा, पञयुवाछा मर धनवान्‌ होता दै ॥ ९३ ॥ 
यो यदाभ्यर्वितो विप्रेयंयस्पंप्रतिपादयेत्‌ ॥ 
तणकाष्ठािकं चेव गोप्रदानसमं भवेत्‌ ॥ ९४॥ । 
जो मनुष्य ब्राहर्णोके मांगनेषर जित समय जो वस्तु देता दै) तृण वा काष्ठ दादि उसतक 
वह सभी गोदानके समान होते ह ॥ ९४ ॥ 
न तरै शयीत तिमि न यज्ञ चाच्रतं वदेत्‌ ॥ 
अपवदेन्न विप्रस्य न दानं परिकीतमेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अधकारमं शयन न करे, यज्ञे चुट न बोरे, बराह्मणकी निन्दा न करे ओर देकर उसे 
कटे भी नह ॥ ९५ ॥ 
यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्रति विस्मयात्‌ ॥ 
आयुविघ्रापवदिन दानै च परिकातनात्‌ ॥ ९६ ॥ 


स्शृतिः ८ | भाषाधेकाप्षमताः । ( १६९ ) 


रूढ वोलनेसे यज्ञ नष्र होता है अभिमानसे तपस्या न होती है, बह्मणकी निन्दा करनेसे 
आयुका नाश दोजाता है, जौर कहनेसे दान नष्ट होजाते है ।। ९६ ।! 
चत्वार्येतानि कमणि संध्यायां वजेयेद्बुधः ॥ 
आहार भथुनं निदा तथा संपाठमेव च ॥ ९७ ॥ 
आहारानायते व्याधी रौदो गश्च मैथुनात्‌ ॥ 
निदातो जायतेऽलक्ष्मोः सपाटादायुषः क्षयः ॥ ९८ ॥ 
ज्ञानी मनुष्य संध्याके समयमे इन चार कार्मोको न करे. भोजन, मेथुन, खयन ओर 
पटना। ९ भोजन करनेसे रोग उत्पन्न होता दै मेशुनसे भयंकर गभ रहता हे, रयन करनेसे 
दरिद्रता आवी है ओर पढनेते अ वस्थाका नाज्ञ हो जता है ॥ ९८ ॥ 
ऋतुमतां तु यो भार्या संनिघो नोपगच्छति ॥ 
तस्या रजसि तं मासं पितरस्तस्य रते ॥ ९९ ॥ 
जो मनुष्य ऋतुवारी सीके समीप नहीं जाता है उस मनुष्यकर पितर उस महीनेमे दी उस 
दके रज्मे चयन करते है ॥ ९९ ॥ । 
कुत्वा गृह्याणि कर्माणि स्वभायपोषणे रतः ॥ 
ऋतुकाराभिगामी च प्राप्रीति परमां गतिम्‌ ॥ १९० ॥ 
जो मनुष्य गृहस्थक्रे कमौके करतेदर९ अपनी सका पोषण भली मांतिक्षे करते है ओर 
ऋ तुके समयम स्के संग गमनं करते दै उनको परम गति मिरुती है ॥ १०० ॥ 
उषित्वैवं गृहे विभो द्वितीयादाश्रमासरम्‌ ॥ 
वटीपलितसंगुक्तस्तृतीयं तु समाश्रयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
इस भाति दूसरे आश्रमम तत्पर इभा पुरूष घरमे निवास कर वरी ( देहके च्म॑लटक 
आनेपर ›) ओर परित ८ सफेद बालेकि होनेपर ) तीसरे आश्रम८वानप्रस्थ) का श्रयं रहण 
कर ॥ ॥ १०१॥ 
वनं गच्छेत्ततः प्राज्ञः सभायस्त्वेक एव वा ॥ 
गृहीत्वा चामिरोत्रं च होमं तत्र न हापयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
कृत्वा चेव पुरोडाशं बन्यंर्मेध्यैर्यथाविधि ॥ 
भिक्षां च भिक्षवे दयाच्छाकमूरुफरादिभिः ॥ १०३ ॥ 
कुयादध्ययनं नित्यमपिहोजपरायणः ॥ 
इष्टं पावोयणीयां त॒ भङ्कया सति परवसु ॥ १०४ ॥ 
फिर शकला या स्लीके साथ वनको चला जाय; ओर वनम जाकर अग्निहोत्रको ग्रदण 
कर हवनक्षा व्यागन्‌ करे ॥ १०२ ॥ ओर वनम विधि्दित वनके कंदमूलसि पुरोडश्चको 
वनाकर शाक, भूर ओौर फलादिकी भिक्षा भिखारीको दे ॥ १०२ ॥ निरन्तर हवन करने 


( १७० ) अष्टादकषस्मतयः- [ संवे 


रत होकर नित्य अध्ययन करे, सव पर्वे ( पवै अमावस आदि) मे दरे योग्य इटि 
( यज्ञ वा श्राद्ध) करे ॥ १०४ ॥ 
उशित्वेवं वने विपो विधिज्ञः सवकभंसु ॥ 
चतुथंमाध्मं गच्छेगितक्रीधो जितेदियः॥ १०५ ॥ 
सम्पूर्णे कर्माकी विधिको जाननेवालः ब्राह्मण इतत भलि वनम निवाप करके क्रोध ओर्‌ 
न्दियाको जीतकर चौथे आश्रय ( संव्याघ् ) को ग्रहण केरे ॥ १०५ ॥ 
अप्रिमासनि संस्थाप्य द्विजः भ्रवनितो भवत्‌ ॥ 
वेदाभ्यासरतो निव्यमात्माकदयापरामणः ॥ १०६ ॥ 
अष्टो भिक्षाः समादाय स स॒निः सत्त पच वा॥ 
अदरः प्रक्षाल्य ताः सवां थंजीत सुसमाहितः ॥ १०७ ॥ 
अरण्ये निजने तत्र पूनरासीत जुक्तवत्‌ ॥ 
एकाकी चितयेननित्यं मनोवाक्कायकमेभिः॥ ६०८ ॥ 
मृत्यु च नाधिनदेत जीषितं आ कथंचन ॥ 
कालमेव प्रतीक्षेत यावदायुः समाप्यते ॥ १०९ ॥ 
सेव्य चाश्रमान्सरबह्चित कोधो जितिदियः ।। 
बरह्यरोकमवाप्रोति वदश्ाश्चाथादेदेनः ॥ ११० ॥ 
आलम अधिको स्थापित करक संन्यासी हो जाय; सदा वेदे अभ्या ओर आम- 
विदाने तत्पर रदे ॥ १०६ ॥ विचारवान्‌ संन्यासी आठ वा सात या पाच भिक्षा्जको 
गहण करे ओर फिर उ मिक्षापर जक छिडकर कर सावधानीते मोजन करे ॥१०७॥ पर 
निर्जन वने मुक्तके समान सन्यासी के ओर फिर मन; कचन; कमस ईका टा 
निव्य व्रह्का विचार रता रहै ॥ १०८ ॥ मरने ओर जीनेकी प्ररोषा कभी न करे; 
इस भाति इतनी वस्था समाप्त हो जाय इस कारण समयकी परीक्षा करता रदे ॥ १०९॥ 
जितेच्ियहो करोधको जीतकर चारो आश्र्मोङा सेवन करके वैद जौर शाके अथक 
जाननेवाला ब्राह्मण ब्रह्मलोकको जाता हे ॥ ११० ॥ 
आश्चषेषु च सर्षु प्रोक्तोऽयं प्रारिनिको वििः॥ 
यह्‌ चारों आश्रमोके प्रदन (जो तुमने पूछे ये ) उनकी विधि कही; 
अतः प प्रवक्ष्यामि प्रायधित्तबिधे शुभम्‌ ॥ १११॥ 
इसके आगे प्रायधित्तकी द्युभ विधि कहता हं ( श्रवण करो ) ॥ १११॥ 
बह्मघ्श्च सुरापश्च स्तेयी च युरतत्पगः ॥ 
पहापातकिनस्स्वेते त्यो च पचमः ॥ ११२ ॥ 


स्मरतिः ८ ] भाषाशेका्चमेताः। ( १.७१) 


्रह्महव्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला+ चोर, गुरुकी शय्या ( सी ) मे गमन करने 

वाला ये चास महापातकी होते है ओर जो इनका संगी है वह भी महापातकी 
रोता दै ॥ ११२ ॥ 

बरह्यच्रश्च वनं गच्छदररकवासा जटी ध्वजी ॥ 

वन्यान्येव फलान्यश्नन्सवंकामविवनितः ॥ ११३ ॥ 

थिक्षाथी विचरद्रामं वन्येयदि न जीवति ॥ 

चातुर्वण्यं चरेद्ेकष्यं बद्धागी संयतः सद्‌ा ॥ ११४ ।। 

भिक्षास्त्वेवं सामादाय वनं गच्छेततः पुनः ॥ 

वनवाक्ती ख पापः स्यात्स्वकालमंद्रितः ॥ ११५॥ 

ल्यापयन्न्रुच्य ते पापाद्रह्यहा पापकृत्तमः ॥ 

जनेन तु विधनिन इाद्ान्द्‌बत चरेत्‌ ॥ ११६ ॥ 

सनियभ्येद्धियग्राभ सवेभूतहिते रतः ॥ 

बह्यस्यापनोदाय तता मुच्येत किस्विषात्‌।। ११७ ॥ 

ब्रह्महत्या करनेवाखा महापातकी मनुष्य वस्करुको धारण करफे शिरपर्‌ जटा वरण 

कर ध्वजा ( एक हत्यरिका चिहु इसको ) लेकर वनको चरा जाय ओौर सम्पूण काम 
नार्थोक्षा व्याग करके वनके फल मूलका ही मोजन करे ॥ ११३ ॥ यदि वनफरि 
जीविका निवाद न होतो भिक्षामागनेके ल्यि गांवमे विचरण करे; यह मनुष्य हत्याके 
चिहको धारण कर वाते वमे भिक्षा मांगे ओौर अपने मनको सवेदा वशम क्र ११४॥ 
फिर भिक्षाको लेकर वनम चखा जाय; ओर वह पापी आलस्यको छोड कर सेद्‌ 
वनम निवास करे ॥ ११५ ॥ महापापी भी अपने पापको प्रसिद्ध करता हआ पार्पोसि छट 
जाता है; इस भाति बारह वष तकं नत करे ।। ११६ ॥ इद्धिर्योको रोक कर सन प्राणियोकि 
दितमे तत्पर रह, रहाहत्याको दूर करनेके लिये पृक्त आचरण करे तव पाते मुक्त हो 
जाता है ॥ ११७॥ 


अतः परं सुरापस्य निष्कृति भोतुमहथ ॥ 

गौडी माध्वी चपेष्ठी च विज्ञेया तरिविधा सुरा॥ ११८ ॥ 
यथेवेका तथा सवा न पातव्या द्विजोत्तमः ॥ 

सुशपस्तु सुर तपं पिचेत्तत्पापमाक्षकः ॥ १९९ ॥ 
गोपृ्चमग्रिव्णै बा गोमयं बा तथाविधम्‌ ॥ 

वृतं वा बीणि पेयानि सुरापे व्रतमाचरेत्‌ ॥ १२० ॥ 

स च्यते तेन पानेन परायधिते कृते साति ॥ 

अरण्ये वा वेत्छम्यक्सकंकामतिवार्जतः ॥ १२९१ ॥ 


५ 


( १७२ ) अषश्टदश््मृतयः- [ संवत्त- 


चांदायणगानि वा त्रीणि सुरापवतमाचरेत्‌ ॥ 
एवं शद्धः सुरापस्य भवेदिति न संशयः ॥ 
॥ मदयभांडोदकं पीखा पुनः सस्कारमरति ॥ १२२ ॥ 
इसके उपरान्त मदिरा पीनेवलेका प्रायश्चित्त श्रवण करो; मदिरा तीन प्रकारकी दोदी है 
गौडी (गुडक्रौ), माध्वी (सहव या मइएकी), तीसरी पैष्टी ( पिस दवा तथा चन आदिक) 
दोती है ॥ ११८ ॥ गौडी घुराके पीनेसे जो पाप होता है अन्यु सराओ पीनेसे भी वेसा 
ही पाप होता है; इस्त कारण ब्राह्मण कमी भी किसी मदिराको न पिथ; यद्वि मदिरा पी कर 
ब्रमण उसके पापसे छटनेकी इच्छा केर ११९ ॥ तो तपाई हई मदिराको पिये वा अभित 
तपये गोमूत्र या गोवरको पिवेया गरम प्रीको पिये. यह तीन ही वस्व षीनेके योग्य है 
इसके पीठे फिर मदिरा पीनेका बत करे ॥ १२० ॥ मनुष्यइत भांति परायध्ित्त करनेके 
उपरान्त षापसे टट जाता है अथवा मली भांतिसे सव कार्मोढो छोड कर वनमें निवास 
करे ॥ १२१॥ अथवा मदिरा प्रीनेके तीन चाद्रायण त्रसते प्रायथिच्च करे, मदिरा पीनेवाटेकी 
युद्धि इस प्रकरसे दोती है; इसमं किंच्त्‌ मी सन्देह नर्ही, जो मनुष्य मदिराके पात्रमं जरु 
फीता टै वह किर संस्कारके योग्य होता दै।॥ १२२॥ 
स्तेयं कृष्वा सल वणेस्य स्तेयं राज्ञे निवेदयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
ततो युश्चखपादाय स्तेनं हन्याच्कृलषः ॥ 
यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तषाद्धियव्यंति ॥ १२४ ॥ 
अरण्ये चीरवासा वा चरेद्रह्यहणो व्रतम्‌ ॥ 
एवं शुद्धिः कता स्तेये सेदत्तवचनं यथा ॥ १२५. ॥ 
युवर्णकी चोरी करनेवाङा भनुष्य उस चुरा हृ चस्तुको राजाको दे दे | १२२॥ राजा 
मूशल लेकर उस चोरक एक वार टी मारे; यदि वह चोर उस आधातसे जीव्ति रह्‌ 
जायतो अपने पापसे छट जाह ॥ १२४ ॥ या बेन्मे जाकर वस्कख पहर केर 
ह्महत्याक्ा चत करे, संवत्ते उदषिके व चनानुसार इस प्रकारसे इनकी शद्धि कटी हं ॥ १२५॥ 
गर तरपे शयानस्तु तत्ते स्वप्यादयोमये ॥ 
समालिगेच्छिये दापि दीपं काष्णायसा कृताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
चांद्रायणानि कुया चत्वारि अीणिका दिजः ॥ 
छच्यते च ततः पाषासपायधित्ते कृते सति ॥ १२७ ॥ 
गुरुकी शय्या पर्‌ गमनं करनेवाखा मनुष्य तपाये हए लोदेकी चछय्यामं खयन करे या 
लोटेकी खी बन्‌ उनसे अश्म तपा कर स्पदी करे ॥ १२६! ओर ब्राह्मण तीन अथवा चारं 
चांदरायण करे; दष भाति प्रागधित्त करनेके उपरान्त उ पापे छर जाता दे ॥ १२७॥ 
एभिः धपक्मायप्रते यः द्थित्पावमोहितः ॥ 
तत्त तपापद्षि्ुद्धवर्थं तस्य तस्य चतं चरेत्‌ ॥ १२८ ४ 


स्मृतिः ८ ] भाषारीकासमेताः। ( १७३ ) 


जो मनुष्य पापे मोहित हो कर इनका सम्बन्ध करता है; वह भी उसी २ पापकी ञुद्धि 
के लिये उसी २ पापका प्रायश्चित्त करे ।। १२८ ॥ 


$ क 


। सषजियस्य वधं कृत्वा विभिः कृन्छर्िुद्धयति ॥ 

कुयाचेवानुरूपेण ीणि कृच्छाणि संयतः ॥ १२९. ॥ 

वेश्यरप्यां तु संाप्तः कथंचित्छाममोहितः ॥ 

कु च्छातिकृच्छौ कुर्वीत स्च नरो वेश्यवात्तकः ॥ १३० ॥ 

ुयाच्छरदवधे विपरस्तक्षकरच्छ्ं यथाविधि ॥ 

एवं शद्धिमवाप्रीति सवत्तवचनं यथा ॥ ९३१॥ 

जो ब्राह्मण क्षत्रियको मारता है वह तीनो इच्छक करनेसे मली भति शुद्ध होता दै, 

ओर क्मानुसार तीन कचछरौको मनुष्य सावधान हो कर के ।। १२९ ॥ जो मनुष्य कामसे 
मोदित हो कर यदि वैदयकी हव्या करे तो वह तीन कच्छ ओर अति्कच्छर बतके करनेसे 
यद्ध होता हे ॥ १३० ॥ शद्रे मारनेवारा ब्राहमण विवि सहित त्शृच्छ करे तव ॒संवत्त 
मुनिके वचनफे अनुसार इस प्रकारसे शुद्ध ोता है ॥ १३१ ॥ 

गौघ्रस्यातः प्रवक्ष्यामि निष्कृतिं तत्वतः शुभाम्‌ ॥ १३२ ॥ 

गे[घ्रः कुर्वीत सस्कारं गोष्ठे मोरूपक्षन्निधो ॥ 

तवैव क्षितिशशायी स्यान्मासार्द ्चयतेदियः॥ १३३ ॥ 

सानं त्रिषवणं कुयान्रखलोमविवाजतः ॥ 

सक्तयावकःभक्षाज्ञी पयोदधिश्चकुन्नरः ॥ १३४ ॥ 

एतानि कमोऽश्रीयादहिजस्तसापमोक्षकः ॥ 

गायत्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तेतः ॥ १३५ ॥ 

पूरणे चवाद्धमासे च स विप्रान्भोजयेदिजः ॥ 

थुक्तवर्सु च वित्रष गां च दयादिचक्षणः ॥ १३६ ॥ 

व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने बंधनेऽपि बा ॥ 

भिषड्मिथ्योपचर च द्विुण बरतमाचरेत्‌॥ १३७ ॥ 

अव गोट्व्याक करनेवालेका यथः थे उत्तम प्रायश्चित कहता हं ॥ १३२ ॥ गोका मारन 

वालः मनुष्य गौद्याटा ओर गौके समीप रट्‌ कर अपना संस्कार करे भौर पद्रह दिन तक 
इद्विर्योको वामे करफं गौश्चालमे टी शयन करे ॥ १३३॥ इसके पीके तीन समयम स्नान 
करे ओर्‌ नख, कोम शनको न रक्ते, सत्त, जो, दूध, दही, गोवर । १३४ ॥ कऋमानुत्ार 
इनको गोहप्याके पापस छरटनेकी दच्छा करनेवासा ब्राह्मण भोजन करे ओर अपनी शक्तिके 
अनुसार गायत्री आदि पवित्र मर््योको निरन्तरं जपता रदे ॥ १३५ ॥ धे महीनेके समा 
होने पर वह ब्राह्मण त्राहर्णोको भोजनं करावे: जिव समय ब्राह्मण भोजन करते हो उक्त सम्‌+ 


( १७४ ) आषटदश्स्मरतयः- [ संववे- 


गोदान भी करना उचित है ।। १३६ ॥ रोकने, बाधने या उटी चिकित्सा करनेसे यदि 
बहृतसी गायं मर ज्ये तो हत्याका दूना चरत करे ॥ १३७ ॥ 
एकम्‌ चेद्हुभिः काचिदेवादयापादिता कचित्‌ ॥ 
पादं पादं तु हव्यायाश्चरेयुस्त पृथक्पृथक्‌ ॥ १३८ ॥ 
यदि कभी एक गौको बहते मनुरष्योने मार डखा ह्यो तो वह प्रथक्‌ २गोहस्माके चोथारं 
प्रायधित्त करनेसे छद्ध दोगि ॥ १३८ ॥ 
य्॑रणे गोश्चिकित्सार्थे मूढगभविमोचने ॥ 
यदि तच विपत्तिः स्यान्न स पापेन छिप्यते ॥ १३९ ॥ 
ओंषध सिहमाहारं दयाद्रीत्राह्यणेषु च ॥ 
दीयमाने विपात्तेः स्थाप्पुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ १४० ॥ 
चिकिद्साके निमित्त वश्च करनेके समयमे अथवा मूढ गभके निकालनेके समयमे यदि 
किससे गौ मर्‌ जाय, तो उप्तको पाप नीं लगता ॥ १३९ ॥ यदि गौ सौर बाह्मण इनकी 
चिकित्सा करते समय अओौषधधी जादि स्नेह तथा भोजनको दे ओर वह उस्र यौषधादिसे 
बचे विंतु मर जाय तो रक्षका पाप नहीं होता वरन ओषधादि चिकित्सा करनेत्े पुण्य ही 
दोतादै॥ १४०॥ _ । ू 
प्रायध्ित्तस्य पाप तु रोधेष व्रतमाचरत्‌ ॥ 
द्धो पादौ वेधने चैव पादोनं यंच्रणे तथा ॥ १९१ ॥ 
पाषगिछगाडे दैडेस्तथा श्श्यादिभिनंरः ॥ 
निपातने चरेत्सर्वं प्रायधित्तं दिनत्रयम्‌ ॥ १४२ ॥ 
गदि गौ सेोकनेसे मर जाय तो चौथाई प्रायधि्त करे जर्‌ वाधनेसे मर जाय तो आधा 
दरे ओर वशम करनेसे मर जाय तौ पौन करे तब शुद्ध दता दै ॥ १४१ ॥ यदि पत्थर, 
लटा, दंड ओर शख इनसे गो मर जाय तो तीन दिनतक पूरा प्रायश्ित्त करनेसे शुद्ध 
ठोवा टै ॥ १४२ ॥ 
दस्तिन तुरगं हत्वा महिषोष्टकपीस्तथा ॥ 
एषां वधे दिजः इ्योर्सघ्तरा्रमभोजनम्‌ ॥ १४३ ॥ 
जो ब्राह्मण हाथी, घोडा, भस, ऊंट, वानर इनको मारता है वह सात 
न करे तब उसकी छद्धिदोती हे ॥ १४३ ॥ 


` व्याव चानं खरं सिहमक्ष सृकरमेष च ॥ 
ठतान्हत्वा दिजो मोहाज्निरातरेणव शुद्धयति ॥ १४४ ॥ 
जिस मनुष्यने अज्ञानतासे व्या, कुता, गधा, सिंह, रीछ, सूकर इनको मारा दै बह तीन 
रात्रिम दध होता दै ॥ १४४ ॥ 


दिनतक भोजन 


स्मृतिः ८ ] भाषाटीकासमेताः। । ( १७५) 


सर्वासमिव जातीनां मृगाणां वनचारिणाम्‌ ॥ 
अहोरा्ोषितस्ति्रेज्जपन्वे जातवेदसम्‌ ॥ १४५ ॥ 
जो मनुष्य वनमे विचरण करते हए सम्पूर्णं जातिके मूको मारता हे वह अहोरात्र उप- 
बास करे ओर्‌ “ जातवेदसे इस मत्रका जप करता हआ स्थित रहे ॥ १४५ ॥ 
हंसं काकं बराक च वरदिकारडवादपि ॥ 
सारसं चाषभासो च ₹स्वा भिदिदसं क्षिपेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
चक्रवाकं तथा कचं सारिकाश्चुकति त्तिरीन्‌ ॥ 
श्येनगृधालुद्कां श पारावतमथापि वा ॥ १४७ ॥ 
टिट्टिभं जालाद्‌ च शोकिटं कुक्कुटं तथा ॥ 
एषां वय नरः इुयादेकरावमभोजनम्‌ ॥ १४८ ॥ 
पूर्वोक्तानां तु सवेषां ₹ंसादीनामशेषतः ॥ 
अहोरा्ोषितस्तिष्ठेनपन्वे जातवेदसम्‌ ॥ १४९ ॥ 
जो मनुष्य हंस, कौआ, मोर, कारंडव, सारस, चाप, भास इनको मारता दै क्ट तीन 
दिन उपवा करनेसे शद्ध होता है ॥ १४६ ॥ जो मनुष्य चकवा, कुज, मेना, गोता, तीतर, 
शिकरा, गीध, उल्छ, कनूतर, ॥ १४७ ॥ टटीरी, जालूपाद ( हंसमेद्‌ ), कोयल, मुरगा, 
दृनको मारता ह वह मनुष्य एक रात्रि उपवास करनेसे शद्ध होता है ॥ १४८ ।। पूर्वोक्त कदे 
हए सम्पूणे जीव ओर विष करके हंसओआदिके मारनेवाखा अहोरात्र उपवास करे" जातवेदसे' 
मन्त्रका जप करता हुआ स्थित रहे ॥ १४९ ॥ 
मंडकं चेव हतवा च सप॑माजोरमूषकात्‌ ॥ 
विरात्रोषोषि तस्तिहत्डयाद्राह्यगभोजनम्‌ ॥ ९९० ॥ 
जौ मनुभ्य मंडूक, सांप, बिल्व, मूसा इनको मारता है वह॒ तीन उपवास कर ॒ब्रादण 
भोजन करानेसे छ्॒द्ध होता है ॥ १५० ॥ 
अनस्थरो बाह्यणो ह्वा प्राणायामेन शुद्धयति ॥ 
अस्थिमतां वधे विप्रः किंचिदयादिचक्षणः १५१ ॥ 
विना हड़ीके जीर्वोको मारनेवाला ब्राह्मण प्राणायामके करनेसे दी शद्ध होता है जोर दड़ी- 
वाठ छोटे २ जीरवोका मारनेवाला कुछ एक दान करनेसे ही शुद्ध होता हे ॥ १५१ ॥ 
यश्चण्डाीं द्विजो गच्छेर्कथचिपकाममोहितः ॥ 
त्रिभिः कृच्छेसतु शुद्धयेत प्राजापत्यानुपूवकेः ॥ १५२ ॥ 
पुश्चलीगमनं कला छामतोऽकामतोऽपि वा॥ 
कुच्छचांदायणे तस्थ पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ १५३ ॥ 
शली रजकीं चेव वेण चर्मोपजीविनीम्‌ ॥ 
एता गत्वा द्विजो मोहाचरेच्चांदायणव्रतम्‌ ॥ १५४ ॥ 


२ 


( १७६ } अष्टादञ्ञस्मतयः- [ संवत्त- 


स्षरियामथं देश्यं वा गच्छेः काममोहितः ॥ 
स्य स्मातपनः करच्छ्ो भवे स्पापापनोदनः ॥ १५५ ॥ 
दां ५ व्राह्मणः गर्वा मासं मासाद्धमेव वा ॥ 
मेदुच्रसावक् हारो मासार्धेन विशुद्ध्यति ॥ १५६ ॥ 
विप्रामस्वजनां गा प्राजापव्येन ज्ञद्धयति ॥ 
स्वञनां तु द्विजो गा प्राजापस्यं समाचरेत्‌ ॥ ६५७ ॥ 
्षतियां क्षियो गत्वा तदेव व्रतमाचरेत्‌ ॥ 
नरो गाममनं कृत्वा कु पाचांदायण व्रतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
मातुलानी तथा श्वश्रें स॒तां वे मातुख्स्य च ॥ 
एता गस्वा खियो मोहात्पराकंण विश्द्धयतिं ॥ १५९ ॥ 
गरदः [ह्‌तर्‌ गत्वा स्वसार पतुरेव च ॥ 
स्या दुहितरं चव चरेचांदायणं चतम्‌ ॥ १६० ॥ 
पितव्यद्‌ारगमने ्रातुभो्ागमे तथा ॥ 
:-इतर्पवतं ई 1निष्कृ तिनान्यथा भवत्‌ ॥ ५६१ ॥ 
पितृभाया समारुद्य मातृवजौ नराधमः ॥ 
भगिनं मात॒राप्तां च स्वल्तारं चान्यमातजाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
एतास्तिस्रः खियो गत्वा तपरकृच्छरु समाचरेत्‌ ॥ 
कु मारीगमने चैतद्रतमेत स्समाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
पश्ावेदयासिगमने प्राजापत्य विधीयत ॥ 
सखिभार्यां समारुद्य श्वश्च वा इयाटिकां तथा ॥ १६४ ॥ 
मातरं याऽधिगच्दडेच स्वसारं परूषाधमः ॥ 
न तस्य निष्कातिर्गच्छेन्स्वां चेव तनुजं तथा ॥ १६५ ॥ 
नियमस्था बतद्थां वा योऽगिगच्छेरिछियं द्विजः ॥ 
स कुयासाकृतं कृच्छर धेनु ददययात्पयास्वनाम्‌ ॥ १६६ ॥ 
रजस्वलां त या गच्छद्ध{भिणा पाततां तथा ! 
तस्थ पापविशुद्धचयथमतिक्कच्दो पिधीयते ॥ १६७ , 
वर्यां ब्राह्यणो गता कुच्छरमेकं समाचरत्‌ ॥ 
एवं शुद्धेः समाष्याता सेवतस्य वचो चथा ॥ १६८ ॥ 
जौ ग/च्ण कमदेवसे मोहं, हो चांडारीके संग गमन करता है वह कऋमानुसार प्राजापत्य 
अ!दि ्ीन इच्छरोकि करस च्ुद्ध दोतादे ॥ १५२ ॥ नो मनुष्य जानकर या विन। 
जानेहएट व्यभिचारिणी खीके संग संमोग करता है वह कच्छ ओर चाद्रायण इन दो नोक 


स्मृति; ८ ] भाषार्राकाप्षमेताः । ( १७७) 


"सीभांति करनेसे शद्ध रोता है ॥ १५३ ॥ जो त्रह्मण मोहित होकर नरनी, धोविन, 
वांसं ओौर चमडेसे जीविका करनेवाटी धिर्योके संग गमन करता रै बह चांद्रायण त्रके 
करनेसे शद्ध होता है ॥ १५४ ॥ जो ब्राह्मण क्षत्रियकी अथवा `वस्यी खीके संग कामद्‌ 
वते मोहित ह्योकर गमन करता है वह सां तपन इच्छक करनेसे उ्षके पापसे छट सक्ता हे 
॥ १५५ ॥ जो मनुष्य एक महीने अथवा पृदरह दिनतक शूद्रो सके साथ गमन करता दे | ९ 
वह पंद्रह दिनतक गोभूत्र जौर जौको खनेसे द्ध होता टै ॥ १५६ ॥ जो मनुष्य अन्य 
कुटुम्बको त्राहमणीके साथ गमन करता है वह प्राजापर्यके करनेसे शुद्ध होता टै; ओर 
अपने वुटुम्बकी स्के साथ गमन करनेवाला ब्राह्मण प्राजापत्यक करनेषे दी शद्ध दोता हं 
॥ १५७ ॥ क्षत्रिय क्षत्रिया कीक साथ गमन करनेपे प्राजापत्यक करनेते शद्ध दोताहै; जौ 
मनुष्य गक साथ गमन करता दै वद चांद्रायण व्रतके करने ञुद्ध होता हे ॥ १५८ ॥ 
मामकी स्त्री “ ( माई ), सान, मामाकी पुत्री जो मनुप्य अज्ञानसे इनके साथ गमन करता 
टे वह प्राक्‌ त्रतके करनेसे भली भति शद्ध होता दै ॥ १५९ ॥ जो मनुष्य गुरुको पुत्री, 
| आकं साथ ओर वु आक वेरीके साथ गमन्‌ कृरता हे वह्‌ चाद्रायण त्रतके कृरनेसे <. 
रोता टे ॥ १६० ॥ चाचा ओौर्‌ सङ्क बके साथ गमन करनेवाला मनुष्य गुर्की स्त्रीके 
थ गमनक्रा प्रयधित्त करे} इसके अतिरिक्त उसके पापकी निदत्त नर्द दोती ॥ १६१॥ 
माताके अतिरिक्त पिवाद़ी अन्थ स्त्री जौगर माकी सीकवती बदिन ओौर दृसरगी मातम 
उत्पन्न इई सोतेटी बहिन १६२॥इन तीनो स्त्रिये साथ जो मनुष्येमि नीच मनुष्य गमन 
करता टे वद तपङृच्छे करनेसे शुद्ध होता है; मौर कुमारी ( विना विवादी इई ) के साथ 
गमन्‌ करनवाखा मनुष्य इसी तप्तकृच्छके केरनस शुद्ध टोता हे ॥ १६२ ॥ जो मनुष्य पड 
ओर वेदयाके साथ गमन्‌ कृरता हे वष्ट (जापत्य रन द्यु टोता हे, मित्रको स्त्री, सास 
सालेकी स्त्री । १६४ ॥ माता, बहन ओौर अपनी ल्डको, जो मनुरष्योमेँ नीच मनुष्य 
इनके साथ गमन करता दै उसका प्रायश्चित्त दी नटीं है।।१६५५।जो ब्राह्मण नियम चतम स्थित इटं 
सत्रीके पाथ गमन्‌ करता है वह पाक्त छृच्छके करनेसे ओर दघ देतीडई गोके दान करने ख॒दध 
होता दे ॥ १६६ ॥ जो मनुष्य रसस्वखा, गभवद; `: र पतित स्त्रीः साथ मन्नं कस्ता हे 
वह अतिङृच्छरके करनेमे जपने पपे मुक्त दोता है :; १६५ ॥ दे रयकी ढन्याके साथ गमन 
करनेवाला ब्राहमण एक च्छक करनेपे सवतत सुनिके वचः „ “नुसार द्ध होता है १६८५ 


कथ चि द्राह्यणीं गत्वा क्षि) वरय प्च ॥ 
गोम्रयाककाहारो मा ~>: शुद्धयति ॥ ६६९ ॥ 


कदाचित्‌ क्षत्रिय ओर तैरय यदि व्राद्य कं साथ गमन्‌ ढ़रे ते ‹<क महीनेतक गोमूत्र 
ओर जरः खनेसे शुद्र होते र ॥ १६९ ॥ 


( १७८ ) अष्टा द्चस्मृतयः- [ संवसे- 


शुद्रस्तु बाद्यणीं गच्छेत्कदाचित्कापमोहितः ॥ 
गोप्र्रयावकादहारो मासेनेकेन जद्धयति ॥ १७० ॥ 
यदि शूदर कामदेवे मोहित हो कदाचित्‌ ब्रा्यणक्ी खीके साथ गमन करे तो गोमूत्र 
ओर जोक खानेसे एक महीनेमं ञुद्ध होता है ॥ १७० ॥ 
बराह्यणीं शदसंपद्ं कदाचिस्सयुपागते ॥ 
कृच्च चांदायणं तस्याः पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ २७१॥ 
चण्डा पुल्कस चेव इवपाकं पातितं तथा ॥ 
एताज्छेष्ठाः चियो गत्वा ङुयुशवादायणतयम्‌ ॥ १८२ ॥ 
यदि ब्राह्मणकी ही ल्ली कदाचित्‌ शद्रका संग करे तो उत्त त्रह्मणकी खीकी शुद्धि छृच्छ्‌ 
| # चाद्रायणके करने होती है ॥ १७१॥ ओौर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि उत्तम जातिकी सिये 
^ चांडाल, पुल्कस, वपाक इनके साथ गमन करे तो वह॒ तीन चांद्रायणके करनेस शुद्ध 
होती है ॥ १७२ ॥ 


अतः परं भदृष्टानां निष्कृतिं श्रोतुमर्हथ ॥ 
सन्यस्य दर्भतिः किदपस्पा्थं सिय ब्रजेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
ऊर्याकच्छरं खमानं तखण्माक्षस्तदनंत एम्‌ ॥ 
विषापिर्थामश्चबलध्वेषामेवं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९५७४ ॥ 
खीणां तथा च चरणे ह्यधिमास्षगमे तथा ॥ 
पतनेष्वव्ययं दघ्नः प्रायधित्तविधः शुभः ॥ 
नृणां विप्रतिपत्तौ च पावनः त्रस्य चह च ॥ १७५॥ 
इसके सगि अन्त दुर्शेका भायश्चित्त श्रवण करो, यदि कोई दुष्ुद्धि पष संन्यास 
ञक्कर संतानके निमित्त खीका संग करता है ॥ १७३ ॥ वह निरन्तर छे महीनेतक कच्छ 
तत करे ओर विष ओौर अभ्रिसे जो कटे ओर कबर हो जायं वह भौ पूर्वोक्त कृच्छर त्रतके 
करनेसे दी गुद्ध होते ह ॥१७४॥ छ्य भी यदि वेसा आचरण करे तो वह मी एक महीनेसे 
अधिक पूर्वोक्त प्रायध्ित्त कर, पतिर्तोको भी यदी जुम प्रायश्चित्त विधि करना 
चाटिमे । मनुरयोकौ सम्पूण विप्रतिपत्तियो(आदकाओेपूर्वोक्त कृच्छर दी इस खोक ओर्‌ पर 
लोकम पचित्न करने वारा है ॥ १७५॥ 
-गोविपरम हते चव तथा चवारमघातिनि ॥ 
निवाश्चपतने कार्य सद्धेः भ्रयोऽभिकांक्षिभिः ॥ २७६ ॥ 
जो मनुष्य गौ ओर्‌ ब्राह्मण्ते मरा हो याजो आतमधातसे मरा हो इनके मर्‌ जानेषर्‌ 
अपने कस्थाणकी इच्छा करनेवाले पुङ्ष न र्वे ॥ १७६ ॥ 


स्मृतिः ७ ] . भाषारीकासमेताः ।  ( १७९) 


एषामन्यतमं प्रत यो वहेत दहेत बा ॥ ` 
कृत्वा चोदकदान तु चरेचवादायणवतम्‌ ॥ १७७ ॥ 
तच्छव केवल स्पृष्टा अश्रु नो पातितं यदि ॥ १७८ ॥ 
पूवकेष्वप्यकारी चेदेकाहं क्षपणे तथा ॥ 
महापातकिनां चैव तथा चैवास्घातिनाम्‌ ॥ १७९ ॥ 
उदकं पिंडदानं च राद्धं चेव हि यच्कृतम्‌ ॥ 
नोपतिष्ठति तत्सर्व राक्षसरविप्रटप्यते ॥ १८० ॥ 
ओर यदि कोर मनुष्य परमके वश हो कर दमशानमे प्रेतको रे जाय अथवा जला दे तो वहं 
जकदान कृरफे चाद्रायण ब्रत करे ॥ १७७ ।। जौर केवल इन्दी शर्वोका स्पश करे भिनको 
कों न रोया हो ॥ १७८ ॥ ओर यदि पूरयोक्त प्रायश्चित्त करनेमँ असमथ हो तो एक दिन 
उपवास करे, महापातकी ओर आत्मघाती ।॥ १७९. । इन मनुर्ष्योको जो जल्दान; पिंडदान 
ओौर श्राद्ध किया जाताहे वह सब इनको नहीं मिता, वरन्‌ उसे राक्षप्त नष्ट कर 
देते है ।॥ १८०॥ . 
चण्डालैस्तु इता ये च द्विना दंष्टिसरीस्पेः ॥ 
श्राद्धं तेषां न कतेग्य ब्रह्मदण्डहताश्च ये ॥ १८१ ॥ 
कृतवा मूजरपुरीषे तु भुक्तवोच्छिष्टस्तथा दिजः ॥ 
श्वादिस्पृष्टो जपेदेव्याः सदस ज्ानपूर्वंकम्‌ ॥ १८२ ॥ 
जो ब्राहमण चाण्डा्लोके मारनेसे मरा ह्यो या जो सर्पके काटने मराहो अथवा जो बाह्मणके 
शापसे मरा हो उसके ल्यि श्राद्ध करना उचित नहीं ॥ १८१ ॥ यदि भोजने उच्छिष्ट 
ब्राह्मणको ओर जिसने रघुदेका ओर मल्का स्याग करिया हो उसको कुत्ता आदि द्र 
जायं तो वह स्नान कर एक हजार वार गायत्रीका जप करे ॥ १८२ ॥ 
चडाट पतितं स्पृष्टा शवमत्यजमेव च ॥ 
उदक्यां सूतिकां नारी सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
जो भनुष्य चांडाल, पतित, शव , संत्यज, रजस्वला ओौर सूतिका स्ीका स्परे करता ह 
वह वरसि छान करनेसे शुद्ध होता दै ॥ १८३ ॥ 
सपृषेन संस्पृदोदयस्त स्नानं तस्य विधीयते ॥ 
ऊष्वमाचमनं प्रोक्तं व्याणां प्रोक्षणं तथा ॥१८४ ॥ 
इनके स्पर करनेवेने यदि जिसका स्यदो किया हो वह स्नान ही करकं फिर आचमन 
करे ओर सम्पूण वक्ञादिर्कोको जरते छिडके दे ॥ १८४ ॥ 


चडाशयेस्त संस्पृ उच्छिष्टेदिजोत्तमः ॥ 
गोमूतज्रयाषकादारच्चिरात्रेण विज्ुद्धयाति ॥ १८५ ॥ 


( १८० ) अष्ठादश्गास्तयः- [ सेकत्त- 


यदि चांडाङ जादि उच्छिष्ट रणको हल तौ गोमूत्र ओर्‌ ओौके खछानेसे तीन रात्रिम 
उसकी शुद्धि होती है ॥ १८५ ॥ 
शुना पुष्प्रती स्पष्ठा पुष्पवत्यान्यया तथा ॥ 
शेषाण्यहान्युपवसेट्नात्वा शुद्धयेदघृताडानात्‌ ॥ १८६ ॥ 
जिस रजस्वला खीको ऊुत्तेका अथवा अन्य राजस्वला सोश्च स्पशं इहा हो वह वाकी रहे 
र₹जोदशनके दिर्नोतक उपवास करे ओर स्नान कर धीके खानसेदी छ्चद्ध होती दे ॥१८६॥ 
चण्डाछमांडसंस्प॒ष्ठं पिबेत्कूपगतं जलम्‌ ॥ 
गोमृत्रयाबकाहारश्चिरत्रेण विद्ुद्धयति ॥ १८७ ॥ 
जित कुएमे चांडालके पात्रका स्पदी इजा हो उस्न कुएफे जलको जो मनुष्य पीता दै 
वह गोमूत्र ओौर जौको खा कर तीन रात्रि शद्ध होता हे । १८७ ॥ 
अस्यैः स्वाकृते तीये तडागेष नदीषु च ॥ 
शद्धयते प॑चगत्थेन पीत्वा तोयमकामतः ॥ १८८ ॥ 
घुराषरप्रपातोऽयं पीत्वा नाटीजछं तथा ॥ 
अहोरात्रोषितो भत्वा पचगव्यं पिबेद्िजः ॥ १८९ ॥ 
करूपे विण्मूचक्स्प््ाः प्राश्य चापो दविजातयः ॥ 
तिरात्रेगेव शुद्धयति कुंभे सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ १९.० ॥ 
जो मनुष्य अज्ञानसे अन्त्यर्जोके स्वीकृत करिये तीथ, तालव, नदी इनके जल्को पीता 
है वह पश्चगन्यके पीनेते शद्ध हेता 2 ॥ १८८ ॥ मदिराके घडे, प्याउ इनका ओर नारी 
जो ब्रह्मण जलक्ो पीता है वह अहोरात्र उपवास कर्‌ पञ्चगव्यके पीनेसे द्ध होतादै ॥१८९॥ 
जो बराह्मण विष्ठा अथवा मूत्र मिलेदए कुए अथवा घडेके जलको पीता है वह क्रमानुसार 
तीन दिन उपवास कर सांतपन छच्छरके करनेते यद्र दोता हे ॥ १९० ॥ 
वापीकूपतडागानामुपदह तानां वि्ञोधनम्‌ ॥ 
अपां घटङाताद्धारः पचगव्यं च निक्निपेत्‌ ॥ १९१॥ 
कुए, तालाव, बावडी यदि इनका जल अशुद्ध होजाय तो उनसे सौ घडे जल निकाल 
कृर उनम पंचगन्य डाक दे तव उनकी शुद्धि होती है ॥ १९१ ॥ 
सरीक्षीरमाविकं पीला संपिन्याश्चेब गोः पयः ॥ 
तस्य शुद्धिखिरत्रेण दिजानां चेव भक्षे ॥ १९२ ॥ 
जो मनुष्य खी, भड ओर संधिनी( जो गर्भवती मौ दूष देनेवारी हो )गौ इनक दूषको 
पीता है वह त्रिरात्र उपवास कर ब्र्र्णोको भोजन करावे तब उसकी ञद्धि दोती है ॥१९२॥ 
विष्मूजभक्षणे चेव धानपत्यं समाचरेत्‌ ॥ 
भकाकोच्छिष्टगोच््टिष्टभत्षणे तु ज्यं दविजः ॥ १९३ ॥ 


स्मृतिः ८ ] याषारोकापमेताः। ( १८१ ) 


विडालम्‌बिकोच्छिष्टे पचगत्यं पिवेदिजः ॥ 
शदोच्छष्ट तथा यक्का जिरात्रेगव शद्धयति } १९४ ॥ 
जो मनुष्य विष्ठा ओर मूत्रका भक्षण करता दै वह पाजापत्य वत करै; ओौर कृत्ता 
कौजा, गौ इनका उच्छिष्ट जिस ब्राह्मणने खाया दहो वद तीन दिनतक उपवास करनेसे 
द्ध होता दै ॥ १९३ ॥ जो ब्राह्मण विकाव्‌, चदे इनका उच्छिष्ट खाता है वह पंचग- 
व्यके पीनेपते शद्ध होता हे; जर शुद्रका उच्छिष्ट खेवा तीन रात्रि उपवास करनेसे 
डद्ध होता है ॥ १९.४ ॥ 
पलांडुं नं जग्ध्वा तयेव ग्रामकुक्कुटम्‌ ॥ 
छत्राकं विड्वराहं च चरेरसांतपनं दविजः ॥ १९५ ॥ 
जो ब्राह्मण प्याज, लहसन ओर्‌ ्राममेका मुरगा, छत्री मौर विष्ठा खानेवाले सुकरको 
खाता है वह सांतपन करने शुद्ध होता है ॥ १९५ ॥ 
श्विडारखसरोष्टणां कपेगोँपायकारुयोः ॥ 
प्रादय प्रचपुरीषे वा चरेचांदायणं ततम्‌ ॥ १९६ ॥ 
जो मनुष्य कृत्ता, बिलाव, गधा, ऊंट, वानर, गीदड, कौमा इनके मूत्र व्‌ विष्टाको 
लाता है वह चांद्रायण त्रत करनेसे शद्ध दोतादे॥ १९६ ॥ 
अन्न पुषितं थुक्त्वा केशाकीरेरूपस्कृतम्‌ ॥ 
पतितैः प्रक्षिते वापि पेचगय्ये दविजः पिवेत्‌ ॥ १९७ ॥। 
यासी अन्न, वाल प्डे हयो अथवा जिसे पतिर्तोनि देखा हौ उस अन्को छाने 
वाला ब्राह्मण पंचगन्यके पीनेसे शुद्ध होता रै ॥ १९७ ॥ 
अत्यजाभाजने अक्ता उदक्याभाजने तथा ॥ 
गोश्रूत्रयावकाहारो मा््द्धेन विशुद्धयति ॥ १९८ ॥ 
जो भनुष्य अव्यज स्रीके या रजस्वलाके पत्रमे खाता टै वह्‌ गोमूत्र ओर जौके खानेसं 
पंद्रह दिनमे दध होता है ॥ १९८ ॥ 
गोमाँ मानुषं चेव शनो हस्तात्समाहतम्‌ ॥ 
अभक्ष्यं तद्धबेरघर्व युक्ता चाद्रापणं चरेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
जो मनुष्य गौका मांस ओर्‌ मनुष्यका मांस तथा कृत्तके द्वारा आयेहृए एसे अभक्षणीय 
भंसको खाता हे वह चांद्रायणके करनेसे दद्ध होता दै ॥ १९९. ॥ 
चडाे संकरे विप्रः श्वपाके पुर्कसेऽपि षा ॥ 
गे स्त्रयावकाहारो मासारदधेन विशद्धयति ॥ २०० ॥ 
जो मनुष्य चांडाल, वणेसंकर्‌, वपाक ओर पुल्कष्च इनके याका भोजन करता है उसकी 
द्धि पद्रह दिनम होती दहै ॥ २०० ॥ 


, 


( १८२ ) अष्टादशस्मृतयः- ` [ सेवे- 


पतितेन तु सपक माषं मासाद्धमेव वा ॥ 
गोप जयावकादारान्मासाददेन विशुद्धयति ॥ २०१ ॥ 
जो मनुष्य पदरह दिन या एक महीनेतक पतितका संसग करे तो गोमूत्र अर नौको 
खाकर उसकी गद्धि पंद्रह दिनम होती दै ॥ २०१ ॥ 
पतिताद्रव्यमादत्ते थक्ते षा बाह्यणो यदि॥ 
सां तस्य सयुत्सगमतिकृच्छं चरेद्धिजः.॥ २०२ ॥ 
पतितकं दव्यको जँ ब्राह्मण ऊेता है अथवा उसके यहां जो भोजन खाता दै वह॒ उनका 
दान व वमन करके अतिङकच्छरके करनेसे द्ध होता है ॥ २०२ ॥ 
सत्र यत्र च सकीणमारमानं मन्यते दिजः॥ 
तच्र तत्र तिेहोमो गायव्या परस्यहं द्विजः ॥ २०३ ॥ 
एब एव मया परोक्तः प्रायध्वित्तविधिः ज्चभः ॥ 
बाह्मण जिन २ कर्मोमिं अपनेको पतित विचारे वह॒ उन्ही २ कर्मोमं गायत्री ओर 
तिर्खोसे प्रतिदिन हवन करता रदे ॥ २०३ ॥ भेने यह्‌ प्रायध्ित्तकी उत्तम विधि सुनाई . 
अनादिष्टेष पपिषु प्रायधित्त न चोच्यते ॥ २०४ ॥ 
अब जो पाप शास्म नदीं कदे दै उनका प्रायधिच्च भी नहीं कदा दै ॥ २०४ ॥ 
दनिहोमिजंपैर्निर्यं प्राणायाम॑र्हिजोत्तमः ॥ 
पातकेभ्यः प्रमुच्येत वेदाभ्यासान्न संक्षयः ॥ २०५॥ 
सुणेदानं गोदानं भमिदानं तथैव च ॥ 
नाङञयत्याशु पापानि ह्न्यजन्मकृतन्यपि॥ २०६ ॥ 
तिं घेन च यो दद्यात्ययताय दिजातये ॥ 
बह्वह रयादिभिः पापेश्चुच्यते नात्र सथः ॥ २०७ ॥ 
ब्राह्मण दान, हवन, जप, प्राणायाम जर वेदपाठ इनके करनेसे सवेदा परपसि मुक्त 
टो जाता दै ॥२०५॥ सुवर्ण, गौ, प्रथ्वी, इनके दान करनेसे दूसंरे जन्मके कयि हए पाष भी 
शीघ्र नष्ट हो जते है ॥ २०६ ॥ जो मनुष्य जतेन्दिय बा्णको तिल वा गो दान करता दै 
वह्‌ ब्रह्महत्या आदि पार्पोसे निःतन्देह छट जता हे ॥ २०७ ॥ 
माघमासे त॒ संप्राप्ते पौणमाध्याघ्रपोषितः ॥ 
ब्राह्मगभ्यस्तिलान्दचवा सर्वषः प्रसुच्यते ॥ २०८ ॥ 
उपवासी नरो भूत्वा षोणमास्यां तु कार्तिके ॥ 
हिरण्यं बखमन्नं च दत्वा तरति दुष्कृतम्‌॥ २०९ ॥ 
अयने विषबे चैव व्यतीपाते दिनक्षये ॥ 
चन्द्सयग्रहे चैव दत्ते भवति चाक्षयम्‌ ॥ २९१० ॥ 


॥ 
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अमावास्यां च दादर्यां संकातौ च विशेषतः ॥ 

दताः प्रशस्तास्तिथयो भातुवारश्तथेव च ॥ २११ ॥ 

तच स्नानं जपो होमो बह्यणानां च भाजनम्‌ ॥ 

उपवासस्तथा दानमेकेक पावयेन्नरम्‌ ॥ २१२ ॥ 

माघके महीनेक पूणमासीके दिन जो मनुष्य उपवास करके तिच्दान करता है वह सव 

पार्पोसे छट जाता है ॥२०८॥ कार्तेककी पू्णमासीके दिन जो मनुष्य उपवास करके सुवणे, 
वघ्र जौर्‌ अन्न टनका दान करता है उसके सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जते हैँ ॥ २०९. ॥ उत्तरा- 
यण ओर दक्षिणायन ओर तरिषुव ( तुला मेष ) की संक्रान्ति, व्यतिपात, तिथिको हानि, 
चन्द्रमा ओर सूर्ग्रहणके समयमे जो मनुष्य दान करतां है उसका वह दान भक्षय हौ जाता 
है ॥ २१०॥ अमावास्या, द्वादशी, सक्रांति) रविवार वि्षेष करके यह तिथि दी अति उत्तम 
दै ॥२११॥ इनमे जो जप, हवन, स्नान, जाहमणोका भोजन, उपवास्र ओर दान किया जाय 
वही मनुष्यको पवित्रताका देनेबाखा है ॥ २१२ ॥ 

जातः शचेर्घोतबासाः शुद्धासा विजितेदियः ॥ 

सात्विकं भावमास्थाय दानं दद्ादिचक्षणः ॥ २१३ ॥ 

सष्तव्याहतिभिः कार्यों दिजैरोमो जितात्नभिः ॥ 

उषपातकञ्चद्वयथं प्षहस्परिसिंख्यया ॥ ११४ ॥ 

महापातकसंयक्तो छक्षहोमं सदा दिजः ॥ 

सुरपते सवेवपिभ्यो गायत्या चैव पावितः ॥ २१९ ॥ 

स्ञानवान्‌ मनुष्य स्नान करके शद्ध दो धुले इए सफेद वसरोषो पहन कर श॒द्धमन दो 

इन्दिर्योको जीते शीलवान्‌ होकर दान रे ॥ २१२ ॥ मनको जीतनेवारे बराह्मण उस्र पात- 
कृकी ञद्धिके निमित्त एक हजार सात व्याहृतिर्योसे हवन करं ॥ २१४ ॥ ओर महापातकी 
बाह्मण एक राख गायत्री हवन कंरे, कारण किं गायत्रीसे ही पवित्र होकर सम्पूण पर्पोसे 
छट जाता हे ॥ २१५॥ 

अभ्यसेच्च तथा पुण्यां गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ 

गल्वारण्ये नदीतीरे खवपापविज्चुदये ॥ २१६ ॥ 

स्नात्वा श्ाचम्प विधिवत्ततः पभराणान्समापयत्‌ ॥ 

प्राणायामेच्चिभिः पूतो गायत्री तु जपेद्धिजः ॥ २१७॥ 

अङ्धि्नवासाः स्थलगः शुचौ देशे सभादितः ॥ 

परित्रपाणिराचांतो गायञ्या जपमाचेरेत्‌ ॥ २१८ ॥ 

देहिकाम्रप्मिक पापं सवे निरवशेषतः ॥ | 

पचरत्रेण गायत्रीं जपमानो व्यवषोहति ॥ २१९॥ 


(१८४) अष्टादरास्म्रतयः- [ संवत्त- 


गायत्थास्तु परं नास्ति शोधनं पापकमंणानम्‌ ॥ 

महा्पाहतिषयुक्तां प्रणवेन च स्ंजपेत्‌ ॥ २२० ॥ 

बरह्मचारी निराहारः संभ तहिते रतः ॥ 

गायत्या टक्षनष्येन स्वंपापेः प्रमुच्यते ॥ २२१॥ 

अयाज्ययाजनं कत्वा युक्ता चान्ने विगर्हितम्‌ ॥ 

गाय्यष्टसदसर ठ जप कृत्वा विशुद्धयांते ॥ २२२ ॥ 

अहन्यहनि योधति गायवीं वे दिजेत्तमः ॥ 

मसिन मुच्यत पापादुरगः कंचकाययथा ॥ २२३ ॥ 

गायत्रीं यस्तु विप्रो वै जपेत नियतः सदा ॥ 

स याति परमं स्थानं वायुतः स्वषर्तिमान्‌ ॥ २३२४ ॥ 

मनुष्य वनम जाकर सम्पूणं पार्पोकी उद्धिके चि वेदो की माता ओर पवित्र गायत्रीका 

जप नदीके किनारेपर करे ॥ २१६ ॥ ब्राह्मण स्नान ओर आचमन करके प्रार्णोको स्थिर 
करे, पटे तीन प्राणायाम करके पवित्र हो गायत्रीका जप कर ॥ २१७ ॥ गीङे वर्खोको न 
परे जौर पवित्र स्थाने बेटे, इसके पीडे सावधान होकर कुशाओंकी पवित्री पहन कर 
आचमनके उपरान्त गायत्रीकौ जपे ॥२१८॥ जो मनुष्य पांच रात्रिया तक्र बरावर गायत्रीको 
जयता रहता है उसषकेदस जन्म ओर दूसरे जन्मके सम्पू पाप नष्ट हो जतेर्हे | २१९ ॥ 
गायत्री परे पापिर्योकी श्द्धि नदीं टे;रसी कारण महाभ्याहति भौर उभ्कारके साथ गायत्रीका 
जप करता रहे ॥ २२० ॥ जो ब्रह्मचारी भोजनको स्याण कर सबके कल्याणकरे हितके 
निमित्त गायत्रीको एक लाख जपता है वह सम्पूण पापेति छर जता है ॥२२१॥ जो 
मनुष्य यड करानेके अयोग्य पुरुषको यज्ञ कराता दै भथवा जो निन्दित अन्नकौ खाता टे उसकी 
द्धि आठ हजार गायन्नीके जप करनेसे टोती टै ॥ २२२ ॥ जो ब्राह्मण प्रतिदिन गायत्रीका 
जप करता रहता है वह पार्पोपे सोपसे छोडी दई कैचरीके समान दूटं जाता है ॥ २२३॥ 
ञो ब्राह्मण जितेन्द्रिय होकर सर्वदा गायत्रीका जप करता दै बह वायु ओर आकाशरूपष हो 
वैकुण्ठको जाता हे ॥ २२४ ॥ 

प्रणवन च संयुक्ता उ्याहतीः सप्त नित्यक्ः ॥ 

गायत्रीं शिरसा साद्धं मनसा तिः पिवेदिजः ॥ २२५ ॥ 

निगद्य चात्मनः प्राणान्प्राणायामो विधीयते ॥ 

प्राणायामत्रयं कुर्ंन्नित्यभव समाहितः ॥ २२६ ॥ 

मानसं वाचिक पाप कायेनेव च यत्कृतम्‌ ॥ 

तत्सर्व नाशमायाति प्राणायामप्रभावतः ॥ २२७ ॥ 

ब्राह्मण ॐकार सहित सात व्याहृति जौर शिरस म॑त्रके साथ गायत्रीको तीनवार सवदा 

पटे वायु पीवे ॥ २२५ ॥ प्रार्णोको वशम करनेदीका नाम प्राणायाम दहे) इसकारण मनुष्य 
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सावधान दोक प्रतिदिन तीन प्राणायाम रे ।। २२६ ॥ मन, वाणी ओर देहसे कयि इए 
सम्पूण पाप प्राणायाभके प्रभावसे नष्ट हो जाते हैँ ॥ २२७ ॥ 
स्रग्वेद मभ्यसेदयस्तु यज्ञःराखामथापि बा ॥ 
सामानि सरहस्यानि स्वेपपेः प्रभु च्यते ॥ २२८ ॥ 
पावमानी तथा कौत्सीं पोरूष सुक्तमेव च ॥ 
जप्तवा पपेः प्रमुच्येत सपिव्यं माधुच्छंदसश्‌ ॥ २२९ ॥ 
मंडलं बाह्यण शुदसुक्तक्तार्च बहयथा ॥ 
वामदेव्यं ब॒हत्घाम सवंपपिः प्रस च्यते ॥ २३० ॥ 
जो मनुष्य ऋगद, यलुर्वेदकी श्चाखा ओर रहस्यसहित सामवेदका पाठ करता हे वह 
सरव पापेति ह्रूट जाता है ॥ २२८ ॥ जो मनुष्य पावमानी ओौर कौत्सी ऋचा, पुरुषसूक्त, 
पितरोके मंत्र, माघुच्छंदस मंत्र इनका जप करता है वह समस्त पपि सुक्त हौ जाता दै 
॥ २२९ ॥ मंडल ब्राह्मण, रुद्रसूक्तकी ऋचा, बृहत्‌ वामदे वके बृहत्सामवेदका जप कृरनेवाल 
मनुष्य भी सम्पू पारपोसे छट जाता है ॥ ३३० ॥ 
चाद्रायण तु सर्वेषा पापानां पावनं प्रम्‌ ॥ 
कृत्वा श॒द्धिमवाप्नोति परम स्थानमेव च ॥ २३१ ॥ 
धमेश्षास्नमिदं पुण्यं संबतेन तु भाषितम्‌ ॥ 
अधीत्य ब्राह्यणो गच्छेद्रह्यणः सद्य शातम्‌ ॥ २३२ ॥ 
इति संवत्तप्रणीतं षमा समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य सम्पूण पापौ पवित्र करनेवाले उत्तम॒चांद्रायणत्रतको करता दै उसको 
उत्तम स्थान प्राप्त छोतादै॥ २३१ ॥ जो ब्राह्मण संवते ऋषिके कटे हए इस ॒धमञ्चाख्को 
पटता है वह सनातन ब्र्मखोकर्मे जाता हे ।। २३२ ॥ 
इति संवतेस्सरतिभाषाटीका समाप्ता । 


इति सवन्तस्पतिः समापा ॥ ८॥ 
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भाषारीकासमेता । 
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थमः खंडः१. 
श्रीगणेञ्चायनमः। 
अथातो गोभिरोक्तानामन्येषां चव कमणाम्‌ ॥ 
अस्पश्ठानां विधिं सम्यग्दश्ेपिष्यं पदी पवत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके पीठे गोभिल ऋविकी कटी दुई अन्यान्य कमोक्षो विधिको दीपकके समान प्रका 
मान भलीभांति से दिखातादहं॥ १॥ 
निषृदृव्वंडत कार्यं त॑तुत्रथमधोढृतम्‌ ॥ 
िशतं चोपवीतं स्यात्तस्यैको प्राधिरिष्यते ॥ २ ॥ 
वु वंशे च नाभ्यां च धृतं यदिंदते कटिम्‌ ॥ 
तद्धार्यसपवीतं स्यान्नातो रवं न चोच्छ्रितम्‌ ॥ ३॥ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च ॥ 
विशिखो व्युप्वातश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
रित्‌ वीन वार एक डोरेके उपरको मौर तीर्नो त्रिवृत्‌ नीचको बनावे, तव यह यज्ञो- 
पचीत होता दै ओर फिर उसमे एक ग्रथि रुगावे ॥ २ ॥ जनेऊ न बहुत म्बा जौर न 
बहत छोटा हो, इतना रम्बा हो जो कि पीटके बांस ओर नाभिपर रक्खा इजा कतत 
जाय रेसा जनेऊ पहरना उचितहै ॥ ३ ॥ सर्वदा यज्ञोवीतको पहर रहे ओर चोटी गांठ 
रुम रदे, जो ( ब्राह्मण ) बिना यज्ञोपवीत परे या चोरीम विना गांठ क्गाय इः नो 
कार्यं करता है; उसके वद कायं न कियिके समान हौ जाते है ।। ४ ॥ 
बिः भरादयापो दिरूमृञ्य मुखंमतान्युपस्पृरशेत्‌ ॥ 
आस्यनापसाक्षिकर्णाश्च नाभिवक्षःरिरोऽष्कान्‌ ॥ ^ ॥ 
सहताभिल्ययिमिरास्यमेवमुपस्पृशत्‌ ॥ 
अयेन प्रदेशिन्यां घ्राणं चवसुपस्पृेत्‌ ॥६ ॥ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुः श्रोचं पुनः पुनः ॥ 
कनिष्ठागष्ठयोनोमिं हदयं तु तेन वै ॥ ७ ॥ 
सवांभिस्तु शिरः पश्चाद चप्रेण संस्पृशेत्‌ ॥ 
तीन वार आचमन कर दो वार सुख पोछकर मुख,नासिका,+दोनों नेत्रकाननाभिगहदय) 
शिर जौर कंथे इनका स्पश करे.॥ ५ ॥ बौचकी तीनो मिली इई अगुलियोसे सुखका 


स्मृतिः ९ ] भाषारीकायमे ता ( १८७) 


स्री करे, इसी भांति अमूरे ओर प्रदेशिनीसे नासिकाका स्प करे॥ ६ ॥ अगूढ जोर 
अनामिकासे वारंवार नेत्र ओर कारनोका स्पश करे, कनिष्ठा ओर अंगूटेते नामिका स्प 
केरे, हेली हदयका स्परौ करे ॥ ७ ॥ सम्पूर्ण अगुलियोंते शिरका स्परी करे, इसके 
उपरान्व हार्थोके अग्रमागसे दोनो भुजार्ओका स्पसे करना उचित है. 
यत्रोपदिश्यते कमं कतुरग न तृच्यते ॥ 
दाक्षणस्ततर विज्ञेयः कमणां पारगः करः ॥ ८ ॥ 
निस ॒स्थानपर कम करने की शाक्लकी आज्ञा हो ओर करनेवलिका भंग न कहा हौ 
उस स्थानपर ददहिना हाय जो सम्पूरणं करमोको पूरण करता है इसको जानना उचित रै ॥८॥ 
यत्र दिङ्नियमो न स्पाञ्जपहोभादिकम्भसु ॥ 
तिस्स्तच दिकः प्रोक्ता ेदीसम्पापराजिताः ॥ ९ ॥ 
जिस स्थानपर जप हवन आदि कमो दिश्चाका नियमन शो उस स्थानपर दिश 
कही है पूरव, उत्तर, पचिम ॥९॥ | 
तिष्ठन्नासीनः प्रहरो वा नियमो यत नेदशचः ॥ 
तद्‌ासीनेन कर्तव्यं न प्रहेण न तिष्ठता ॥ १० ॥ 
जहां यह नियम भी नदीं कि खडा इभा या वैटकर्‌ या श्जुककर बैठके उस कर्को 
करे वहां उस कमंको भैटकर करे „ सडे होकर या नीचको शिरकर बेटकर न करना॥१० ॥ 


गोरी पदमा शची मधा सावि विजया जया ॥ 

देदसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ ११ ॥ 

धृतिः पुष्टिस्तथा त्रुशिरार्मदेवतया सह ॥ 

गणेक्षेनाधिका दयता बृद्धो पूज्याश्च षोडश्च ॥ १२॥ 

कम्माोदिषु तु सर्व्वेषु मातरः सगणािपाः ॥ १३ ॥ 

पूजनीयाः प्रयत्नेन प्रनेता पूजयति ताः # 

प्रतिमासु च श्ुास्ु छिखिता वा षटादिषु॥ 

अपि वाक्षतपुजषु नेवेयेश्च पृथग्विधः ॥ ९४ ॥ 

कुडयदरां वसोद्धासं सक्तधारां वृतेन तु ॥ 

कारयेत्पचधारां वा नातिर्म।चां न चोच्छिताम्‌ ॥ १५ ॥ 

आयुष्याणि च क्त्यं जप्ता तत्र समाहितः ॥ 

षड्भ्यः पितृभ्यस्तदह भक्त्था भाद्धमुपक्रमेत्‌ ॥ १६ ॥ 

गोरी, पश्र, शची, मेषा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वा, स्वाहा) मातर्‌» 

रोकमातर, ॥ ११॥ धृति, पुष्टि, वृष्टि ओर आलसदेवता, भिन्म भधिक गणेश्च 
हे इन सोरु मातृकार्ओको बृद्धि ( नादीमुखश्राद्ध ) जो पुत्रके जन्म आदिकर्म किया 


( १८८ ) अष्ठादङस्मतयः- [ कात्यायन 


जाता हे उसमे पूजे ॥ १२ ॥ ओर यलपूैकं सम्पूणं कमम इन मातृकार्जोकी पूजा करे, 
कारण कि यद पूजाको प्राप्त होकर स्वयं पूजनेवाठेकी पूना करवाती है ॥ १३ ॥ इनकी 
पूजा सफेद मूतयोमे या पटपर या टिकर भक्षतोकि देशम ओर प्रथक्‌ नेवेयसे डरे १४॥ 
दीवारपर लगीडृहं षीस स्तात धारा वा पांच धारा कारवे वह धारा न बहत नीची ओर 
न बहत ऊचौ हो ॥ १५ ॥ उनःकमकी सग्तिके ल्यि सावधानीप्े आयुकरे वदानेवा 
म््रोको जपे, इसके उपरान्त भक्तिपूर्वक छ पितरोके उदे से श्राद्ध प्रारंभ करे ॥ १६ ॥ 
अनिष्टा तु पित्रज्छ्द्धे न याकम वैदिकम्‌ ॥ 
त्रापि मातरः पूर्वं पलनीयाः प्रयलतः ॥ १७ ॥ 
वासेष्ठोक्तो विधिः कृत्स द्रष्ठव्पोऽच निशामेषः ॥ 
अतः पर्‌ प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इवि श्री कात्यायनस्खृतो प्रथमः खड: समाप्तः ॥ १ ॥ 
श्राद्धमे पितर्रोकी पिना पूजा क्रिये दए वेदोक्त कमको न करे, यहां भी यलनसहित हवसे 
प्रथम माता ( षोडश मात्र! ) पूजनीया है ॥ १७ ॥ इस ( आ्द्धमे ) वरिष्ठ ऋषिको 
कही हई ८ अथात्‌ विष्टस्मत्युक्त ) सम्पूर्ण विधि जान जेनेपर आमिष ८ मांस ) को उजदेवे + 
सके उपरान्त इसके विषयमे जो विशेष होगा उसे ८ दूसरे खंडमं ) कृट्गा ॥ १८ ॥ 
दति कात्यायनस्मृतो माषारीकायां प्रथमः खण्डः समाप्तः | १९॥ 


द्वितियः खण्डः २. 


प्रातरामतितान्विप्रान्यग्मानुभयतस्तथा ॥ 
उपवेद कुश्ान्दयाद सनेव हि पाणिना ॥ १ ॥ 
हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञेयाः ॥ 
समलाः पित्दैवत्याः कस्माषा वैश्वदेविकाः ॥ २ ॥ 
हरिता वै सप्िञ्निहाः शुष्काः जग्धाः समाहिताः ॥ 
रननिमाचप्रमाणेन पितृतीर्थेन सस्वताः॥ ३॥ 
पिंडाथै य स्तता दभास्तपेगार्थं तथेव च ॥ 
धृतेः कृते च विण्मूत्रे त्यागस्तेषां विधीयते ॥ ४॥ 
पातःकार ही नि्मेत्रण दियेहृए दो दो ब्रह्मर्णोको दोनो पक्ष ८ पिता सादिक तीन, 
मातामह आदिक तीन ) भं बेठाककर सरल दार्थोपि कुश्षा्जको देवे ॥ १॥ हरे र॑गकी 
कुशा सामान्य यन्मे, पीठे वणकी कुश्चा पाकयज्ञ, पितर ओर्‌ देवता्जके खयि जटसदहित 
कुदा दौनी उचित है ओर विश्वदेवताओंङे निमित्त काटी कुश्चा होनी ॥ २॥ हरी, पीली, 
शक, चिकनी, सावानतासे रक्छी हं रि ८ सुद्धी वेषे हाथ ) के बरावर भौर पितृतीथ - 


स्मृतिः ९ ] भाषारकिाष्षमेताः ¦ ( १८९ ) 


से ( अगुष्ठ तजनीके मध्यमे होकर ) रक्खी इई ॥ ३ ॥ पड ओर्‌ तपणके निमित्त कुशा- 
ओको रखकर यदि विष्ठा ओर लघुदंका करे तो उन कुक्चाओंका त्याग करदे ॥ % ॥ 
दृक्षिणःपातयेञजाङं देवान्परिचरन्पदा ॥ 
पातयेदितरं जानु पितृन्परिचरन्रपि ॥ ५. ॥ 
निपातो नहि सव्यस्य जाहनो विते कचित्‌ ॥ 
सदा परिचरेद्रक्रया पितृनप्यतर देववत्‌ ॥ ६ ॥ 

देवतार्जकी पूजा केरनेकं समयमं मनुष्य दहिनी जंघाको नववे ओर पितर्ोकी पूजा 
करनेके समयमं बाहं जांघको ञ्लुकावे ॥ + ॥ परन्तु वाम जंघाका काना कहीं मी नदीं है 
अतः पितर्रोका भी देवतार्जके ही समान पूजन करे ॥ ६ ॥ 

पितृभ्य इति दत्तेषु उपवेरय रोष तान्‌ ॥ 
गोनामाभेरामञय पितृनध्यं प्रदापयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
नाचापसन्यकरणं न पितयं तीथमिष्यते ॥ 
पाजाणां प्रणादीनि देवेनैव हि कारयेत्‌ ॥ < ॥ 
ज्येघ्रात्तरकरान्य॒ग्मान्कराग्राग्रपवित्रकान्‌ ॥ 
कृत्वार्ष्यं संप्रदातग्यं नेकैकस्या्र दीयते ॥ ९ ॥ 

“पितृम्य इदं कुश्चासनं स्वधा! इष म॑त्रसे दीहईं कुशाओं पर वैटाकर नाम ओर 
गोत्रसे बुलाकर पितररोके निमित्त अधे दे ॥ ७ ॥ पात्रके पूरण आदि कर्म दरैवती्थके द्रायदी 
करे, इनम अपसव्य करना नहीं है ओर पितृतीर्थं नहीं है ॥ ८ ॥ ददहिना हाथ आगे कर 
जर्‌ दोना हाथ वथा हाकि आगे पवित्री करे अपदे, एक हाथपरे अ देना उचित 
नदीं ॥ ९॥ 

अनतगर्भिणं साग्रं कोशं दिदलमेब च ॥ 
परादेशमाचं विज्ञेयं पवित्रं यत्र खुचचित्‌ ॥ १० ॥ 
एतदेव हि पिनृर्या लक्षणं सयुदाहतम्‌ ॥ 
आज्य्योसवना्थं यत्तदप्येतावदेव तु ॥ ११ ॥ 
एतरमागामेवेके को्ीभवा्दमजरीम्‌ ॥ 

शष्कां वा शोगसुभां पिज॒टीं परिचक्षते ॥ १२ ॥ 

विन। गभवाली कुद्या ओर अर मागवाली दो दलकी कुशा बनी दूरं केवल विस्त भरकी 
पवित्रीका अनक कर्मे व्यवहार करे ॥ १० ॥ पिजूढी कुशाकी भी यदी पहचान दै; जौर 
भृतक पवित्र करनेदाली कृदयाकी मी यही पहचान है ॥ ११ ॥ को २ ऋषि कते हैक 
इतने दौ प्रमाणकी ङुशर्जोकी पवित्री होती है, वु गीली दो या सूखी हो+ परन्तु उनके 
पूरू गिर्‌ गये हो, उष्टको ही पिूटी कहा > ॥ ६२ ॥ 


( १९० ) अष्टादशास्मरतयः-  { काघ्यायन- 


पिच्यर्मबाहदवग आ्मःमेऽधमेक्षणे ॥ 
अधोवायु षश्रत्छने प्रहासेऽनृतभाषणे ॥ १३॥ 
माजारमषकस्पशे आक्रुष्टे कोधसंभवे ॥ 
निपित्तेष्वेषु सद॑च कम्मे कुर्वन्नपः स्पृोद्‌ ॥ ९८ ॥ 
दति काव्यायनस्म्रतो द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
पितरो मंत्रों अनुद्रवण ( जिन मरत्रौकरो सुनकर पितर ममन हों) आस्मारुभमन हो, 
या ढो नीच देख ठे अथवा अधोवायु होजाय याङ्भूख ही बोल दे ॥ १३ ॥ विखाव,चृहा, 
यही द्र ठेभया कों गी कहीजाय याक्रोध ही जजाय+यदि यह उपद्र हो जाय तौ स्तव 
स्थानों कर्मोका करनेवाला मनुष्य जलका स्पदये ऊर ठे ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मरतौ भाषाटीकायां द्वितीयः खंड: समाप्रः । २॥ 


ततीयः खण्डः ३. 


अद्िया तिविंका भोक्ता विद्धद्धिः कम्मेकारेणाम्‌ ॥ 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चाणथाक्रिया ॥ २१ ॥ 
विद्रानोनि कर्म करनेवाली अक्रिया तीन प्रकारकी कही है, पहली अक्रिया (कमेक न 
रना ). दूषठरी परोक्त ( किंसीके कटनेसे कम करना ) ३तीसदी अयथाक्रिया ( जिस प्रकार 
होनी उचित हो उतभांति न करना) ॥ १॥ 
स्वक्षाखाश्रययुरसञ्य परशाखाश्यं च यः ॥ 
कतुमिच्छति दुर्मेधा मोषं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ २ ॥ 
ज कुबुद्धि मनुष्य अपनी शाखकरे करै कर्मोको छोडकर दूसरी शाखाके कर्माोको 
रनम ध्वृत्त होता है उसके सम्पूणं काये निष्फल हौ जते है॥ २५ 
यत्राम्रातं स्वश्ञाल्लायां परोक्तमाषिरोधि च ॥ 
विद द्विस्तदनुञेयममिदहोजादिकस्मवत्‌ ॥ २ ॥ 
> अपनी शाखमिं न कदा हो ओर जो अपने कर्मका विरोधी न हो) ज्ञानी मनुष्य 
इरी शालान कहेहुप उ कर्मको अग्निहोत्रजादिके समान करे ॥ ३ ॥ 
प्रवृत्तमन्यथा क्कस्योयदि मोहास्क्थंचन ॥ 
यतस्तदन्धथाभूतं तत शव समापयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
समति यदि जानीयान्मयेतद्यथाकूतम्‌ ॥ 
तावदेव पुनः कयानाढत्तिः खन्वैकम्मणः ॥ ^ ॥ 
प्रथानस्याकिया यत्र स्राद्धं तच्छियते पुनः ॥ 
तदगस्याक्रिषायां च नावृ्तिर्नैव तकिया ॥ ६ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषारीकासमताः। ( १९१ ) 


यदि जिस कमैको प्रारभं किया हो ओर विना पूरा इए ही बीचम न्यया हो जायतो 
जिस स्थानसे वह कम अन्यथा हआ है वहसि ही फिर उस कायंको आरभ करके समाप 
करे ॥४॥ यदि कामे समाप्त हो जानेपर यह विदित दो जाथ कि यह क्न भन्यथा दी 
करिया था तो उतना दी उस काको फिर कर ढे किन्तु सम्पूणं कार्यको किर न करे ॥ \\ ॥ 
जहां पधान क्म नदीं किया हो वहां फिर सांग ( सब ) कमशो करना उचित दै, यदि 
उस कमेका कोड भग नक्रिया हो तो वहां सम्पूण काया प्रारम्भन करे ॥ ६॥ 
मघ्माध्वति यस्तत्र विजपोऽकशितुमिच्छताम्‌ ॥ 
गायञ्पनतरं सो ऽज मघ॒मंचरविवभितः ॥ ७ ॥ 
मघु+ मधु, मधु, यह भोजन करनेवा्लोका जो सीन वार जप दे वह यहां ( श्राद्धमे ) 
गायत्रीके पीटे “मधुवाता? इप्यादि मन्त्रके विना करना उचित नदीं ॥ ७ ॥ 
न चारन जपेदच कदाचिसितसंहिताम्‌ ॥ 
अन्य एव जपः काय्यः सोम्चामादिकः शुभः ॥ ८ ॥ 
मराहमणोकि भोजन फरते समयमे, श्राद्धके समयमे, पितृसंहिताका जप न क्रे; अभीद्‌ 
उक्षका पाठ न करे; अन्यका ही सोम ओर सामञआदिका श्चुभपाट करे ॥ ८॥ 
यस्तत्र भकरोऽन्नस्य तिखवद्यववत्तथा ॥ 
उाच्छष्टसनिधो सोऽत्र ततेषु विपरीतकः ॥ ९ ॥ 
तिल ओर जोड़े समान जो अन्नका प्रकर ( विकिरपिंड ) है वह उच्छिष्टे समीप दे 
ओर ब्रालणोकि तृप्त होनेपर्‌ जहां उच्छिष्ट न हो उस स्थानपर देना उचित है ॥ ९॥ 
संपन्नमिति ताः स्थ प्रद्नस्थाने विधीयते ॥ 
सुश्षपन्नभिति भक्ते श्चषभन्न निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सम्पन्न ( भली भांतिसे किया ), तृप्र इए यह तो यजमानके पूछनेके समय कृ; जब 
गाहण ( भलोमांति तृप्त इर्‌ ) क दे, तो शेष अन्नको यजमान ददे ॥ १० ॥ 
प्ागम्रेष्वथ दरभषु आयमा्॑र्य पूदेवत्‌ ॥ 
अपः क्िपिन्सूखदेशोऽवनेनिष्वेतिं पत्तः ॥ ११ ॥ 
द्वितीयं च ततीयं च मध्यदेक्षाप्रदेश्योः ॥ 
भातामहप्रभतीश्चीनेतेषामेव वामतः ॥ १२॥ 
सरवस्मादन्नमुदुर्थ व्यंजनैकपािच्य च ॥ 
श्रयोऽप यवककेन्धूदधिभिः प्राङ्शखस्ततः ॥ २३ ॥ 
अदनेजनवयिण्डान्दखा विस्वप्रमाणकान्‌ ॥ 
तत्पाज्षालननाथ पुनरप्यवेनेजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्शृतो तृतीयः खंड: ॥ ३ ॥ 


( १९२ ) अष्टा श्चस्म्रतयः- | कात्यायन 


पूरी ओरको अग्रभागवाली कुचा ऊपर आय ( परिता ) का पूरके समान आम- 
तरण करके पात्रमं (अवनेनिक्ष्वः इस म॑त्रते कुश्चाओँकी जडमे जल इठे ॥ ११ ॥ पिताम- 
टको कुश्चा्जके मध्यमे जल दे ओर प्रपितामहको कु्याओकि अग्र भागम जल दे । माता. 
मह ( नाना ) आदि तीनि मी हनकी बाई ओर्‌ जलदे ॥ १२ ॥ सब अन्नमद 
निकालकर व्यजनसे युक्तं कर्‌, जो, बेर, दही मिला, पीछे पू्की ओरको मुख कर 
॥ १२३ ॥ बेलके समान प्रमाणवलेि पिंडोँकौ अवनेनन्‌ जहां २ दियाथा वहां २ देकर 
जवनेजनकं पात्रको धोकृर्‌ प्रस्यवनेजन दे ॥ १४ ॥ 

इति कात्यायनस्म्रती भाषाटकायां तृतीयः खण्डः समाप्तः | ३ 


१ ररे 


चतुथः खण्डः ४. 

उत्तरोत्तरदानन पिडानामु त्तरोत्तरः ॥ 

भवेदधश्चाधराणामधरः आरद्धकछमंणि ॥ १॥ 

तस्मच्छद्धषु सत्वैषु बृद्िमस्स्ितरेषु च ॥ 

मरमध्याग्रदेशेषु ईषत्सकतूश्च निवेपेत ॥ २ ॥ 

गन्धादीत्रिःक्षिषेत्तूष्णीं तत आचामयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ 

अन्यत्राप्यष एव स्याद्यश्ादिरिहितों विधिः ॥ ३ ॥ 

दक्षिणाप्छवने देदो दाक्षिणाभियुखस्य च ॥ 

दक्षिणप्रेषु दभष॒ षषीऽन्यतर बिधिः स्मरतः ॥ 2 ॥ 
करमानुश्ार उत्तर २ पिंटोकि दैनेमे पिला नीचकरो पतित होता दै इस कारण श्रद्ध 
कर्मे निचर्लोको नीचे २ स्थानों पर पिंड देने उचित ॥ १॥ इस कारण व्रद्धिकं श्राद्ध 
वा इव श्रद्धमिं क्रो जडके अघ्रभागमे कुछ एक रगे इण पिंड दे ॥ २ मन््कि विना 
हो मन्ध आदि दवे सौर इसके पीठे ब्रामणोपनो आचमन करवि, इतर श्रद्धो( पावण आदि) 
मरं जोके विना यष्टी विधि देती 2॥२॥ जो दश्च दक्षिणकी ओस्को नीचा हदो उस 
देशने यजमान मी दक्षिणकरो मुख करके बैठे ओर दक्षिणाप्र दी कुञ्चा्जओके ऊषर पिड आदि 
दे यह्‌ विधि इतर श्राद्धोमिं कटी गईं दै ॥ 9॥ 
अथाप्र्भभिमासिचेल्सपोक्ितमास्त्वति ॥ 
श्षिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोदकेन च ॥ ५॥\ 
सोभनस्यभर्ति ति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ ॥ 
अक्षतं चारिष्टं च।स्तवि्यक्षतान्मातिपाद्येत्‌ ॥ £ ॥ 
अक्षय्योदकदानं तु अष्यद्‌नवदिष्यते ॥ 
वषठयैव निध्यं तत्कुर्यान्न चतुथ्या कदाचन ॥ ७५ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकाक्तमेताः। ( १९३ । 


अर्ष्यक्य्योदके चेष पिण्डदानेऽवनेजने ॥ 
त्रस्य तु निन्खुत्तिः स्यासस्वधावाचन एव च ॥ ८ ॥ 
प्रार्थनासु प्रतिभरोक्तं सव्वास्वेव दिजोत्तमैः ॥ 
पित्रांतहितानिपडान्सिचेदुत्तानपाजङ्त्‌ ॥ ९ ॥ 
युग्मानेव स्वस्तिवाच्यमंगषठाम्रग्रहं सहः॥ 
कृत्वा धुय्येस्य विप्रस्य प्रणम्याह वजेत्ततः ॥ १० ॥ 
फिर यजमान अपने आगेद्ी प्रथ्वीको जलमे ““सुसंपोक्षिवमस्त,› इससे ओर “शिवा 
आपः सन्तु” इत मन्त्रसे सींचे, ओर वार २ ब्रह््णोको ॥५॥ “सौमनस्यमस्तु इस 
मन्त्रसे पुप्प दे “अक्षतं चारिष्टमस्तु इस मन्त्रसे अक्षत दे।।६॥अघं देनेके समान अक्षय्य जल- 
का देना कदा है,ओर उस अक्षय्योदकको षष्ठी (पितुः जदि) विभक्ति बोरकर दे जीर चतुर्था 
( पितरि) बोर करक्मी नदे ॥ ७॥ से, अक्षय्योद्क, पिण्डदान, अवनेजन जर 
स्वधके वचन इन कर्मे तन्त्र ( एक संकट्पमे सवको अघं आदि देने ) को स्यागदे ॥ < ॥ 
ब्राह्मणोनि जो यजमानकी प्राथनाका उत्तर दियादहै उसके उपरान्त अर्के पा््रोको सीधा 
करके पवित्रियोसे ठके इए पिंडोको सींचे ॥ ९ ॥ दो दो पिण्डोको सींच कर स्वस्तिवाचन 
करे ओर अगूटोका ग्रहण कर प्रथम मुख्य ब्राहमण का इरे, इसके अनन्तर नमस्कार करके 
ब्राह्म्णोकि पीछे चरे ॥ १० ॥ 
एष भाद्धविधिः कत्ल उक्तः सेक्षपतो मया ॥ 
ये बिन्दात न मुह्यति श्राद्धकमेसु ते कचित्‌ ॥ ११ ॥ 
इद्‌ शाख च राद्यं च परिससख्यानमव च ॥ 
वासष्ठाक्तं च यो वेद स भाद्धं वद्‌ नेतरः ॥ १२ ॥ 
इति कात्यायनस्पृतौ चतुथे; खण्डः ॥ 9 ॥ 
यह श्राद्धकी सम्पूणं विपि भने संक्षेपसे तुमसे कही, जो मनुष्य इस विधिको जानते 
वह कभी भी श्राद्धके करभे मोहित नदीं होते ॥ ११ ॥ इस शाख्को ओर शाकी गु 
विषिको तथा वसिष्ठजोके कटे शाख्चको जो जानता है वह्‌ श्राद्धकतो जनता हे दूसरा नदीं ॥१२९॥ 
इति कात्यायनस्मृतिभाषारीकायां चतुथखण्डः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमः खण्डः "+. 
असकृदयानि कम्मोणि ्प्यिरन्कमकारिभिः ॥ 
प्रतिप्रयोगं तैताः स्यमातरः श्राद्धमेव च ॥ १॥ 
आधाने दोमयोश्चैव वैश्वदेवे तथेव च ॥ 
वलिकम्भणि दश्च च पौणंमासे तथेव च ॥ २॥ 


( १९४ ) अष्टाद्शस्मृतयः- [ कात्यायन 


नवयज्ञे च यज्ञज्ञा षदन्त्येवं मनीषिणः ॥ 
एकमेव भषेच्छाद्धमेतषु न पृथक्पृथक्‌ ॥ ३॥ 
नाषकाघ्ु भवेच्छाद्धं न द्धे आद्धमिष्यते ॥ 
न सोष्यन्तीजातकम्मे प्रौषितागतकम्मंसु ॥ ४॥ 
कमे करनेबारे जिन कर्मोको वारंवार करते हँ उन प्रत्येक कर्मके समयमे यह्‌ पोडक्ञ 
मात्रका ओर्‌ श्राद्ध (नांदीमुख) यह्‌ नहीं होता ॥ १ ॥ गमोधान, होम, बल्ििश्वदेव, वलिक 
देनेमें तथा अमावस ओर पूणेमासीके कममे ॥ २ ॥ ओौर्‌ नवधन्ञमं यज्ञे जाननेवाले पडित् 
कहते दै कि एक ही श्राद्ध होता दै, प्रथक्‌ २ नहीं होता ॥ ३॥ अष्टकाओंके समयमे एक जर्‌ 
शरद्धके समयम दूसरा श्राद्ध नहीं होता; जौ परदेशे सोष्यंती ( जिसके बालक उन्न हुआ 
हो ) रहती हो तो उदे जातकमं करना उचित नहीं; पूर्वं होये कममिं भीन करे ॥४॥ 
विवाहादिः कम्मगणो य उक्तो गर्भाधानं श॒श्चम यश्य चान्ते ॥ 
विवाहादविकमेवात ऊुयोच्छाद्ं नादो कम्मेणः कम्भणः स्थात्‌ ॥ ९ ॥ 
विवाह आदि कर्मौका जो समूह कहा है उपे ओर गभांधान इक्षको हमने सुना, इसके 
उपरान्त बिवाहकी आमे एक ही श्राद्ध होता है, प्रतिकर्मकी आदिमे नहीं होता ॥ ५॥ 
प्रदोषे ्राद्धमेकं स्याद्रोनिष्कापप्रवेशयोः ॥ 
न श्राद्धे युज्यते कर्तु प्रथमे पुषटिकम्मोणे ॥ ६ ॥ 
टखाधियोगादिषु तं षटसु कयो र्थर्पृथकू्‌ ॥ 
भरतिप्रयोगमप्यषामारविक तु कारयेत्‌ ॥ ७॥ 
एक दी आद्ध प्रदोषमें चयेत दे; ओर गौके निकालने जर्‌ प्रवेश करनेके समयमे भी 
प्रथम पूषि च्वि जो कूम किया जाता है उसमे श्राद्ध न करे ॥ ६ ॥ हरक जोतने जदि 
छ कर्मं प्रथक्‌२ श्राद्ध होता, इस कारण प्रवयेक कमेकी आदिमे एक श्राद्ध करावे । ७॥ 
वहत्पच्रक्षदेपद्ुस्वस्त्यर्थं परिविष्यतोः ॥ 
सू्यन््धोः कम्भैणी येतु तयोः भद्धंन बियते॥ ८ ॥ 
न द्ञाग्रथिके चद विषबदषटकम्मेणि ॥ 
कुमिदषए्टचिकरिखखयां चैष डेषिषु विद्यते ॥ ९ ॥ 
बडे २ पक्षी ओर्‌ छोटे २ पञ इनके कल्याणके निमित्त कियद्‌ ओर्‌ सूयं तथा चन्द- 
माके परिवेषके समयमे कि इए कममे श्रद्ध न क्रे ॥ ८ ॥ दसयाग्रन्थिक कमेमे, किले 
जन्दुके डसनेषर्‌ जो कम हता दै उस्षमे अथव कीडेके उसेकी चिकितसामे जो कमे शेष हो 
उनम श्रद्ध नर्हीहे॥९ ॥ 
गणशः कियमाणेचु पातृन्यः पूजनं सकुत्‌ ॥ 
सकृदेव भवेच्छ्‌।द्धमादो न पथगादिषु ॥ १०॥ 
यच्च यन्च भवेच्छाद्धं तन्न तत्र चभाताः॥ 


सृतिः ९ } याषादीकाष्मेताः । ( १९.५५ } 


एकवार ही बहुतसे किये इए कामं षोडश मातृकार्जोका पूजन ओर कमेकी आदि 
एकार ही श्राद्ध होता हे, प्रथक्‌ २ कमोको आदिमे नदीं होता, जिस स्थानपर श्राद्ध होता है 
उस स्थानपर सोलह मात्रृकार्पे होती है, 
प्राप्ड्धिकमिदं भरोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥ ११ ॥ 
इति काव्यायनस्पृतौ पचमः खण्डः ॥ ५ ॥ 
यहातक तो भरसंगमे आयामा कदा; जौर्‌ अव भर्त अर्थौव्‌ जिसका प्रकरण था उसे 
कहते रै ॥ ११ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो भाषाटीकायां पञ्चमः खंडः समाघ्ठः ॥ ५ ॥ 


षष्ट: खण्डः &* 


आघानक्छाहा ये पोक्तासतथा याश्चाभेयोनयः ॥ 
तदाभ्रयोऽप्रिमादध्यादत्रिमानग्रजो यदि ॥ २५ | 
जो जग्निके आधानके समय टै जौर जो अभिके कारण है, उन्दी अश्रिहोत्री बडा भाई 
अग्रिहोत्रको ग्रहण करे ॥ १ ॥ 
दारादिगमनाधानि यः कुय्योदग्रजाप्रिमः ॥ 
पखिित्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूतषजः ॥ २ ॥ 
परिषिंत्तिपरिवेत्तारो नरकं गच्छतो धुवम्‌ ॥ 
अपि चीणेप्रायदिचत्तो पादोनफलमागिनो ॥ ३ ॥ 
बडे माईते पदर जो छोटा भाई विवाह ओौर अग्निहोत्र करता है वह परिवेत्ता होता हैः 
ओर बडा भारे परिवित्ति कहाता है ॥ २ ॥ परिवित्ति जौर परिवेत्ता यह दोनों निश्चय ही 
नरकमे जाति दै; यदि यह दोनों जन प्रायधित्त कर ऊ तो पादोन ( तीन माग ) फरुके भासी 
होते र ॥३॥ 
देशातरस्थङ्कीषेकषणानसहोदरान्‌ ॥ 
वेक्यातिसक्तपतितश््रतुल्ातिरोगिणः ॥ ४ ॥ 
जडम्रकान्धवाधिरकुम्नवामनक्डकान्‌ ॥ 
अतिश्द्धानभा्थौश्च कृषिसक्तान्तपस्य च ॥ ५ ॥ 
धनवृद्धिमसक्तोश्च फामतः कारिणस्तथा ॥ 
कू लटोन्मत्तचश्च पारिभिन्दन्न दुष्यति ॥ £ ॥ 
यदि वडा माई परदेश चरागया हो जथवा नपुंसक हो या जिसके पक ही इषण ( अह 
कोश ) ठो या अपना समा माई न हो; वद््याम गमन करता हो, पतित हो+शके समान हो? 
अलन्त रोगी हो ॥ ५॥ महा अज्ञानी स, मृगा हो, जधा हो, बहिरा हो, कुंबडा हौ, वामन 


( १९.६ ) अष्टादशचस्मृतयः- [कात्यायन 


( विलंदिया ) हो वा कुंडक ( पिताके जीते हए जारसे उत्पन्न इज। हो ) वा अत्यन्त वृद्ध 
शे, जिसिकंलीगदहोयाजो राजाकी खेती करता हो ॥ ५॥ धनके बढनेमे जो तत्पर होः 
अपनी इच्छानुसार कमं करनेवाला वा कुलट (धर २ मे फिरनेवाला ) बा उन्मत्त तया 
चोर टो, देसे बडे भाईके होते हए परिवेदन ८ प्रथम अपना विवाह करनेमे या अग्निदोत्र 
ग्रहण करनेमं ) छोरे मारको दोष नहीं रगा ॥ ६ ॥ 
धनवाधुषिकं राजसेवकं कम्मकं तथा ॥ 
भ्रोषितं च प्रतीक्षेत वर्ष्रयमपि तरन्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रोषितं ययश्रण्वानमब्दादूर्ध्वं समाचरेत्‌ ॥ 
आमते तु पुनस्तास्मिन्पादं तच्छ्रुद्धये चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि बडा भां व्याजके द्वारा धनके बढनेर्मे रत हो, राजाका सेवक हो अथवा परदेशमे 
ए्दता हो ते विवाहके स्यि शीघ्रता करनेवाखा भी छोटा भाई एसे भारी तीन वर्षतक 
प्रतीक्षा करता रहे ॥ ७ ॥ यदि बडे भाईके प्रदेशमे रहने पर उसका कुछ समाचार न 
मिर्ता द्ये तो छोट माई एक वर्धके उपरान्त विब्राह आदि फर सकता है ओर फिर यदि 
माङ आ जाय तो उस पापकं ल्यि चौथा प्रायधित्त करे ॥ ८ ॥ 
लक्षणे प्राणता णस्त भरमाण दाद्श्ांयुम्‌ ॥ 
तन्मृलसक्ता योदीची तस्या एतत्रवोत्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
उदग्गतायाः संलघराः देषा; प्रदेशमाकरिकाः ॥ 
सक्षस्ागरंप्त्यक्ता करेनेव ससुडखेत्‌ ॥ १० ॥ 
प॑ कह अये हैँ इश्चाओकि रकष्णोको इसकी परीक्षामे बारह अंगुलका प्रमाण है ओर 
कुञ्चा्ओकी जडमं फदी उदीची जो उत्तरकी ओर कुश्च टै उसका परमाण अधिकसे अधिकं 
नौ अगुलका टै ॥ ९ ॥ उस उदीचीपरे लगी इर जो ओर ्ेष कुशा हैँ उनका भमाण पादेच 
ठक हो, सात अगुटकी कुंशाभकि अतिरिक्त कुञचापे उद्टेखन करना उचित है ॥ १०॥ 
भानकरियायायक्तायामद्धक्ते मानकत्तेरि ॥ 
मानकृद्यञजमानः स्याद्िदुषामेष निश्चयः ॥ ११॥ 
जहां क्रियाका प्रमाण कहा हो बौर प्रमाणकं करनवलेको न कहा हो, उस्र स्थानपर 
निद्वारनोका यदह कथन है कि परमाणका कता तौ यजमान ही होवा है इस कारण यजमानकी 


अगुलिर्योे कुशचको नाले ॥ ११॥ . 
पुण्यवानादधीताभि स हि सर्द: प्रशस्यते ॥ 
अनद्धंकत्वं यत्तस्य काम्यसतन्नीयते शमस्‌ ॥ १२ ॥ | 
पवित्र पुरूष अभ्निमे हवन करे, कारण कि समी जग्रिकी प्रपा करते ह ओर छतं 
अभ्निकी भनघेकताकौ ( संपूर्णेताको ) कामनाके समस्त क्सि क्ञात किया जाता है ॥ १२॥ 


स्तिः « |] भाषाररीकास्मेताः। ( १९७ ) 


यस्य दत्ता भवेरकन्या वाचा सस्येन केनचित्‌ ॥ 

छोरन्त्यां समिधमाधास्यत्नाद्धीतेव नान्यथा ॥ १२ ॥ 

अनृटेव तु सा कन्या पञ्चत्वं यदि गच्छति ॥ 

न यथा रतलोपोऽस्य तने बान्यां सस्ददेत्‌ ॥ १४ ॥ 

अथ चन्न रभेतान्णां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ ॥ 

तमपिमात्पखात्करत्वा क्षिप्र स्यादुत्तराश्रमी ॥ १५ ॥ 

इति कात्यायनस्प्रतै षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
यदि किंसी भनुष्यने सत्यवचनसे किसीको कन्या दान की हो अर्थात्‌ उसके साथ सगाई 
करदी हौ ओर फिर वही ( वर ) पिछली समिधोँका आधान ( विवादके हवन ) करनेकी 
इच्छा करे तो वह्‌ दूसरी खीके साथ नहीं कर सकता अर्थात्‌ भिसके साथ सगां हृदं थी 
उसी खीके साथ हवन्‌ कर सक्ता है ॥ १३ ॥ यदि वह कन्या विवाह होनेके पटले दी 
मर जाय ठो इष पुरूषका बत लोप नहीं हो सकठा वह उसी अभ्िकी सदायतासे दूसरी 
लीके साथ विवाह कर सकता है ॥ १४ ॥ यदि मांगनेषर भी दूसरी कन्या न मिले तो उस 
अभ्रिको आत्मामे रीन्‌ कर संन्यास आश्चमको अरहण करे ॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्म्रतौ भाषारीकायां पष्ठः खण्डः समाप्त: 1! & ॥ 
सप्तमः खडः ७. 

अश्वस्थो यः शमीगभेः प्रश्स्तोर्व्वीसियद्धदबः ॥ 

तस्य या प्रास्मयुखी शाखा वोदीची गोद्धगापि वा॥ १॥ 

अरगिस्तन्भयी प्रोक्ता तन्मय्यवोत्तरारणिः ॥ 

खारवदारवं चा्रमोविष्टी च प्रक्चस्यते ॥ २ ॥ 

सक्तो यः कम्पाः स शामीगभं उच्यते ॥ 

अलाभे त्वरामीगमाोदुद्धरेद विलम्बितः ॥ ३ ॥ 

चतुविशारिरगुषठदेष्यं षडपि पाथिवम्‌ ॥ 

चत्वार उच्छये मानमरण्योः परिकीतितम्‌ ॥ ४॥ 

अष्टए्छः परमन्यः स्याज्चात स्याद्रादश्ञांगलम्‌ ॥ 

ओवरी द्वादशेव स्यादेतन्मथनयत्रकम्‌ ॥ ९ ॥ 

अगषठगुखमानं तु य्न यजोपदिरयते ॥ 

त्न सेत दृट्वं ्रथिमि मिहयात्सदा ॥ ६ ॥ 

मेवा; ह्णसमिभंकिवृत्तममटारमकस्‌ ॥! 

न्पायप्रमाणं नेन्न स्पासमथ्यस्तेन पादकः ॥ ७ ॥ 

पवित्र भूमिम उत्वन्न हए अश्वत्थ ( पीपल ) शमीके गभ॑से युक्त उसक्री जो पृथ उतरी 


{९ १९८ ) अशटादशस्मृतयः- [ कवयायन- 


ओरको गड इई शाखा दै ।१॥ उसकी नीचली भौर ऊउपरकी अरणी ( जिसमे बरमेको दबा 
कर बरमा फेर ते है सो) दोती दै ओर दढकाष्टका चात्र मौर ओविली यही शष्ठ कट ६॥२॥ 
पीपरमे लगी इई चमी ( जंर ) की मूल ८ जड ) है उसे शमीगभे कहते है; कदाचित्‌ चमी- 
गमे न मिङेतो विना श्चमीगभेके पीषलमेसे अरणीके निमित्त शखाको सघ अ्रहण कर खे 
॥ ३ ॥ दोनों अरणि्योका प्रमाण चौवीस अगुरुका लम्बा ओर्‌ ऊ या चार अंगुलका मोया 
कहा है ॥ ४ ॥“भ्पमंथ'' ( चमा ) आठ अगुरका “चात्र ''वारह्‌ अगुलका र ओविरी भी 
। बारह अगुखकी होती है, इन सबफे मिलनेसे मथने्ा यत्र होता है ॥५ ।॥ जिक्ष जिस 
# स्यनुपर्‌ अगूढ ओर अगुलका प्रमाण कदा है, उसी स्थानको ब्हत्पवेसे सवेदा नाप ॐे॥६॥ 
शणमिङे हए गोके जरूसि त्रिृत्त करके निम॑र स्वप भ्याम ( २ हाथ ) प्रमाणवाला नेत्र 
८ नतना ›) बनावे इसीसे अधिको मये ॥ ७ ॥ 
मृद्धाक्षिकर्णवक्वाणि कन्धरा चापि पञ्चमी ॥ 
अथयुष्ठमव्राण्येतानि देरव वक्ष उच्यते ॥ ८ ॥ 
अशुष्ठमत्रं हदय उयगुष्ठमुदरं स्मृतम्‌ ॥ 
एकागुष्टा कटिज्ञेया द्वौ बर्िद्धे च ग्यके ॥ ९ ॥ 
उरू जवे च पदौ च चतुख्येकैयथाक्रमम्‌ ॥ 
अरण्यवयवा दते याज्ञिके परिकीर्तिताः ॥ १० ॥ 
यत्तदश्द्यमिति भक्तं देवयोनिस्तु सोच्फते ॥ 
अस्यां यो जायते बहिः स कट्यागकृदु च्यते ॥ ११॥ त 
रिर, नेत्र, कान, मुख, कषरा ( नाड ») यह पाचों अंगूेके समान हो जर दोअ 
बरावर छाती हये ॥ ८ ॥ एक अंगूटेके बराबर हृदय, तीन अमूेके बरार उदर, 
दक संगृढेके बराबर कमर, ढो अंगूेके बराबर बस्ति ओर युदय ^ उपत्म ओर गुदा ) 
होनी उचित है ॥ ९ ॥ ऊरू, जंघा, पाद्‌ यद तीना क्रमानुसार चार, तीन या एक अगुः 
भरे हो है, इन सर्वोको यज्ञकर्ताओनिं अरणीके अवयव कहा दै ॥ १० ॥ जो पू गु्य 
( उपस्थ ) का है उसे अम्निकी योनि ( कारण ) कदते ह इसमे जो अभि है उसीको 
कल्याण करनेवाख कहा है ॥ ११ ॥ 
अन्येष ये तु मथ्नन्ति ते रोगभयमाप्तुयुः; ॥ 
प्रथमे मन्थने सवेष नियमो नोत्तरेषु च ॥ १२ ॥ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः घ्रमेथः सर्वदा भवेत्‌ ॥ 
यौनिसंकरदषिण युज्यते ह्यन्यमन्थकरत्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्य स्थानपर जौ मनुष्य अग्निका मथन करते है उनको रोग ओर भयकी पर्ति होती 
३, इनमे पे मथनेका ही नियम है; वहं चाहे जघता क्यों न हो.दूसरी वार मथनेका नियम 


स्मृतिः ९ भादाटीकासमरेताः । { १९९. ) 


नीं है ॥ १२ ॥ परमथ सवेदा ही ऊपरकी अरणीसे उत्पन्न हृषएका बनता दै, जो अन्य पर - 
थते करता है उसे योनिसंकरफे दोषसे दूषित होना पडता है ॥ १२ ॥ 

आद्रा ससुषिरि चेव षूणीमी पाटिता तथा ॥ 

न हिता यजमानानामरणिश्चोत्तराराभिः ॥ १४ ॥ 

इति कात्यायनत्मरतो सप्तमः खंडः ॥ ७ ॥ 
गीरी, सक्ुषिरा ( छिद्रस्हित ), धुनी पाटिता ( फटी ) रेषी ( पूवे ओर उत्तर) 

अथौत्‌ नीचे ओर ऊपरकी अरणो यजमान बनावे तो यह उक्के व्यि हितकारी नहीं 
होती ॥ १४ ॥ 


इति कात्यायनस्मरतो भाषाटीकायां सप्तमः खण्डः समाप्तः ।॥ ७ |! 


अष्टमः खण्डः €. 
परिधायाहतं वासः भ्रावृस्थ च यथाविधि ॥ 
पिभृयास्मराङशुखो यंत्रमादृता वक्ष्यमाणया ॥ १ ॥ 
चातुर भरमन्थाग्र गाढं कृर्वा विचक्षणः ॥ 
कृत्वोत्तराग्रामरण तद्रब॒घ्रमुपरि न्यसेत्‌ ॥ २ ॥ 
चक्राधः कीटकाप्रस्थानेविहीयुदग्रकाम्‌ ॥ 
विष्ठभाद्धारयदयचं निष्कम्पं प्रयतः शुचिः॥ ३ ॥ 
विङ्देष्टयाथ नेत्रेण चात्र पल्योऽहतांजुकाः ॥ 
पूर्वं मभच्यरण्यन्ताः भराच्यत्नेः स्यायया च्युतिः ॥ ४ ॥ 

, नवीन्‌ वर्खोको पहनकर यथाविधि यंत्रकी प्रदक्षिणा कर पू्की ओरफो सुल करके जिसका 
वणन अगे करगे उसी आङ़क्तसे यत्रको धारण करे ॥ १ ॥ चात्र ओर बुध तथा भमन्थका 
अग्रभाग इनं सबको जोरसे पकड कर॒ ऊपरको अग्रभागवाली अरणीको उस करके उद 
बुक उपर रख दे ॥ २ ॥ चात्रके नीचेकी कीलके अग्रमागमें स्थित ऊपरक्ठो अग्रभागवली 
ओविीको रके, इसके अनन्तर सावधान होकर यजमान यतनपूप्रक निष्कंपिव हो यंत्रको 
१९७ ॥ २ ॥ नवीन वरो पहनकर ८ यजमानकी › खी चात्रको तीन वार्‌ नेत्र ( नेता ) 
ध फर जिक्तसे अरणे अग्रभागवे पर्वदिशामें अपि गिरे इक्त भांति यजमाने पथम 
मधे ॥ ‰ ॥ 


नेकयापि विना काय्यंमाधाने मास्यण द्विजैः ॥ 
अक्तं तदिजानीयात्छवान्वाचा रमन्ति यद्‌ ॥ ९ ॥ 
वर्णज्येष्येन बद्ीभिः स्णामिश्च जन्पतः ॥ 


क्षः दिदि > 


कायंमभिच्युतेशाभिः साध्वीषिर्मथनं पुनः॥ ६ ॥ 


(२००) अष्टादज्स्मृतयः- कात्यायन- 


नाच चुरी प्रयुञ्जीत न दोदहदेषकारिणीम्‌ ॥ 
अव्रतस्थां तथा नान्यपुसा च सह संगताम्‌ ॥ ७ ॥ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्पतरापि वा ॥ 
उपेतानां वान्यतमा मन्येदमिं निकामतः ॥ ८ ॥ 
दि ब्रह्मणके एक भीखीनदहोतो वह अग्निका आषानन करे ओौर यदि करे तो वह 
न करेके समान है, जिच कारणसे स्री सव मनुरष्योको अपनी वाणीसे ही वशम कर रेती है 
| ॥ ५ ॥ ब्राह्मणी यदि सवर्णां ओर असवर्णा बहतसी च्िये दो तो जो अवस्था बडी हो 
वही अग्निका आधान करे, यदि मथन करते समयमे अग्रि नष्ट हो जाय, तो साधु स्वभाववाटी 
कियां फिर उसका मथन करं ॥ ६ ॥ शूद्री, रिसा ओर द्रोह करनेवाली अन्य पुशषके साथ 
संगम करनेवारी, चतम युक्त न हो इन सिर्योको अग्निके मथनमं नियुक्त न करे ॥ ७ ॥ इसके 
अनन्तर लियोमिं अत्यन्त सामथ्यैवती स्री चाहे कोड सी हो,यज्ञमे पराप्त हुईं वह सी इच्छान्‌- 
सार अग्निको मथे ॥ ८॥ 
जातस्य लक्षण कृत्वा तं प्रणीय समिध्य च ॥ 
आधाय समिधं चेव ब्राह्मण चोपवेशयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्न इई भशन लक्षण प्रगर कर उसे अगनिशारमें सवे इसके पीठे प्रज्वलित करके 
ओौर समिध ( ढाककी रकडी ) रघकर वहां ब्राहर्णोको वेटान दे ॥ ९ ॥ 
ततः पृणाहतिं इत्वा सब्वर्मत्रसमन्विताम्‌ ॥ 
गां दययायज्ञवानन्ते बह्यणे वापसी तथा ॥ १० ॥ 
इसके उपरान्त समरणं मं्रोका पाठ करफ पू्णीडति देकर यक्ञके अन्तम ताह्णको गौ 
ओर दो वल्ल ( दक्षिणामे ) दे ॥ १०॥ 
होमपा्रमनादेशे दवदरभ्ये खवः स्मृतः ॥ 
पाणिरेवेतरस्मिस्तु सुचेवात तु हूयते ॥ ११ ॥ 
जहा को पात्र न कदा हो वहां रोमका पाल जहां घी आदि पतला द्रव्य कहा हो तौ वपर 
सुव समञ्चना जर इतर साकल्ये हाथसे होम करना रेसा समञ्च लेना ओर यज्ञमे होम 
शुक ( शुचि ) से दी होतार ॥ ११॥ 
खादिरो वाथ पालादो दिवितस्तिः सुवः स्मृतः ॥ 
सखग्बाहुमाता विज्ञेया वृत्तस्तु प्रग्रहस्तयोः ॥ १२ ॥ 
सुबाग्रे ।णवत्वातं दथययुष्ठपरिमडलम्‌ ॥ 
जुहाः शराववत्वात सनिन्वाहं षडंगम्‌ ॥ १३॥ 
तेषां पराक्दाः दोः कायः संप्रमागो जुहषता ॥ 
प्रतापनं च सिकतानां प्रक्षास्योष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः। ( २०१ ) 


प्राञ्च घाचमुदगम्रेरुदगग्रं खमीपतः ॥ 
तत्तथाऽऽसादयेद्रग्यं यद्यथा बिनि यज्यते ॥ १५॥ 
दो वितस्तिका सुव खेर अथवा टाकका कहा है ओर एक भुजाकी सरक्‌ होती है; इन 
दोनो पकडनेका स्थान गोर होता है ॥१२॥ सुवके अग्रभागे वासिक्रके समान गड्ढा 
दो अगूटेकी बराबर करना ओर होमके पात्रके अग्रभागे राव ( शरवे ) के समान सनि 
वाह ( पतनालेके समान ) छ अंगुलका गड्ढा करना उचित है ॥ १२ ॥ उनके पिरे 
भागम कुशार्ओसि पमागे ( साफ ) हवन करनेवाला करे; यदि यह तीनों धत आदिसि स्पि 
हो तो उष्ण जल्सेधो कर इनको तषाङे | १४॥ अग्िके समीप उत्तर दिशम पूवं २ 
दन्यको हस भतिसे रक्ते कि जिपत २ कमपे वह द्रव्य नियुक्त किया जायगा ॥ १५ ॥ 
आज्यं हग्यमनादशो जहोतिषु विधीयते ॥ 
मंत्रस्य देषतायाश्च प्रजापातिरिति स्थितिः ॥ १६ ॥ 
यदि सम्पूण होर्मोमं जहां किसी हव्य ( हवन कृर्‌नके ) द्रव्यका नामन नटीं कहा हे 
वहां धृतको ही दभ्य कहा दे, जहां किसी मन््रकी देवता नही कहा, वहां प्रजापतिको दी 
समञ्चना उचित दै यही मयादादहै॥ १ 


नागष्ठादाधेका ग्राह्या रुपितस्थङतया कचित्‌ ॥ 

न वियुक्ता चा चेव न सकीटा न पाटिता ॥ १७ ॥ 

प्रादेशात्राधिश्य नोना न तथा स्याद्िराखिका ॥ 

न खपणां न निर्व्वीय्यां होमेषु च विजानता ॥ १८ ॥ 

प्रादशद्धणमेध्पस्य प्रमाण परिकीर्तितम्‌ ॥ 

एव विधाः स्यरेवेह समिधः सवेकमसु ॥ १९ ॥ 

दोमके काये अँगूेसे अधिक मोरी ओर जिस पर त्वचा नहो, कीडेर्यो, फटीहो 

एेसी समिधको ठेना उचित नहीं ॥ १७ ॥ जो अगडे ओर तजनी प्रमाणते अधिक वा 
न्यून हो ओर जिसकी हारी न दो भौर जिसके पत्ते हय ओौर जो घुनी हो, ज्ञानवान्‌ मनुष्य 
एसी समिधाको हवनमे न ठे ॥ १८ ॥ दो प्रादेश्च वनका प्रमाण कदा दै; सब कमा 
मं एेसीही समिधं होती दै ॥ १९ ॥ 


समिधोः्ादशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
दक च पोणेमाक्षे च क्रियास्वन्याप्ु विङतिः ॥ २० ॥ 
समिदादिष हामेष भत्रेदेवतर्बाजता ॥ 
पुरक्ताच्चोपरिष्ठाच्च दीन्धनाथं संमिद्धवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य अमाव ओर ॒पूणमासीके होममे इष्म ( ईधन ) की अठारह समिष 
कहते है ओर अन्य कर्मोमिं बोसको कहाहै ॥ २०॥ जो होम समि्धेसि किया जातादहे 


(२०२) अष्टाद्शस्मृतयः- [ कात्यायन 


उनके परे अथवा परे हैधनके ल्थि जो समिध होती है उसका मन्त्र ओौर देवता कोभ 
नही होता ॥ २१॥ 
इध्मोऽप्येधाथनाचार्स्यैहविश दाति श्पतः ॥ 
यत्र च्‌।स्य निवर्त स्याततरस्पष्टोकरवाण्यहुम्‌ ॥ २२ ॥ 
अगहामप्तमित्त ऽसोष्यन्त्पाख्येष कम्प्र ॥ 
येषां चतदुपय्भुक्तं तेषु तव्सदटशेष च ॥*२३ ॥ 
अक्षभगादिपिपदि जलहोभादिकम्पेणि ॥ 
सोमादितिष सबौसु नेतेष्विध्मों बिधीयते ॥ २४ ॥ 
इति कत्यायनस्मरतावष्टसः खण्डः ॥ ८ | 
इधयके लियि इध्म ८ अरारह समिध ) को मी चाने कहा कि यह भी आहृतिं 
हवि ( साकल्य ) दै ओौर जिक्र कममे यह इध्म नहीं दै उसको स्पष्ट करता हं 
॥ २२ ॥ अंगम ( बडे यन्मे कतव्य छोरा यज्ञ जो होता टै) समिक्त नामक कमं 
गमधिान आदि स्कार प्रथम छह आये इए कर्मीमि ओर उनके समान कर्म्म ॥२३॥ 
नेत्रके भग ( फूटना) आदि व्िपत्तिमे जल ( वृष्टि) के निमित जौ यज्ञ किया जताटे 
उसे अर्‌ सम्पूण सोम(सोमटतासि साध्य )जौर अदितियरञोम हृष्म नदी कहा है ॥ २५॥ 
इति कात्यायनस्मृत्तौ भावाठीकायामष्टमः खण्डः समाप्तः ॥८॥ 


नर्मः खण्डः र 
ूर्येऽन्तरेलमपरातत षटवरिशदधिः सदागुटः ॥ 
प्ादुष्कररणमप्रीनां पातमसिां च दशनात्‌ ॥ १॥ 
दस्तादृ्वे रवियावद्विरि दित्वा न गच्छते ॥ 
तवद्धोषवििः चृण्यो नाध्येन्युदित्हमिनास्वे ॥ २॥ 
यात्सम्यङ्‌ः न भाव्यते नभस्यृक्षाणि सवतः ॥ 

न च छौहिरमापीति सावस्सायं च द्रूयते ॥ ३ ॥ 

सूयेके अस्ताचरु जनेके समयम जिक्च समय पुय छत्तीस अंगु उपर 

सन्ध्याको ओर भ्रातःकारकी किरणो दीखने पर ( दद्षिणाभ्नि, बरपत्य, आहवनीय इन 
तीन ) अधचिरयोको प्रज्वलित करे ॥ १॥ सूर्योदयपर टोम करनेवाली होमविधिं  तवतकर 
भ्रष्ट नहीं होती कि जग्तक उदयाचरसे हाथ ऊपर सूयेन पर्टरुच जाय, अथीत्‌ एक 
हाथ सृके दने पर मी उदयकाल ही रहता है ॥ २ ॥ कारम नक्षत्र जव तक भल 
मांतिसे न दीं ओर जव तकं आकाद्चको काटी दूर्‌ न दौ तबक सन्ध्याक्षा होम करे ॥ ३॥ 

रजोनीहारधुमाध्वृक्षामान्तारते रवो ॥ 

सभ्याशदिश्य जु द्रयाद्धतमस्प न हृष्यते ॥ ४ ॥ 


हो उस्च समयु 


अ 


स्मृतिः 2.1 धाषारीकासभताः। (२०३ ) 


यदि सूयं भूकि,कोहर, धूम, मेष, वृक्ष इने ठक रहा दह्ये तो जो मनुष्य सन्ध्या समञ्च 
कर हवन करेगा, उस करनेवलेका हवन नष्ट चरी होता॥ ४ ॥ 
न कुयास्सिपरहोभषु दविजः परिखस्रनम्‌ ॥ 
वैरूपाक्ष च न जपेखपदं च षिवजयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
नरह्मण क्षिप्र ( शीघ्रताके ) होमोमिं परिसमृहन ८ कुशाओंते वेदीकी स्वच्छता ) न करे, 
ओर्‌ विरूपाक्ष मंत्रका जप नक्रे ओर प्राम भीन करे; अर्थात्‌ उतनी आहूतिमात्र दी 
अच्रिमेदेदेवे॥ ५॥ 
पथ्युक्षणं च सर्वैव कतैव्यमु दितेऽन्विति ॥ 
। अते च वामदेव्यस्य गानं इय्योदचखिधा ॥ ६ ॥ 
सम्पूणं होर्मोको आदिमे "ॐ अदितेनु०?? इत्यादि मत्से पयुक्षण (होमकी वस्तुओंकौ 
कुरा ओसि छिडके) ओर अतम ^“ कयानश्चित्र ०”? इत्यादिप्े वाभदेव ऋचाका रीन वारं 
गन होतादे॥६॥ 
अहीमकेष्वपि भवेद्यथोक्तं च॑ददृशैनम्‌ ॥ 
वामदेभ्यं गगेष्वन्ते बस्यन्ते देश्वदेषिके ॥ ७ ॥ 
यान्यधस्तरणान्तानि न तेषु स्तरणं भवेत्‌ ॥ 
तककाया्थश्चाध्यखात्परिधीनिपि वजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
बर्हिः पय्युक्षणं चेव वामदेग्यजपस्तथा ॥ 
कुरवाहुतिष सव्वोसु बिक तत्न वियते ॥ ९ ॥ 
जिन पूर्णेमाओमे हवन नहीं होता उन्म चंद्रमाओंका दरीन जिस भांति होता है इसी 
भांति सब यज्ञोके अतमे ओर्‌ बलि वैदवदेकके अतम वामदेवसूक्त ८ सामवेदक मर्तो) का 
जप होता है ॥ ७ ॥ अधस्तरणके अततक जितने कभ है उनम स्तरण नहीं होता, एक कायके 
ठोनेसे परिथियों ( जो कुंडे चारों तरफ म्थादा की जाती है उस) कोभी उन कर्मौमिं न 
करे ॥ ८ ॥ बर्हिः ( १६ कुशा ) परयक्षण ओर्‌ वामदेव्यका जप, यह तीन कमं सम्पू यर्ञोकी 
आहुतिमे नदीं रोते, अर्थात्‌ कहीं होते है कदी नदीं होते ॥ ९ ।। 
हविप्येषु यवा सुख्याम्तदतु बीहयः स्मृताः ।। 
माषकोदषगोरादि सनव्वांछामिऽपवजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
पम्पूण हनिर्ष्योपरं जो मुस्य है यदि वह न म्डिंतो नीहि (स्वीक धान) होते 
न यह भीनमिके तो उडद, कोदो, सरसो इनको वं दे ओर्‌ तिरुञादिकी आहुति 
दे ॥ १० ॥ 


पाप्याहतिर्दादृकषपर्न्वपूरिका क॑घ्ादिना चेर्खवमात्रपूरिका ॥ 
दैवेन तीरेन च हूयते हविः स्वंगारिणि सर्सिषि त्च पावके ॥ ११ ॥ 


(२०४) जष्ाद्चस्सतयः- [ कात्यायन- 


दाथसे आहुति दे जिससे बारह पम्बे चारो अंगुलिर्योके भर जायं इष भांतिसे आहुतिका 
दन्य ऊे» यदि पात्रे आहूतिको दे तो श्ुवेको भरकर दे, ओर उस साकल्यको दैवी 
( जो अंगुिरयोकि अगरमागमे होता है उस ›) से अश्निमे इस भांति आहति दे जिसमे अंगरि ओर 
ञ्वाखा भटी भातिसे हो जाय ॥ ११॥ 
योऽनचिशि जहोस्यम्नौ व्यगारिणि च मानवः ॥ 
मन्दाभिरामयावी च दरिदश्च स जायते ॥ १२॥ 
तरमात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन ॥ 
आरोग्यमिच्छतायुश्च धियमाव्यंतिकीं पराम्‌ ॥ १३ ॥ 
| जौ मनुष्य ज्वाला ओर अगर्सेसे हीन अथि हवन करवाटै वह मंदाभि, रोगी ओौर 
द्रिदी होता दै ॥ १२ ॥ इस कारण आरोग्य, अवस्था ओौर स्यन्त श्ष्ठ॒लक्ष्मीकी इच्छा 
कृरनेवाका पुष मी भांतिसे जलती इई अममे दवन करे ओर विना जलती हई अधर्मे 
हवन कभी न करे ॥ १३ ॥ 
होतम्ये च हृते चक पाणिशुपंस्प्यदारुभिः 
न कु्यदिप्रिधमनं कुया दा व्यजनादिना ॥ १ ॥ 
मणेनेके घमन्त्यिं सखाद्रयेषोऽध्यजायत ॥ ` 
नाभिं मखेनेति च यद्टोकिके योजयन्ति तत्‌ ॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 
निस्त अग्रिमं हवन करनाहो वा किया दो, उसको हाथ--सूप, स्फ्या, ( खरका खड कार्‌ 
हस्त परिमित वेदीमे रेखा करनेके अथ दोता है ) काठ इनसे भिक प्रज्वखिति न करं बरन 
दीजने आदिते दी करे ॥१४॥ कोई २ मुखते ही अभ्निको प्रञ्वरित करते हं कारण कि यह 
अभि मुठसे दी उत्पतन ईं है; ओर कोई २ यह भी कहते ट कि मुखसे अभिको न जरि 
उनका यह कहना रोकिक अ्चिके विषयमे दै, यत्तकी अधिके विषयमे नहीं ॥ १५॥। 
इत कात्यायनस्म्रनो भाषार्टीकायां नवमः खण्डः समप्तः ॥ ९ ॥ 


दशमः खण्डः १० 


यथाहनि तथा प्रातर्नित्य क्ञायादनातुरः ॥ 
दन्तान्पक्षास्य नयादौ ग्रह चेत्तदमन्नवत्‌ ॥ १ 
निष भातिसे रोणरहित मनुष्य दिन ८ मध्या ) मे लन करे उसी भातिसे प्रातःकालमे 
भी करे, नदी आदिमे दांतोको धोकर मौर जो धरम खन करे तो विना मन्त्रके करे।। १॥। 
नारदाधक्तवाक्ष यदष्ाुखमपाटितम्‌ ॥ 
वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तदग्रेण प्रधाबयेत्‌ ॥ २ ॥ 


स्मृतिः ९ 1 भाषाटोकासमेताः। (२०५ ) 


उचथाय नेतरे पक्षाल्य श्निभूत्वा समाहितः ॥ 
परिजप्य च मन्तरेण भक्षयेदतधावनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आयुं यशो वचैः प्रजाः पञ्ुवश्रुनि च ॥ 
मरहम प्रज्ञां च मांच त्वं नो देहि बनस्पते॥ ४॥ 
दतौनके काष्ठको नारदादि ऋषिर्योने ८ अपनी २ स्मृतिर्योें › जिस वृक्षका कहा है उन 
क्षोकी साठ अगुलकी विना फटी खच।सहित दततौन बनावे ओर उसके अग्रभागसे भली- 
भाति दां्तोको धोवे ॥ २ ।। उठकर ने््रोको जगे धोकर सावधानीसे ञ्॒द्ध हो मन्त्रको जप्‌. 
कर दतेन करे ।॥। ३ ॥ दतौनका मन्त्र यह है कि “हे वृक्ष | तु मुन्ने आयु, बल, यश्च 
तेज, प्रजा ( सन्तान ), पञ्च, घन, वेद भौर उत्तम बुद्धि आदिको दे" | ४॥ 
माप्तदषं आवणाद्‌ सष्वां नयो रजस्वलाः ॥ 
तास्‌ स्नानं न कुषबीत क्जयिर्वा खस॒दगाः ॥ ५ ॥ 
धतुःसहखाण्यष्ठ तु गतियांसां न षयते ॥ 
न ता नदीश्चब्दवहा गताम्ताः परिकीतिताः ॥ £ ॥ 
श्रवण, भदौ इन महीनोमे सम्पूणं नदियें रजस्वरा हयो जाती है इस कारण समुद्रे 
मिरनेवारी नदियोके अतिरिक्त अन्य रजस्वला नदिर्योमे खन नकरे॥५॥ जो नदिय 
भाट हजार धनुषतकं नहीं जाती है वद नदी शब्दके बहनेवारी नदीं है इस कारण वह 
नदी नहीं कहातीं बरन .उन्हं गत्तं ८ गड्ढा ) कते हैँ ॥ ६ ॥ 
उपाकम्म॑मि चोत्घे प्रेतस्नाने तथेव च ॥ 
चन्दसूयग्रहे चैव रजोदोषो न वियते ॥ ७ ॥ 
वेदाशछन्दांसि सवोणि बह्मायाश्च दिवौकसः ॥ 
जला्थिनोऽथ पितरो मरीच्यादयास्तथषेयः ॥ ८ ॥ 
उपाकम्मौणि चो त्घगे ज्ञानार्थं बह्यवादिनः ॥ 
पिपासूलन॒गच्छाति संतुष्टाः स्वश्चधेरिणः ॥ ° ॥ 
सभागमस्तु यत्रेषां तत्र हत्यादयो मखाः ॥ 
ननं स्वे क्षयं यान्ति किंमुतेकं नदीजः ॥ १० ॥ 
उपाकेमं ओर उत्से, प्रेतके निमित्त सान कनेमे, चन्द्रमा ओर सुयेके म्रहणके 
समयमे नदी कषा रजस्वला होना दोष नदीं है ॥ ७ ॥ वेद, सम्पूण छंद, बर्मादि देवता ओर 
जलकी इच्छा करनेवारे पितरगण भौर मरीचि आदि ऋषि ॥ ८ ॥ये सव उस समय उनके 
पीछे चरते हँ निस्त समय सन्तोषी ब्रहमके ज्ञाता देहके धारण करनेवारे उपाकमे ओर उत्क 
स्नान करनेके रिय जाते है ॥ ९॥ जिस स्थानम इन वेदादिर्कोक्ा समागम है उपस्थानम 
ब्रहमहत्या इत्यादि सम्पूणं पाप नष्ट होजति है फिर नदीका रजदोष क्यो न नष्ट होगा१॥१०॥ 


१ उपाकभ ओर उत्खग दोनो कर्म श्रावणी कहे जते हे । 


(२०६ ) अश्ादशस्मतयः- [ कात्यायन्‌ - 


ऋषीणां सिच्यमानानामन्तरालं खमाभेतः ॥ 
सपिवेयः ङारीरेण पषन्भुक्तजलच्छटाः ॥ ११ ॥ 
विद्यादीन्बाद्णः कामान्धशदीनकन्थकां ध्रुवम्‌ ॥ 
आसुष्मिकान्यपि सुखान्याप्नुयाच्छ न सङयः ॥ ९२ ॥ 
जो मनुष्य सीचि जाते (इए ) ऋषियोकि मध्यमे स्थित अपने शरीरके द्वारा पषेदूसे 
खटी इई रकी छटाजोको पीता हे ॥ ११॥ वह्‌ यदि ब्राह्मण दहो तो विद्या आदि सम्पू 
मनोर्थोको प्राप्न होताहे ओर कन्या वरको पाती दहै जर मनुष्य निश्चय दी परलोकके सुखोको 
प्रा्ठ होता है इसमे सदेह नहीं ॥ १२॥ 
अश्चुच्यश्चुचिना दत्तमानमन्नं नखादिना ॥ 
अनिगंतदशाहास्तु प्रेता रक्षांसि शञ्चते ॥१३॥ 
किसी ८ सपिद वा सगोत्र ) के मरनेके उपरान्त दशदिनके भीतर अशुद्ध ( उसे 
सपिंड वा सगोत्र ) पुरुषसे दियाहमा आम ( अपक चावल आदिकं भी ) अन्न ओर 
जो जलादि है वह अद्ध ही द्योते है, इसी कारण उको प्रेत ओर राक्ष मोगते टे ॥१३ 
स्वधुन्यंभःसमानि स्युः स्व्वाण्यम्मांसि भूतले ॥ 
कूपस्थान्यपि सो पाक्घग्रहणे नात्र संजयः ॥ १४ ॥ 
इति कछात्यायनस्मृतौ दद्मः खण्डः ॥ १० ॥ 
डति कम्मम्रदीपे परिशिष्ट कात्यायनविश्चिते प्रथमः प्रपाठकः ॥ २ ॥ 
चद्रमा ओर सूयेत्रहणके समयमे सम्पूणं पृथ्वीपरके कुः ओकरा जठ गंगजलरके समान्‌ 
हौ जाता है॥ १५॥ 
इति कात्यायनस्मरतो माषाटीकायां दशमः खण्डः समाप्तः ।। १०॥। 


इति कात्यायनके निमाण किये इए कमेपदीपमे प्रथम प्रपाठक पूणं इञा ॥ १ ॥ 


एकादशाः खडः ११. 
अत ऊध्वं भवक्ष्यामे सष्योवासनकं विधिम्‌ ॥ 
अनः कम्मगां विप्रः प्षध्यारीनो यतः स्मरतः ॥ १॥ 
इसके उपरान्त संध्यावंदनकौ विधि कहता ह जिस कारण ब्राह्मणोको सं्याहीन टोनेपर 
सम्पूरणं कर्मोक्षा जनपिकारी का है ॥ १ ॥ 
सव्ये पाणो कुरा।न्कुता कुय्यांदाचमनकरियाम्‌ ॥ 
हस्वाः प्रचरणीपाः स्युः ङुश्चा दीवांस्तु बर्हिषः ॥ २ ॥ 
दभाः पवित्रमिच्युक्तमतः सध्यादेकम्मोणि ॥ 
सव्यः सोपग्रहः काय्यों दक्षिणः सपावित्रकः ॥ ३॥ 


स्मृतिः ९ } भाषाटीकासमे ताः ॥ {२०७ ) 


चये हाथमे कुश्चाओको लेकर आचमन करे; छोरी कञ्ञा होनी चाहिये, बडी २कुशार्जं 
को बर्हि कहते हैं ( वौ यथासम्मव त्याज्ये )॥ २ ॥ इस कारण संघ्याजदि कममं कुरा- 
ओको पवित्र कटा हे, नाये हाथमे उवग्रह ( सामवेदीको ९ कुशका यजुवेदीको २ कुरश- 
का वेणीषप उपयमनकुश होता है उपे ) ङे ओ< दहिन हाथम्‌ पवित्री प्रहरे ॥ २॥ 
रक्षयेद्वारिणार्मानं परिक्षिप्य समततः ॥ 
शिरमो माजन इुय्पात्छशेः सोदकभिन्दुभिः॥ ४ ॥ 
प्रणवो भूवः स्वश्च साविजी च तृतीयका ॥ 
अब्दैवतं अयच चैष चतुथौमिति माजेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
चार्यो ओरको : जर फेककर अपने शरीरकी रक्षा करे . ओर जलको केकर कुल्चाजसि 
(गायत्रीको अभिमेत्रित कर) शिरका माजेन करे।४॥ ॐ कार, भूः भुवः स्वः, तीष्षरी गायत्री . 
जल टै देवता जिनका एेसी तीन ऋचा ( आपोहिष्ठा भादि ) यह चौथा माजन दै॥ ५ ॥ 
अशयास्तिख एषेठा महाष्याहतयोऽउप्याः ॥ 
महजेनस्तपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥ ६ ॥ 
आपोज्योतीरसोऽमृतं बह्म भयुबः स्वरिति शिरः ॥ 
अ्रतिप्रतीक प्रणवमुच्ारयेदन्त च शिरसः ॥७ ॥ 
एता एतां सनेन तथेभिदंशाभेः सह ॥ 
त्रिजेपदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ ८ ॥ 
भूः भुवःस्वःये:ठीन अव्यय (नष्टन हो ) महाव्याहूती हैँ महः, जनः, तपः, सत्थ ओर 
गायत्री मौर शिरः ॥ ६ ॥ ^« आपो ज्योती रसोऽष्तं ब्रह्म भूमवः स्वः ` यह शिरोमत्र है 
प्र्येक मन्त्रके आगे जौर रिरोमन्त्रके पीठे अकारा उचारण करे ॥ ७॥ यह सात 
प्याहृति ओर्‌ गायत्री यह शिरः मन्त्र है ॐकारको जओौर इन दरशोको प्रा्णोकि रोककर जो 
व्याहति ओौर गायत्री यह्‌ शिरःमन्त्र दै उकारको सौर इन दशको प्रा्णोको रोककर जो 
जप किया जाता है उसे प्राणायाम कहते है ।। ८ ॥ 
स्णद्धू त्य सार बाणमासस्य तत्र च ॥ 
जपेदनायतास्ुषा त्रेः संकृद््‌षमषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
हाथसे जरु ठेकर ओर नासिकासे लगाकर तीनवार या एकवार प्रार्णोको रोककर वा न 
रोककर अघमषेण ( “ऋतं च सस्यम्‌ › इत्यादि ) मन्त्रको जपे ॥ ९ ॥ 
उर्थाथाकं प्रति प्रोहचरिकेणाञन्ञाछ्नाम्भसः ॥ 
इसके पीके उठकर जटकी अजरसि सुयेके सम्ब खडा हयो अथात्‌ ३ अजृली अध्य दे, 
१ यह्‌ ` १ यह चार माजन सामवेदक अनुसार लिखि है; यञरंदीकौ तीन यह ओर^“भ्जपेो हिष्ठा माजन सामवेदक अनुसार छख है; यज्वेदीको तीन यह ओर^“अ्ञपो हि छठा 
मयाभुवः ॐ तान उजं दधातन” इस ऊमसेरमिरूाकर १२ माजन हेते है. उसमें ११ वां भूमिम 
ओर शरपर जानना । 


( २०८ ) अष्टादङस्मतयः- [कात्यायन्‌- 


ओं चित्श्चग््धयेनाथ चोपतिदनन्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
संध्याद्वये <प्युपस्थानमेतदाहु मनीषिणः ॥ 
मध्ये खह उपयस्य वि्राडादीच्छया जपेत्‌ ॥ २१॥ 
तदसंसक्तपाष्णिवा एकपाद द्धपादपि ॥ 
कयौ कृताञ्चलि्बापि उध्ववाद्रशथापि वा ॥ १२ ॥ 
यच स्थाक्कृन्छभ पस्त्व नेयसोऽपि मनेषिणः ॥ 
भयस्त्व बुवेत तत्र कृच्छर च्छेयो ्यवाप्यते ॥ १३॥ 
किर ॐ चित्रं इ्यादि दो च्छचवाओंसे सूये भगवानकी स्तुति करे ॥१०॥ दोनों सं्यार्ओ के 
समयमे यही सूर्यैका उपस्थान ( स्तुति ) है यह मनीषी ( ज्ञानवान्‌ ) कहते टै ओर 
मध्याहके समयमे इस स्तुति उपरान्त अपनी इच्छानुसार विश्नाद्‌ इत्यादिको जपे ॥ ११॥ 
दरस स्व॒तिके समयमे प्रथ्यीपर एडी न छगने पावे अथवा एक ही वैसे खडा रटे;या अधं 
-चणसे खडा रटे इसके पीछे हाथ जोडकर ऊपरको दोनों भुजा उराय सूर्यकी स्त॒ति करे १२॥ 
जिष कर्मके करनेमें अधिक कष्ट होता है, उस करममे कल्याण भी अधिक दोता है॥ १३॥ 
तिष्ठदुदयनाप्पू्ा मध्यमा पपि शक्तितः ॥ 
आक्षीन उद्रमाच्चान्स्यां संध्यां पूवंत्रिकं जपन्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रावःकालकी संध्या उद्यसे पूर्वं ओर मध्याहकी संध्या अधनो शक्तिके अनुसार _ कर्‌, 
अयीत्‌ मध्याहुमै अथवा प्रातःकाल खडा दोक ओर सायंकाल सूयौस्त होनेपर बैठके 
तीनो सू्थैकी स्तुतिके मन्नरोको जपता हआ करे ॥ १४ ॥ 
ठतरघ्न्ध्यात्रय प्रोक्तं ब्राह्यण्यं यत्र तिष्टति ॥ 
यस्य नाश्स्यादरस्तव न स ब्राह्मण उच्यते ॥ १५ ॥ 
ग्रह तीन संध्या कही है, जिनमे ब्राह्मण्य स्थित है, जिनका इनमे आद्र नरह है वह 
ब्राह्मण नरह कदा जा सक्ता ॥ १५ ॥ 
सन्ध्यहछीपाश्च चकितः सनानक्ञीखदरच यः सदा ॥ 
तं दोषा नोपश्षपेन्ति गर्त्मन्तामेवोरगाः ॥ १६ ॥ . 
> संध्या न करनेसे मय करते हँ ओर जो सदा नियमित स्नान करते टँ सपं जिस 
भांति गरुडे साभने नहीं जाते, उसी भांति सम्पूणं दोष उनके सभीप नहीं आते ॥ १६ ॥ 
वेद मादित आरभ्य श्चाक्तेतोऽहर्ट्जेपत्‌ ॥ 
उपनिष्ठत्ततो रुद्रं सवाद वेदिकाज्‌षात्‌ ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतावेकादश्चः खण्डः ॥ ११॥ 
प्रतिदिन प्रथमसे आरभ करफे यथाशक्ति वेदका विचार कर; उसके पीक्ठे वा पहिले 


मदादेवजीकी स्तुति करे ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती भाषाटीकायामेकादडाः खण्डः समाप्तः ।॥ ११ ॥ 


स्मरतिः ९] भाषाटीकासमेत; । (२०९ ) 


द्ादश्चः खडः १२ 
अथाद्विस्तपयेदेवान्सतिराभिः पितनपि ॥ 
नमस्ते तपंयामाति आद्‌ाबोमिति च बुवन्‌ ॥ १॥ 
इसके उपरान्त आदिमे ॐ ओर अंतमे नमस्तपेयामि (० ब्रह्मणे नमस्तषयामि इत्थादि) 
कृदता इञा मनुष्य जल्से देवतार्ओक्ा तपण करे ओर तिलसहित जल्से पितर्रोकां 
तपण करे ॥ १॥ 
बरह्माण विष्णं इदं प्रजापतिं वेदान्‌ देबारछन्दांस्थषीन्‌ पुराणाचायान्‌ गध- 
वोनितरान्मासं संवत्सरं सावयवं देवीरप्रसो देवाद्धगान्नागान्‌ सागरन्पवे- 
तान्‌ सतित दिन्पान्मनुष्यानितयन्मनुष्यान्‌ यक्षाव्रक्षासि सुषणौन्‌ पिशाचान्‌ 
पुथिवीमोषधीः पद्यन्धनस्पतीन्‌ भूतग्रामं चतुर्बिधमिस्युपवीत्यथ प्राचीनावीती 
यम यमपुरुषान्‌ कव्यवाहमनटं सोम यममस्यमणमपिष्डात्तान्‌ सोमपीथान 
बर्हिषदाऽथ स्वान्‌ पितृन्‌ सकृत्‌ सकृन्मातामरां शति प्रतिपुरुषमभ्यस्येञज्येष्ठ- 
श्राठृश्वरारपितव्यमातुराश्च पितवेमातृवक्ञौ ये चान्ये मत्त उद्कमरहन्ति 
तास्तपयामीत्ययमवसानाञ्चलिर्थ शोकाः ॥ २ ॥ 
क्रम उसका यह्‌ हे--ब्रह्मा, विष्णु, रुद, भरजापति, येद्‌, देव, छंद; ऋषि, पुराणाचाये, 
गंघवे, इतर, मास, सावयव, संवस्सर, देवी, अप्सरा, देवानुग, नाग, सागर, पवत, सरित्‌, 
दिव्य मनुष्य, इतर मनुष्य, यक्ष, रक्षः, सुपण, पिशाच, प्रथ्वी, ओषधी, पञ्च, वनस्पति, भूत- 
ग्राम चतुविध इनका तपेण सव्य होकर ( सीधे बधं इन्धेपर्‌ जनेऊ रखकर ) करे; फिर 
अपसन्य हो ( दहिने कंधेपर जनेऊ रख ) कर॒ यम, यमपुरूष, कव्यवाद, अनर, सोम 
वम, अयमा, अभ्भिष्वात्त, सोमपीथ, बर्हिषद्‌ इनके अनंतर अपने पितरो ( पिता, पितामह, 
प्रपितामह ) का ओौर मातामहं ( मातामह, प्रमातामह, बद्धप्रमाठामह ) का ९क र वार 
तपेण करे ओर पितर्सोा नाम रे उयेष्ठभनाता, श्छ्यर, पितृव्य ( चचा ), मातुल ( ममा ) 
फिर जो पिता माताष्े वंशम उत्पन्न दए टै मथवा जो मृद्युको प्राच होकर जली इच्छा 
करते हँ उनको तृप्र करता हं, यह कहकर सबसे पीरेकी अनुली दे, इसके उपरान्त अब 
शोकं कहते है ॥ २॥ 
छायां यथेच्छेच्छरदातपातेः पयः पिपासुः क्षयितोऽटमन्नम्‌ ॥ 
चालो जनित्री जननी च वाटं योषित्पुर्माषं पुरुषश्च योषाम्‌ ॥३॥ 
तथा सवाणि भृतानि स्थावरागि चयाभि च ॥ 
विप्रादुदकमिच्छन्ति सवान्य॒दयङ्दि सः ॥ ४॥ 
तस्मारसदेव कन्तेग्यभङ्कवेन्भरतेनस्ा ॥ 
युभ्यते ब्राह्मणः कुन्वेन्विश्वमेतदिभरत्ि हि ॥ ५ ॥ 


६२९१०) अष्लादक्षस्मृतयः- | कात्यायन 


जस भांति शरद ऋतु ( कार कार्तिक ) स॑ वह मनुष्य धूषसे दःखित हो छायाकी इच्छा 
रता दे उसी भांति तृषावारा मनुष्य जलक़ी, क्षधावाला मनुष्य अच्नकी, बालक माताकी 
ओर माता बालक्की, सी पुरषकी ओर पुरुष खीको इच्छा क्रते दै ॥ ३॥ इसी प्रकार 
स्थावर ओर जंगम यहं सम्पूण प्राणी ब्राह्मणसे नलकी ईच्छा करते हैम कारण कि ब्राह्मण 
सभीके अभ्युदय करने (बढाने ) वशे हैँ ॥ ४ ॥ इस कारण ब्राह्मण सर्वदा तपण करे; जो 
सथेण नहीं करता हे वह महापापका भागी होता है ओर जो करता है, वह इस जगतका 
वालन करता है ॥ ५ ॥ 
अल्पत्वाद्धोमकालस्य वटुर्वात्सलानकम्भणः ॥ 
पातनं तत्रयास्नानं होमछोपो हि गर्हितः ॥ ६ ॥ 
इति कात्यायनस्मरतौ द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥ 
॥ हवनका समय बहत थोडा है ओर स्नानका कमं अधिक टै, इस कारण होमके षटठे 
सातः कालम विस्तार मावसे लान न करे कारण कि होमका लोप होना निंदित है॥ ६ ॥ 
इति कास्यायनस्मतो भाषाटीकायां द्रादशः खडः समाघ्ठः ।। १२ ॥। 


अयोदशः खंडः १३. 
पश्चानामथ सचाणां महत्तासच्यते विधिः ॥ 
यैरिष्टा सतत विप्रः प्राप्तुयास्सद् शाश्वतम्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त उत्तम पांच यर्ञोकी विधि कहता हू, जिनके निरन्तर करनेसे ब्राह्मण सना- 
तन (वैकुंठ ) स्थानको जातादहे॥ १ ॥ 
देवभूतपितन्रह्यमदुष्याणामदकमात्‌ ॥ 
महासत्राणि जानीयात एवेह महामखाः ॥ २ ॥ 
द बयज्ञ, भूतयज्ञ, पित्रयज्ञ, बरह्मयज्ञ ओर मनुष्ययज्ञ, क्रमानुसार इन पांच यज्ञोको मद। 
जन्न जाननाउचित दै; ओर यही पांच इस गृहस्थ आश्रमे महायज्ञ कहे दै ॥ २॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तथणम्‌ ॥ 
होमो देषो वलिभेति तयज्ञोऽतिधिप्रजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्राद्धं वा पितृयज्ञः स्यासिञ्यो बटिश्थापि वा ॥ 
यश्च श्रुतिजपः प्रोक्तो बह्ययज्ञः स चोच्यते ॥ ४॥ 
स चावाक्तपंणा्छा्यः पश्चाद्वा प्रातराहुतैः ॥ 
वैशदेषावश्षाने वा नान्यतो निमित्तिकात्‌ ॥ ५ ॥ 
अप्यकमाद्येदिप्रं पित्यज्ञाथंसिद्धये ॥ 
अदैवं नारिति चेदन्यो भोक्ता भोञ्यमथापि वा ॥ ६ ॥ 


स्मृतिः ९ ] माषरीरासमेताः। ( २११) 


अप्णुद्धत्य यथादाक्ति किंविदन्नं यथाविधि ॥ 
पित्भ्योऽथ मनुष्येभ्यो दयादह्रहरदिजे ॥ ७ ॥ 
पितृभ्य इदमित्युक्त्वा स्वधाकार्रदीरयेत्‌ ॥ 
हन्तकारं भनुष्येभ्यस्तदर्थं निनयेदषः ॥ < ॥ 
्रह्मयज्ञ पदाना है, पितृयज्ञ तर्पण दै, दैवयज्ञ हवन रै, अल्विश्वदेव॒ भूतयज्ञ है ओर 
मनुष्य यज्ञ अतिथिका पूजन हैँ ॥ २ ॥ अथवा श्राद्धको वा पितर्योकी बर्क पितृयज्ञ 
कहा है जौर जो कि श्चुतिका जप कहा है उसको ब्रह्मयज्ञ कहते ह ॥ ४ ॥ बद्ययक्ञको 
तपेणसे पदक करे; अथवा प्रातःकालके हवनसे जौर वेश्वदेवके पीले करे, किसी विष 
कारणके बिना अन्य समय न करे ॥ "+ ॥ यदि ( एकफ़से ) अन्य भी ( द्वितीयादिकं बाह्मण फ 
शआद्धा्नका भोजनकत्ता वा भोजनको साम्नी दीन भ्लेतो विश्वदेवोकि बिना दी एक 
ब्राह्मणको पितरयज्ञकी सिद्धिके निमित्त अवश्य भोजन करवे ॥ ६ ॥ ( यदि इतना भी नदो 
सके तो ) अपनी शक्तिके अनुसार थोडासा भी अन्न निकाल कर॒ विधिसहित पितर जौ 
मनुरष्योके निमित्त ब्राह्मणको प्रतिदिन दे ॥ ७ ॥ ““पितृभ्य इदम्‌” यह कह कर “स्वधा?' 


रोब्दका प्रयोग कर, सनकादि मनुष्येकि लिय हन्तकारका भयोग करे एवं पित ओौर मुष्योके 
कैख्यि जरुभीदे॥८॥ 


मुनिभिदिरशनश्क्तं विप्राणां मत्यवासिनां नित्यम्‌ ॥ 
अहनि च तथा तमस्विन्यां सद्धं प्रथमयामान्तः ॥ ९ ॥ 
सायंप्ातर्वश्वदेवः कतेभ्यो बलिकम्मे च ॥ 
अनईनतापि सततमन्यथा किर्विषी भवत्‌ ॥ १० ॥ 
मुनियनि मूलोकवासी ब्हर्णोकि दो समय ८ दिन ओौर रात्रिम ) भोजन करना कदा है, 
एक वार तो डेद पहर दिन क्े तक दिनम ओर एकवार उेड पहर रातत गये तक ॥ ९ ॥ 
यदि भोजन न करे तो भी सायंकारु ओर प्रातः कालको बल्विश्वदेव करे, जो इस भाति नदीं 
करता हे वह महापापका भागी होता है ॥ १० ॥ 
अ्ुष्मे नम इत्येवं बारदानं विधीयते ॥ 
बरिदानभदानार्थं नमस्कारः कृतो यतः ॥ १२ ॥ 
स्वाहाकाखषदट्‌कारनमस्कारा दिवौकसाम्‌ ॥ 
स्वधाकारः पितृणां च हन्तकारो वणां कुतः ॥ १२ ॥ 
स्वधाकारेण निनयेषपित्य बकिमतः सदा ॥ 
तदप्येके नमस्कारं कुरव्वते नेति गोतमः ॥ १३ ॥ 
भमुष्मै ( जिसको दान दिया जाता है उसके नामका उद्ेख है ) नमः”› कहकर बरि 
टेनेकी विधि कही रै, कारण कि बिके लिये नमस्कार किया गया हे ॥ ११॥ देवतासोको 


(२१३) अश्ठादश्षस्मृतयः- [ कात्यायन 


( देनेके समयम स्वाहा, वषट्‌, नमस्कार ओर पितर्रोको ८ देते स्मय ) स्वधा ओर भनु- 
ष्योको ( देते समय ) मे दंतकार करना कहा है ॥ १२ ॥ इस कारण स्वधा कहकर पित- 
रको सवदा बलि दे, उक्षके पीडे नमस्कार करे, छोई ऋषि तो यह कहते है; ओर गोतम 
अपि वह्‌ कहते है किन करे ॥ १२॥ 
नावराद्धयौ वर्यो भवंति महामाजार्रवणप्रमाणात्‌ ॥ 
एकन चेदविकरष्टा भवेतीतरेतरससक्ताश्च ॥ १४ ॥ 
इति कस्यायनस्यृतौ त्रयोदशः खण्डः ॥ *१२ ॥ 
बलि जपनी ऋद्धिसे कम नदीं होती, सनातन माग॑का जो श्रवण ८ श्रति ) है, इसमें 
वही प्रमाण है; यदि विना व्यवधान हृष अथवा परस्पर सम्बन्ध हो तो एक स्थानपर ही 
वठिदेदे॥१४॥ 
इति कात्यायनसमुतौ भाषाटीकायां जयोदशः खडः समाप्तः ॥ १३ ॥ 
चतुवेशः खडः १४. 
अतस्तदिन्यासो बृद्धि पिडानिवोत्तरांश्रतुसे बीन्निदध्यात्‌ ॥ . प्रथिव्यं वायवे 
विशचम्यो देवेभ्यः भरजापतय इति सव्यत एतेषामेकैकमन्य ओषधिवनस्पति- 
भ्य आकाङ्ञाय कामयिव्येतेषामपि मन्यव इन्दाय वासुकये ब्रह्मण इत्येते- 
वामपि रक्षोजनेम्य इति सर्वेषां दक्षिणतः पित॒भ्य इति चतुर नित्या आका- 
शप्रभृतयः काम्याः सर्वैषामुभयतोऽदिः परिषेकः पिडक्च्च पश्चिमा प्रति- 


पृत्तिः ॥ १ # 
इक्के उपरान्त बकि देनेके कमको कहते है नांदीमुखके पिंड समान चार बजि उत्तर- 
दिदे दे; प्रथ्वी, वायु, विश्वदेवा प्रजापति ४ इनके दक्षिणे जल, ओषधि» वनस्पति 
आका, काम, मन्यु, इन्द्र, वासुकि, ला ओर रक्षोजन, सबसे दक्षिण दिञचामे 
चङि नित्य ( आवरयक ) है; ओर आकाञ्च इत्यादि बकि 
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इच्छाकी देनेवाटी दै; सम्पूण बलियिकि दोर्नो पार्शोको जरत सींचे, इससे पिछटे कमको 


पिण्डके समान जाने ॥ १ ॥ 
न स्याता काम्यसामान्पे होतिबलिकम्मणी ॥ 
र्द नित्यविशेषोक्तं जुहोतिवलिकम्मेणोः ॥ २ ॥ 
काम्मते भवेयातां न तु मध्ये कदाचन ॥ 
नैकरिमन्कर्मणि तते कम्मान्यदापतेद्यतः ॥ २ ॥ 
अग्न्यादिर्गोतमा्यक्तो दमः शाकल एव च ॥ 
अनाहितातरेरप्येष युज्यते बरिभिः सह॥ ४ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकाश्चमेताः । (२१३) 


हवन ओर बलिक यह॒ सामान्य कर्मे नहीं होते; कारण कि हवन जौर बलिकमेको 
नित्य कर्मसे विरेष कट! टै ॥ २ ॥ यदि इच्छा हौ तो इन्द मनुष्य केके सन्तम कर सकत 
हे, परन्तु बी चमे कभी नहीं कर सकता; कारण कि एक क्के भारम्भ होने पर दस कमे 
का प्रारंभ करनेकी विधि नदीं ह ॥ ३ ॥ गौतम आदि ऋषिका कटे अग्नि ओर शक्र 
टोमको बिके साथ अनाहिताभि भी कर सकता दै ॥ ४॥ 
स्पृष्टा यो वीक्ष्यमाणोऽत्रि कृतांजटिपुरस्ततः ॥ 
वामदेव्पजपा सपूर् प्राथयेद्दविणोदयम्‌ ॥ ५॥ 
आरोग्यमायुरेश््थं धीतिः शं बड याः ॥ 
मोजो वचेः प्यशीर्ण्य ब्य त्ाह्मण्पमेव च ॥ ६ ॥ 
सोभाग्यं कम्मंिद्धिश्च इखजञ्पेष्ठयं सुकत्‌ ताम्‌ ॥ 
सवेमेतःघवैसाक्षिन्दविगोद्‌ रिरीहि नः ॥ ७ ॥ 
टस उपरान्त आचमन कर अग्निक्ना दुश्चन करता हुआ हाथ जोड कर वामदेवे सूक्तके 
जपसे प्रथम रेशर्यकी वृद्धिकी प्राना करे ॥ ५ ॥ “(आरोग्य रश्व, आयु, बुद्धि, घय्य, 
मगर, बल, यञ्च, जज, तेज, पञ्च, वीये, वेद, ब्रा्यणस्व ॥ ६ ॥ सोभाग्य. कर्मकी सिद्धि, 
उत्तम कुर, उत्तम कव्यता यह सम्पू पदाथ सवके साक्षी कुबेर हमे दे!" ॥ ७ ॥ 
न ब्रह्ययज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो न तखदानात्यरमस्ति दानम्‌ ॥ 
सवै तदन्ताः कतवः सदाना नान्तो दृष्टः कैथिदस्य द्विकस्य॥८ ॥ 
ब्रहयक्ञसे अधिक्‌ यज्ञ नहीं है जर उसके दानसे अधिक दान नहीं है, इस कारणसे इन 
दोर्नो के अन्तको किसीने भी नदीं देखा ।। ८॥ 
ऋचः पठन्मधुपयःकस्थामिस्तपयेत्सुरान्‌ ॥ 
घछतामृतोषङर्पाभियेकूष्यपि पठेन्खदा ॥ ९ ॥ 
सामान्यपि वटन्सोमधतङुरयाभिरन्वहम्‌ ॥ 
मेदःकुट्याभिरपि च अथवौगिरसः पठन ॥ १० ॥ 
नित्य कऋदेवका पाठ कर शहद ओर दूषकी कुटयाजसि देवतार्जोको तपण करता दै, 
यजुर्वेदे पठनेसे घृत ओर अमृतकी कुस्याओंि देवता्ओंको ठर्षण करता है ।। ९ ॥ भ्रति- 
दिन सामवेदक पढनेते सोम ओर धृतकी कुल्याभेति, यथरवज्गिरसके पटने मेदक 
कुल्याओति ॥ १० ॥ 
माँसक्षोरोदनमधुकस्यामिस्तपेयेसठन्‌ ॥ 
वाकोवाक्ष्यपुराणाति इतिदासानि चान्वहम्‌ ॥ ११ ॥ 
टगादीनाभन्यतममेतेषां शाक्ततोऽन्वहम्‌ ॥ 
पठटन्मध्वाज्यङ्कस्यामिः पितृनपि च तपेयेत्‌॥ १२॥ 
-८ 


(२१४ ) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन 


ते तप्रास्तपयंत्येनं जीवते प्रेतमेव च ॥ 
कामचारी च भवति सर्वेषु सुरसब्मक्च ॥ १३ ॥ 
गु॑प्येनो न त स्पृशेताक्ते चैव पुनाति खः ॥ 
यं यं कतुं च पठति फरभाक्तस्य तस्य च ॥ १४ ॥ 
वसुपूणा वसुमती बिदानिफलमाप्॒यात्‌ ॥ 
बरह्ययज्ञादपि ब््मदानभवातिरिच्यतेः॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्यृतौ चठेदशः खण्डः ॥ १५ ॥ 
परति दिनि वाकोवाक्य, पुराण ओर इतिहास इनके पढने मांस, दूध ओर ओदन, मधु 
इनकी ऊल्या्ओंसि मनुष्य देवतार्ओको तृप्त करणाद ॥ ११॥ ऋवेद्‌ इत्यादि इन सबके 
वी चमे प्रतिदिन यथाशक्ति जि किकी शाखके पठनेसे शहद धीकी कुल्या्जप्ि पितर्रोो मी 
तृप्त करता हे ॥ १२ ॥ उससे देवता ओर पितृगण इष भाति तृप्त हो कर तृप्त करानेवाङे 
मनुष्यको जीवित अवस्था्मे जर भृतक सवस्था्मे भी तृप्त करते हं; जौर वह मनुष्य अपने 
इच्छानुसार सम्पूणं देवता्जकि ८ स्वर्गो ) म जनेवाला होता है ॥ १३ ॥ इसको कोई महा 
पापी भी स्परे नहीं कर सकता ओौर जिस पंक्तिमे वैठता है उसको भी पवित्र कर देता 
है; ओर निस २ यज्ञको वह पढता है वह पाठकारी मनुष्य उसी २ य्ञके करनेका फर प्रात 
करता है ॥ १४ ॥ धनसे भरी इं परथ्वोके तीन वार्‌ दान करनेके फल्को पाता दै, जह्म- 
यज्ञे अधिक एकं ब्रह्म (विद्या )का ही दान हे ॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ भाषाटीकायां चतुदेराः खंडः समाप्तः !। १४ ॥ 


पचः खडः १५. 
बरह्मणे दक्षिणा देया यत्र या पारिकीतिता ॥ 
कमतिऽन॒च्यमानापि पणेपात्रादिका भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
यावता बहभाक्तस्तु ठक्िः पूर्णेन विद्यते ॥ 
नावराद्भथैमतः कयांत्पणेपात्रमिति स्थितिः ॥ २ ॥ 
निस कर्ममे जो दक्षिणा कदी गयी है, कर्मके अन्ते ्ह्माको वही दक्षिणा दे, यदि 
किसी कर्मके अन्तम न भी दो तो वह दक्षिणा पूर्ण॑पात्रकी होती है । १॥ जितने अन्नसे 
बहुत खनिवाले मनुष्यकी तृपति हो उतने दी अन्नसे पात्रको पूर्णं करे, इससे कम न करे यह्‌ 


नियम है ॥ २॥ 
विदध्याद्धो्रम न्यश्वेदक्षिणाद्धेहरो भवेत्‌ ॥ 
स्वयं चेटभयं कुयोदन्यस्मे प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३॥ 
१ जिसे ‹ किरिवदावपनं महत्‌, (स्थान कौनसा बडा दै) ““भूमिरावपन महत्‌?" (भूमि 
बडा स्थान दे ) इस प्रकारका प्रभरोन्तर है उस ग्रन्थका नाम वाकोवाच््य है ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । (२१९ ) 


यदि यह्‌ समञ्च जाय किं आधी दक्षिणा ब्रह्मा केगा अौर आधी ह्योताङ़्ी होगी तौ 
होताको ही जह्या बना ऊ; यदि होता ओर ब्रह्मका कर्म स्वयेदी करठे तो करिंसी ओौरकौ 
दक्षिणारूप पूणंपात्र दे दे॥ ३ ॥ 
्‌खिजमधीयानं घन्निकृष्टं तथा गरम्‌ ॥ 
नातिक्रमेर्सदा दित्सन्य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने हितकी इच्छा करनेवाला मनुष्य वेदपाठी कुल्पुरोहित ओर समीप बेठे इए. अथवा 
रहनेवाले कुलगुरुकरो त्यागकर दसरेको दान न दे, अर्थात्‌ इन्दीको दे ॥ ९ ॥ 
अहमस्मे ददामीति एवमाभाष्य दीयते ॥ 
नेतावृष्टा ददतः पाकरेपि फलमस्ति हि ॥ ^ ॥ 
दूरस्थाम्यामपि दाभ्यां प्रदाय मनसषा वरम्‌ ॥ 
इतेरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः ॥ ६ ॥ 
दान देनेके समयमे ८ भन इनको देता हं" यह कहकर दान दिया जाति. इन (पूर्वोक्त) 
दनि विना पढे हए जो दान सुपात्रको भी दिया जाय तो उसका फल दाताको नहीं 
होता ॥ ५॥ इन दोनो परदेशे रहने पर उत्तम वुको मन ही मनम इन दोर्नोको 
अर्पण करके पीछे दूसेर मनुष्यको दान कर दे यह शरेष्ठ दानकी विधि दै ॥ ६ ॥ 
सन्निकरष्टमधीयानं ब्राह्यणो यो व्यतिक्रमेत्‌ ॥ 
यददाति तसद्धय ततः स्तेयेन युज्यते ॥ ७ ॥ 
पटनेमे चतुर॒ पास वेढे इष्‌ अथवा रहनेवके पसे ब्राह्मणको त्याग कर जो मनुष्य 
दूसरेको दान्‌ देतः है; उस द्रव्यको जितना द्विया है उतने ही द्रव्यकी चौरीके फलको प्रप्त 
होतार ॥७॥ 
यस्य त्वेकगृहे मूखों दूरस्थश्च गुणान्वितः ॥ 
गणान्विताय दातन्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः ॥ < ॥ 
ब्राह्यणातिक्मो नास्ति विपे वेद्‌ विवाजते ॥ 
उवछन्तमभिश्चत्सृञ्य नहि भस्मनि हूयते ॥ ९ ॥ 
मूसे जिसके घरमे है जौर गुणी पुरूष दूर देशमे है, तो वह॒ गुणवान्‌ मनुष्यको दी 
दान करे, कारण कि मूसके उल्ट्वन करनेम दोष नहीं कहा है ॥८॥ वेदसे रदित जाह्णके 
उस्टंघन करने दोष नहीं है, कारण कि प्रज्वलित अभ्रिक्ो छोडकर कोई मी भभम आहुतिं 
नहीं देता ॥ ९ ॥ 
आज्यस्थाङी च कतंव्या तेजसदव्यसंभवा ॥ 
महीमयी वा कतेग्या सवास्वाञयाहुतीष च ॥ १० ॥ 
आन्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामं तु कारयेत्‌ ॥ 
सुदृटामव्रणां भद्रामाञ्पस्थाहीं प्रचक्षते ॥ १९ ॥ 


(२१६) अश्टाद्जस्मृतयः- [ कात्यायन- 


धृतकी सम्पूणं आइतिरयोमिं तेजस द्रव्य ( सुवणं आदि ) की बा मिद्रीकी आज्यस्थाली 
( भीका पत्र }) कृरना चाहिये ।। १०।। आज्यस्थाङीका प्रमाण अपने इच्छानुसार कर से 
परन्तु जो खिद्रहीन चद है उते ही विद्वान्‌ आज्यस्थाङी कदते ह ।। ११॥ 
तियगध्व षमिन्माज्ा हटा नातिकहन्मुखी ॥ 
सरन्मय्योदुंवरी वापि चरुस्थाली मरास्यते ॥ १२ ॥ 
स्वशासोक्तः प्रसुष्विन्नो ह्यदश्धोऽकठिनः शभः ॥ 
न चातिशिधिखः पाच्यो न चश्श्चारसस्तंथा ॥ १२ ॥ 
जो पिरछी ऊँची समिधके समानदहो मौर दृढ द्य अर मुख चौडा नदहौ वह चरु- 
स्थाली ( साकस्ययात्र) श्रेष्ठ दै ॥ १२ ॥ जिसे अपनी शला कहा है, जिसमे जल न 
टपके, जलान हो, कडा न हो) देखनेमे खन्द्र हो, कडा व बत गीला न हो ओर रसयुक्त 
एसे चरुको पवि ॥ १३ ॥ | 
इभ्मजातीयामिध्माधपरमाणं मेक्षणं भवेत्‌ ॥ 
वत्तं चांगु्ठप्थ्वग्रमवदानकियाक्षमम्‌ ॥ १४ ॥ 
एषैव दर्वी यस्तत्र विरोषश्तमहं छवे ॥ 
दर्वी ंुपृथ्वग्रा तुरीयोनं त॒ मेक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ 
नित्त कष्टका इध्म हो उसी काषठके इध्मके बराबर गोर ओौर अगूटके समान मोरे अ्र- 
भागवाला चरके चलनेमे सामर्थ्यवान्‌ हो रेस मेक्षण (कलक्ती ) दती है ॥ १४॥ इसीको 
द्वं कहते है, जो दर्वीं विशेष है उते भी भँ कहता है, दर्वीका अग्रभाग दो अंगुर मोटा 
होवा है ओौर क्षण उससे सुराम जधा अंगु कम होता दै ।। १५ ॥ 
मुषटोदूखरे वषि स्वायते सुदटे तथा ॥ 
इच्छाप्रमागे भवतः शर्पं वेणवमेव च ॥ १६ ॥ 
दक्षिणं वामतो बाह्यमारमाभेमुखमेव च ॥ 
करं करस्य कुर्वीति करणेऽन्यच्च कमणः ॥ १७ ॥ 
कारके मूल ओर ओखल होते है, इन्द चौडा ओौर दद अपने इच्छानुसार प्रमाणक 
बनके जौर सुप बांसका होता है ॥ १६ ॥ ददिने हाथको बाय दाथसे आगे अपने सम्मुख 
रक्खे, इन्दींको कर्मोमं करना चाहिये ॥ १७॥ 
ऊत्वाग्न्यमिमुखौ पाणी स्वस्थानस्थो सुसंयतौ ॥ 
प्रदक्षिणं तथा्ीनः कयौ सरिघमूहनम्‌ ॥ १८ ॥ 
घटुमात्रा परिधय ऋजवः सत्वचोऽ्रणाः ॥ 
अयो भवन्ति क्षीणया एकेषां तु चतुर्दिश्चम्‌ ॥ १९ ॥ 
भागग्रावशिमिः पश्चादुदग्रमथापरम्‌ ॥ 
न्ये सरिधिमन्यं बदुदगथः सपूर्व॑तः ॥ २० ॥ 


स्मृतिः ९ |] भाषाटीकासमताः । ( २१७ ) 


पूर्वोक्त रीतिके अनुसार यथावत्‌ स्थित हए सावधान हो दोर्नो हाथ अस्निके सम्मुख 
करे दक्षिण दिला वेटकर परिसमूहन करे ( बुहार ) ॥ १८ ॥ भ॒जाकी बरावर, बकल 
सित विना घुनी हई आगेसे फटी कोमल तीन परिधि होरीहे; किन्दीं २ ऋषिर्योके मतके 
अनुसार्‌ चार्यो दिशाओं चार होती ह ।। १९11 एक वकि पके एसी परिधि होती स 
जिसका अग्रभाग पूरवदिशामें हो; ओर उत्तरको दृस्रीका अव्रभाग होता हे, ओर तीसरी 
परिधिका अन्रभाग मी उत्तरकी ओरको होता दै; ओर यह पूर्मं रक्खी जाती दै अथीत्‌ 
दक्षिणदिशाम नहीं देती ।। २० ॥ 
यथोक्तवस्स्वसंपत्तो ग्राह्यं तदढुकारि यत्‌ ॥ 
यवानामिव गोधूमा वब्रीदीणामिव शालयः ॥ २२१ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो पंचदञ्चः खण्डः ।। १५ ॥ 
यदि शाम कही इई वस्तु न मिछे तो उसके समानो ही ग्रहण करे, जैसे कि जोके 
समान गेद्रं है ओर धानके समान सफेद चावरु होते दै ॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्मरतो भाषाटीकायां पचद्रः खडः समाप्रः 1 १५॥ 


षोटरः खडः १६. 
पिडान्वाहा्य॑कं भद्ध क्षीण शजनि शास्यते ॥ 
„ वाप्तरस्य त॒ तीयाशे नातिसन्ध्यास्मीपतः ॥ १ ॥ 
पिण्डान्वाहायेक ( जो अम(वक्तके दिन होत। है ] क्षीण चन्द्रमाके दिन यौ दिनके तीसरं 
परमे होता है, अति सन्ध्याके समीप कालम न क्रे ॥ १॥ 


यदा चतुदंश्षी यामं तुरीयमट प्रयत्‌ ॥ 

अमावास्या क्षीयमाणा तदेव आद्धमिष्यते ॥ २॥ 

यदुक्तं यदरस्त्वेव द्रोनं नेति चन्द्रमाः ॥ 

अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥ ३ ॥ 

यच्चोक्तं टद्यमानेऽपि तच्च तुदंश्यपेक्षया ॥ 

अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निन्वपेत्‌ ॥ ४॥ 

जिस दिन चतुर्दशी तीन पहर वा तीन पहरसे कुछ अधिकं काल तक स्थित रदे ओर 

अमावस्याकी दानि हो उसी दिन श्राद्ध करना कहा हे ॥ २ ॥ जिस दिन चन्द्रमा न दीष 
इसी ( पूर्वोक्त ) चतुदक्षीके दिन अमावसके अनुरोधति क्षीण चन्दरमाके दिन श्राद्ध करना 
उचित दै,यह भी जानना कव्य है ॥ २ ॥ जीर किसीने रेता भी कहा है कि जिस दिनि 
चन्द्रमा दिल्ायीन देतो भी श्राद्ध करे, यह अनुरोध चतुदैशोके अनुरोधसे है; पर्न जमा 
वसकी प्रतीन्ञा देसे, अथवा चतुददशीके अन्तर्मे ही पिण्ड दे ॥४॥ 


(२१८ ) अष्टादश्चस्मरतयः- [ कात्वावन~ 


अष्टमेशे चतुदश्याः क्षीणो भवति चन्दभाः ॥ 
| अमावास्याष्टमांशे च पुनः कि भवदेणुः ॥ ९ ॥ 
जिघ समय चतुदंशीका आट भाग होता है उसी समय चन्द्रमा क्षीण होत्रा है मौर 
अमावस्वाके आवे भागे अणु ८ सूक्ष्म ) रूप हो जत्रा है ॥ ९ ॥ 
आग्रहायण्यम वास्या तथा जयेष्ठस्य या भवेत्‌ ॥ 
विशेषमान्यां बुवते चन्दचारविदाः जनाः ॥ £ ॥ 
अनेन्दुराथे प्रहुरेऽवतिष्ठते चतुथ॑मागोनकलावरिष्ः ॥ 
तदन्त एव क्षयमेति कृत्तरमेषं ज्योतिथक्रविदो दन्ति ॥ ७ ॥ 
यस्मिन्नब्दे दादश्ञेकश्च यव्यस्तास्मिस्वतीयया प्रिदश$्यो नोपजायते ॥ 
एवं चारं चन्दमसो विदिता क्षीणे तस्मिन्नपराह्े च दयात्‌ ॥ ८ ॥ 
चन््रमाकी गति जाननेवरे हते ह फि सगहन ओर ज्येष्ठकी अमावस इन दोनों 
चन्द्रमाद्धी गति विशेष होती है ॥ ६ ॥ ८ परन्तु ) ईन दोनों ( अमावरसो ) मं पहले पहर 
तो चन्द्रमा रहता है ओर एक कला का चोथा भाग रहता है, इसके उपरांत सम्पूण क्षय हो 
जाता है, एेसा उयोतिष शाके जाननेवारे कहते है ॥ ७॥ तेरह महीने जिस सम्बतमे हों 
उसमे तीसरे पहरके उपरांत चौदसके दिन चंद्रमा दिखायी न दे ठव इस भांति चन्द्रमाकी 
मति जानकर क्षीण चद्रमाके समयनें मध्याहके उपरांत पिण्ड दे ॥ ८॥ 
छम्मिभा या चतुरश्या अमावास्या भवेत्काचत्‌ ॥ 
खर्वितां तां विदुः केचिद्रताध्वामिति चापरे ॥ ९ ॥ 
बद्ध॑मानाममावास्यां लमेचेदपरेऽहनि ॥ 
याभांश्लीनधिकान्वापि पितयज्ञस्ततो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
पक्षादविष कुर्व्वीत सदा पक्षादिकं चरुम्‌ ॥ 
पूर्वाह्न एव कर्वन्ति विद्धेऽप्यन्ये मनीषिणः ॥ १२१ ॥ 
यदि कदाचित्‌ अभावसमे चतुरदश्चकाभेर हो जाय तो उसे कोड तो खर्विता ओर को 
गताध्वा कते हैँ ॥ ९ ।। यदि दूसरे दिन तीन पहर वा उससे भी जघिक अमाव्सदहोतो 
उस दिन पितृयज्ञ ( श्राद्ध ) होता ह ॥ १० ॥ पक्षकी आदिका चरु ( गोदुग्धमें पकाथ 
सद्धीका चावल ) पक्षकी आदिमे मध्याहके समर्ये पूवे विद्धमं करे, यदह किन्ही श्ानी 
ऋषिर्ओका कथन हे ॥ ११॥ | 
सपितुः पिक्कृत्येषु हथिकारो न विद्यते ॥ 
न जीवन्तमतिक्रम्प किचिदद्यारिति श्रुतिः ॥ १२॥ 
वेदम एेसा लिला है किं मनुष्व पिता जीवित रहते हए पितृकर्म मे अधिकारी नदी 
दै, जीवित पिताक अश्नादि दान छोडके अन्य कुछ भी पितृक्म न करे ॥ १२ ॥ 


स्मृतिः ९ भावारौकाषमेताः। (२१९ ) 


पितामहे जीवति च पितुः प्रेतस्य निष्पत्‌ ॥ 
पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवच्चेप्प्रपितामहः ॥ १३ ॥ 
पितुः पितुः पितुश्चैव तस्यापि पितुरेव च ॥ 
कथ्याखिण्डचयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥ १४॥ 
पिता. पितामह, प्रपितामह इन तीर्नोको तीन पिण्ड देना उचित है ओरं यदि पिताकी 
मृत्यु हो गयी हो ओर पितामह जीवित हो तो प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह तथा अपना पिह 


इनके व्यि तीन पिण्ड दे परपितापह जीवित हो ॥ १३॥ तो वृद्धमपितामह+ ओरं पितामह 
तथा अपना पिता इनके व्यि वह मनुष्य तीन पिण्ड दान करे जिसका प्रपितामह मर्‌ गया 
हो वह पिता, पितामह, बद्ध प्रपितामह इनको पिण्डदान करे ॥ १४ ॥ 
जीवन्तमतिदग्ाद्वा प्रतायान्नोदके द्विजः ॥ 
पितुः पित॒भ्यो वा दद्यात्स पितेव्यपरा श्रतिः ॥ १९ ॥ 
यह दूसरी शति है करि जीते हएका उधन कर ब्राह्मण मरे इएको अन्न जओौर जरु दे 
ओर जीवितिितृक पुरूष अपने पिताके पितर्योको दे, कारण कि वे मरे इए भी उकं पिता 
८ रक्षा करनेवारे) रे ॥ १५ ॥ 
पितामहः पिः पश्चायचतं यदि गच्छति ॥ 
पौत्रेगकादश्ञारादि कतेव्यं ्राद्धषोटशम्‌ ॥ १६३ ॥ 
नैतत्पौतरेण कव्यं पुत्रवांधेखितामहः ॥ 
यदि पितामह पितासे पीठे मरे तो पोता एकादशा आदि सोलह श्राद्धकरे ॥ १६ ॥ 
परन्तु पितामहके यदि कोह ओर पुत्र हो तो पोता नहीं करे। 
पितुःसपिण्डनं कृसवा कुय्यान्मापघानुमाधिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
पिताको सपि करके पुत्र दी प्रत्येक मीने २ मे मासिक भाद्ध करे ॥ १७॥ 
असंस्कृतो न संस्कारौ पूर्वो पौचम्रपोचंकैः ॥ 
पिर तत्र षीदति कात्पापनोऽ्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
पापिष्ठमपि शद्धेन शुद्धं पापकृतापि वा ॥ 
पिताभहेन पितरं संस््यादेति निश्चयः ॥ १९ ॥ 
यदि पिताभह आदि सस्कारहीन हों तो पोते प्रपोते उनका संस्कार न करे यदि पिता सस्कर- 
टीनं हो तो पुत्रफो उसक्रा संस्कार करना उचित है, यह कात्यायन ऋषिका वचनै ॥ १८ ॥ 
यह तो निश्चयहीहैकि पापी भी अुद्धकी संगतित्ि शद्ध होता है दस्त कारण यदि 
पितामह पपी भीहो तो उनके संग ही पिताक संस्कार ( श्राद्ध अदि ) करना पुत्रको 
उचितहे ॥ १९ ॥ 
बराह्यणादिहते ताति पतिते संगवर्जिते ॥ ॥ 
व्यु रमा सृते देयं येभ्य एव ददात्यक्चो ॥ २० ॥ 


(२२० 9 अष्टादश्स्मृतयः- [ कात्यायन 


यदि पिता बाह्मण जदिसे मरा ही, पतितो वा संगधे हीनो या फी खाकर मरा 
होतो भी उन्ं ओर जिनको यह्‌ देते हो उन्ही सबकोदे॥२०॥ 
मातुः सपिंडीकरणं पितामह्या सहोदितम्‌ ॥ 
यथोक्तेनव कल्पेन पुविकाया न चे सुतः ॥ २१॥ 
माताकी सपिंडी यास्लोक्त विधिके अनुसार दादीके साथ ही करनी उचित है;यदि ऊन्याका 
(जो कि इस प्रतिज्ञासे विवादी जाती हैकरि इसके जो ठ्डकां होगा उपे दगा ) उसक्रा 
पुत्र नटो ।॥२१॥ 
न योषिद्धयः पृथग्ददादवसानदिनादते ॥ 
स्वभे पिंडमावाभ्यस्तृषिरसां यतः स्मृता ॥ २२ ॥ 
मृत्युके अतिरिक्त चिर्योको पतिसे प्रथ ( पिंडादि) नदे कारण किं अपने पतिके भागसर 
ही उनकी वृ्ति होती है ॥ २२॥ 
मातुः प्रथमतः पिंडं निव्वपेसुत्रिकासुतः ॥ 
द्वितीय तु पितुस्तस्यास्ततीय तु पितः पितुः ॥ २३॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ षोडशः ण्डः ॥ १६॥ 
पुत्रीक्ा पुत्र पिला पिंड माताको, इरा नानाको ओर तीसरा पिण्ड परनानाको दे ॥२३॥ 
दति कात्यायनस्म्रतौ भाषार्टकायां षाडेशःखडः समाप्तः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशः खडः १५. 


पुरतो यानः कुर्यात्सा पूवां पारेकीस्यते ॥ 
मध्यमा दक्षिणनास्यास्तदाक्षेणत उक्तमा ॥ १॥ 
वाय्वमिदिङ्सखान्तास्ताः काय्याः साद्धागुलान्तराः ॥ 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इवोन्किरेत्‌ ॥ २ ॥ 
अपने सम्मुख भो कुशा रक्खी जाती है उसे पूर्वा कुशा कहते है ओौर जो पूवोपे दक्षिणकी 
ओरद्धो रक्खी जादी है उसे मध्यमा कते है; ओर जो मध्यमे दक्षिणकी तरफ रक्ली जातौ 
है उन्हें उचभा कहते है ॥१॥ इन तीनोंको इशत भांति क्रभानुसार रक्खे, वायव्यदि छाम जड 
जौर अभनिदिथाम अग्रभाग हो ओर उढ अगुख्का बीच रहै; यग्रमाग तो इन तीर्नोका 
चैना ओर बीचक्षा भाग जौके समान हो, जितस भांति नावका आकार दोना ॥ २॥ 
दाकुथ खादिरः कार्थ्यो रजतेन विश्च षितः ॥ 
दीङ्कमथेवोपवेशाश् दादकांगुख इष्यते ॥ ३ ॥; 
रका शकु बनावे, फिर उते चादीसे मूषित करे, रक ओर उपवेश ८ पित्वेश पितरोकि 
बेटनेक़ी कुञ्चा ) का प्रमाण बारह अंगुरका दहै ॥ ३॥ 


स्मृतिः ९] भाषारीकाप्तमेताः । (२२१) 


अग्न्याज्ञा्रेः इञः काय्यै कषेणां स्तरणं घनैः ॥ 
दक्षिणान्तं तदगरेस्तु पितयन्ञे पारिस्तरेत्‌ ॥ ॥ 
कुशायोका सग्रभाग अम्निदिशाकी जर करके कुशार्ओंपे कवुरभोको निवे भौर दश्िण- 
को अग्रमागवाली कुद्ार्जका कव ( कुशार्जका विदधैना ) पितरोक्ि श्राद्धमं बिछवे ॥ ४ ॥ 
स्वगरं सुरभे ज्ञेयं चदनादि रिरेपनम्‌ ॥ 
सोवीरांननमिच्यक्तं पिंजरानां यद्जनम्‌ ॥ «^ ॥ 
पु गंधित चन्दन दिका ठेपन, अगर अओौर पिजलि्योके अजनको सोवीरांजन कहते हँ ५ 
स्तरे सवेमास्ाद्य यथावद्‌ पयुञ्यते ॥ 
देवपूर्वं ततः श्राद्रमल्वरः शाचिरारभत्‌ ॥ ६ ॥ 
नो वस्तु श्राद्धमे उपयुक्त हैँ उन सम्पूण वस्तु ओको अच्छे आसनपर रखकर ङीघ्ताको 
विना कियेहुए देवतार्जका पूजन जादि जुद्तापूवेक कर श्राद्धका प्रारभ करे ॥ ६ ॥ 
आसनादयषेपयन्तं दसिषठेन यथेस्तिम्‌ ॥ 
कृत्वा कमथ पाष उक्तं दयात्तिरोदकम्‌ ॥ ७॥ 
तूष्णीं पएृथगपो द्वा मन्त्रेण तु तिरोद्कम्‌ ॥ 
गन्धोदकं च दातव्य सतिकषक्रमेण तु 1 <॥ 
वशिष्ठजीको कही हई विधिके अनुसार जासन आद्वि अर्यपर्यन्त कर्मकरो करके पर्रम 
प्रथम तिलोदकं दे ॥ ७ ॥ प्रथम मौन धारण कर पएरथक्‌ २ जलदे रर तिर ओौर्‌ जलदे, 
इसके पीक समीपताके कमस फिर गन्धोदक ३ ॥ ८ ॥ 
आरण त पत्रेण यस्तु दयात्तिटोदकम्‌ ॥ 
पितरस्तम्य नाश्नन्ति दक्कषीभि पंच च६४९॥ 
षुराटचक्रनिष्पन्नमासुरं खन्मय स्पृतम्‌ ॥ 
तदेव रस्तषण्ति स्थार्यादि देषिकं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य आसुर पात्रम करके तिखोदक देता दै.पित्रगण उसके यहां पंद्रह वषेतक भोजन 
नहीं कैरते ॥ ९ ॥कुलारुके चाकसे बनाये हृए भिद्रीको पात्रका नाम ही आघुर. पत्र है ओर 
हाथमे बनायेहृए भिद्रीके पत्र स्थाटी आदिका नाम देविक प्रहे ।॥ १०॥ 
गध बाह्यणसाच्छृता पन्पाण्यतुभवाने च ॥ 
दषं चेवातुपूर्व्येण हयप्र कुयादनन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अप्रोंकरणरोपश्च कतभ्य उपवोतिना ॥ 
प्राड्सेने देवेभ्यो सरह तीति श्रतिः श्चता॥ १२॥ 
अप्व्येन वा कायो दक्चिणाभिञ्खेन च ॥ 
निरूप्यं हिरन्यध्मा अन्यरमे नहि हूयते ॥ ९३ ॥ 


अष्राद्शस्म्रतयः- [ कात्यायन~- 


स्वाहा ङयान्न चान्ते न चैव जुहुयाद्रविः ॥ 
स्वाहाकारेण इत्वाऽमो पश्चान्मैतं समापयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पिञ्ये यः पक्तियद्धन्यस्तस्य पाणावनमिमान्‌ ॥ 

हतवा म॑त्रवदन्येषां तृष्णीं पत्रेषु निरक्िपेत्‌ ॥ १५ ॥। 
नो कुयाद्रोममं्राणां पृथमादिष कुतचित्‌ ॥ 

अन्येषां चाविङ्ठानां का7टनाचमनादिना ॥ १६ ॥ 


कमानुसार गन्ध ओर ऋतु उत्पन्न हए फक पुष्य ओौर धूपादि ब्राहर्णेको देकर 


के 


इसके उपरान्त “अभ्नौकरण'? करे ॥ ११॥ अग्नोकरण होम॒ सव्य होकर करे अर्‌ 
ूैकी ओरको सुख करके देवता्ओके निमित्त हवन करे, यही वेदकी श्रति द ॥ १२॥ 
अथवा दक्षिणको मुख करके अपसभ्य होकर करे जौर साकल्य एके निमिच देकर दूसरे को 
न दे॥ १३॥ इस स्थाने मन्त्रके अतमे स्वाहा शब्दका प्रयोग न करे ओर हविका 
टोमन करे, केवल प्रथम स्वाहा कहकर पीके मंत्रकेो पदे ॥ १५४॥ पितर्योके कर्म्म जो मनुष्य 
पक्तिमे सुख्य हे, उसके हाथमे मत्र पडकर इति दै ओर जो मनुष्य अग्निदोत्री न हो 
वह्‌ रोषो प्त्रे विना मंत्रके हविको रक्ते ॥ १५॥ करीं र्‌ होमके मर््रोकी सदिं 
पुश्रक्‌ ॐ न कृ ओर अन्यान्य मनुष्य जो समीपम च] उनके आचमन आदिय | ९६ ॥ 


सम्धन पाणिनेच्येव यदत्र समुदीरितम्‌ ॥ 
परिग्रहणमात्रं तत्सव्यस्यादिश्चति व्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
पिजल्याद्यभिसगृह्य दृक्षिणनेतराक्करात्‌ ॥ 
अन्वारभ्य च सम्यन कुयोदुलधेखनादिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यावदृर्थमुपादाय दविषो ऽभकमर्भकम्‌ ॥ 

चरुणा सह सन्नीय पिडान्दातुम॒पक्रमेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पितुरुतरकष्वैङो मध्यमे पध्यमस्य तु ॥ 

दक्षिण तचखिितुश्चव पिण्डान्पबाभे निवपेत्‌ ॥ २० ॥ 
वाममावतनं केचिद दग॑तं प्रचक्षते ॥ 

सर्वं मोतमरांडिस्यो शांडितल्षायन एव च ॥ २१ ॥ 
आव्य प्राणमायम्य पितृन्ध्यायन्पथायतः ॥ 
जपस्तेनेव चावृत्य ततः प्राणे प्रमोचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


जो सथ्य हाथसे कमे करना यहां कहा हे उसे दक्िणदाथते ग्रहण करे वह कर्म करे? यरी 
निश्चय है ॥१७॥ पिजलीञदि कुशार्ओोको दिने दाथसे पकडकर, फिर वयि हाथसे पक- 
कर उच्छेखन करे ( वेदीपर सुस कुक ठकीरें चे ) ॥१८॥ प्रयोजनके अनुचर भोडीर 
सी हविको रेकर उसे चरके साथ मिलाकट्‌ पिंड देना परभ करे ॥ १९ | पके दिन मे 


स्मृतिः ९ ] भाषादीकासमेताः। (२२३) 


उत्तर कमे पिताको ओर मध्यम कवुमे पितामहको ओर दक्षिणकशमे भ्रपितामहको पिंडदान 
करे ॥ २० ॥ वामावर्तंको उत्तरदिशातक करना ८ दक्षिणदिश्ासे पार्णोक्षो रोककर उत्तरतक 
ले जाना) यह गौतम शांडिल्य मौर श्ांडिस्यायन आदि सम्पूणं ऋषि कहते ह ॥ २१ ॥ 
पद्षिणा करके पितरोका ध्यान करता इजा प्राणायाम जओौर्‌ मन ही मनमें प्राणायामके मंत्रको 
जपत हमा फिर उ मासे कोरकर श्वासको त्यागे ॥ २२॥ 
खाकं च फसगुनाष्म्यां स्वयं पर्थपि घा पचेत्‌ ॥ 
यस्तु शकादिको रोमः कार्योऽ प्पाशकावृतः ॥ २३ ॥ 
अन्वष्टस्यं मध्यमायामिति गोभि्मोतमौ ॥ 
वाकैसडिश्च सवो कोर्स मनेऽष्टकासु च ॥ २४ ॥ 
फाल्गुन मासकी अष्टमीके दिन स्वयं वाकी भी शाकको पकवे ओर जो चछाकञादिका 
टवन हे उसे अपूपाष्टका आद्धमे केरे ॥ २३ ॥ गौतम ओर गोभिलने मध्यम अष्टका्मे अन्व- 
टका आद्ध करनेके लियि कहा है मौर वाकंखण्डि तथा कौर ऋषिका यह मत है कि सब अश्टका- 
ओम करे ॥ २४॥ 
स्थालीपाकं पञुस्थाने क्टुय।घद्यनुकस्पित्तम्‌ ॥ 
श्रपयेत्ते सबत्सायास्तरुण्या गोपषयस्यतु ॥ १७ ॥ 
इति कत्यायनस्मृतो सप्तदशः खडः ॥ २५ ॥ 
ओर निस स्थानपर पञ्चका ठेख हयो वहां पञ्चके स्थानपर स्थालीपाक ( भातओआदि ) कर 
ओर बछडेवारी नई गोके दघम सिद्ध करे ॥ २५ ॥ 
इति कात्यायनस्ते भाषाटीकायां सपद: खंडः समाप्तः ॥ १७॥ 


अण्नादशाः खडः १८, 
सायमादिप्रातरंतमेकं कम प्रचक्षते ॥ 
दशन्तं पोणमास्यायमेकमेय मनीषिणः ॥ ए ॥ 
र्ध्वं पूणाहुतेदशः पौणमासोऽपि वाग्रिमः ॥ 
य आयाति स हातत्यः स एवादिरिति ्रतिः॥ २ ॥ 
ऊध्वं पूणांहुतेः ुयोन्सायं हामादनेतरम्‌ ॥ 
वेद्वदेवं तु पाकति बलिकमसमन्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
बाद्यणान्भाजयेरपश्वादभिरूपान्स्वश्चक्तितः ॥ 
यजपानस्ततोऽश्मीयादिति कात्यायनो ऽजवीत्‌ ॥ ‰ ॥ 
बुद्धिमान सायंडालसे प्रातःकारतक कमेकि एक ही कदा है भौर पूर्णमासीसे अभा- 
वसपयेन्तके जो कमे है उन्दमीकोई्‌ २ एकटी कहते ॥ १॥ विवादकी पूर्णआइतिङे 
उपरान्त चो अमाक्स या पूर्णमा जवे उसीमे हवन करे; कारण किं वेदमे ईइसीको आदि 


(२२७ ) अष्टादश्चस्मतयः- [ काप्यायन = 


का हे ॥ २ ॥ जव सायंकारके हवनसे पी पूर्णाहुति दे चुके तो पाक होनेषर वलिवेरवदेव्‌ 
करे ।। २ ॥ फिर अपनी शक्तिके अनुसार पंडित बह्य्णोको भोजन करावे; इसके पीठे यज~ 
मान स्वर्यं भोजन करे, यह कात्यायन ऋषिका मते ॥ ४॥ 
वेवादिकाग्नौ कर्वीति सायेपातस्त्वतंदितः ॥ 
चतु्यींकमं कुसवेतदेतच्छाटचायने मतम्‌ ॥ ^ ॥ 
विवाह अभि चतुीं कर्मको करके आलस्यरहित हो वलिविश्वदेव करे, यह शारया 
यन ऋषिका मत दे ॥ «^॥ 
उर्ध्वं पूण।हुतः प्रानहखा तां सायमाइतिम्‌ ॥ 
प्रातर्दौमस्वदेव स्यादेष एवोत्तरो विधः ।। £ ॥ 
उत्त सायंकारुकी आहूति देनेके उपरान्त प्रातःकाली पूणा हृति पीछे वरिवैरवदेव करे 
तभी प्रातः हवन होता दै; प्रतिदिन यही धि जाननी उचित टै।। ६ ॥ 
वौर्णमास्पव्यये हव्यं होता वा यदहभवेत्‌ ॥ 
तददञ हुयादेवममावास्यास्ययेऽपि च ॥ ७ ॥ 
अहूयमानिऽनदनेशचेन्तये काल समांदेतः ॥! 
सम्पत्रे तु यथा तत्र हूयते यादेहोच्यत ॥ ८॥ 
अमावस पौर्णमापीके पीछे जिस दिन हव्य द्रव्य वा उत्तम होता मिले उसी दिन हवन 
कर ञे ।1७]] यदि दोम होनेमे पहले मनुष्य उपवासी रह! हो, अर्थात्‌ उतने समयको विना 
भोजन करे बिताया टो तन रसा करे ओर जो भोजन कर क्ियादहो, तो उस्षकी विपि 
कहता द्र ।। ८ । 
आ हुरपः परिसंल्याय पत्रे कृत्वाहतीः सकृत्‌ ॥ 
मत्रेण विधैवद्ध त्वाशयकमेवापरा अपि ॥ < ॥ 
नितनी जहृति दौ गयी दँ उतनी दी मिनष्र पत्रमे रक्लं ओर पीक यन्त्रद्रारा पिधि- 
पूर्वक देकर जौरं आहति दे ॥ «< ॥ 


क 


यत्र व्याहतिभिदोमः प्रायधित्तारमको भेत्‌ ॥ 
चतखस्तच्र विज्ञयाः खीपाणिग्रहणे यथा ॥ १० ॥ 
अप्यनाज्ञातभिय्येषा प्राजापस्यापि वातिः ॥ 
टोतव्याऽ्र विकस्पोभ्यं प्रायश्चितिः स्मरतः ॥ ११॥ 
जहां ध्रायश्चिरकेः नियित्त हवन व्याहतिर्योते हो वहां जोर विवादके समयमे चार्‌ आइतियं 
देनी उचित है, रेषा जानना ॥ १० ॥ अथवा “अनन्ञातं ०! इस ॒मन्त्रसे आति देवा 
पजापतिके मन्त्रसे आदति प्रदान करे यहां इतना दी विकल्प है; जोर भ्रायध्ित्तकी विधि 
मीव्दीक्हीदे॥११॥ 
९ ॐ भूः स्वाहा ॐ अवः स्वाह्‌। ॐ स्वः स्वाहा ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा, इस भतिन । 


स्पृति ९: ] भाषारोकाप्षमेताः । ( २२५. ) 


यदययभिरम्िनान्यन संभ्वेदाहितः कचित्‌ ॥ 
अप्रये विविचय इति जुहुयाद्वा घृताहुतिम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अप्रये<प्मते चैव जुदुयाद्रे वृतेन चेत्‌ ॥ 
अग्नये ञ्चुचये चेव जह्याच दुरभिना ॥ १३॥ 
यदि हवनकी अश्चि कभी दूसरी भम्निके साथ मिल जायतो ^*अस्नये विविचये इस मन्त्रसे 
या केवल धृते टी आहति दे ॥ १२॥ यदि ुतसेही अभनिनब्ुञ्च जायते :अग्रयेऽप्सु मते? 
टस मन्त्रते आदति दे जर दूसरी बुरी अग्निस्ते ढकी जाय तो “अग्नये छ्चये ' इस मन्त्रसे 
हवन्‌ करं ॥ १३ ॥ 
गृह दाहाभिनाऽभ्िस्तु यष्टव्यः क्षामषाद्धिजेः ॥ 
दावाभिना च संसगे हदयं यदि तप्यते ॥ ९८ ॥ 
दिभूतो यदि ससज्येतसंसष्ट सुपदामयेत्‌ ॥ 
अक्स जागरयेदि रिशि्मेवपक्तवान्‌ ॥ १५ ॥ 
धरम अभ्रिके लग जाने पर्‌ अग्निोत्रकी अभिका स्पश हो जाय तौ बराह्मण ““जभ्रवे क्षाम- 
वते स्वाहा) ईस मन्त्रसे अग्रिमे हवन कर; ओर यदि दावाग्नि अभिका संग हो जाय जौर 
उसते हृदय दुःखी हो तो ॥ १४ ॥ तथादो बार संप्मदो जाय तो संसर्गप्रा् अश्चिको 
श्त कर दे; ओौर यदिसंसभैनदहजाहो तो अको जगा ले, यद गिरिञमाका 
बरचनहै ॥ १५ ॥ | 
न स्वेऽग्नावन्यहोमः स्यान्मुक्त्वेकां समिद्‌ाहुतिम्‌ ॥ 
स्वगेवाप्र्कियार्थांश्च यावन्न।सो प्रजायते ॥ १६ ॥ 
अपनी जिम अन्यका केवट एक समिधकरे अतिरिक्त हवन नदीं द्योता जितने दिर्ना वक 
अपने स्वभेवासयो ग्य सत्कमे अभ्भिमे न रो ॥ १६ ॥ 
अनिस्तु नामघेयादो होमे सन्बच लौकिकः ॥ 
नहि पितरा समानीतः पुत्रस्य भवाति कचित्‌ ॥ १५ ॥ | 
सर्वत्र नामकरण आदि संस्कारोमि लौकिक अग्नि होती है मौर निस अभ्रिको पिता साव 
वह्‌ पुत्रकी नहीं हो सकती ॥ १७ ॥ 
यस्थागनावन्यहीमः स्यात्स वेश्वानरदैषतम्‌ ॥ 
चक निरप्य ज॒हयाघायशित्तं तु तस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ 
जि जमभिहोत्रीकी अग्निम दूरे भलुष्यक। इवन हो जाय उस अश्रि वैदवानर्‌ 
दैवता सम्बन्धी चरुको बनाकर हवन करे उसका यही प्रायश्चित्त दे ॥ १८ ॥ 
परेणापमरो हते स्वार्थं परस्यामो इत स्वयम्‌ ॥ 
पितयज्ञाच्यये चैव वैश्वदेवद्वयस्य च ॥ १९ ॥ 


(२२६) अष्टादश्चरसमृतयः- [ कात्यायन 


अनिष्टा नवयज्ञेन नवान्नप्राङने तथा ॥ 
भोजने पत्तिताच्नस्य चर्वैश्वानरो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
दूसरेका अथिहोत्र जाए करे अथवा दूसरा अपना अग्निहोत्र कर ठे या पितृयज्ञका 
नाश्यं हो जाय्‌ अथवा दोर्नो विशवेदेवा्ओंका यज्ञ॒ नष्ट हो जाय ॥१९॥ वा जो नवयज्ञ नवीन्‌ 
अन्नप्राशन न करे, या जो पतितकं अन्नका भोजन करल इन करमेमिं वैश्वानर चरु होता 
है-अथीत्‌ उससे हवन करे ॥ २० ॥ 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यारसुतत्तस्कारकभेषुं ॥ 
पिंडनोदह्नात्तेषां तस्याभावे तु तत्मात्‌ ॥ २९ ॥ 
पिता अपने पुत्रके नामकरण आदि कर्मोमिं अपने पितिरोको प्डिदे; कारण कि वह उनके 
पिका दाता है; यदि प्तिनटहो तो पिताके क्रमसे जो भधिकारी हो हीं पिंड दे।२१॥ 
भूतिप्रवाचने पत्री ययसत्निहिता भवेत्‌ ॥ 
रजोरोगादिना तत्र कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः ॥ २२ ॥ 
मटानसेऽन्नं या कया त्सवणां तां प्रवाचयेत्‌ ॥ 
व्रणवाद्यपि वा कु्यार्कात्यायनवयो यथा ॥ २३॥ 
८ प्ररन ) यदि मूतिप्रवाचन ( ऋलिजेसे ज!शीवोद आदि रेने ) मे ल्ली ऋुमती या 
रोगग्रसित होने कारण समीप न आ सके तो यज्ञ करनेवाठे मनुष्य किस भाति यज्ञ कर 
|| २२ ॥८ उत्तर) जो खी रसेोईमे अन्न पकावे ओरं वह अपनी जातिकी हो तो उससे 
भूतिपरवाचनं कर्‌ ठे, या कात्यायनञुनिके वचनके अनुसार ॐकार आदि कर ठे ॥ २३ ॥ 
यज्नवास्तुनि मुचं च स्तदे दभंबटो तथा ॥ 
दर्भसंख्या न विहिता विष्ठरास्तरणेष्ठ च ॥ २४ ॥ 
दति कात्यायनस्सृतावषटद शः खण्डः ॥ १८ ॥ 
य्तके घरमे. दुशसुष्टिम, स्तन्मे, देके बटुमे ओर विष्टरके अस्तरणमं ुंशा्ओंकी 
गिनती नहीं ह ॥ २४ ॥ 


इति काव्यायनस्मृतौ माषाटीकायामष्टादडः खण्डः समाप्तः ।॥ १८ ॥ 


एकोनविंशः खंडः १९. 


निक्लिप्यात्नि स्वदारेषु परिकरप्यीत्वजं दथा ॥ 

प्रवसे त्कास्यवान्विप्रो वृथेव न चिरं कचित्‌ ¦ १९॥ 
मनसानेप्यकं कम्मं॒प्रवसन्रप्यतंद्भितः॥ 

उपविद्रय शुचिः छव यथाकालमनु्रजद्‌ ॥ २ ॥ 


स्मरतिः ९] माषारीकासमेताः। ( २२७) 


साधिक ब्राह्मण विष प्रयोजनके होने पर अपनी स्रीको अग्नि सौँपकर एक ऋत्विज नियत 
कर्‌ प्रवास ८ परदेश ) को जाय, परन्तु वथा चिरकार कीं भी नहीं रहे ॥ १ ॥( परन्डु ) 
प्रवासमे भी आस्य रहित हो यह अपने नित्यकर्मैको करनेके निमित्त, खद शोकेर स्थित 
र, ओर ठीके समय पर सपूणे कमे मानतत करे ॥ २॥ 
पर्या चाप्यवियोगिन्या ञुश्रष्योऽभिर्विनीतया ॥ 
सोभाग्यवित्तावेधव्यकामया अतृभक्तया ॥ ३॥ 
यावास्यादीरसूराप्तापाज्ञासपादिनी पिया ॥ 
दक्षा पिर्यवदा शद्धा तामत विनियोजयेत्‌ ॥ ° ॥ 
पतिम भक्ति करनेवाडी, क्ली भी सौभाग्य ओर घन सम्पत्तिकी ओर परतिसे अवियोगको 
चाहनेवाली नम्रभावसे अग्रिकी सेवा के ॥ ३ ॥ बहुतसी स्रीवाला पुरुष जो यीरद्‌ 
( पत्रवाटी ), आक्ञाकारिणी, प्यरी, प्रिय वचन्‌ कहनेवाडी, चतुरं ओर्‌ पवित्र हो उस 
सीको अभरिकी सेवम नियुक्त करे ॥ ४॥ 
दिनत्रयेण वा कम्षं यथाज्येश्च स्वराक्तितः ॥ 
विभज्य सह वा कु््युयेथाज्ञान च शासखवत्‌ ॥ ५ ॥ 
सीणां सोभाग्यतो ज्येष्ठं विद्ययैव द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
नहि स्यास्या न तपसा भती तुष्यति योषिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
भतेरादेश्षवर्सिन्था ययोमा बहुभिरतैः ॥ 
अत्रिश्च तेषितोऽम॒त्र सा सखी सोभाग्यमाप्तुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
विनथावनतापि सखी भतुयौ दुभमा मवत्‌ ॥ 
अमुबोमाभिमतृगामवज्ञातिः कृता तया ॥ ८ ॥ 
अथवा सबं स्री तीन २ दिनमे बडी प्षीके क्रमसे अपनी शक्तिके अनुसार विभाग कर्‌ 
बा एक ही साथ ( मिरुकर्‌ › यभ्निकी सेवा कर्‌ ठे, या जता उनको शाघ्वका ज्ञान हो उसी 
भांति सब कर ठ ॥ ५॥ सौमभ्यसे ही च्विर्योकी बडारं दै, वियके द्वार ब्ाहयर्णोकौ बडा 
हे, कारण कि केव लोकप्रसिद्ध भौर तपसे ही स्वामी सिर्यो पर प्रसन्न नहीं दते ॥ ६ ॥ 
जितत पतिकी आन्ञाकारिणी खीने बहते त कफे पाती ओर अशिरो प्रसन्न क्रिया है 
वही सी परलोकमे सौभाग्थको प्राप्त करती है ॥७॥ जोस्ली प्रेम्षदित पतिर्मे नवती हे 
ओर देखनेमे पतिको घुन्दर नहीं रै उसने निश्चय ही पूतैजन्म्मे वा परलोके पावती, अधि 
ओर्‌ जपने पतिका तिरस्कार क्ये ॥<८॥ 
श्रोत्रियं सुभगां गां च अभिममरचेतिं तथा ॥ 
प्रातरत्थाय यः पद्येदापद्धयः स प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य प्रातःकाल ही उठकर वेदपाठ, सुभागिनी खो, गौ, सग्निरौत्र इनक दशन 
करता दै, वह सम्पूण बिपतिर्योे छट जाता है ॥ ९ ॥ 


--- --- पभ 
----१ 


( २२८ ) अष्ादशस्मृतयः- (अ 


पापिष्ठं दुभगामन्यं न्णुत्करृत्तनासिकम्‌ ॥ 
व्रातरत्थाय यः पद्ये स कलिरुपयुञ्यते ॥ १० ॥ 
ओर जो मनुष्य प्रातः काल ही उठकर पपी, दुमागिनी ( विधवा), जन्य नप्र पुरुष, 
बा नकरेको देखत हे, वह कल्हको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
पतिमुष्टष्य मोहात्छी किं किं न नरकं जेत्‌ ॥ 
कृच्छरान्मतुष्यतां प्राप्य किंकिं दुःखं न बिन्दति।॥१९१॥ 
ल्ली अज्ञानतासे पतिका उन करके किसर २ नरके र्हीं जाती, इसके पीके बडे 
करटको पाकर मनुष्ययोनि मिलती हे उसमे वह किस २ दुःखको नहीं गोगती } ११॥ 
पतिराश्रषयव सखी कात्र छोकान्समदनुते ॥ 
दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बधिभवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
शी केवल परतिकी शुश्रूषा करकं दी सम्पूणं स्वगके सुखो भोगती है; अर स्वगसे पुन- 
वरि मूलोक्रम अक्र सुखोका समुद्र टो जाती टै ॥ १२॥ 
खदारोऽन्यान्पुनदारान्कथं चित्कारणां तरात्‌ ॥ 
य इच्छेदप्रिमान्कर्त क होमोऽस्य विधीयते ॥ १३ ॥ 
स्वेःमरविव भवैद्धोमो लोकिके न कदाचन ॥ 
व छारितप्रः स्वं कमालोकिकेऽत्रौ विधीयते ॥ ९४॥ 
घट टुतिकमन्येन सुह याष्ठवदङनाद्‌ ॥ 
न द्यात्मनीथे स्याच्ावद्यावन्न परिणीयते ॥ १५ ॥ 
यद्धि साभिक्‌ मनुष्य किद्ठी कारणसे अन्य स्लीके प्ताथ विवाह करनेकी इच्छा करसे त्रै 
उमस हदनये अधिकार नदीं रदता ॥१:;: अपनी अग्रिमे दी हयम हेता है कदापि लौकिक 
अग्रिमे हतन नहीं ददः, कारण कि अचि्ोत्रीका निजकमे लौकिक अधर्म नहीं होतादै 
॥ १५ ॥ ध्रुवके दुर्ीन दोनेपर्‌ जव ठव, छ आवद्यक आ्टेति जन्य अग्नि्रंभी दे; ओौर 
जब्त विवाह न करं वतक अयने णियिनदै। १५६ 
पुरस्तात्रिक्किस्पं यसायथ्ित्तयदादहतम्‌ ॥ 
त खषडाहविकं शिष्टैयज्ञकिद्धिः कीर्तितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ति कात्यायनस्रतावेकोन्विंश्चः खण्डः ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनविरचिते कमपे द्वितीयः पपाटकः ॥ २ ॥ 
पिले जो तरिविकत्प प्रायश्ित्त का दे उसको ही यके जानने वाठे षडाहतिक 
कहते रँ ॥ १६ ॥ 
इति कात्यायनसछ ती भाषा्ाकायामेकोनाविशः खण्डः समाप: । १९॥ 
( कत्वायनके निमाण कि ड्‌ कर्ममदीपम दूसरा प्रपाठक पूर्णं दभा ) ॥ २ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भ्षारीकासमेताः ॥ (२२९) 


विशः खडः २०. 
अख मक्ष तुं दंपत्योर्होतव्यं नस्विगादिना ॥ 
दयोरप्यख्चमक्षं हि भवे द्ध तमनथेकम्‌ ॥ १ ॥ | 
स्री ओर पुरुषके घानिध्य ८ उपस्थित इए ) के विना ऋत्विक्‌ आदि हवन न करद, ` 
कारण कि उन दोनेकि विन! हवन निष्फल दहोतादे॥ १॥ 
विहायापि सभायेश्वेत्सीमामृष्टष्य गच्छति ॥ 
टोमकाल्ास्यये तस्य पुनराधानमिष्यते ॥ २॥ 
यदि अभरिको छोड कर स्ीसटित अ्िदोत्री पुरुष प्रामकी सीमाको टांघकर्‌ चखा जाय 
ओर जो उसके हवनका समय वीत जाय तो वह्‌ फिर अग्रिका आधानं करे।॥ २ ॥ 
अरण्योः क्षयनाक्ामिदहेष्वर््रि समारितः ॥ 
पालख्येदु पशांतेऽरिमन्पुनराधानपिष्यते ॥ ३ ॥ 
अरणि्योकि नाश ओौर अभिक दाहम सावधान हो कर अग्रिकी रका करे,यदि अञ्चि शात 
टो जाय तो अधिका आधान फिर करये ॥३॥ 
ज्येष्ठा चेद्धदहुभाय्यस्य अतिचारेण गञ्छति ॥ 
पुनराधानमनरक इच्छन्तिन्‌ तु गौतमः॥ ४॥ 
जिसके वहुतसी सी हो यदि वह मनुष्य सवते बडी खीको उष्टंवन कर गमन करे, तो 
उस मनुप्यको कोड २ पुनवौर्‌ अभ्निका आधान करनेके च्ि कहते दै) सौर गौतम ऋषि 
नीं कहते ॥ ¢ ॥ 
द्ादयिखामिभिभार्यां सदश्षीं पएवसंस्थिताम्‌ ॥ 
प्रैश्चायाभिमादध्या्कृतदारोऽविङषितः ॥ ५ ॥ 
एवंदृत्तां सवण समी दिजातिः प्रवेमारणीम्‌ ॥ 
दाहायिच्वाप्रिहोचेण यज्ञपात्रैश्च धम्भेषित्‌ ॥ £ ॥ 
अपने समानवणकी दछषीके पदे मर जने प्रर उसको अभ्रम दग्ध करे पीके शीघ्रं ऊ 
विवाह करके अभिका जाधान करे ॥ ५ ॥ रेसे आचरणवाली अपनी जातिकी ल्ली आर्‌ 


पहले मरी दृहैको धर्मज्ञ पुरुष अश्रिदये्रकी अच्रिसे ओर यज्ञफे पारदे द्ध करे ॥ ६ ॥ 
द्वितीयां चव यः परमौ दहैदेतानिका पिभिः ॥ 
जीवस्या प्रथमायां तु बह्यत्रन समो हि सः॥ ७॥ 
जौ परुष दूरी खीको भी हवनकी अश्चिषे दग्ध करता रै, अथवा प्रथम्‌ ख्रीके जीते इर 
दूतरीको दोमकी अश्निमे जाता है, वह ब्रह्मह्यरेके समान है ।! ७ ॥! 
मृतायां तु दिवीगायां योऽमरहात्रं सम॒त्छजेत्‌ ॥ 
चह्मोञ्ज्षितं षिजानीया्यश्च कानात्ससुत्छजेतत्‌ ॥ ८ ॥ 


(२३० ) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन 


दूसरी खड़े मर जाने प्र जो मनुष्य अग्निोत्रका त्याग करता हे उसको वेदका त्यागने 
वाखा जानो 1 ८॥ 
भृतायामपि भाय्यायां वेदिकां नहि व्थजत्‌ ॥ 
उवाधिनापि तत्कम्मे यावजीवे समापयेत्‌ ॥९ ॥ 
शमोऽपि कृत्वा सोवर्णी सीतां पल्नीं यश्ञस्विनीम्‌ ॥ 
ईजे यतै्वषिधैः सह चातभिर च्युतः ॥ १०॥ 
यो दहेद्मिहोत्रेण स्वेन भाय्थौ कथं चन ॥ 
सा खी संपद्यते तेन भायां वास्य पुमान्भवेत ॥ ११ ॥ 
मार्य मर जाने पर भी वैदिकाध्िका व्याग न करे,अपने जीवनपर्मन्त अग्निरत्र कमक 
पूरा करे ॥ ९ ॥ श्रमान्‌ रामचद्रजीने मी यशस्तिनी सीताजीके सुवणेकी मूर्तिं बनाकर 
मादो सहित बडे २ यज्ञोते भगवानूकी पूजा को थी ॥ १०॥ जो मनुष्य जपने हवनकी 
अग्रिसै कमी भी गपनी सखीको दग्ध करता दै, वह, स्री उसकी ची होती है, ओर वह सी 
उसका दहन करे तो वह जन्मांतरमे पुरूष होती है॥ ११॥ 
भाय्पी मरणमापन्ना देश्ञातरगतापि वा ॥ 
अधिकारी भवेसुत्रो महापातक्षिनि दिजे॥ १२ ॥ 
यदि सी मर गर हयो या परदेशचको चली गर हो) अथवा अश्िहोत्री भी हो ओर उसे 
महापातक छग गया ह्यो तो उसका पुत्र य्निदोत्रका अधिकारी होता टे ॥ १२॥ 
मन्या चेन्धियते पूर्वं भाया पतिविमानिता॥ 
त्रीणि जनम्भानि घ्रा पुस्त्व पुरूषः शखीस्वमहोति ॥ १३ ॥ 
यदि निर्दोष माननीया ज्ञी स्वामीति अपमानित हो मर जाय तो वह छी तीन जन्म तक 
पुरुष होती है ओर वद पुरुष खी होता दं ॥ १३ ॥ 
ूर्वेष योनिः पू्ीवृत्प॒नराधानकम्भोणि ॥ 
विशेषोऽत्रागन्यपस्थानमान्याहुव्यष्टकं तथा ॥ १४ ॥ 
कुस्वा व्याहतिहोमान्तसुपविष्ेत पावकम्‌ ॥ 
अन्यायः केवलाप्नेयः कष््तेजाभिरमानसः ॥ १५ ॥ 
अप्रिमीडे अन्रजआयाह्यत्रजायादिवीतये ॥ 
तिखोऽभिज्येतिरित्यर्मिं दूतमममृडेति च ॥ १६ ॥ 
इ व्यष्टावाहुतीहुव्वा यथािध्यनुपूरवश॒ः ॥ 
यूणौहु रथादिकं शर्व॑मन्य सपूर्वैवदाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
दूसरे बार अश्निके आधान ( स्थापन कटने ) मे पहले ही योनि (नीची अरणी) जर 
आदत्‌ ( ऊपरकी अरणी ) होते ह, केवर ( इसमे )अग्रिकी स्तुति ओर्‌ आड भाइतिर्योक्‌ 


ष्श्विः ९ 1 भाषरीकाक्मेताः । (२३१) 


विशेष्‌ कायं होता है ॥१४॥ ्याहतियोसि हवन करके अभिकी स्तुति करे ओर उस स्तुतिमें 
आग्नेय ( अभ्रिका ) अध्यायं ओर्‌ कस्तेजाभिरंमानसः ॥ १५ ॥ अश्चिीडे, अप्र मार्याहि 
अग्रं आयाहि वीतये तीन ये जौर अभरिर्योतिः, अभि दतं ओर अगने्मृंड, ॥ १६ ॥ ईइन 
आठ आइतिर्योको कमानुसार विषिपूरवक देकर पूणाहति आदि सम्पूण कमौको पूवेके 
समान करे ॥ १५७ ॥ | 

अरण्योरस्पमप्थङ्कः यावातिष्ठति पूर्योः ॥ 

ने तावस्पुनराधानमन्यारण्योरबिधयिते ॥ ९८ ॥ 

विनष्रसयुवश्ुवं न्युग्जं प्रत्यक्स्थख्युदर्खिषि ॥ 

मत्थगग्रे च युराटं प्रररेनातवेदसि ॥ १९ ॥ 

हति कात्यायनस्मृतो विंश्चतितमः खण्डः ॥ २० ॥ | 

जवतक पहरी अरणिर्योका कुछ भी अंग स्चेष रदे तवतक अन्य दो अरणिर्योका फिर 
आधान ( स्थापन ) न करे ॥१८॥ नष्ट (धिक्षकर कुछ दी शेष दद्या मेँ वतेमान अथवा टूर) 
इए सुक्‌ ओर खवेको कुछ एक ओौध। करके ओर नष्ट इए मूञ्चर्को सीधा करके अच्छी 
जलती इई अभिरम डाल दे अर्थात्‌ जला दे ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्प्रतौ भाषाटीकाया विश्च: खण्डः समाप्तः । २० ॥ 


एकविंदाः खडः २१. 


स्वय होमापरमयेस्य समीपसुपसपेणम्‌ ॥ 


तजाप्यङक्तस्य ततः शयनाचोपवेशनम्‌ ॥ १ ॥ ॥ 
(यदि पीडाके वशसे ) स्वयं हवन करनेकासमथ्यैन होतो अग्रिके निकटदही जा बेटे; 


जओौर जो इसमें भी असमथ हो तो शय्यासे नीचे ही उतर बैठे ॥ १ ॥ 
हृतायां सायमाहुत्यां दुवंलभ्वेर्‌ गरही भवेत्‌ ॥ 
प्रात मस्तदैव स्याज्ीवेचच्छः पुनन वा ॥ २ ॥ 
यदि सायंकाले हवन हो जनिके उपरान्त गृहस्थ दुर्म ( मरनेके समान ) दहो जाव 
तो प्राठःकालका हवन उसी समय होगा फि जव वह जीवित हो जाया, नदीं वो नही 
होगा ॥ २॥ 


दुं ज्ञापयित्वा तु शुद्धवैलाभिसंदतम्‌ ॥ 
दक्षिणाशिरसं भूमो वर्िप्मस्यां निवेकषयेद्‌ ॥ ३ ॥ 
दूतेनाम्यक्तमा्ाव्य सवसखसुपवीतिनम्‌ # 
चंदनोक्षितस्वगं सुमनोभिर्विभूषितम्‌ ॥ ४॥ 


(२३२ ) अष्टाद्श्चस्मृतयः- [ कत्यायन- 


हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्वा छि देषु सप्तयु ॥ 

मुखेष्वथापिधायेनं निहरेथुः सुतादयः ॥ ५॥ 

आमपातरेऽन्नमादाय प्रतममिपुरःसरम्‌ ॥ 

एकोऽनुगच्छेत्तस्याद्मद्धं पय्येत्स॒जेडध षि ॥ ६ ॥ 

अद्धंमादहनं प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः ॥ 

सम्य जान्वाच्य नकैः सतिं पिण्डदानवत्‌ ॥ ७ ॥ 

दुबे ( जो मरनेके समीप हो उक्त) को खान कराकर द्ध वख पहना दे, इसके उष- 

रान्त कुञ्च विखरे हए पृथ्वीम दक्षिण दिश्ाकी ओर्‌ शिर करके ॥ २ ॥ धीका उवटन कर 
स्नान करावे ओर व्ल जनेऊ परावे, सब अंगपर चन्दन्‌ छिडक कर ॒उक्तको पुर्पोसे 
दोभायमान करे ॥ 9 ॥ जौर स्तो छिद्रों सुवणके दुकंडे डाल कर उक्त शवके मुखको 
दक कर पुत्र जदि इभञ्चान भूमिमे ठे जाय ॥ ५ ॥ एक मनुष्य मिद्धीके कचे पत्रमे अन्न 
लेकर पीके २ चरे, ओर अगिको जगे करके प्रेतको पीक्ठे>े जाय; गौर उस अन्नमसे 
आपे अन्तको पुत्र मागेके अर्धं भागम पृरथ्वीपर उल दे ॥६॥ जिस समय चव रमशानभूमिके 
जपे मागमे पर्ु् जाय तब ( पुत्र ) दक्षिणको सुख करके बेठे; ओर बाय धुटनेको धृ्वीमे 
ठक कर धीरे २ तिरुसदहित उस अन्नने पिंडदानकी विधिसे द ॥ ७ ॥ 


अथ पतरादिराप्टत्य कुयोदारूचयं महत्‌ ॥ 
भृप्रदेरी इचौ देर पश्ाचिस्यादिरक्षणे ॥ < ॥ 
तत्रोत्तानं निपाव्येनं दक्षिणाशिरसं सुखे ॥ 
 आग्यपूर्णो खचं दयादक्षिणाग्रां नसि सखुवम्‌ ॥ ९॥ 
पादयोरधयं प्राचीमरणीमुरसीतराम्‌ ॥ 
पाश्चयोः चरषचमप्ने सव्यदक्षिणयोः कमात्‌ ॥ १० ॥ 
मुसदेन सह न्युम्जमन्तरूबो रट खलम्‌ ॥ 
चात्रे विरीकम्त्रवमनश्रुनयनो विभीः ॥ ११॥ 
अपसन्येन कृत्वैतद्वाग्यतः पितृदिङमुखः ॥ 
अथापरं सन्यजान्वक्तो दद्यादक्षिणतः शनेः ॥ १२ ॥ 
अस्मात्वमधिजातो < उदयं जायतां पुनः ॥ 
असो स्वगोय लोकाय स्वाहेति यज्ञुरीरयन्‌ ॥ १३॥ 
एष गृहपतिदैग्धः सर्वं तरति दुष्कृतम्‌ ॥ 
यश्चन दाहयेत्‌ सोपि प्रजां प्रापो त्यनिम्दिताम्‌ ॥ १४॥ 
ञो चिता बननेके योग्य हो उप्त शुद्ध परथ्वीमे इसके उपरान्त पुत्र आदि स्नान करके 
चिता बनावे ॥ ८ ॥ उ चितामें दक्षिणी ओरको शिर कके अभ्निदोत्रीको सीधा रक्से, 


स्मृतिः ९ | भाषारोकासमेताः। (२३३२) 


ओर दक्षिणक्ो अग्रभागवाली घीसे भरकर सुक्‌ खमे भौर सुवको नासिके रख दे॥९॥ 
वैरम नीचेकी जरणीको सौर छातीपर ऊपरकी अरणीको, यौर सूप ओौर चमसको बय 
द्यं करवरमे रख दे ॥ १० ॥ जौर निय हो रोदनको त्याग कर पुत्र मूल ओर जखन 
तथा चात्र ओर ओविलीको जयाओ चीचने रख दे ॥ ११॥ मौन धारण कर दक्षिणको 
ओरको सुल करके अपसव्य हो पूर्वोक्त कर्माो कर नयं धुटनेको दबाकर चितामे दक्षिण 
दिशाकी ओर षरे २ अश्रि जलवे ॥ १२ ॥ ओौर उस समय इस यजुरेदके मेत्रको पडे कि 
हे अम्नि] तू इस दहसे उत्पल हुभा था, ओर हे अम्र! अब वु्षसे दी यह देह आदि किर 
उत्यन्न हो; इस कारण इ प्रज्वलित अनम इस राणीको स्वर्गलोककी प्राप्रे निमित्त यह 
स्वाहा है ॥ १२॥ गृहस्थके इस भांति करने पर वह सम्पू परापोसे छट जाता है ओर जो 
मनुष्य उते दाह करता है कह उत्तम संतानको पाता है ॥ १४ ॥ 

यथा स्वायुधधृक्‌ पाथो ह्यरण्यान्यपि निभयः ॥ 

अतिकम्यात्मनो ऽमी स्थानमिष्ठं च विन्दति ॥ १५ 

एवमेषोऽप्रिमान्यज्ञपाचायुधषिभूषितः ॥ 

रोकानन्यानतिक्रम्य परे चद्व विन्दति ॥ १६ ॥ 

इति काव्यायनस्मृतावेकदिशतितमः खण्डः ॥ २१ ॥ 

जिस भाति पथिक अपने शर्खोको साथमे ठेकर निर्भय हो वर्नोको लांघकर जपने 
अभिलषित स्थान पर पर्हुच जाता है ॥ १५ ॥ उसी माति यह ॒साप्निक मनुष्य भी अपने 
यज्ञपात्र रूप शखोसि शोभायमान हो स्वगै आदि रोर्कोको लांघ कर परब्रह्मको प्राप्त 
होता हे ॥ १६ ॥ | 
इति कात्यायमस्मतो भाषाटीकायामेकर्निसः खडः ।। २१ ॥ 


दाविशचः खण्डः २२. 


अथानवेक्ष्य च चितां से एव शवसर्पृश्चः ॥ ` 
ख्रात्व! सचेलमाचम्य दर चुस्योदकं स्थले ॥ १ ॥ 
गोत्रनामातबादान्ते तपयामीत्यनंतरम्‌ ॥ 
दक्षिणाम्रन्डुदान्कृत्वा सतिलं तु पृथक्पृथक्‌ ॥ २ ॥ 
एवं ऊृतोदकान्म्पक्घषान्छादछषस्थितान ॥ 
आष्टुत्य पनराचान्तान्वदेयस्तेऽतयापिनः ॥ ३ ॥ 
१ यदासे२२खेडकी समापि तफ गृहस्थ निरभ्रि साभ्रि साधारणके विषयमे व्यवस्था करत, 


साग्निमें जो कुछ विशेष ह बद्‌ कह चुके है, उसकी सूचना स्पष्टभ्रतिपत्त्यथे अग्रिम २२ खंडार 
म्भमें करगे, “एवमेवाह तागनेस्तुः” इत्यादि शोकसि । 


(२३४ ) अषठादशस्मतयः- [ कात्यायन 


इसके उपरान्त चिताको नं देखकर्‌ शावके स्पर करनेवाठे सभी जन वहांमे चरु करं 
वसल्सहित लान कर आचमन करर, परेतको स्थर ८ जहां जर न हो उप प्रथ्वीपर ) जर देँ 
॥॥ १ ॥ प्रेतके गोत्र भौर नामके जन्तं (^तर्षयामि› कँ सौर दक्षिणो कुशा्जोका अमर 
माग करके तिलसदित जल थक्‌ २ दं | २ ॥ सन अने इस भांति ठपेण करके किर स्नान 
ओर आचमन केरनेके उपरान्त धावारी प्रथ्वीपएर बैठकर प्रेतके सब कुटुम्बी जो इमज्चानमं 


गये थे वह रेस कहं कि ॥३॥ 


मा शोकं कुरतानिप्ये सवेध्मिन्धरागधमोमि ॥ 
धम्म कुश्त यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
मानुष्ये कदलीत्तमे निःसारि स्ारमागेणम्‌ ॥ 
यः करोति स संभूटो जलबुदहुद सन्निभ ॥ ५ ॥ 
गती वसुमती नाश्दधिर्दैवतानि च ॥ 
केन प्रल्यः कर्थं नाहा मर्त्यलोको न यास्यति ॥ ६ ॥ 
दचधा संभृतः कायो यदि पचतमामगतः ॥ 
कर्म॑भिः स्वरीरोच्यैस्तज का परिदेवन्‌ा ॥ ७ ॥ 
सर्वै क्षयोता निचयाः पतनांताः समुच्छ्रयाः ॥ 
संयोगा विषयेर्गाता मरणात हि जीवितम्‌ ॥ ८ ॥ 
छेष्माश्च बधवैमुकतं मतो शक्ते यतोवश्षः ॥ 
अतौ न रोदितव्यं हि करियाः कायाः प्रयत्नतः ॥ ९ ॥ 
इस कारण दुम शोक मतं करो, यलपूर्वक धर्मैकायेकौ 
दरो, यह धर्म ही वम्दारे साथ चलेगा ॥ ¢ ॥ केलेके परडीके समान भार ओर जलं 
बुललुरेके समान मनुष्यरोकरमे जो मनुष्य सार दुता है वह भव्यन्त मूर हे ॥ ५॥ थ्वी 
समुद्र, देवता; सभीका नाश दै, तो इस मव्युलोकर्मे किंसका नाश न होगा ॥ ६ ॥ पांच 
भूस बना हमा यद देह यदि देदधारण जनित कर्मके शमे पञ्चत्वको पराप्त हौ जाय, त 
इसमे शोक क्या द? ॥ ७॥ सम्पूरणं स चर्योका अंतमे क्षय दै, उन्नतिका हैष पठन £: 
सथोगका शेष वियोग है जौर जीवनका शेष मरण है ॥ ८ ॥ जो ““बेघु बाषव,? रोदने 
मय नेत्रो आंसू डारते है; प्रेत अवश होकर उनका भोजन करता ह; इस कऋररण रौदन 
करना उचित नहीं वरन यलपूर्वक क्म करना कतव्य है ॥ ९ ॥ 

पएवेभुक्त्वा ब्रनेधस्ते गृह्िद्धुपुरसराः ॥ 

जानाभिस्पशनाज्यश्ञैः शुष्ययुितरेतरः ॥ १० ॥ 

इति कात्यायन्प्रृती द्वरविक्तितमः खण्डः ॥ २२ ॥ 


८ {सम्पूण व्राणी अनित्य द ' 


स्मृतिः ९ 1 भाषाटीकासमेताः । ( २३५ ) 


इस प्रकार कहकर वह छोटे २ को आगे करफे घरको चे; ओर बंधु बांषवेसि अन्य 
मनुष्य खान जौर सभरिके स्पशते ओौर याञ्यः(घुत) प्राशन करनेसे ही शद्ध दो जाते ६॥१०॥ 
इति कात्यायनस्मरतो भाषाटीकायां द्वार्विदाः खंडः समाप्रः ॥ २२. ॥ 
जयोविदाः खडः २३. 
एवमेवारितात्रस्तु पातरन्थाकछादिकं भवेत्‌ ॥ 
कष्णाजिनादि कश्चात्र विशेषः सुत्रचोदितः ॥ ९ ॥ 
इसी भाति आदिता ( अम्निरोत्री ) का भी सव काम होता है, केवर इसमे पात्र (लुक्‌ 
सुव ) सादिका रखना ओर सूत्रम कदी इई कारी मृगछाला आदिक इस ( सचिहोत्रीके 
दाह ) मँ अधिक होतीदे॥ १॥ 
विदेशमरणेऽस्थीनि द्याहुष्याभ्यव्य सर्पिषा ॥ 
दाहयेदूणेयाऽच्छायय पा्रन्यासादि पूर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 
अस्थ्नामलामे षणानि सकलान्युक्तयाधरता ॥ 
भजयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रभृति सूतकम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि कों विदश्च मर्‌ जाय तो उक्तकी अस्थिर्योको काकर धीसे छिडक्‌ दककर दाहि 
कुर ओर उश्च पर होमके पार््रोको पूरमैके समान रख दे ॥ २॥। यदि कदाचित्‌ अस्थि न मिले 
तो अस्थ्योके समान पतते लेकर पूर्वोक्त रीतिसे भथौत्‌ नराकृति बना कर उसे जला दे; 
अथोत्‌ पुत्तरंदहन करे, उसी दिनसे सूतकका आरम्भ दोताहै ॥ ३ ॥ 
महापातकसंयुक्तो देवारस्याद्‌ भिमान्यदि ॥ 
पुत्रादिः पाल्येदमीन्पुक्त आदोषसक्षयात्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि अग्निहोत्री मनुष्यको दैववश्चसे महापातक ल्ग जाय तो उक्षका पुत्र जबतक 
उसके पापका नाशन दो जाय तब तक सावधान होकर अम्निकी रक्षा करता रहे ।॥ ४ ॥ 
प्रायश्चित्तं न कयायः कुवन्वा प्रियते यदि ॥ 
गृह्यं निवौपयेच्छतमप्स्वस्येससपरिच्छदम्‌ ॥ ५॥ 
सादयेदुभयं वाप्सु हद्धयोप्रिरभदद्यतः ॥ 
पात्राणि ददयाद्विपाय दहैदप्स्वेब वा क्षिपेत्‌ ॥। ६ ॥ 
जो महापातकी मनुष्य प्रायधित्त न करे अथवा करते २ ही मर जाय तो गृह्य गाहेष- 
स्याग्निको निवाप करे ओर श्रुति कही सकरसामग्रीसदित अध्रिहोत्रको जलमं फक द 
॥ ८ ॥ अथवा अभ्नि जौर परत्र दो्नोहीको जलम सिरादे, कारण कि अञ्चि जल्से ही 


१ इसीको पर्णरारदाह भी कहते दै. इसमें पत्तेकी सख्या अन्यत्र छिखी ३, जिस २ अंगर्भँ 
जितने पत्ते टगाना चाहिये | 


(२३६ ) अष्टादस्पतयः- [ काष्यायन- 


उत्पन्न हमा है; ओर सम्पूण पात्र ब्रहम्णोक्षो दे दे, या जला दे वा जलम ही गेर दे ॥६॥ 
अनयैवावृता नादी दग्धव्राया व्यवस्थिता ॥ 
अभरिप्रदानमत्रोऽस्या न प्रयोञप इति स्थितिः ॥ ७ ॥ 
दी रीतिते असिहोत्रीकौ सीके मर जाने पर भो उसका दाह करे, केवल अञ्नि देनेके 
समयमे मंत्र न षदे, यदी मर्यादा है ॥ ७ ॥ 
अभिनव दहेद्धा्या स्वतत्रा पतिता न चत्‌ ॥ 
त दुत्तरेण पत्राणि दाहयेसपृथगंतिके ॥ ८ ॥ 
घ्वी यदि स्वाधीन द्यो ओर पतितनदहोतो अग्नि्ोत्रकी अचरित ही उसका दाह क 
सके उपरान्त होमके सम्पूणं पात्र उस सीकर समीप उतरदिशमे पथक्‌ रख दे ॥ ८ ॥ 
अपरेद्यस्ततीये वा अस्थ्नां सं चयनं भवेत्‌ ॥ 
यस्तत्र षिथिरादिष्ट ऋषिभिः सोऽधनोच्यते ॥ ९ ॥ 
ज्ानातं पूववस्कृखा गव्येन पयसा ततः ॥ 
सिचेदस्थीनि स्बांणि प्रा्तीनावीत्यभाषयन्‌ ॥ १० ॥ 
रमीपलाशशाखाभ्पामुद त्योदु रय भस्मनः ॥ 
आञ्येनाभ्यज्य गच्यिन्‌ देचयेद्र॑धवारिणा ॥ ११ ॥ 
म्रत्पात्रप्ठुं कृःवा सूत्रेण परिविष्य च ॥ 
ध्र खात्वः चौ द्रूमो निशठनदक्षिणासखः ॥ १२ ॥ 
पूरयित्वा घटं पकषिण्डशेवालस्षयुत्‌म्‌ ॥ 
दच्ोपरि सम्‌ शेषे कयास्प्ाह्नकपणा ॥ १३॥ 
दषे वा तीसरं दिन अल्थिसदयन ( जस्थिर्यो का इका करना , होता हे; ऋषियों ईस 
कर्मे जो दिधि वणनकी दै, उत अव कह हँ 11९ ॥ पूतकं समान्‌ स्नान्‌ तक कष करके 
दक्षिणमो सु कर अपसः हं सीन धारण कर्‌ मायके दधसे सम्पूणं अश्थरयोको छिडक॥ १ ०॥ 
दमी जौर दाककौ दकौ अरमते अआरह्मर्यीको निकाल कर्‌ गौकेषी जौर सुर्गयित 


जलसे उन्दं छिडके ॥११॥ मिद्रीके पात्रिकी संपुट (८ एक नीचे एक उपर नी 
अस्थि ) करके उसमे अस्थिरयोको स्वकः सूतते लेट दे फिर पवित्र भूमिम गढ। खोद कर 
पक- 


इश्विणको मुल कर उन्हे गाडदे ॥ १२ ॥ दतङे उपरान्त उ गेको पाट उत्त पर 
देवार रखकर उको एकता कर्‌ दे, यहांका सब कये पूवाद करे ॥ १३ ॥ 
एवमेवागृहीतामेः प्रेतस्य विधिरिष्यते ॥ 
स्रीणामिवाभिद्‌ान स्पादथातोौऽदुक्तसुच्पते ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्सृतो त्रयोर्विंशतितमः खण्डः ॥ २३ ॥ 
अग्िदोत्रसे हीन मनुष्यकी दाटविपि भी इसी प्रकार है, क्षियो समान उसको अचि 
दौ जाती है, इसके उपरान्त न कटो इदं विधिको कहते है ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मतों भाषार्सीकायां त्रयोर्विंशः खण्डः समाप्तः ॥ २३॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषारीकासमेताः। (२३९७ ) 


चतुविदाः खण्डः २४. 
सूतके कमणां त्यागः सभ्यादीनां विधीयते ॥ 
होमः श्रोते तु तव्यः शुष्ान्नेनापि वा फलः ॥ १ ॥ 
अकृत होमयेत्स्मातें तद्भावे कृताकृतम्‌ ॥ 
कृतं वा दोमयेदन्रमन्वारंभविधानतः ॥ २॥। 
सूतकके हो जाने पर सन्ध्या इत्यदि नित्यकर्मौको न करे, यह नियम है ओौर सूखे अन्न या 
फलसे वेदम कटे दए हवनको करे ॥ १॥ स्मृतिमे कहे इए कमम अङ्रृतकी ओर्‌ यदि अछत 
न पिरे तोकृवाङ्तकी अथवा कृत अन्नकी आहूति दे परन्तु अन्वारंभ ८ ब्रह्मासे मिलकर ) 
यह विधिसे करे ॥ २॥ 
कृतमोदनसक्त्वादि तडुलादि कृताकृतम्‌ ॥ 
व्रीह्यादि चाकृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा येः ॥ ३॥ 
ओदन ( भात ) सत्त आादिको कृत कहते है ओर तंर आदिको कृतकरृत कटा दै 
अतर व्रीहिमादिको अङ्कत कटते दै, विद्वा्नोने यह तीन प्रकारका हन्य कहा है॥ ३ ॥ 
मतके च प्रवासेषु चाशक्तो श्राद्धभोजने ॥ 
एवमादिनिमत्तेषु होमयेदि ति योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सूतके, पर देशम, असामथ्येमे भोर श्राद्धके भोजनम इन तीर्न हन्योभ्े जहति दे॥५॥ 
न रपनेत्सूतके कमं बह्यचारी स्वकं क्राचेत्‌ ॥ 
न दीक्षणात्‌ परं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ॥ 
पितय्थैपि भृते नैषां दोषो भवति कार्हिचित्‌ ॥ 
अशाच कम्णाऽते स्यारपह बा वह्यचारिणः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारौ सूतकं भी कभी अयने कर्मोको न छोडे; ओर दीक्षा ठेनेसे भरथम यज्ञम ओौर 
कच्छरजादि तपस्ये मी न छोडे ॥५।। पिताके मर जने पर भी इनको कदापि दोष नदीं 
रोता; ब्रहमचारीकय कमेके अन्तमें तीन दिन अशौच होता है ॥ ६ 
ओआद्धममिमतः काय दाहादेकादशेऽहनि ॥ 
प्रस्याव्दिकं तु ढ्वीत भ्रमीताईनि सष्वदा ॥ ७॥ 
द्वादश प्रतिमाक््पानि आयं षाण्मासिकं तथा ॥ 
स क्डीकरणं चैव दतदे श्राद्धषोड्ञम्‌ ॥ ८ ॥ 


अग्निहोत्री मनुष्यका श्राद्ध दाहे ग्यारह दिन करना कर्तव्य है; ओर फिर प्रत्येक वर्ष 


१उन्नीस वा दो कश्च बह्मासनसे यजमानासनपयेन्त एक्‌ छगाकर रख देनेका ही नाम अन्वा 
रेभहं। 


(२३८ > अष्टाद्शस्परृतयः- ५6 


भी मरनेके दिन सवेदा श्राद्ध करे ॥७॥ ओर प्रसयेक महीनेके बारह ( मासिक ) श्राद्ध ओर 
आद्य श्राद्ध ( एकादशाह श्राद्ध ) दो षांणासिक ( छमासौ ) ओर स्पिंडोकरण यह सोक 
आर्ध तरह ।॥ ८ ॥ 

ठकाहेन तु षण्माघ्ा यद्‌ स्युरपि वा अभिः ॥ 

स्यनः खवत्सरश्येष स्यातां षाण्मासिके तदा ॥ ९ ॥ 

यानि पैचदश्चाद्यानि अपुस्येतराणि तु ॥ 

एकस्मिन्रहि देषानि सपुत्रस्येव सवैदा ॥ १० ॥ 

न योषायाः पतिदेदादपजाया अपि कवित्‌ ॥ 

न पस्य पिता दयान्नान॒जस्य तथाऽग्रनः । ११॥ 

यह दो बाण्मातिक श्राद्ध उप्त समय होते हं जव किं छ भदीने वा एक वर्धे एक वा 

तीन दिन कम हों तब छटे महीने दो श्राद्ध करने उचित हैँ ॥९॥ पुत्रहीन मनुष्यके किये 
भ्रथम करे जो पंद्रह श्राद्ध दै उनको एकी दिनम कर दे ओर पुत्रवान्‌ मनुष्ये श्राद्ध 
सर्थदा ( प्रथक्‌ २ प्रतिमास विधिसे ) करे ॥ १० ॥ पुत्रहीन सखीका स्वामी कमी श्राद्धमे 
स्सेषिडिनदे ओर पिता पुत्रको नदे) वडा भाई छोटे भको नदे । ११॥। 


एकादशहहि निवेस्पं अर्वाग्दरांधथाविधि ॥ 
प्रकुबीतामेमान्पुत्रो मातापि्ोः सपिंडताम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्पिंडीकरणादर्ध्वं न दद्याखतिमासिकम्‌ ॥ 
एकोदिषिन विधिना दद्यादिष्याह गोतमः ॥ १३ ॥ 
करूषमन्वितं मक्त्वा तथायं भाद्धषोडङाम्‌ ॥ 
प्रत्यान्दिकं च डषषु पिटाःस्युःषडिति स्थितिः ॥ १४॥ 
प्यारे दिन अभ्निहोत्रीपुत्र यथाविधि श्राद्ध करके अमावससे पहरे कमेक निवृत्त क्र 
मातापिता च पिंडीकरण करे ॥ १२ ॥ सपिंडीकरणके उपर न्त एकोदिष्टको विंषिके अनुसार 
प्रयेकं महीने परिड नदे, गौतमकऋरषिष्ठा कथन हेकि श्रद्ध नः करे ॥ १३॥ कषू 
(सपिण्डन)सदित आय भौर सोलह श्राद्ध जौर परत्याल्दिक (क्षयाह) इतने श्राद्धोकिे अतिरिक्त 
्ञेष द्धम छ पिंड होते दै यह मयोदादहे॥ १५॥ 


अर्पेक्ष्योदके चैव पिंडदानेऽवनेजने ॥ 


„~ -------------------------------------------- ------~--- य ऋ मी 


कक "गसन 
१ इसको उनषाण्मासिक ओर उनवार्विक कहते है; ओर वार्षिक तो बारहर्मे क आ 
गया द से १४ एकादश्ाद ओर सपिंडा मिलाकर षोडश शाद्ध होतेह उसीको षोडशी 


कहते है । 


स्मृतिः ९] जाषारीकाखवेताः 1 (२३९ ) 


मह्यदंडादियुक्तानां यषां नास्त्पभिसक्िया ॥ 

ध्राद्रादिसच्किय।णाजो ज भवन्तीह ते कचित्‌ ॥ १६ ॥ 

इति कात्यायनस्मृतौ चतुविंश्चतितमः खडः ।। २४ ॥ 

अधं, अक्षय्योदक, पिण्डदान, अवनेजन जौर स्वधाबाचनं इतने काम तंत्र ८ अथात्‌ ९ 
सभीको एक बार अर्धआदि देना इसविषि ) से न करे अर्थात्‌ भत्येक २ दे ।१५॥ जिन ` 
मनुर्ष्योका ब्रहमदंड ८ शाप ) आदिसे युक्त होनेके कारण संस्कार नहीं किया गया; वह श्राद्ध 
आदि सत्कर्मके भागी इस लोकमे कभी नहीं हो सकते ॥ १६॥ 
इति कात्यायनस्मरतो भाषाटीकायां चतुर्विंशतितमः खण्डः समाप्तः । २४ ॥ 


पञथचविडाः खण्डः २९५ 


^ 


मचाध्रायेऽ्र इस्येतव्पचकं खावर्वाथिधिः ॥ 

पटश्चते तव्योगे स्यान्मत्राणामेष विततिः ॥ १॥ 

अपरः स्थाने वाणचम्द्क्षूयां बहुवदृह्य च ॥ 

समस्य पचमीसूञ चतुश्चतुरिति श्तेः ॥ २ ॥ 

प्रथमे पंचके पापी रक्ष्मीरि ति पदं भवेत्‌ ॥ 

अपि पंचसु मत्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ॥ ३॥ 

दितीय तु पतिघ्नी स्यादपुत्रेति त॒तीयके ॥ 

चतुर्थ स्वपसव्येति इद माहुतिदाकम्‌ ॥ ४ ॥ 

चृतहोमे न प्रयुज्याद्रोनामस्ु तथाम ॥ 

चतुथ्यामघ्न्य इव्येतद्रानामसु हि हूयते ॥ « ॥ 

वेदके मर््रोमे जो सत्रि इत्यादि पांच मंत्र लाघवकी इच्छा करनेवारे ऋषियोनि पटे है, 

उन रत्रोक प्योगमे बीस मंत्र होते है ॥ १॥ कारण कि ““अगने'' इस पदके स्थानम वायु 
चन्द्रमा, सूय इनको पकर पंचमी सूत्रम स्षव स्थान चार २ पर आहरति हई इत तिस 
॥ २ ॥ प्रथम पचकम पापी लक्ष्मी पद पचो मंत्रोमिं होता ह. यक्षके जाननेवाले ठे्षा जानते 
है ॥ ३॥ दूसरे पचकम ““पतिघ्ी' पद ओर तीसरे पंचकमे ““अपुत्रा'” ओर चोधे प॑ंचकमं 
“अपसम्या'” पद होता है, यही बीस आदति हैँ ॥ ४ ॥ घतके होममे ओर्‌ आर्टो गोना 
भके होमं इसका प्रयोग नहीं होता, चोथे जर गोनामोमे ““अभ्य'› इस मन्त्रत आति 
दी जाती दै॥ ५॥ 

लताग्रपट्टवो गः गेति परि्छीत्येते ॥ 

पतिव्रता व्रतवती बह्यवेधस्तथाऽश्रतः ॥ ६ ॥ 

शाखटुनीरमित्यु कतं ग्रंथः स्तवक उच्यते ॥ 

कपुष्णिकाभितः के्ञा मि पश्चात्कषुच्छलम्‌ ॥ ७ ॥ 


६२७९० ) अश्ठादश्स्मतयः- [ कात्यायन 


क्वाविच्छलाकछा शली तथा वीरतरः शरः ॥ 
तिरुतडुरसम्पकः कृसरः सोऽभिधीयते ॥ < ॥ 
रताके आगेका जो गुप पत्ता है उसे गा कहते है ओर पतिन्रताको बतवतौ ओर जिने 
बेद्‌ न पटा हो उसे ब्रहमव॑धु कहते हैँ ॥ ६॥ नीरको शषसाटु भौर गुच्छेको अन्थ कते दँ 
लीके शिरपरफे दोनो मोरे केर्ोको कषुष्णिका ओर पीछेके केशके जूडेको कपुच्छल कते 
है ॥ ७ ।। सेहीको श्वावित्‌ ओर शलाका ओर बाणको वीरतर कहते है इकट्े पके तिल 
अर चावर्लोको कृसर कहते है ॥ ८ ॥ 
नामधेये सुनिवसुपिशञाचा व इवस्सदा ॥ 
यक्षाश्च पितरो देवा यषटव्यातिथिदेवताः ॥ ९ ॥ 
आमेयाद्ेऽथ स्पौये विराखाये तथेव च ॥ 
आषाये धनिष्ठाये अद्विवन्याद्े तथेव च ॥ १० ॥ 
दद्धान्येतानि चहूवरक्षाणां ज्ञ दयास्सदा ॥ 
दंददयं दिवच्छेषमवशिष्ठान्ययैकवत्‌ ॥ ११ ॥ 
देवतास्वपि हूयत व दूुवरछा्वेपित्तयः ॥ 
देवाश्च वसवश्चैव दिष्देवाशिविनौ सदा ॥ १२ ॥ 
मुनि, वमु, पिञ्चाच, यक्ष, पितर, देव ओर्‌ अतिथि देवता इनका पूजन बडुवचनांउ नाम 
रेकर करे ( जैसे सनिभ्य नम इति ) ॥९॥ कृचिका, आररेषा, विज्ञाला, पूवौषाढा ओर 
अश्विनी ॥ १० ॥ यह सब नक्षत्र (दो २) हैँ इनको स्वेदा बटरनचन पदसे ( यथा 
` कृत्तिकाभ्यः स्वाहा इत्यादि ) आइति दे भौर शेष दो रको द्विवचनांत पद्मे जौर वाकी 
तक्ष्रोको एक वचनात पदसे आहुति दे ॥११॥ देवताओं भी सब पितर्‌ जौर देव, वधु 
द्विषदेव, अदिवनीकुमार इनको बहुबचनांत पदसे ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरूणा बतकमेणि ॥ 
वाटमोमिति वा व्रृयात्तथैषातपपाष्टयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
गुह निस ब्रतके कैम ब्रहमचारीको आज्ञा दे उसमे ““सत्य है" अथवा (3ॐ'› ( अगी- 
कार ह ) इस माति कटै ौर वैसे ही करके आज्ञाका पाटन भी करे ॥ १३ ॥ 
सरहिखं वपनं कायंमास्नानाद्रह्यचारिभा ॥ 
आङरीरविमोक्षाय बद्यचय्यं न चेद्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
न गावोरछादने इयौदनापदि कदाचन ॥ 
जरकरीटामङकारान्नती दड इवावेत्‌ ॥ १५ ॥ 
रह्चारी त्रतकी समापिका स्नान जबतकं न करे तव॒ तक्‌ क्षौरे समब शिखापदित 
ुण्डन कृरवि, यह सुण्डन आदि. तव करे जब कि शरीरके मरणपययैन्त उसका ब्रह्मचम्यै न 
ह ॥ १४ ॥ बरह्मचारी विना आपततिके आये कदापि शरीर प्र उव्टना न करे ओौर जक- 


__ ययि __ 
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स्मृविः ९ भाषारीकाछमेताः । ( २४१ ) 


क्रीडा वा भूषण इत्यादिको भी घ।रणन कर ओर मुखल्वत्‌ ( गोता मारकर)प्नान करे ॥ १५॥ 
देवतानां षिपर्यांदे जहोतिषु कथं भवेत्‌ ॥ 
सवे प्रायधित्तं हृत्वा कमेण ज्ञहुयासपुनः ॥ १६ ॥ 
यदि किसी समय हवनमे देवतार्जोका विपयांस्त ( आगेका पीके, पीछेका अगे) दो जाय 
तो प्रायश्चित्तकी सब आहति देकर फिर कमसे हवन करे ॥ १६ ॥ 
संस्कारा अतिपत्येरुस्वकालाचे कथचन ॥ 
हरवा तदैव कतेव्या य तूपनयनाद्धः ॥ १७ ॥ 
यदि यज्ञोपवीतसे पदे संस्कार्ोकी अतिपत्ति दो जाय तो प्रायश्ि्की सव आहुति 
देकर करे ॥ १७ ॥ | 
अनिष्टा नवयज्ञेन नवान्नं योऽत्यकामतः ॥ 
वैरवानरश्र स्तस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ २८ ॥ 
इति कात्यायनस्मरतौ पंचरविंश्चतितमः खण्डः ॥ २५९ ॥ 
जो मनुष्य नवग्रज्ञके निना किये हए अज्ञानतासे नबान्नका भोजन करता है उसका पराय 
श्चित्त वदेवानर ( अधिका ) चर्‌ है, अथात्‌ उससे हवन करे ॥ १८ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो भापाटकिायां प च्छर्विशः खडः ॥ २५.॥ 


षडाविदाः खण्डः २६. 
चरः समश्षनीयो यस्तथा गोयज्ञकर्ममि ॥ 
वुषभोत्सनेने चेव अश्वयज्ञे तथेव च ॥ १॥ 
श्रावण्यां वा प्रदोषे यः कृष्यारभे तथैव च ॥ 
कथमेतेष निवापः कथं चैव जुहातयः ॥ २ ॥ 
देवतासंस्यया ग्राह्या निर्वापास्तु पृथक्पृथक्‌ ॥ 
तूष्णीं द्विरेव गृरहीयाद्धोम्या पि पृथक्प्रथस््‌ ॥३॥ 
यावत्ता हामनिवीौतिभवेद्ा यज कीतिता ॥ 
शेषं चैव भवेक्किवित्तावन्तं निषैपेचरम्‌ ॥ ४ ॥ 
चरौ समहामोये तु पितृयज्ञे चरौ तथा ॥ 
होतव्यं मेक्षणे वान्य उपस्तीयांभिषारितम्‌ ॥ ^ ॥ 
कालः शात्यायनेनोक्तो विधिश्च समासतः ॥ 
वृशोत्घ्गौ यतो नाज गोमिरेन तु भितः ॥६॥ 
( प्रश्न ) जो समरशनीय ( खाने योग्य ) चर दै, गोयज्षकमेमे, वृषोत्सगमे, अश्वमधमे 
॥ १ ॥ जौर श्रावणी, प्रदोषे, कृषिके आरभ्मे इतने स्यारनोपर निर्वाए जाहति किस 


{२७२ ) अष्टादुश्ेस्मवृतयः - [ काव्वायन- 


आंि सेवी हे ९ ॥ २ ॥ ( उच्तर ) देवताओंकी संखूयाके अनुसार उतने ही निबोप परथष्र 
गहण करे, ओर आइति भी तुष्णीं ( मन्त्रके विन ) दो प्रथक्‌ २ लेनी॥३॥ च्हां 
¢ जितने होभकौ कदा हो, जथवा जितनेसे हवन हो सके ओर उसरमेसे कुछ शेष रद जाव तौ 
उतना ही चरू बनावे ॥ ७ ॥ समशनीय चरमे ओर होमके चकमे तो मेक्षणसे हवन ऊरे 
ओर अम्य चर्म धीसि संयुक्त करके उपस्तीणे कयि ( एकतर विये ) से हवन करे ॥ ५ ॥ 
दमल्यायन ऋषिने काल ौर विधि संक्षेपसे कही है, दृषोत्तगमे गोभिर चषिने नहीं 
कही ॥ ६ ॥ 
परिभाषिक एव स्पातकालो गोवाजियज्ञयोः ॥ 
अन्पास्माइपदेश्षात्त स्वस्तशारोहणस्य च ॥ ७ ॥ 
अथवा मागंपाघ्येऽहि कालो गोयज्ञकमेगः ॥ 
नीराजनेःहि वाश्वानापिति ततरे विधैः ॥ ८ ॥ 
शारदसन्तयोः केचिन्नवयज्ञं परचक्षते ॥ 
धान्यपाककषक्ञादन्ये उयामाको वनिनः स्मृतः ।) ९५ ॥ 
आधयुउयां तथा कष्या वास्तुकर्मणि यक्ञिकाः ॥ 
यज्ञार्थतत्ववेत्ताे रीममवं पचक्षते ॥ १० ॥ 
गौ सौर अश्वक यज्ञम वही सभय दै जो पारिभाषिक हो ( अर्थात्‌ जिसका समय स्वयै 
नियत किय। हो ) यह्‌ स्वस्तर भैर आरोदणर्मे भी अन्य ऋषि के उपदेश्षसे होता दे ५७॥ 
अथवा मागैपारी दिनम गोयज्ञकमे अर नीराजनके दिनम अदृवमेधका काल होता है, यह 
शलञान्तरोकी विधि है ॥ ८॥ कोई २ ऋषि शरद्‌ ओर वसंतऋतुम नवयज्ञ कहते है; ओर 
रो अन्तके पकने पर कते दै; मौर गनपस्थको इथामाक ( समा ) पकनेपर का है ॥९॥ 
| आद्विवनष्टौ पूणिमा, इवि, ओर वास्तुकूमं इनमे यज्ञके तत्के जाननेवलि ऋषि इस प्रकारके 
होम करनेको कदते दं ॥ १० ॥ 
दवि पंच दे कमेणेता हदिराहुतयः स्मरताः ॥ 
ज्ेषा आञ्येन होतव्या इति कात्यायनो वीत्‌ ॥ ११॥ 
दो २, पाच ५ फिर दोर क्रमानुसार इतनी दी आति विकी बौर केष आहुति 
धीष्टी देनी, यह ङात्यायनऋषिका वचन हे ॥ ११॥ 
पयो यदाञ्यसंयक्तं तत्तृषातकसचुच्यते ॥ 
दध्येके तदुपासाद्य क्तव्यः पायसश्चरः ॥ १२ ॥ 
धी मिठे इए दूषको तृषातक कहते है, ओर किसीका यह भी कथन है कि उसमं दषि 
त्रिका्ृर पायप्तचर्‌ बना ठे ॥ १२॥ 
व्र)हथः शालयो युद्रा ग.धूमाः सषंकस्तिखाः ॥ 
यवाश्चोषधयः सतत विपद्‌ घरति धारितः ॥ १३॥ 


स्विः ९ 1 भाषाटीदखाखमेताः ॥ ( २४३ ) 


त्रीहि, शालि, मूग, गेहं, सरसो, तिल; जौ यह घ्रात ओवरी धारण छरनेत्े स्यू 


विपत्ति दूर हो जाती है ॥ १३॥ 
संस्काराः पुरूषस्येते सप गौतमादिभिः ॥ 
अतोऽषकादयः काय्याः सबव्छापमोदिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
गोतम आदि ऋषियोनिं पुरूष संस्कार इस भाति कहे है, इस कारण अष्टका आदि सम्बूै 
ङम निख समयमे हे ह उसीमे करने उचित हैँ ॥ १४ ॥ 
सकृदप्यषटकादीनि क्र्याच्कमाभे यो दविजः ॥ 
स पंक्तेपावनो मत्वा छोकृन्मिति वत्च्युतः ।। १५ ॥ 
जो जाह्लण जष्टका जादि क्मोको एक वार भी रता हे, वह पंक्छिको पवित्र करनेवाला 
हो कर्‌ धृतसे सींचे हुए रोको ( स्वगादिर्छो ) को प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 
एकाहमपि कमेस्थो योऽभिङुश्रूषकः शुचिः ॥ 
नयत्यज तदेबाश्य शताहं दिवि जायते ।। १६ ॥ 
जो मनुष्य कमम स्थित होकर एक दिन भी पवित्र होकर अभ्ि्ी सेवा करता है, वह द 
समयसे एकसौ दिनतक स्वरे सुख भोगता है ॥ १६ ॥ 
यस्त्वाधायाभमिमाज्ञास्य देषादीन्नेभिरिषवान्‌ ॥ 
निराकत्ताऽमरादीनां स विज्ञेयो निशकतिः ॥ १७॥ 
इति का्याषनस्मृतौ षड्विंशतितमः खण्डः ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य भ्निे अधानपूवेक देवता्ओफि आश्लीवादकी आश्चाते इन यहो उनका 
पूजन्‌ नहीं करता है बह देवतार्ओंका तिरस्कार करता है, उक्त मनुष्यको निंदित जानना ॥१५७॥ 
इति कात्यायनस्खृतो भाषाटीकायां षड़विंदाः खण्डः समाप्तः ॥ २६ ॥ 


सक्तरविदाः खण्डः २.७ 
यच्छाद्धं कमेगामादौ या चान्ते दक्षिणा अवैत्‌ ॥ 
अमाबाश्यां दितीयं यदन्बादा्थं तदुच्यते ॥ १ ॥ 
जो श्राद्ध कमेके आदिम होता है ओर जो दक्षिणाकसेके अन्तम होवा है ओर अमावसको 
जौ दूरा श्राद्ध होता है उसे अन्वाहाय्यै कहते रै ॥ १ ॥ 
एकसष्यष॒ वर्हिःषु न स्णत्परिसमूहनम्‌ ॥ 
नोदगासादन चेव क्षिप्रहोम हि ते मताः॥२॥ 
एक्‌ दिनके हवनमे वर्दिं ओर भिन्न २कशार्ओमे परिसम्‌इन ओौर उत्तर २ पार््रोका रखना 
नहीं छता, कारण किं इसको क्िप्रहोम कहते है ॥ २ ॥ 


"न 


र 


(२४४७ ) अष्टादज्ञस्मृतयः- कात्यावन्‌~ 


अभवे वैहदियवयोद्धा वा पयसापि वा ॥ 
तदभावे यवाग्वा वा जुदहधयादुदकेन वा॥३॥. 
नीहि जौर जोके अभावे दही ओौर दृधसे, सौर उनके भी न मिलनेपर कपङी वा जलसे 
ही हवन करे ॥२॥ 
रोदं तु राक्षपघ्षं पि्यमासुरं चाभिसारिकम्‌ ॥ 
उक्ता मतं स्पृशोदाप आरूभ्या त्मानमेव च ॥ ४ ॥ 
भयंकर मन्त्र, राक्षसोकि मन्त्र, पितरोके मन्त्र, अधुरोकि मन्त्र, अभिचारके मन्त्र मनको 
रोककर इनका उचारण करके आचमन करे ॥ ४ ॥ 
यजनीयेऽहि सोमश्रेद्रारूण्यां दिदि दयते ॥ 
तत्र व्याहृतिभिहत्वा दंडं दयादहिजातये ॥ « ॥ 
चन्द्रमा वा अमतवह्टी यदि यज्ञके दिन वरुण दिम दीख जावै तो वहां व्याहति ( यह 
आदि ) येसि हवन करके द्विजातिर्योको दंड दे अर्थात्‌ प्रायश्ित्त कराच ॥ + ॥ 
ख्वणं मघु मांसं च सारांश येन इयते ॥ 
उपवासेन युञ्जीत नोर रातौ न किंचन ॥ ६ ॥ 
रवण, सहत, मांस, सारका माग इनका जो दवन करता द वहं दिनम उपवास कर ओर 
शत्रिमे अधिक न खाय ।॥ ६ ॥ 
स्वकारे सायमादुत्या अप्राप्तौ दोतृहव्ययोः ॥ 
प्राक्पाततराडतेः कालः प्रायश्चित्ते इते सति ॥ ७ ॥ 
भावसायमाहुतेः भातहोमकालानतिकमः ॥ 
प्रादपोणमासादशस्य प्राग्दश्ञादितरस्यतु)॥ ८ ॥ 
वैश्वदेवे स्वाततिकान्ते अहोराज्मभोजनम्‌ ॥ 
प्रायधित्तमथो हृस्वा पुनः सन्तनुयाद्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
हामदवयात्यये दङंपोगमासात्यये तथा ॥ 
पनरेवामिमादध्यादोति भागवकासनम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि होता ओर हव्य सायंकारको समयपर्‌ न मिले तो प्रातःकाल ही प्राय श्चित्तकी आहति 


ङ पीठे जहृति दे ॥ ७ ॥ ओर सायंकालकी आइतिसे पहरे मी प्रायिकी आइति दे,इसं 
भाति करनेते हवनका समय उद्षन नहीं होता, पौणमासीषे प्रथम ओर देसे पहले 


च, _ न ५ क्‌ प 
` पौर्ममासके ॥ ८ ॥ बि वेश्वदेवका उर्रंषन हो जाय तो अदोरात्र भोजन न करे ।फर भाव- 


्िचकधी आइति देकर वतका परार॑म करे ॥ ९॥ यदि दो हवनका उर्लंघन हो जाव या 
अमावस वा पूणमासी का उर्टंघन हौ जाय तो फिर अग्निका जाधान क्रे, यह शिक्षा मागे- 


वदी रै ॥ १०॥ 


स्तिः ९} माषाटीकाष्रनेताः। ( रे४५ ) 


अकृचो माणवो ज्ञय एणः कृष्णमृगः स्मृतः॥ 
रुरगीरिमृगः पोक्तस्तंक्छः ज्ञोण उच्यते ॥ ११॥ 
अनृच माणक्कको कते रै, एण कजे मगको ओर -गोरेको रुर ओर लात्गः 
तम्बल कदते टै ॥ ११ ॥ ` 
केदान्तिको बराह्मणस्य दंडः कायैः पमाणतः ॥ 
रखाटर्घमितो राज्ञः स्थातु नाातिक्षो विशः ॥ १२ ॥ 
ऋजवस्ते तु सवे ्यरत्रगाः सेम्यदशेनाः ॥ 
अनुदेगकरा नृणां सत्वचोनमिदूषिताः ॥ १३ ॥ 
नाह्लणका केञ्ञो तक, क्षत्रिया मस्तक तक, नासिका तक वैशवशा दंड परमाणवे होता हे ॥ 
॥ १२॥ भौर वह दंह रेते हों कि सीे, देलनेमं अच्छे, बके सदतं तथा खश्नि हे 
कुषित मौर धुने न हो ओौर मनुर्योको डरनेवरे न हो ॥ १३ ॥ 
गविदिष्टतमा विभेर्वेदेष्वपि निगद्यते ॥ 
न ततोऽन्यद्वरं यस्मातस्माट्रौवेर उच्यंते ॥ १४ ॥ 
येषां बतानामन्तषु दक्षिणा न विधते ॥ 
वरस्तत्र भवेदानमपि बाःऽच्छादयेद्ुरष्‌ ॥ १५ ॥ 
नाहमणोने गौको वेदोमिं भी उत्तम कहा है; इसी कारण गोते शष्ठ जौर कोरं नहीं है; इसी 
ते गौको वर कहते हैँ ॥ १४ ॥ जिन. बतोके अतम दक्षिणा नहीं कही है क्हां बर ( गौ ) 
दक्षिणा दे, अथवा गुरुको वस्ति ठक दे ॥ १५ ॥ | 
अस्यानोच्द पराषिच्छदषोषणाध्यापनादिकम्‌ ॥ 
प्रमादिकं श्तौ यत्स्यायातथाभत्वकारि तत्‌ ॥ १६ ॥ 
भरत्यब्दं यदुपाकम्मं सोत्सर्गं विधिवद्िजिः ॥ 
कियत छन्दसां तेन पुनशप्यायनं वेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अथातयामेदछन्दोभियेत्कम्मं क्रियते दिजः ॥ 
कीटभणनिरपि षदा तत्तेषां धिदिकाश्कम्‌ ॥ १८ ॥ 
गायत्नीश्च सगायत्रां बादस्पर्यमिनि विकम्‌ ॥ 
शिष्येभ्योभ्तच्य विथिषदुपाङय्यां ततः श्रुतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
जिनमे वेद्‌ यातयाम (निमे सार न हो एेषा )हौ जते हं वद यह है कि अस्थान (निष 
स्थानसे बोलना चाहिये उपसे वणा नहीं बोलना), ञे श्वासे नोना, विच्छेदसे बोलना, 
वदे शब्दपति बोलना, यदि यह प्रमादसे हो जाय तो सारदीन होता है ॥ १६५ 
भो उपाक वा उत्सर्गं ( ज श्रावणी होता है ) इन्नो गाक्मण करते है, उषसे फिर वेदो 
की माप्यायन ( सारता ) होती है ॥ १७ ॥ ब्राह्मण जो छम श्ीडासहित अयातवामे वेवोति 


-९ 


(२४६ ) अष्टादश्षस्पतयः- [ कत्यायन्‌- 


करते हैँ बह कभ उनी सिद्धि करनेवले हेते हँ ॥ १८॥ तीनों स्याहतिसहित गायत्री ओौर्‌ 
गायत्र ( पवमानसूक्त ) ओर्‌ बाहेस्पत्य ( वृहरपति का सूक्त ) इन तीर्नोको शाखके अनुखार्‌ 
शिष्योको उपदेश दे कर फिर वेदा उपाकमं करे ।॥१९॥ 
छन्दसामेकर्विंशानां सितायां यथाक्रमम्‌ ॥ 
तच्छन्दरकाभिरेवएभराद्यापिर्रोम इष्यते ॥ २०॥ 
पवभिश्चैव गानेष व्राह्यगषत्तरारभिः ॥ 
अद्धषु चाम्ब इति षष्टिजैदातयः ॥ २१ ॥ 
इति कार्यायनस्मृतौ सप्रविंशतितमः खण्डः |॥ २७॥ 
संहिता के रमसे ३कीसं प्रकारफे छंद है, उन्दी छरदोकी ऋचा्ोके मन्तरोसे होम करनेकी 
विधि है ॥ २० ॥ गानभाग ( सामवेद ), ब्राह्मण भाग, अग ओर चचौमम्रोके उत्तरादि 
परवसि हवन करे, उपाकर्म यह छ हवन किये जति हैँ ॥ २१ | 
इति कात्यायनरमृतो भाषाटीकायां सप्रविराः खण्डः समाप्तः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंशः खंडः २८, 
अक्ततास्तु यवाः प्रोक्ता भृष्टा धाना भवन्ति ते ॥ 
श्रष्टास्तु बीदयो छाजा षट खाण्डिक उच्यते ॥ १ ॥ 
नोक्रा नाम अक्षतहिव भने दए जके होने पर उसे धाना कदते हैँ भौर भने बीहियोको 
ऊजा कहते हँ ओर घर्टोका नाम खाडिक है ॥ १ ॥ 
नाधीयीत रहस्यानि सान्तराणि विचक्षणः ॥ 
न चोपनिषदश्व षण्मासान्दक्षिणायनात्‌ ॥। २ ॥ 
उपाङृप्योदगयने त तोऽधीयीत धम्मवित्‌ । 
उन्धर्गश्चेक एवं तेष्यां प्रौष्ठपदेऽपि बा ॥ ३॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य व्यवधान ( दृर्‌ बैठ कर ) रहस्यं जौर उपनिषर्दोको न पदे ओर छ 
महीने तक्‌ दक्षिणायनमे भी इनको न पदे ॥ २ ॥ मेका जाननेवासा मनुष्य उपाकर्म करके 
उत्तरायणमें वर्दोको पे, ओर इनके उर्सग कर्मम नाद्यणोकि लिये तेषी ( पौषी पूर्णिमा ) मे 
वा भाद्रवदरमे एक दी कदी दे ॥ ३॥ 
अजातम्पञ्चना<खोग्नी न तया सह्‌ संवित्‌ ॥ 
| अयुशूः काकवन्ध्या या जाता तां न विवाहयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिरको यौवनका चिहु उत्पन्न नही हुमा हो ओर निसके शरीर गुद्यस्थानमें लोम उत्वन्न 
नहीं हए दो उस ल्लीके साथ भोगन करे; ओौरजो ची अयुग्‌ हो मथवा जिसकी भाता 


१ ““भत्रजराह्मणयोर्ेदनामधेयम्‌! एेखा पूबमीमांसा्मे जेमिनिका सूत्र है. 


समृतिः९ | भाषाटीकासमेताः । ( २४७ ) 


कक्षवध्या हो, अर्थात्‌ उप्तको वही एक कन्या सन्तान इई हो ओर उसके पीठ प्र दृष्रौ सन्तान 
उत्पन्न हुई न हो तो एेसौ उश काकवन्ध्या माताकी कम्याके साथ विवाह न करे ॥ 8 ॥ 
ससक्तपदावन्पासखपद्‌ः प्रक्मः स्मतः ॥ 
स्मात्ते कम्मागे सवच भरोत स्वध्वय्युंगोदितः ॥ ^ ॥ 
मिरे इए पर्दोका उच्चारण यह त्रिपद परक्रम ( प्रारम्भ ) जो सब स्मृतिमे कदे है उनमें 
होता रै ओर जो कमम श्रि कटे ह उनमें अध्वयुके कथनके अनुसार होत्ता है ॥ ५ ॥ 
यस्यां दिशि बरडि दद्यात्तामेवाभिपुखो विरोत्‌ ॥ 
शभ्रवगाकम्मणि भवेय कम्मे न स्वेदा ॥६॥ 
विरोषस्य हवनममिपरणयनन्तथा ॥ 
प्रच्यहं न भवेयातापरुल्सुकन्तु भवेत्सदा ॥ ७ ॥ 
जिस दिशम बलि दे उसी दिश्चाकी ओरक्टो सुख करके वै, ओर जो कम सवेदा नहीं 
होते एेसे कर्माको श्रावणीमे ही कर ले ॥ ६ ॥ बिके रोषका हवन ओर्‌ अभ्मिका प्रणयन 
( स्थापन ) यह प्रतिदिन नही होते परन्तु उल्मुक (उस्का ) तो प्रतिदिन ही होत। हे॥७\ 
वृषातकप्रेषणयोनदस्य हविषस्तथा ॥ 
शिषश्य प्राशने मन्वस्तच्र सर्वेऽधिकारिरिणः ॥ ८ ॥ 
ब्ाह्मणानामसाननिध्ये स्वयमेव पृषातकम्‌ ॥ 
अवक्षेद्धविषः शषं नवधपज्ञऽपि भक्षयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पषातक ओर प्रेषणमं, नवीन हविमे ओर हविके शेषके भोजनम मतरोच्वारणके सभी 
अधिकारी दै ॥ ८." ब्राह्मणक समीप न होने पर स्वयं ही प्रषातकका दर्चन एर ऊ; अर 
सवयन्ञमं देष दवि को भी भक्षण करे॥ ९॥ 


सफला बदरीदाखा फलवव्पमिधीपते ॥ 
घना विधिकता रकाः स्मृता जातिस्तु ताः ॥ १० ॥ 
नष्टो विनष्ट मणिकः शचिलछानारो तथैव च ॥ 
तदेवाहस्य संस्कार्यो नापक्षेताप्रहाथणोम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस बेरीकी राखा पर फल लगे दो उसे फलवती कहते रै; ओर जिन धन ओर जिनं 
पर रेतका संदेह भी नहो उन बेरकी शाष्ठार्ओश्े जातशिला कहते टै ॥ १०॥ जो 
मणिक ( पूर्वोक्त पात्र मटका ) नष्ट ( अदशेन ) दो गया हो अथात्‌ नदीं मिक्ता हो अवे! 


१ जिसके एक वार सन्तान हो गई हो ओर फिर गर्भै नरा हो उसे फाकर्वथ्या कहते है । 

२ यह निषेध जिन जातियोमे परपूर्ौ अथात्‌ पुनर्विवाह कराना धमेश्ाल्रसे अलुम्रत होता हे 
उन के अर्थ है, कन्यास्ते यहां अत्यन्त बालक ५।६ व्क लना, कारण कि आवे वषं गभै- 
सुधा बिवाहके योग्य माना गया 


(२५८ ) अष्ादडास्खतयः- [कात्यायन 


विनष्ट (पूरा) दो गया दो, या वैसे ही शिलाक्ा नाक्चहो गथा दहो तो उसी समय उ 
| सस्कार कर ठे, आग्रहायणी ( अगहन छदौ १५) की प्रतीक्षा न करे ॥ ११॥ 

ॐ भवणाकम्मं दुतं चकथश्िरसघूतकादिना ॥ 

आग्रहायणिक ङुय्या दछिवजेमहोषतः ॥ १२ ॥ 


यदि किंसी भरकार्‌ सूतक जदि श्रवणीका कर्म न दज हो ठौ बजिकमङमो छोडकर 
सम्पूणं कमे आाग्रहायणीको कर ञे ॥ १२ ॥ 


ऊष्वेस्वस्तरशायी स्यान्मासमद्धमथापि वा ॥ 
सप्तरात्रे तिरते वा एकां वा सयणएववा॥ १३॥ 
. नोध्वं मत्रप्रयोगः स्यान्नागन्यगारं नियम्यते ॥ 
नाहतास्तरणं चेव न पादवं चापि दक्षिणम्‌ ॥ १४ ॥ 
टटश्चेदाग्रहायण्याभावृत्या वापि कम्म॑णः 
कभ मत्रवदासिचेततिङ्यम्‌चं पठत्‌ ॥ १५ ॥ 
इसके पीछे एक महीना, वा पन्द्रह दिन, वा सात रात्रि, य। तीन रात्रि) वा एक दिन 
अभवा उसी समय अपनी शक्तिके अनुसार सफ निस्तर पर शयन करे ॥१२ ॥ विस्तरे षर्‌ 
सोने उपरान्त मन्तरका पयोग, अभिश्चाटाका नियम, श्रेष्ठ निक्लौना ओर दिनी करवट नहीं 
नेनी चाहिये ॥ १४॥ यदि मनुम्यने दृढ हो कर भी आग्रहायणीके दिन कमेको न करा हो 
जौ दो घडे मन्त्रसे सींचे ओर प्रत्येकं घटे पर क्चाको पे ॥ १५ ॥ 


त्पानां यो विघातः स्यार बाधो बहुभिः स्मृतः ॥ 

प्राणसीम्मित इत्यादि वसिष्ठबोधितं यथा ॥ १६ ॥ 

विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तज भूयसाम्‌ ॥ 

तुस्पथ्रमाणकंत्वे तु स्याय रवं पकीत्तितः ॥ १७ ॥ 

छोटे कमेकि विघातको बहतमे ऋषि "चाध कहते हैँ, जिस भांति मराणसमित ८ शक्तिके 

अनक्षार ) इत्यादि वशिष्ठ ऋषिका कटा बाधित ( बाध ) टै ॥ १६ ॥ जिक्घ स्थान पर वच- 
नौका परस्परमे विरो दो वदां बहुतते ऋषिर्योका वचन प्रामाणिक होता है ओौर जहां 
दनिमिं समान परमाण हौ वहां यद्‌ न्याय कहा है ॥ १७ ॥ 


जैयंवक करतषटमपपा भकाः स्मृताः ॥ 
पालाङगालकाशेव स्दचजं च चीवरम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्पुहात्रनामिकप्रेण कचिदालोकथन्रपि ॥ 
अनुमंजनीयं सवत्र सदेषमनम॑तरयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इति कत्यायनस्मृती अष्टर्विशरतितमः खण्डः | २८ ॥ 


छ्यृतिः ५] भाषारीकासमेताः। ( २४९ ) 


कि तयबक हयाथके तलको ओर मंडर अपूर्पोको ओौर गोलक करकोको ओौर लोहके 
चुणैको चीवर कहते ह ॥ १८ ॥ किसी स्थानम अनामिकाके मग्रभागसे सपशर 
वा डिन्दी कर्मौमिं इनको देखकर दी सम्पूण कपिं मन्त्र पटे जौर इसी भांतिसे स्वेदा 
पदे ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्म्रतो भाषादीकायामष्टःिशः स्वडः ।। २८ ॥ 


एकोनर्चिदाः खण्डः २९. 


क्षाङनं दभङू्चन सवे सोतसां पशोः ॥ 
तृष्णीमिच्छाकमेण स्यादा प्राणदारुणि ॥ १ ॥ 
पडे लोतो दम ( कुशा ) के कूर्चं ( कूची ) से धो मौर मोन धारण कर विना 
मन्तके अपनी इच्छानुशार कमस अरथव्‌ चाहे जिस सखोतको पहठे घो के, वपाके छिमि जो 
व्वा प्रणोका काटठरै॥ १॥ 
सत्त तावरम्‌ धेन्फाति तथा स्तनचवुष्टयम्‌ ॥ 
नाभिः शोणिरपाने च गोखोतासि चतुदेश्च ॥ २ ॥ 
चौदद सोत है सात तो उपरे ओर चार थन, नाभी ( उडी), योनी जर 
गुदाके # २॥ 
क्षरो माँसावदानार्थः कृत्स्ना स्विष्टकृदावृता ॥ 
वपामादाय जुहुयात्तत्र भच समापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
मांसके निकारनेका जो छरा होता है उसो इृत्स्ना, चिवत्‌ ओर आत्‌ कहते र उस 


आधृतसे वपा्ठो रेकर हवन करे ओर उ समय मन्त्रको समाप्त करे अथाद रन 
पडे॥३॥ 


हम्जिहाक्रोडमस्थीनि यकृद्बुक्को राध स्तनाः ॥ 

श्रोणिरक्धस्टापादरव पटवन परचक्षते ॥ ४ ॥ 

एकाद्हानामगानामवदानानि सस्या ॥ 

पारषस्य वृक्क घकध्नोश्च दित्वाद्‌ईश्वतुदंश ॥ ५ ५ 

हृदय, जहा, छाती, हाड, य्त्‌, कृषण, गुदा, स्वन, श्रोणी, स्कंष अर सदा (ठांट) के 

दोनों पारप यह प्फ अंग है ॥ ४ ॥ इन ग्यारह अर्गोकी संख्ये रयारह अवदान होवे 
ह जौर पाश्च, वृषण ( अडकोश ) ओश सक्थि (जव ) यदो २ होतेह इमी कारणस 
पटुक चौदह अग कहे है ॥ ५ ॥ 

चरितायां शरुतिः काय्यो यस्मादप्यतुकटपदाः ॥ 

अतोऽषर्व्वन होमः स्याच्छागपक्ते चरावपि ॥ ६५ 


(२५० ) अष्टादङ्स्थृतयः- [ कात्यायन = 


करप २ मे जिस्म श्रतिको चरितार्थ रना है; तो छाग वा चर्म भी आठ ऋचा्भौसि 
हवन रोता है ॥ ६ ॥ 
अवदानानि यावन्ति क्ियेरन्परतरे पङ्ञोः ॥ 
तावतः पयसान्षिडान्पडषभावऽपि कारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊहनव्यजनार्थं तु पडवभवेऽपि पायसम्‌ ॥ 
सद्रव श्रपयेचद्रदन्वष्टक्येऽपि कम्मगि ॥ ८ ॥ 
पञ्चके यज्ञम जितने अवदान करि ज्य, यदिप्श्चुन दो तो उतने दही षाय श्ीरके 
पिंड दे ॥ ७ ॥ पचक न होने पर ऊहन व्यंजनके अभ पायस चरको करे ओौर अन्वषटकाके 
कम्मे उसी पायप्रको द्रभ्यषटित टीला पकवे ॥ ८ ॥ 
प्राधान्यं पिंडदानस्य केचिदाहूममीषिणः ॥ 
गयादौ पिटमातरस्य दीयमानच्वद्नात्‌ ॥ < ॥ 
भोजनस्य प्रधानत्वं बदस्यन्ये महषयः॥ 
बराह्मणस्य परीक्षायां महायस्नपदशेनात्‌ ॥ १० ॥ 
आमश्चाद्धविधानस्य विना पिडेः क्रियारषिषिः ॥ 
तदाङम्याप्यनध्यायदिधानश्रवणादपि ॥ ११॥ 
विद्वन्मतमुपादाय ममाप्येतद्धूदि स्थितम्‌ ॥ 
पाधान्पमुभयोधस्मात्तस्मादम सरम॒च्चयः ॥ १२॥ 
कोई २ पंडित पिंडदानको दी प्रधान कदत रै, कारण किं गया आदि ती्थामं पिण्ड दही 
दिथाजातादै॥ ९॥ कोई २ ऋषि भोजनकोदही प्रधान कहते है; कारण कि ब्राह्मणक 
परीक्षाके विषयमे शास्म अनेक यल देले गये हैँ ॥ १०॥ आमश्राद्धकी विधिका अनुष्ठानं 
विना पिण्डते होता दै कारण कि यदि ब्राह्मण भिक भी जाथ तो मी मनध्यायकी विधि 
शाखे सुनी दै ॥ ११॥ विद्वानोके मतो संग्रह करं भने यह स्थिर किथा है कि दोनो 
काय ही प्रान कटै जार्यै जिससे यह समुच्चय अर्थात्‌ भोजन भौर श्रेष्ठ ब्रह्मण यह दोर्नोही 
होने उचित हं ॥ १२ ॥ 
भाचीनावीतिना कार्य्यं पिञ्येषु प्रोक्षण पशोः ॥ 
द्क्षिगोदासनान्तं च चरोर्निषंपणादिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
सन्नरथश्चावदानान। पघानाथौ न दीवरः॥ 
वधानं हवनं चेव शष षकुतिवद्धवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
पितरोढे क्म पञ्चका पोक्षण ८ मंत्रो छिडकना ) अपसव्य होकर ( दक्षिण कंधे एर 
जनेऊ रखकर ) करे ॥ १२ ॥ अवदार्नोका संनय भी ओर पचान होम यही दोनों 
पान कमेक ल्ि हे अन्य नहीं है, ओौर शेष कम प्हृतियज्के समान होता है ॥ १४ ॥ 


स्यृतिः ₹ ] भाषारीका्मेताः । ( २५१ ४ 


दीपसुच्नतमास्यातं शादा चेवेष्टका स्मूता ॥ 
कीटिनं सनल शोक्तं दूरखातोदको मरुः ॥ १५॥ 
ऊचे स्थानका नाम द्वीप दे ओर इष्टका ईका सादा है ओर जठसदित स्थनकां नाभ 
शौखिन है ओर जह दृरतकं खोदनेषे जर निककता है उसे मरु (मारवाड) कहते ठै ॥ १५॥ 
द्वारे गवाक्षस्तम्मैः कदेमोभच्यन्तकोण्वेधेश्च ॥ 
नेष्टं वास्तुद्धार विद्धमनाक्ातमार्य्यैश्च ॥ १६ ॥ 
व्ल गमाविंति तीरींश्चरूनश्वाति यवांस्तथा ॥ 
असादित्यत्र नामोक्त्वा जुहूयाक्षिपररोमवत्‌ ॥ १७ ॥ 

निस गवाक्ष लिडकदी हो ओर जिसषौ दीवार कर्द॑म गारेकी हो ओर को्नेमिं निके 
वेष हो भौर निसर्मे सजर्नोका निवास न हो उस धरका वह दरवाजा सच्छा नदीं होता 
॥ १६ ॥ ("वक्ंगमौ' इस मन्त्रसे त्रीदि ओर ““चखश्य'” इस मन्नसे जौका क्षिप हबनके 
समान होम रे, परन्तु जो मंत्रे "असौ पद दै वदां जोनाम हो उसे कदे ॥ १७॥ 

साक्षतं सुमनोयुक्तएदकं दधिसंयुतम्‌ ॥ 
अध्यै द्धिमघुभ्यां च मधुपकों विधीयते ॥ १८ ॥ 
काँस्येनेवादंणीयस्य निनयेदष्यमेनलो ॥ 
कास्पापिधानं कास्पस्थं मधुपर्व समपयेत्‌ ॥ १९. ॥ 
इति कात्यायनस्मृतावेकोन त्रिंशत्तमः खण्डः ॥ २९ ॥ 
इति कात्यायनविरविते कमंप्रदपि तृतीयः प्रपाठकः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
समापतियं कात्यायनर्सेहिता ॥ ९ ॥ 

अ क्षत, फक, जर, दही यह जिसमे हं बह अपं होता हैर जिसमे ददी मधु हो उच्च 
मधुपक कहते है ॥ १८ ।। जिसमे अपने पूजनीयको अर्ष देना हो उसकी अनुली कांसीके 
पत्रमे अधे देना उचित है, ओर मधुपो कांसीके पात्रसे टककर कीफे पात्रमे 
रसकरदे॥ १९॥ वि 

इति कात्यायनस्मृतो भाषाटैकायामेकोनत्रिराः खंडः समाप्तः॥ २९ ॥ 
( कमभदीपर्मे परिशिष्ट वा तीसरा प्रपाठक समा इमा ) 
इति कात्यायनस्मृतिः समाष्ा ॥ ९ ॥ 


~ 


श्रीः। 
अथ इहस्पतिस्ृतिः १०. 
भाषाटीकासमेत । 


र 
रषा ऋतुशतं राजा समाप्रवरदक्षिणम्‌ ॥ 
मगर्वेत गुर भष पय॑प्च्छदञ्चहस्पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवन्केन दानेन स्वेतः सुखमेधेते ॥ 
यदक्षयं महार्थं च तन्मे बहि महत्तभ ॥ २॥ 
एवर्मिद्रेण पृष्टोऽपौ दूषेदवपुरोहितः ॥ 
वाचश्पतिमंहापराज्ञो बहस्पतिहवाच इ ॥ ३ ॥ 


दे वराज इन्द्रने जिनकी श्रेष्ठ दक्षिणः हई है एमे सौ यर्ञोको समाघ्र करके भगवन्‌ उत्तम 
गुरु बृहस्पतिजोसे पा ॥ १। कि टे भगवन्‌ ! किंस २ वस्ुके दान करनेसे सबद 
सुखौ बृद्धि दोती है जीर जिस वक्तु दानक। अक्षय ओर्‌ महान्‌ फल है उस दानो भी 
हे तपोधन ! मुक्चसे करिये ॥ २ ॥ इन्दसे रक्त प्रकार पू जाशर देवराज पुरोहित पंडित 
वाण्ीफे पति ब्रहस्पति बे कि । ३॥ 


सुव्णदान भूदान गोदानं चेव वाक्व ॥ 
एत खयच्छमानस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र | सुवणैदान, गोदान ओर प्रथ्वीदानका करनेवाला मनुम्थ सब पापि छट 


जाता है॥ ४॥ 


सुवणं रजतं वसरं मर्णिं रत्न च वाव ॥ 

सवमेव भवेत्त वसुधां यः प्रयच्छति ॥ ५ ॥ 

फालकृष्टं महीं द्वा सबीजां सश्यमारिनीम्‌ ॥ 
यावत्सयंकृता लोकास्ताव सस्वनं महीपते ॥ £ ॥ 

यक्किचि कुरूते पापं पुरूषो वृत्तिकरिीतः ॥ 

अपिं गोचमंमात्रेण भूमिदानेन इुद्धघति # ७ ॥ 
दशादस्तेन दंडेन तिशदंडन्नि वत्तनभ्‌ ॥ 

दश तान्येव विस्तारो गोचर्मेतन्महाफखम्‌ ॥ ८ ॥ 

सवृषं गोखदसखं त॒ यत्र तिष्ठत्यतेद्ितम्‌ ॥ 
बालवर्छठापध्तानां तद्रोचम इति स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 

विप्राय दद्याच्च युणा्विताय तपोनियक्ताप जितेदियाय ॥ 
यावन्महीं तिष्ठति सागरीता तादत्फट तस्य भवेदनंतम्‌ ॥ १० ॥ 


स्यृतिः १० ] माषारीकासमेताः । ( २५३ ) 


यथा बीजानि रोहति प्रकीणानि महीतले ॥ 

एवं कामाः प्रोहति भूमि दानपसमजिताः ॥ ११ ॥ 

यथाप्सु पतितः शक तेटबिंडः प्रसषप॑ति ॥ 

एव भूम्याः कृतं दानं सस्ये सस्थे प्ररोहति ॥ १२ ॥ 

अन्नदाः सुखिनो नित्यं वखदश्ैव रूपवान्‌ ॥ 

ष नरः सवेदो भूपो यो ददाति बसुधराम्‌ ॥ १३॥ 

यथा गोभेश्ते वत्सं क्षीरसस्छर्य क्षीरिणी ॥ 

स्वयं दत्ता सहस्राक्ष मूमिभरति भूमिदम्‌ ॥ १४ ॥ 

रोख भदाघनं छनं चरस्थावर वारणाः ॥ 

पुमदानस्य ृण्याने फट स्वगेः पुरट्र \ १५९ ॥ 

आदित्यो वरुणो रद्धि्ह्या सोमो इताहानः ॥ 

शुुषाणिश्च भगवानांमेनदति भूमिदम्‌ ॥ १६ ॥ 

आप्फाटयति पितरः प्रवरणोति पितामहाः ॥ 

भूमिदाता कुरे जातः स च ताता भरिष्यति ॥ १७ ॥ 

दे इन्दे ! जिस मनुष्यने प्रथ्वीका दान क्रिया हे सर्नो उसने सुवर्ण, चांदी, वस, मणि, 

रत्न इन सबका दान कर शिया ॥ ५ ॥हकसे जुती, बीञयुक्त ओौर जिम सेत शोभायमान 
हो सी प्रथ्वीके दान करनेवाला मनुष्य जबतक सूयंका पकञ्च त्रिलोीर्मे रदेगा तब 
तक स्वगेमे निवास ररेगा॥ ६ ॥ जो मनुष्य आजोविकासे दुःखी होकर शसा पाष 
कर्ता हे वह गोचमैके बराबर पृथ्वी दान करनेते सम्पू पापो नुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 
दश हाथके द॑डसे तीस दंडभर बी जौर चौडी प्रथ्वीको मोचर्म कहा ह, यह महान्‌ कल्की 
दनेवाटी होती हे ॥ ८ ॥ जहां हजार गौ ओर वैर आनंदसरित स्थित हों उन मौज 
जो भूता हदो उसके बचिया बढ भी हेरे, उसे गोचरमं कहते है ॥९॥ जो इष प्र्वीको 
गुणवान्‌, तपस्वी, जितेन्द्रियटेषे ब्रह्मणको दान करता है उस पुरूषको यह ससागरा 
पृथ्वी जवतकं स्थित रहुगी तबतक एसे दानका अनंत फक भोग करना होग॥ १० ॥ 
परथ्वीके तक पर बोये हए वीज जिस भांति जम अते हैँ उषी प्रकार पृथ्वीद्‌ानके द्वारा 
संचय कयि इप्‌ सम्पूणे काम ( इच्छा ) जमते ई ॥ ११॥ दे इन्द्र! जित भांति जलम 
पडते ही तेली बंद उसी समय फेर जाती है उसीभाति भूमिदान सेत २ भै जम जाता 
हे ॥ १२॥ अन्नका दान करनेवाला मनुष्य स्वेदा सुखी रहता है, वखका दान करनेवाला 
रूपवान्‌ होता है भर जो मनुष्य पृथ्वीदान करता है वह सबका देनेवाला राजा होता ॥१३॥ 
जिस माति दृषवाली गौ दूषढो छोडकर बचेका पालन करती है उसी प्रकार हे इन्द ! 
अपने हाथसे दी इर पृथ्वी मी अपने दताको पष्ट करती है ॥ १४ ॥ हे इन्द्र | एश्नीदान 
करनेवारेको संल, भद्रान, राजगदी, छत्र, चमर, श्रेष्ठ हाथी यह पथ्वीदानेकेपुण्वंसे प्राप्त 


६ २५४ ) अषमादशस्मृतपः- [ चदद्पति- 


| रोते है ओर फल स्वग रै ॥ १५ ॥ सूर, वरुण, अत्रि, ब्रह्मा, चन्द्रभा, दोमकी अश्रि, किव ` 
| ओर विष्णु यह प्रथ्वीके देनेबलेको प्रसा करते है ॥ १६ ॥ भिितर अपने हयसि अपनी 
| सजाओंको मरके समान बजाते है ओर पितामह भी भाषि आनंदित हो कहते है कि 
दभर कुड परथ्वीका देनेवाखा उत्पन्न इ आ है, वही हमारी रक्षा करनेवाखा होगा॥ १७ ॥ 
ज्ीण्याहुरातिदानानि गावः पृथ्वा सरस्वती \ 
तार्यतीह दातारं जववापनदोदनैः ॥ १८ ॥ 
गोदान, भूमिदान अर वि्यादान इन तोन दार्नोको दी शष्ठ कहा रै, यह तीर्नो दान 
दाताको दहना; बोना ओर जप कृरना, इनसे तार देते है ॥ १८॥ 
प्रावृता वघठदा यांति न्रा यांति त्ववखदाः ॥ 
तत्ता यात्यन्नद्‌ तारः क्षुधिता याँत्पनच्रदाः॥ १९ ॥ 
वल्क दाता वर्खोपे अच्छ।दित होकर ८ पररोकमे जाता दै ) जिसने वखदान नहीं 
किये बह मनुष्य नंगा रहता दै; अन्नका देनेवाला तृप होता है ओर जिसने अन्नदान नहीं 
क्रिया बह क्षुधित होकर जता हे ॥ १९ ॥ 
काश्षिति पतरः सवे नरकाद्धयभीरवः ॥ 
गयां यास्यति यः पुत्रः छ नाता भवष्यति ॥ २० ॥ 
एष्टव्या बहवः पुजा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥ 
यजेत वाश्वमेधेन नीं बा वृष्रुत्स॒जेत्‌ ॥ २१ ॥ 
नरकसे भयभीत इए पितर सर्वदा यह अभिलाषा करते रहते है कि जो पुत्र गयामं 
जायेगा; वही हमारी रक्षा करने वाका होगा ॥ २० ॥ बहतस्े पुतरोकी इच्छा करे; 
उनर्मेसे एक तो अवश्य गयाको जाय वा अघमेव यज्ञको करे या नीरुं बैरे दृषो- 
सगं करे ॥ २२॥ 
रोहितो यस्तु वर्णेन पुच्छाप्रे यस्तु पुरः ॥ 
शतः खरविषाणान्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ २२ ॥ 
नीलः षांड्रलगूडस्तणपदधसते तु यः ॥ 
षष्टिवष्षहसखाणि पितरस्तेन तर्विताः ॥ २३ ॥ 
यस्य श्गगतं पक कूलातिष्ठाति चोद्धू तम्‌ ॥ 
पितरस्तस्य चाश्रति सोपशरके महायुतिम्‌ ॥ २४ ॥ 
पृथायदार्दिद्ीपस्य नृगस्य दूष्य च ॥ 
अन्येषां च नरेदाणां पूनरन्पो भविष्यति ॥ २५ 
१८“लोदितो यस्तु घन मुखे पुच्छ च पाण्डुरः।इेतः सुपवेषणभ्या स नोल इष उच्यते ॥४" 
जिसका छार रंग हो, मुल ओर धूञ्ठ पांडुवण हो ओर सुट तथा सींग ेतवणके र उमे 
ही नील इष ( बैल ) कहते द । एसा स्मृव्यन्तरका पाठ है । 


स्मृतिः १०] भादटिकासभेताः । ( २९५ 


जिस रंग लाल वर्ण हो ओर पका अग्रभाग पीला दो, दोनों सीग सफेद हौ उरे 
नील वैल कदते ह ।॥२२॥जिसका रंग नीरा हो, पछ पीठी होओर जो तूर्णोको उल्वाड ले 
देसे बेरके दान करनेसे पितर साठ हजार वर्ष तक तृष्ठ होते ई ॥ २३ ॥ जिस बेलके सीम 
पर नदीकल्से उखाडा इभा पंक ( कीचड ) स्थित रदे पेते वैलके दान करनेवारेके पितर 
परकाक्षमान चन्द्रमाके लोककयो मोगते है ॥२४॥ प्रथु, यदु, दिगीप, नृग, नद्रष ओर 
अन्यान्य राजार्ओंमं फिर कर मरनेके उपरान्त अन्यही राजा होता है ॥ २५ ॥ 
वहुभिनेषुधा दत्ता शजनभिः सगरादिभिः ॥ 
यर्थ यस्य यथा भूमिस्तस्य तस्य तथा फम्‌ ॥ २६ ॥ 
यस्तु बह्म्रः खीघ्रो वा यस्तु वे पितृघातकः ॥ 
गवाँ जञ॒तसहस्राणां हता मवति दुष्कृती ॥ २७ ॥ 
बहतसे सगर आदि राजान प्रथ्वीको भोगा, जिस २ की जपी २ प्रथ्वीइुरेउसख र को 
दैतादी एल इभा ॥ २६ ॥ जो मनुष्य ब्रहमहत्या करनेवाला ओौर्‌ दीकी हत्या करनेवातय है 
वृह पापी राख गौर्ओको मारनेवारा होता है ॥ २७ ॥ ) 
स्बदत्तां परदत्तां कायो दरेत वसुधाम्‌ ॥ 
श्वविष्ठायां कृमिभूत्वा पतिभिः सह पच्यते ॥ २८ ॥ 
आक्षप्ता चानुमरता च तमव नरकं व्रजेत्‌ ॥ 
भूमिदो भृमिहता च नापरं एण्यपापयोः ॥ 
ऊध्वं चाधोऽवतिष्ठेत यावद्‌ाभूतसं दवम्‌ ॥ २९ ॥ 
जौ मनुष्य अपनी दो हूर अथवा दूसरे दीइई एथ्वीको छीन लेता है वह्‌ कुत्तेकी 
विष्ठामे कडा होकर अपने पितर्य सित पष्छाया जाता है ॥ २८ ॥ मारनेवाखा ओर अनुमति 
देनेवाला यह दोनो एक ही नरकमे जाते है; एृथ्यीका दाता ओौर प्रथ्वीका हरनेवाला अपनेर्‌ 
पुण्य वा परापसे क्रमानुषार स्वगे जीर नरके प्रखयपर्न्त स्थित होति है ॥ २९ ॥ 
अभेरपत्यं परथमं सवर्णं सूर्वेष्णवी सुयषुताश्च गावः ॥ 
लोकाखयष्तेन भवंति दत्ता यः कचन गां च मही च ददययाव॥२०॥ 
अश्चिका प्रथम पुत्र सुवण है, प्रथ्वी विष्णुकी पुत्री है भौर गौ सूर्यकी पुत्री दै» जो मनुष्य 
एुवणै, गौ, मही इनका दान कए्ता है उसने माने तीनो खेक दान कर टियि ॥ ३० ॥ 
पटशीतिदसाणां योजनानां बसुधरा ॥ 
| स्वये टत्ता तु सवच सवंकामध्रदायिनी ॥ ३१ ॥ 
निश्च मनुष्ये छियासी ( ८६ ) हजार योजन पृथ्वी स्वयं दान ढो है दह पृथ्वी उसके 
हव मनोरथ पूण करती टै ॥ ३१ ॥ 
भूभि यः भरिगृहधाति मुमि यश्च परयच्छति ॥ 
उभौ तौ दुष्यकर्माजो नियतं स्वगेगाभिनो ।[ ३२ ॥ 


( २५६ ) अष्टादज्ञस्परतयः- [ बृहस्ति= 


जो पृथ्वीका दान रेके ओरलजो प्रथ्वीको देताहे वह दोनो पुण्यात्मा निरन्तर 
स्वगे जति ह ॥\ ३२ ॥ 
| सदेषामेव दानानापरेकजन्मानुगं फलम्‌ ॥ 
दाटकक्षितिगोरीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दक टी जन्ममे सम्पूण दार्नोका फल भिरता है ओर सात जन्मठक सुवर्ण, ग्रथ्वी, गौरी 
इनका फर मिरता है | ३३॥ 
यो न हिंस्यादहं ह्यात्मा मूतमामं चतुर्विधम्‌ ॥ 
तस्य देहा।द्रधक्तय भयं नास्ति कदाचन ॥ ३४ ॥ 
जो म्ुष्य (“मृ सचका आत्मा हू '' यह जानकर अंडज, प्वेदज, उद्विजे, जशयुज 
इन चार प्रकारके मूर्तोको दुःख नदीं देता उस जीव।तमाको देहते प्रथक्‌ होने पर भी कमी 
भय नही होता ॥ ३४ ॥ 
| अन्यायेन दता सूमिरयेनरेरपहारित ॥ 
हरतो ६; यतश्च ₹न्युरापप्तमं कुलम्‌ । ३५. ॥ 
हरते टारथद्यस्तु मरइ द्विक्तमोवृतः ॥ 
स दद्ध दसुणेः दष्टौधिरिेग्पोनिषु जापते ॥ ३६ ॥ 
असुभिः पतितैम्देज दानानामवकीतनम्‌ ॥ 
व्राह्मणस्य हृते क्षेत हति त्रिपुरुषं कुटम्‌ ॥ ३७ ॥ 
वार्पीकूपसहस्रेण अकव मेधङतेन च ॥ 
गवां कोटिभ्रदानेन भूमिहत्ती न शुद्धयति ॥ ३८ ॥ 
गामेकां स्वणमेक च! भूमेरप्यद्धंमयुरम्‌ ॥ 
हरन्नरकमायाति यावदाप्चतसश्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हतं दत्तं तपोऽधीतं य्किविद्धमंषंचितम्‌ ॥ 
अर्घगुस्य सीपापं हरणेन भणंश्यति ॥ ३० ॥ 
गोवीथी म्रामरथ्यां च दमङानं गोपितं तथा ॥ 
संपीड्य नरकं याति यावद्‌।भूतसंवम्‌ ॥ ४१॥ 
जिन मनुरष्वोने अन्याय करके प्र्नी छीन ठी दै या भूमिके छीननेकी जिसने अनुभति 
दी है; वह छीननेगारे सौर अनुमति देनेवान दोनों टी अपने सात कुरोको नष्ट करते है।। ३५५ 
जौ दुर्ुद्धि मनुष्य भूमिक छीनठादे वा छिनवाता दै वह वरुण फसिमे धकर तियेग्योनिरमे 
 उलन्न होता है ॥ ३६ ¦ छारण कि, उनके ओँसू गिरनेमे सब दान भी नष्ट हो जति ई । 
ब्राह्मणक लितको हरण करनेवारे मनुष्यदी तीन पीदी नष्ट हो जाती हँ ॥ ३७ ॥ पृथ्वीका 
दए्नैवाला हजार बवही भौर कु्जोक्षो बनाकर, सौ अश्वमेध यक्ञ॒ करे एक करोड 
दानं करनेते गी चद्ध नहीं हिता ॥३८॥ एक, गौ एक अशरफ गौर्‌ अर्धं अंगु पृय्वी इनका 


स्मृतिः १०] भाषाटाकाश्चषेताः ( ३५७ ) 


हरने वाला मनुष्य प्रलय तक नरक जाता है ॥ ३९ ॥ हबन, दान, तपश्या+ पटना मौर 
धर्मस इकट्रा किया हज वह समी भाष अगुखकी सीमा दरनेते नष्ट हो नाला है ॥ ४०॥ 
गोर्मोका मार्ग, म्रामकी गली, दमज्चान ओर्‌ गोपित ( गुप्त रका हा ) इ्के तोनेसे 
मनुष्य प्रलय तक नरकमे जातादहै॥ ४१॥ 

ऊषरे निजेले स्थानि प्रास्तं सस्यं विवजेयेत्‌ ॥ 

जलधारस्य कतेष्यो व्यासध्य वचनं यथा ॥ ४२॥ 

ऊषर ओर जलहीन प्रथ्वीमं सेतको न बो ओौर जलवाली प्रथ्वीमे व्यासतसीके बच 

मके अनुपार खेत करना उचित टै ॥ ४२] 

पच कन्यातृतं हति दश हंति गवानृतम्‌ ॥ 

दतमश्रानृत हति ससं पुरुशनृतम्‌ ॥ ४३॥ 

रति जातानजातांश्च हिरण्याथऽनृतं बदन्‌ ॥ 

स्वं भूम्यनृतं हति प! स्म भूम्यनृते षदः ॥४४॥ | 

कन्यके सभ्बन्धे शूठ योलनेते णचको, मौके सम्बन्यमे चूड बोरनेसे दशक, घोडेके 

निपित्त चं बोरनसे सोको ओर पुरुषके निमिच स्यू बोलनेमे जारको मारने वाला दोठा : 
॥ ४३६ सुवणकर सम्बन्धमं जो चू बोरता है उसके रमै जो उद्यन्त है जौर जो उत्पन्न 
हग चह उन सवो नष्ट कर देगा, ओर पृथ्वीके निषित्त श्र बोलने सबको मारता है 
अतएव प्रथ्वीकं विषयमे सू वोलना उचित नद है | ४४॥ 

बलमख न २ति कूयोद्पाणेः ऊदगतेैरपि ॥ 

अनाषयम्रमेष्यं विषमे द्रखाटछम्‌ ॥ ४५ ॥ 

> विषं बिवमित्पाहुरस्यं विषसुच्यते ॥ 

(तपम ङिनं इति तेसर पचपोचकम्‌ ॥ ४६ ॥ 

रोद्वणःद्द चे दिषं च जरपेन्नरः +; 
। प्रहस निदु लोकेषु कः पुमाञ्चरपिष्यतिं ॥ ४७ ॥ 
` (चाद पराण भु ६ तकभ जथ परन्तु ब्ाह्मणके घन इच्छा कमी न करे अथात्‌ उसको 
ठेनकी इच्छाः न्‌ केरे, ब्राह्मणकः धन हलाहल विषे समान है; इसको न चिकित्सा हे ओर 
न अषधीदी दहे ॥ ४५, ॥ बुद्धिमार्नोका कधन दै कि निष विष नही है परन्तु ग्राह्मणक( धन 
ही विषह, कारण कि विषको खाकर तो एक ही मनुष्य मरता है परन्तु ब्राह्मणके धनको 
खार्‌ वेटे पोते तक मृतक हो जति है ॥ ४६ ॥ रेका चूणे, पत्थरका चूण ओर विष कदा- 
चित्‌ इनको तो मनुष्य एक वार पचा भी सकता है परन्तु त्रिलोकीके बीचर्मे देखा कोरे पुरूष 
भी सामथ्यवासा नही जो कि ्राह्मणके धनको पचा सके | ४७ ॥ 


मल्युप्रररणा विपरा राजानः शखपाणयः॥ 
शखमेकाकिनं हंति बह्यमन्युः इयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अष्टादरस्पृतय.- [ वृहस्पति - 


मन्युप्रहरणा व्िधाश्चकप्रहश्णो टरिः ॥ 
चक्रात्तीततरो मभ्यस्तस्माद्धप्र न कोपयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अपरिदग्धाः प्ररोहति सुयदग्धास्तथेव च ॥ 
मन्यदग्धक्य विपागामङ्करो न प्ररोहति । ५० ॥ 
तेजसश्च दहति सूर्यो दहति रश्मिनौ ॥ 

राजा दहति दडेन बिभो दहति मन्युना ॥ ९१॥ 


( ब्रह्मणोंका क्रोध अल्ल दै, राजाजेकि शस सेद्ध इत्यादि हँ, इन दोनो सङ्ग तो एक ही 
मनुष्यको मारता है जौर त्राह्मणका क्रोध तीनों कुर्छोको नष्ट कर देता है ॥ ४८ ॥ कोध 
ब्राह्मणोका प्रहरण है) चक्र विष्णुका प्रहरण है, चक्रसे क्रोध बडा तीक्ष्ण है, इस कारण ब्राह्मणको 
रोध न उपपन्न करावे ॥ ४९ ॥ ( वृक्षादि ) कदाचित्‌ अग्निते दग्ध होकर या सूर्यकी किर 
णे मस्म होकर जम अति है, परन्तु ब्रालणोके क्रोधते दग्ध इए ( मनुष्यों ) का अक्र तक्‌ 
भी नदीं जमता ॥ ५० ]॥ ञ्नि अपने तेजसे दग्ध करते हँ ओर सूयं भगवान्‌ अपने 
किरणकि द्वारा दग्ध करते है; राजा दडते दग्ध करते है ओौर ब्राह्मण केवल अपने कोधके 
दाराही दग्धं क्रते है ॥ ५१॥ 


ब्रह्मस्वेन तु यन्सोख्य देवस्वन तु या रषिः ॥ 
तद्धन कुरनाश्चाय भवत्यात्मकिनाश्नम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ब्रह्मस्वं बह्महस्या च द रिदिष्य च यद्नस्‌ ॥ 
गुरुमित्राहिरण्यं च स्वगस्यमपि पीडयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
बद्यस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छं न प्ररोहति ॥ 
प्रच्छादयति तच्छिद्रमप्यत्रतु विष्पति ॥ ५४॥ 
ब्ह्यस्येन तु पृष्टानि साधनानि वहानि च ॥ 

संग्रामे तानि रीयते सिकतासु यथोदकम्‌ ॥५५ ॥ 


ब्राह्मणक घनसे जो पुख होता है ओर देवत।कं धने जो रति होती है वह धन कुर 
ओर आत्मको नष्ट कर्‌ देता है ॥ ५३ ॥ ब्राह्मणको धनका दरण करने ब्रमहव्या लगती दै 
दरिद्र ओर्‌ गुरुका धन्‌ हरण करनेकते, भित्रका धन हरण करनेसे ओर्‌ सवके चरानेसे स्वगेमें 
वाघ करनेवाला भी दुः भोगता दै॥५२॥ ्रह्मणके धन का दरण करने जो दोष है वह किसी 
भाति नहीं भरता; उक्षकोजो कसी मातिह्पाभी के तोभी दह प्रगट हौ जाता है॥५४॥ 
नरह्यणके धनसे प देए साधन ( कारण , मीर सेना-यह संमामे दृ भांति नष्ट द्यो जाते 
है, जिस माति रेते नल ीन्‌ हो जातः दै।। ५५॥ } 


भ{वयाय इनाय दरद्राष च वाक्व ॥ 
सतृष्टाय विनीताय समूर्तहिताय च ॥ ५६ ॥ 


( 


स्मृतिः १०1 भाषारीकासखमेताः। ( २९५९ ) 


वेदाभ्यासध्तपो ज्ञानमिदियाणां चं संयपः॥ 
ईशाय सुरश्रेष्ठ यदत हि तदक्षपम्‌ ॥ ५७ ॥ 
है इन्द ! कुर्वान्‌, दरि, वेदपाठी, संतोषी, विनयी, सम्पूणे प्राणियों का 
हितकारी हो ॥ ५६ ॥ जो वेदका अभ्यास करनेवाखा हो, तपस्या करता हो, ज्ञानी गौर 
जिक्षने इन्ियोंको रोक ल्वा हे सुरश्रेष्ठ ! से मनुष्यको जो कुक दान्‌ फिया जायगा बह 
मरक्षय होगा ॥ ५७ ॥ 
आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं दधि घृत मधु ॥ 
विनश्येसात्रदोषेदपात्तञ्च पात्रे विनश्यति ॥ ५८ ॥ 
एव गां च रहिरण्ये च वखमन्नं मदी तिलान्‌ ॥ 
अविद्धान्प्रतिग्रह्ाति भश्मीभवाति काष्ठवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिस भांति कच्चे पत्रमे रक्खा हमा दूध, ददी, धी, सहत यह पात्रकी दुबेलताके 
कारण नष्ट दहो जति ओर वहपत्र भी नष्टहो जाता है॥५८॥ उसी भाति गौ, 
सु वणे, वख, प्रथ्वी, तिक इनके जो मूं केता हे बह कष्टे समान भक््म हयो जाता 
हे ॥ ५९॥ 
यस्थ चव गृहे मुखो दरे चपि बदुश्चुतः ॥ 
हुश्च ताय दातव्यं नास्ति मूख व्धातक्रभः ॥ ६०॥ 
र तारयते धीरः सप्त सक्त च वासव ॥ ६१ ॥ 
जित मनुष्यफे घरमे मूख निवास करता दै ओर दूर पर विद्वानका निवाप्त दै, तो पंडित 
मनुष्यको दान देनेके अथ मूखेके उर्रंघन करनेमे दोष नहीं होता, अथौत्‌ वह मसो दान 
न देकर प॑ंडितको दी दान दे ॥ ६०॥ हे इन्द्र ! वह पंडितको देकर अपने इक्कीस कुरो 
फा उद्धार करता दहै ॥६१॥ 
यस्तडागं नवे कयौद्युराण वापि खानयेत्‌ ॥ 
स स्वे कुलमुद्धत्य स्वगलोके महीयते ॥ ६२ ॥ 
षापीङ्कपतडागनि उद्यानोपवनानि च ॥ 
पुनः संस्कारकता च छते मौक्तिकं फम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो मनुष्य नये ताछावको बनाता है या प्राचीनको खुदवा देते वद मनुष्य सम्पूणं कर्ो 
का उद्धार कर्‌ स्वगे लोक्षम पूनित होता दै ॥६२॥ (भाचीन) बाबडी कूप, तडाग बाग, 
ओर उपवन ( छोटा बाग ) इनको जो मनुष्य किरम बनवाता दै, उत्त मनुध्यकषो नये 
बनवानैक। फर मिलता है ॥ ६३ ॥ 


तिदाषकाद्के पानीयं यस्य तिष्ठति वासव ॥ 
स दुर्गविषमं करस्नं न कदाचिद बाप्लुयात्‌, ॥ ६४ ॥ 


(२६० ) अष्ठाद्श्स्मतयः- [ बृहस्पति 


एकार तु स्थितं तोय प्रथिव्यां राजसत्तम ॥ 
कुलानि तारयेत्तस्य सन्त सप्त पराण्यपि ॥ ६५ ॥ 
है इद ! जके यहां मरीष्म कालम भी जल रहता दै वह मनुष्य किसी दुःखजनक 
दुरबस्थाको नहीं भोगता ॥ ६४ ॥ दे राजसत्तम ! जिपकी खोद इई प्रथ्वीमे एक दिन मी 
जल श्थित रहता है बह जल उसके अगज मी साव कुरोकों तारता दै | ६५ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन बपुऽमान्स भवन्तरेः ॥ 
्रेक्षणीयमद्‌निन्‌ स्मृतिं भधां च विंदति ॥ ६६ ॥ 
दीपकफे दान करनेपर्‌ मनुष्यका शरीर उत्तम होता है ओर जर्के दान करनेपे स्म१- 
शक्तिमान्‌ ओौर्‌ बुद्धिमान्‌ होता है ॥ ६६॥ 
कृत्वापि पापकमांणि यो दृदघ्यादन्तमथिने ॥ 
बराह्मणाय विङेषण न स पापने हिप्यते ॥ ६७ ॥ 
बहते नदित कमेके करने पर भी जो मनुष्य भिक्षुकको ओर विष्‌ करके ब्रह्मण को 
भन्न दान करता हे, वह मनुष्य पापते छिक्त नहीं होता ॥ ६७ ॥। 
भूमिगोवस्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा ॥ 
न चविद्यते यस्तु तमाद््मह्यधातकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जेस मनुष्यने वर क धरथ्वी, गौ जीर छी द्नको हरण किया है वह ब्रह्महत्यारा 
कहता है | ६८ । 
निवेदितश्च राजा वै बाह्मणेमन्यदीपिनैः ॥ 
न निषारयते सस्तु त माहुबरह्मधातकम्‌ ।॥। ६९ ॥ 
कोधे द पित इए ब्रहर्ोकी प्राना जो राजा उत हरनेषाठेको निवेध नहीं करता 
उस राजक वरहषाती कहते हें ॥ ६९ ॥। 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव ॥ 
मोहाचरति विधं यः स्न भृतो जायते कृमिः ॥ ७० ॥ 
दे इन्र! जो मनुष्य उपस्थित हए विवाह, यज्ञ॒ इन मोहवशा हो विक करता ह वह 
भरनेके उपरान्त कौडेकी योनि जन्म ङे त्‌ा हे |! ७० | 
धनं फङ्ति दानेन जीवितं जीषरक्षणात्‌ ॥ 
\ रूपमारोग्यमेशवर्यमहिंसाफलमदनुते ॥ ५१ ॥ 
( दानद्धाय धन सफर होता है ) जौकवकी रक्षा करनेतै आबयुकी बृद्धि होती है , जो मनुष्य 
हवा नदीं करदा इहु शेश्चये ओर्‌ अरोगयप अर्दिसाके फल्को मोगनां हे॥ ७१९॥ ) 
फलमूलारानाच्पूजा स्वगस्सत्येन भ्यते ॥ 
भायोपवेशनाद्‌्यं सर्व च सुखमश्नुते ॥ ७२ । 


^ 


क्मृतिः १०) माषादीकाप्तमेताः । (३६१) 


नियमी होकर ज भनुष्य फर मूलक] भोजन करत दै बह निश्चय दी ्वगे को प्रात दीता 
है ओ मरनेके निमित्त तीथं जदि पर बेठनेसे राज्य ओर सम्पूर्ण सु्खोको भोगता दै ॥७२॥ 
गव टचः श॒क्र दीक्षायाः स्वगंगामी तृणाशनः ॥ 
चियसखिषवनस्लायी वायु पीपवा कत मेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
दहे इच! जो मनुष्य मन्त्रका उपदेश केता है वह गौअसि युक्त दोत( है ओर जो मनुष्य 
ृर्णोको खाता है वह स्वरे जाता है, तीन कारुमे खान करनेवाला डत स्लीषाला होता दै 
ओौर्‌ वायुको पीने वाला यत्ञके फलको पाता है ॥ ७३।। 
नित्यल्लायी भवेदकंः संध्ये दे च जपन्धिजः ॥ 
नवे साधयते राज्यं नाकपृष्ठमनाशकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो मनुष्य नित्य ञान करता है ओरजो दोनों संध्यार्मोमं जप करता है बह 
सूय॑रूष होता है, ओर अनशन त्रत करता ह उसे नवीन राज्य ओर सदा स्वगमे निव 
प्राप्त होता है | ५४ ॥ 
-गभेभरवेङ नियत ब्रह्मरोके महीयते ॥ 
# रसना तिहार पञ्ुमपुत्रश्च विंदति ॥ ७५ ॥ 
- अङ्गिं प्रवेश करने रला व्रयलोकमे पूजित होता है ओौर जो अपनी नि्धाको वशम 
रसता दै वह पञ्च॒ ओर्‌ पुत्रको प्रप्त होता हे ॥ ७५ ॥ 
नाके चिः स वसते उपवासी च यो भवेत्‌ ॥ 
सततं चक्राय यः सर लमतेप्सितां गतिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जो मनुष्य नियमपूैक उपवा करता है वह बहव कालतक स्वीमि निवास करतः ६१ 
जोर जो मनुष्य निरन्तर एक ही शय्या पर शयन करता है अर्थात्‌ एक ही लीके ताथ 
करता ह उसको अभिलषित गति पर्त होदी ह ॥ ७६ ॥ 
वीरासनं वीररास्यां वीरस्थानसरुपाभितः ॥ 
अक्षथ्यास्तस्प रोकाः स्युस्छवेकामागमास्तथा ॥ ७७ ॥ 
जो ममुष्य वीराप्तन, वीरशय्य। ओर वीरस्थानमे स्थित रहता दै उक्षके सब लोक 
ओर्‌ सम्पूणे काम जक्षेय्प हो जते हें || ,७७ ॥ 
उपवासं च दीक्षां च अभिषेकं च वासव ॥ 
कुवा द्ादक्षवर्षाणि चीरस्यानादविक्षिष्यते ॥ ७८ ॥ 
हे बसव | जो मनुष्व बारद्‌ वषं तक उपवास, दीक्षा ओर अमिषेक इनको करत। है बह 
स्वम उत्तम होता ह ॥ ७८ ॥ 
अधीत्य सवैषेदान्वै सद्यो इःखासमुच्यते ॥ 
पावनं चरते धं स्वगेलटोके मरीयते ॥ ७९ ॥ 


(२६२) अछ्ादरास्षृतयः- [ ब्रहश्पतिस्मतिः १० 


सम्पूणं ेर्दोक्षा पडने वाखा शीघ्र ही दुःखोप रट जाता ईै, ओर पवित्र धर्मका करनेवाला 
सगेलोकमे पूजित ह्येता दे ॥ ७९ ॥ 
ब्रहस्वतिमतं पुण्यं ये पठति दविजातयः ॥ 
चत्वारि तेषां षदंते आयषिया यदो वम्‌ ॥ ८० ॥ 
दति श्रीबृहस्पति पणीत धर्मशासने समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 
जो नाण बृहश्पतिके पवित्र मतको पढते दँ उनकी आयु, विया, यश्च, बरु इन 
चारोकी दद्धि होती है ॥ ८० ॥ 
इति श्रीबृहस्पतिस्म्रतो भाषार्यका सम्पूर्ण ॥ १०॥ 


किर मरि वि 


| श्रीः । 
अथ पाशश्षर्स्म॒तिः ११. 
भाषारीकामेताः। 


9००० १०६० 
श्रीगणेशाय नमः । 


अथातो हिमजञेलाग्रे देवदाशबनाख्ये ॥ 
ठपाप्रमेकाग्रमास्ीनमपृच्छन्तृषयः पुरा ॥ १॥ 
मावुषाणां हितं धर्म वतमान कलो य॒गे ॥ 
शोचाचारं यथाच वद्‌ सस्यवतीसुत ॥ २॥ 


एक्‌ समय पू्धेक़ाठमे हिमाचल परवतकरे ऊपर देवदार बृक्षोसे भरलंकृत वनके आश्रमम 
श्ीन्याप्तनी महाराज एकाप्र चित्तम तठ थे उप्त समय ऋषिर्योने उनसे प्रभ किया ॥१॥ कि 
हे सत्यवतीनंदन्‌ ! कलियुगके समयप्रे जो धरम, शौच तथा आचार्‌ मनर््योके हितक्षा करनं 
वाला है वह टमते दिपिपू्कं कटिये ॥ २ ॥ 


तच्छुत्वा ऋषिवाक्यं तुं सिष्योऽ्स्यकंसत्निभः॥ 
पत्युवाच महातेनाः श्रतिस्मृतिविक्ारदः ॥ ३ ॥ 
न चाह खदतचखन्ञः फथं धर्म वदाम्यहम्‌ ॥ 
अस्मतिपितेव प्र्टभ्य इति व्यासः सुतोऽबदत्‌ ॥ ४ ॥ 


सकं उपरन्ति प्रज्वछिति अप्नि ओौर सूर्यके पमान तेजस्वी श्रति ओौर स्मृति दामं 
पंडित श्रीव्याषजी कऋषियकि देसे वचन सुनकर बोञे ॥ ३ ॥ किमे तो सब तर्स्वोक्तो न्दी 
नागता किष प्रकार्‌ धर्मको कटं, दप कारणभेरे पिता ( प्राकर ) से पूना उचित ६! 
दषा उत्तर प्यासजीने दिया ॥ ४ ॥ 


ततस्ते ऋषयः सर्वे धमताधेक्षाक्षिणः ॥ 

ऋषिं व्यासे पुरस्कृत्य गता वदरिकाश्रमम्‌ ॥ ^ ॥ 
नानीपुष्पलताकाग फरपुष्पेरलंकृतम्‌ ॥ 

ने दीपरसवणोपेतं पण्यतीर्थेपक्ाभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
पृमपक्षिनिनादाट्चं देवतापतनावृत्म्‌ ॥ 
यक्षगधषकिदेश नृत्यमीतैरलकृतम्‌ ॥ ७ 


(२६४ ) जछठादशेरतृतयः- [ पाराशर 


तस्मिन्तृषिस्भामध्ये शकितं पराशरम्‌ ॥ 
सुखाष्ठीनं मरातेजः युनिद्‌ल्पगनावृतष्‌ !; ८} 
कुताजलिपटो मश्वा उपासस्तु ऋषिभिः; शह 1 
प्रदक्षिणाभिषदि स्तृतिभिः एमपूजपत्‌ ६ ९ ॥ 
तब धर्मके तस्वकी अभिरा्ा रनवे वह सम्भ ऋषि यद सुनकर्‌ श्रीभ्यासजीको जगे 
कर वदरिकाश्रमकतो गये ॥५।। वह आश्रम अनेक मति पुध्की रुतार्ओंसि पूण, फल प्या 
से शोभायमान, नदी ओर क्षर्नोपि विभूषित, पवित्र तीर्थे शोभःयमान ।। ६ ॥ मृग ओौर 
पक्षियोकि शब्दमे शन्दायमान,देवमंदिरोसि अवृत)यक्ष अं र गंधवेकि नृव्यगने शोभायमान 
ओर सिद्धगणो्ति भलुङ्ृत था ॥ ७ उस आश्म्मे :-िऋषिके पुत्र मुनिवर पराक्षरजी 
प्रधनं २ मुनियोपे युक्त होकर षिर्याकी सममिं सुपृवक ठे थे इस समयम ॥ ८ ॥ 
व्याघ्जीने ऋषियेकि साथ जाश्रर्‌ हथ जो इकर उनकी प्रदनिश्‌ः कर प्रणामपूवक्‌ स्तुति करके 
पूजन किषा \॥९॥ 
अध सेतुष्टहृदयः पराशरमहामुनिः ॥ 
आह सुस्वागतं ब्रहीस्याक्चीनो मुनिपुंगवः ॥ १० ॥ 
इसके उपरान्त महामुभि पराशरजीने संतुष्टमन हो कर पृष्ठः कि तुम मल प्रकार कुशल- 
पू मदे, कुशल कहो ¦ १० ॥ 
कुशल अभ्यगित्यु्ा व्यासः पृच्ड व्यनंतरम्‌ ॥ 
यदि जानाधिमे भक्ति सादा भरष्वस्स@॥ \१॥ 
धमे कथय मे तात अनुग्रा्यो द्यं तव ॥ 
छता मे मानवा धमो वायाः काश्यपाह्तथ। ;; १२ ॥ 
माठण! गोतमीयाश्च तथः चीशनपाः स्मृताः ॥ 
अ्विष्णो सवतादि्तादफरसस्तथा ॥ १३ ॥ 
शातातपाचे हाीतायाज्ञषर्क्फात्तथ॑व च ॥ 
आपस्तबकृता धमाः हैखस्थ `देखितस्य ८! १४॥ 
नात्यायनकरताश्चेव तथा पचेन ६च्दुनः ॥ 
शृता ह्यते भवश्पाक्तःः भताथ च न विस्मृताः॥ १५ ॥ 
असिमिन्भन्धेतरे धमोः कतत तादिके युगे \ 
सर्वे धमो; कृते जाताः स्वे नष्टाः फटी युगे \ १६ 
चातुवण्यसप्राचार किंचित्साधारणं वंद ॥ 
चतुणोमपि वर्णानां कर्तव्यं धर्मफोविदैः ॥ १७॥ 
बूहि धमेत्वङ्ूपङ्न सुक्मं स्थलं च विरतर।त्‌ ॥ 


स्मृतिः ११) भाषाटीकासमेत; । (२६५ ) 


कुरालप्रभके उपरान्त सबभांति कुशल रै ठेषा कटकर व्यापजीने पहा कि ह भक्तव्‌ 
त्सल ! आपके ऊषर मेरी #सी भक्ति है, यदि आप इत बातको जानते है अथवा मरं ऊपर 
४दि अपङ्नसेहदहै।। ११। तोह पितः! मुञ्च लेदपूैक धर्मैका वणन कीजिय,कारण 
किमे आपकी कृपाका पात्र हू, इस कारण मुञ्च ए अवहयदी कृपा करनी चाहिये, कारण 
किमेने स्वायभुवमनु, वसिष्ठ, कर्यप ॥ १२ ॥ तथ। गर्गाचाये, गोतम, शुक्राचाय; अत्न, | 
विष्णुक्रषि, संवत्ते, दक्ष, अंगिरा ॥ १३ ॥ खातातप, हारीत, याज्ञवल्क्य, आपस्तन्‌ 
रख, शिखित ॥ १४ ॥ कात्यायन, वास्मीक्षि इत्यादि ऋषियों कटे इ धश 
ओर आपके कहैहए वेदोक्त धम श्रवण किरे रै ओर वह मुञ्चे स्मरणी दै | १५ ॥ १२ 
दस मन्वन्तरके विषय कृतयुग ओर्‌ त्रेतादि गोफ जो धर्म थेउन २ युगो शक्तिकी विः 
षता होनेकं फरण वह्‌ धर्म स्थित रहे; उर चच कृलियुगमे शक्तिकी हानि होगईं हे ई 
करण वह सम्पूणे धमलोपहोगमे ॥ १ || ६< कारण चार्यो वर्णका प्रथक्‌ २मु्य धमत्थः 
चारो वणा का निश्चित धरम वणेन कीजिये, दे धमेदष्टपके जाननेवाञे | चो वर्णोमं जो धम 
धमफे जाननेवार्लोको करने योग्य सूक्ष्म ओर स्थूर ई उनका वणन विस्तारसहित कज {७ 
वरयासवाक्यावसानेषु मुनिमुख्थ! पराश्षरः ॥ 
धभस्य निणयं प्राह सृष्मं स्थरं च विस्तरात्‌ \ १८ ॥ 
व्याप्जीके एसा कहनेपर्‌ मुनिगरेष्ठ पराशरजी सूक्ष्म ओग स्थूर इनं दोना धरमोका 
निणय विस्तारस्दित कहने लगे ॥ {< | 
व्ष्यमाणध एतत्वग्रहणाय श्रोत्रे सावधानता विधत्त 
श्रेण पु प्रवक्ष्यामि श्रण्वतु सुनयस्तथ \ १९. \: 
इन धमि सुननके सिय श्रोता्ओको सावधार टो उद ८८ सत थमत; 
कहते है कि; है पुत्र} तथाटे मुनियो | श्रवण क्यो | {९॥ 
कपे करे क्षपे सस्पा बह्यविष्ण॒ महः: ! 
श्रतिस्स्तिसदाचार्निर्णेतार्च सनद्‌ \ २० \ 
क्प २मंप्रख्य रोने षर भी ह्या, तष्य ओर महेश यहं हौः ` दवान्‌ ईद 
हे भौर बह सवेद! अति. स्मृति ओर सदाचारका निय करते हैँ ॥ २०! 
न केश्चिदवेदकलौ च वद्‌ प्मृख! चतुसएः ॥ 
तथेव धर्मान्समरति मतुः कल्पातरेऽतरे ॥ २१ ॥ 
कोई वेदका कतौ नहीं है, इस्पकी आदिमे पूर्वके समान वेदको स्मरण कर ब्रभाजी 
चतुधखोकि ह्वार प्रकारित करते दै ओरजोमनु कल्प २ मे होते है बह भी उसी 
प्रकार प्रथमके समान धमौको सरण कर प्रदृत करते हं ॥ २१ ॥ 


( २६६ ) अड्ाद्‌ङ्षस्सृतथः- | पार।दर- 


अन्ये कृतयुने धमक्चेतायां द्वापरे युगे ॥ 
अन्ये कष्ियुगे वरां युगरूपानुषारतः ॥ २२ ॥ 
रक्तिकी वृद्धि ओर दानि युगोके अनुसार ही दै. उसी कारणस कृतयुगमे मनुर्योका धूम 
ओर प्रकारका रहा, त्रेतामं ओर प्रकारका ओर द्वापरं जीर प्रकारका रहा। इक्त समय 
कङियुगमं ऋषिर्योने मनुर्ष्योकी राक्तिके अनुतारही सौर प्रकारके धर्म वणैन किमि टै ॥२२॥ 
तदः प्रं कृतयुगे अता्ां ज्ञानपुच्यते ॥ 
दवापरे यज्ञमेवाहृदानपेब कष्य युगे ॥ ३३ ॥ 
कृतयुगमं शक्ति विशेष थी इस कारण उसमे तप श्रष्ठ रहा, तेताम ज्ञान रहा, ह्वपरमें 
यज्ञ अधिक रहा ओर अब कलियुगे श्रीरिक शक्ति न्यून है इष करण इस द्‌।नकी 
ही अधिकता है ॥ २३॥ 


कते तु मानक धमास्रेतायां गोतभाः स्मरताः ॥ 
दवापरे शंखलिखिताः कलो पायक्ञरः स्थताः ॥ ३४ ॥ 
सतयुगमे तो मन॒जीके धमे मुख्य ये, त्रेतामें गौतमके, इख ओर छिखित ऋविर्ोक 
धमं द्‌।परमं मुख्य रहे ओर इस समय कलियुगे सुनि प्राशरजीफे कदे ह९्‌ धर्मं अत्यन्तही 
उपयोगी हैँ ।। २४ ॥ 


व्यजेदैशं कृतयुगे बताया प्राममुत्सछजेत्‌ ॥ 
दवापरे ङटमेकं तु कतर तु की युगे ॥ २५ ॥ 
सतयुगमं स्गंदोषर लगनेके कारण पाप करनेवालेके देशफो मी व्याग देते ये; प्रामको 
तेतमि ओर दप पाप कशनेवलके कुर तकको भौ छोड देते थे; अब किुगमे केवल 
पापकत्ताको टी छोड देते ह ।२५॥ 


कृते संभाषनादेव त्रेतायां स्पशनेन च ॥ 
द्रापरे त्वत्रमादाय कल पतति कर्मणा ॥ २६ ॥ 
ततयुगमे तो मनुष्य पापीके साथ वातालाप करनेसे दही पतितो जाताथा ऊर तरेताम्‌ 
स्पञ्चैते पत्तित होता था, अननके ठेनेपे दवापरे पतित होता था ओर कैलियुगमें कमै करनैसे 
एतित होता है ।! २६ ॥ 
कृते तास्षणिकः क्षापसेतायां दशभिर्दिनैः ॥ 
द्वापरे चेकमातेन क संवत्सरेण तु ॥ २७॥ 
सतयुगर्म चाप तकाल ही फकता था, दशदिनभे तरतम सौर दवापरे एक महीनेमे 
राप फलीभूत होता धा जौर अव कलियुगं एकवर्षमे क्षपा फल होता 2 ॥ २७॥ 


ध्मृतिः ११ ] भाषाटोकास्षमेताः | ( २६९७ ) 


अभिगम्य कृते दानं अताश्वाहूय दीयते ॥ 

दवापरे याचमानाय सेवया दीयते कटौ ॥ २८ ॥ 
अभिगस्थोत्तमं दानमाहूयेव तु मध्यमम्‌ ॥ 

अधमं याचमानाय सेवादानं तु निष्फलम्‌ ॥ २९. ॥ 


कृतयुगं श्रद्धा अधिक शी हृष कारण दान आप जाकर देते ये, श्रद्धासहित बुला कर 
त्रेतामे देते थ, याचना करने बले द्वापरमे श्रद्धायुक्त हो देतेथे, ओर अव कंलियुगमे दान ` ५ 
सेवाकरा करदेतेरह॥२८॥ जो दान आप जाकर दिया जाता है वह उत्तम द, 
लुखाकर जो दान दिया जाता है इह मध्यम है ओर जो दान्‌ याचना करने पर दिया जाता है 
वह निष्ट दे ओर जो सेवा करा कर दान दिया जाता है वह निष्फल है ॥ ॥ २९ ॥ 


जतो धमो ह्यधर्मेण सस्यं चेवानतेन च ॥ 
जिताश्चोरेश्च राजानः खीभिश्च पुषा जिताः ॥ ३० ॥ 
सीदति च्मिहोत्रणि गुरुपूजा प्रणड़पति ॥ 
कु भायश्च प्रसुयंते तस्मिन्कलियुगे सदा ॥ ३९ ॥ 
करियुगमे धमेका पराजय अधमेसे हौ जाता है, ओर सद्यक्ी पराजय सूखते होती ह 
बहधा रार्जोका पराजय चोरो हो जाता है ओर सिप पुरुषोका तिरस्छार करती 
है; ॥ २० ॥ किमि अभनिहोत्र भौर गुरुपूजन यह नष्ट हर जाते ह कुमारीकन्याभी कलि कँ 
प्रमावसे सन्तान उत्पनन करती है ॥ ३१॥ 
कृते रवस्थिगताः प्राणाखेतायां मांसमाभिताः ॥ 
दवापरे रुधिरं चैव कटो तन्नादिषु स्थिताः ॥ ३२ ॥ 
स्तयुगमे प्राण मस्थिगत थे, मांसके आश्चयसे तरेतायुगमे रदे द्वापरे धिर प्रण रहते 


हे; ओर कलिवुगमे भन्नादिकम ही प्राण स्थिति करते है, अर्थात्‌ अश्क विना भिले प्राण नष्ट 
हो जते है ॥३२॥ 


युगे युगे चये धमोस्तच तत्र चये दिजाः॥ 
तेषां निदा न कतेव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥३३॥ 
जौ २ धम प्रसयेकयुगमें हिओौर उन युरगोपिं जोर ब्राह्मण युगानुषूप द उनकी 


निन्दा करनी उचित नहीं, कारण कि आचरण करने वाले वह ब्राह्मण युगके दी अनु 
सार रै ॥ ३३ ॥ 


यगे युगे तु सापर्थ्यं शेषं मुनिविभाषितम्‌ ॥ 
पराशरेण चाप्युक्तं प्रायधित्ते विधोयते ॥ ३४ ॥ 
अहमयेष तत्सर्ममनुरमुस्य जवीमि षुः ॥ 


(२६८ ) अष्ठादश्ञस्मृतयः- ( पराशर - 


जसौ २ सामथ्ये जिस २ युगम रही वेते र दी प्रायश्चित्तादि ध्मा वणेन मनु गोत 
मादि सुनीश्वर्येने किया ॥३४॥ भँ अव पराशरजीके कटे इए सम्पूणे प्रायधित्त जादि धमोको 
स्मरण कर तुभसे कहता हं ॥ ३५ ॥ 
| चातुवण्यसमाचारं श्रण्वेतु ऋविपुगकाः ॥ ३५ 
। पर ज्ञरमत पण्य पवित्रं पापनाश्चनम्‌॥ , 
चितितं ब्राह्मणाथाय धमेरसस्थापनाय च ॥ ३६ ॥ 
हे सुनीश्वरो | परम पवित्र सम्पूर्णं पार्पोका नाश करने वाखा पुनि पराशग्जीका मत 
चार वर्णो आचर्‌ जो ब्राह्र्णोके निमित्त तथा धर्मको स्थापना कनेक स्यि चितवन किय। 
गया है उसीको श्रवण के ॥ ३६ ॥ 
चतुणामपि वणानामाचारे धर्मपालकः ॥ 
आचारभ्रष्टदेहानां भवेद्धमः पराङ्सुखः ॥ ३७॥ 
आचार ही चात वणीके धर्मोका पालन करनेदारा दै, कारण कि आचारके विना किये 
केवर धमक कथनेपात्रसे ही धमे का पालननहीं हो सकेना, जो मनुष्य आचारम श्ट ह अट 
जिन्ददि धमाचर्ण करना छोड दिया उने धर्म विमुख हो जता दै ॥ ६७ ॥ 


षटकप्रीभिरतो नित्यं देवतातिधिपूजकः ॥ 
इतशेषं तु भुजानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥ ३८ ॥ 
मौर जो ब्राह्मण षटुकरमम निरत ओर निष्य 2 वता अतिधिर्योकी पू करता ओर्‌ दवन 
रीषका भोजन करता हे उपतको कभी दुःख प्राप्त नही हता ॥ २८ ॥ 
सध्या स्तनं जपो होभो देवतानां च प्रूजनम्‌ ॥ 
आतिथ्यं वैश्वदेवं च षटूकमांभि दिने दिने ॥ ३५ ॥ 
प्रतिदिन सन्ध्या, सन, जप, हवन पद्‌।ध्यरयन्‌, देवतार्जका पूजन अतिथिरावा ओर 
लि वैश्वदेव यह छ प्रकारफे कम करने उचित है ॥ ३९ ॥ 


इष्टो वायदिवादवेष्यो मखः पण्डित एववा॥ 
सभातो बश्रदेवाते सौतिः स्वगेसंक्मः ॥ ८० ॥ 
दृ रात्चापगत श्रातं वंश्रदेवं उपस्थितम्‌ ॥ 

अतिथि ते विजानीयान्नाकिधिः पृषेमागतः ॥ ४१॥ 
नेकग्रामीगमतिथि सेगृह्ीत कदाचन ॥ 
आनित्यमागतो यस्प्रात्तस्मादतिथिरच्यते ॥ ४२ ॥ 
आतिधि तत्र सषा पजर्येसस्वागतादिना ॥ 


 तवास्तनप्रदानिन पादप्रपषालनेन च ॥ ४३ ॥ 


ह्यृतिः ११] भाषादीकाश्मे ताः । ( २६९) 


भद्धया चान्नदनिन पियप्रह्नोत्तरेण च ॥ 
गच्छतश्चालुथानेन प्रीतिम॒त्पादयद्‌ गृही ॥ ४४ ॥ 
अतिधियेस्प भमाश गृहाखति नि वतते ॥ 
पितरस्तस्य नाश्रति दश वर्षाणि पंच च॥ ४५॥ 
फ।छठभार रहस धरतङ्कभङञतेन च ॥ 

अतिथियस्थ भमराशस्तस्य होमो निरथंकः ॥ ४६ ॥ 
सुक्षेत्रे वापयेद्धीजं सुपार निक्षिपेद्धनम्‌ ॥ 

सुक्षत्र च सुपात्रे च यपं दत्तं न नश्यति ॥ ४७॥ 
न पृच्छद्रोजचरणे न स्वाध्यायं श्रुतं तथा ॥ 

हृदये करपयदेवे सर्वदेवमयो हि सः ॥ ४८ ॥ 
अपूवेः सुव्रती विषो ह्यपूवश्चातियधिस्तथा ॥ 
वेदाभ्पाप्ठरतो नित्यं चयोऽपूरवे दिने दिने ॥ ४९॥ 
वेनथदेवे तु सभापति भिक्षुके गृहमागते ॥ 

उद्धुर्य वैश्वदेवं भिक्षां दत्वा विसजैयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

. भित्रहोयारातरु हो) पंडित होया मूस हो अतिक रक्षणो से युक्त जो पुरुष बन्ने 
वेके अंतमे आ जाय उसकी सेवाके करनेसे स्वग प्राप होता है ॥ ४० ॥ दूरसे आया इमा 
मोर्‌ थकरित इञ जो वुहष बलिविश्वदेवके समयम आ जाय उसको अतिथि ही जानन।; जो 
कभी पएरे भी आया हो वह अतिथि नही है ॥ ४१॥ एक भ्रामके रहनेवटेको अतिथ्यमे 
ग्रहण कमी न करे, कारण कि, पहरे जिसका दशन कभी नदीं इअः ह्च लिये उसे अतिथि 
कहते है ॥ ४२ ।। जो अतिथि जपने स्थान प्र जवे तो उक कुचर पकर आक्तन दे 
चरण धो कर्‌ पूनन करे ॥ ४३॥ जिस समथ अतिथि अपने स्थानको जाने लगे तो गृहस्थ 
को उचित है कि; श्रद्धसहिव भन्न दे कर प्रेमसहित कुरर प्रश् करे ओर कुछ दूरत पडंचा 
आकर भ्रीति उत्पन्न करे ॥ ४४ ॥ जिसके यहासे भतिथि निराश हो कर जाता है उसके पितर 
पदरह वषे तक उतके दिये इए भाद्धसम्बन्धीय अननक प्रहण नदी करते ॥ ४५ ।¦ जिसके 
यहि अतिथि निराश होकर जाता है उसका सहसभार काष्ठ जौर सौ कलक्च धृतसे इवन 
करना निरथेक रै ॥ ४६ ॥ अच्छे खेतमे बीज बोवे ओौर सुपात्रको धन दान करे; 
अच्छे क्षत्रमे जो अन्न बोया जाता है ओर सुपात्रको जो दान दिया जाता है वह कभी नष्ट 
नदीं होता ॥ ४७ ॥ अतिथिसे गोत्र आचरण तथा जपने किनि २ शाखो पठा या 
भरण किया ह इत्यादि बाते न पूछे, कारण छि अतिथि देषस्बरूप है ऽसे देवताके समान 
जानकर उसका सम्मान करना उचित है ॥ ४८ ॥ तरतमे रत जाक्षण निस्य वेदाम्यासी 
ब्राह्मण ओर अतिथि यह तीनों दिनरे पूव दी ह अथौव्‌ हन तीर्नोका सन्मान नित्य करना 


( २७० ) जष्ादङ्ञस्मृतयः - [ पाराशर 


उचित है (1 ४९] वैश्वदेवके आम करनेके समये यदि कोई भिक्षुक, संन्यासी) बह्चारो 
ओर अतिथि आ नाय तो वखिशवदेवके निमित्त अघ्नको मलग कारके शेष अन्नमसे भिक्षुकको 
भिक्षादेकर विदा करे ॥ ५०॥ 


यतिश्च बरह्मचारी च पक्तान्नस्वाभेनावुभो ॥ 
तयोरत्रमदत्वा च सुक्सवा च्रायणं चरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
दया भिक्षातितयं पशिाडघ्रह्यचारिणांम्‌ ॥ 
इच्छया च तते दव्याद्धिभवे सत्पवारितम्‌ । «२ ॥ 
यति ओ ब्रह्मचापी यह दोनो पकान्तकी भिक्षाके अधिकारी है, इनको विना अचर दिय 
हृए जो भोजन करता है उसको ञुद्धि चाद्रायण चरते करनेसे होती दै ॥ ५१ ॥ तीन 
भिक्षा संन्यासी ओर ब्रहमचारिर्योको अवदय देनी ऽचित दै; यदि अधिक एेडव्ेवान्‌ हो तो 
| निरंतर इच्छानुसार गिक्षा दे ॥ ५२॥ 
यतिदस्ते जलं दयाद्धेक्ष द्या खुनजशम्‌ ॥ 
तद्धक्षं मरणा त॒स्य तनक सागरोपमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यस्य च्छे हयश्चैव द्ुनरारोहमृदधिमत्‌ ॥ 
एेदस्थानमुपासीत तस्मात्तं न विचारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्रथम यतिके हाथमे जक दै, इ्के पीके भिक्षा दे, फिर जल दे यदक्रम्‌ हैभवद भिक्षाका 
अन्न सुमेर परथते तुन्थ होजाता है, अौर वह जल समुद्रके समान हो जाता दै ॥ ५६ ॥ 
जिस संन्यासीके पास छत्र.हाथी, घोडा आदि वाहन हो ओर तह बुद्धिमान्‌ हन््रके स्थ।नका 
अनुभव करता हो देका मी संन्यासी हो तो भी उसका संमान करने योग्य ही दै ॥ ५४ ॥ 


वैश्वदेवङृतं पापे शक्तो भिश्ुव्येपोरितुम्‌ ॥ 
न हि भिष्षुकृतं दों वैरवदेवो व्यपोहति ॥ ५९ ॥ 
यरििश्वदेवके सम्बन्धमे जो पाप हुमा दो उ्तको वह दूर कर सकता है; भिक्षकके 
सम्भान करनेप बलविश्वदेवकी विधिम यदि कु त्रि रह जाय तो वह पाप मिक्षकके सम्भा 
करने शांत हो जाता है; परन्तु यदि बलितिश्वदेवके कारण भिक्षुका सम्मान न रो सके 
त उक्त दोषको चलिवेधदेव दूर नहीं कर्‌ सकता ॥ ५५ ॥ 


अकृरंवा वेदवदेवं तु भजते ये दिजातयः ॥ 

तेषामन्नं न भुंजीत काकयोनि व्रजंति ते ॥ ५६ ॥ 
अकृत्वा वेशरवदेवं त॒ भं नते ये द्विजाधमाः ॥ 

सवे ते निष्फा ज्ञेयाः पतति नरङेऽशु चो ॥ ५७ ॥ 


रि [का =" तनक 


स्तिः ११ ] भाषारीकासमेताः । ( २७१ ) 


वैदवदेवविरीना ये आतिथ्येन बरिष्कृताः ॥ 
सरे ते नरकं यांति काकयोनिं व्रजंति च॥ ५८ ॥ 
जो ब्रा्ण, क्षत्रिष, वेशय विना बव्िन्वदेवके किये भोजन करते है उनको काकी 
योनि मिरुती दै, इसी कारण उनके अन्नकरा भोजन करना उचित नहीं है ॥ ५६ ॥ जो | 
अधम्‌ व्राह्मण वसिविश्वेवके विना किये भोजन करते है उनके सम्पूणं कमे निष्फर दो जति & 
दै; ओर वह अ्धचिन।मक नरक जाकर पडते है ॥ ५७ | जो बलिवेरवदेवको नहीं करते, 
जो अतिथिकी सेवा नहीं करते वह सम्पूण मनुष्य नरकगामी होते दै ओर इसफे पश्यात्‌ 
उनको कोएकी योनि मिलती टै ॥ ५८ ॥ 
शिरो वेष्टय तु यो यक्त दक्षिणाभिमुखस्तु यः ॥ 
वामपादकरः स्थित्वा तद रक्षांसि सुंजते ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य वखादिसे शिरको ठककर तथा वेयि चरण पर हाथ धर कर दक्षिण दिश्चाको 
सुख करके भोजन करते दै वह राक्षसी भोजन है अर्थात्‌ वह भोजन ताम हो जाता है।५९॥ 
यतये कां वनं दत्वा तांङ्ररं ब्रह्मचाशने ॥ 
चोरेभ्योऽप्यभयं द्खा दातापि नरकं त्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जो दाता सन्याएीको सुवण आदिक धन दान करता है; तथा ब्रह्मवारीको ताम्बूल ओर 
चा्योको अभ देता है वह नरक को जाता दै || ६० ॥ 
शुञ्खवख च यानं च ताबङं धातुमेव च ॥ 
प्रतिषृद्य कुलं हन्या खातगृह्णाति यस्थ च ॥ ६१ ॥ 
जो संन्याप्ती खेत वल, वाहन, तानू तथा षन आदिका प्रतर रेते है तो जिस 
प्रतिग्रह ठेते ह उसके भी कुलका नार काते रै ॥ ६१॥ 
चोरो वा यदि चंडः शत्रव पितृघातकः ॥ 
वेदवदेवे तु संभाति सोऽतिधिः स्व्गसंकमः ॥ ६२ ॥ 
चौरवा चांडार, दात्र या पितृधाती भी बल्विरवदेवके समयमे भा जाय तो वह 
अतिथि स्वगे प्राप्ति कराने वाला है ॥ ६२ ॥ | 
न गृह्णाति तुयो षिप्रो द्याकिधिं वेद्‌भ्रगम्‌ ॥ 
अदत्तं चान्नपच्र तु युक्त्वा युक्ते तु किल्विषम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदके जाननेवाले अतिथिको अन्न जल न देकर स्वयं भोजन करते है बे पापका 
भोजन करते है ॥ ६२ ॥ 


बराह्मणध्य मखं क्षत्रं निरूपममंटकम्‌ ॥ 
वापयेत्सववीजानि सा कषिः सवंकापिका ॥ ६४ ॥ 


( २.७२ } अष्ादशस्वृतयः- [ पाराशर 


सुक्षेत्रे वापयेद्ीज सुपत्रे निक्िषेद्धनम्‌ ॥ 
सुक्षत्र च सुपे च हयप्र तन्न विनङपति ॥ ६५॥ 
्रह्मणका मुख अनुपम कंट्ादिरटित उत्तम क्षेत्र है उसमें सम्पूणे बीर्जोको बोवे, ब्राह्मण 
की मुखरूपी खेती सम्पूण कामनाहप फरोकी देने बारी दै ॥ ६४ ॥ मनुष्थको उचित दै 
कि शष्ठ ्षत्मं वीज नोवे, सुपात्रफो धनका दान कर, वह सुपात्रको धनक्रा दान दिया अौर 
रेष्ठ कषत्रम बीज बोया इआ कभी नष्ट नष होता ॥ ६५ ॥ 
अवता ह्यनधीपाना यत्र भेक्षचश दिजः ॥ 
ते ग्रामं दडयेद्ाजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥ ६६ ॥ 
जित प्राममे तरतसे रहित ओर वेदाध्ययनकषे हीन ब्राह्मण भिक्षा मांगते है) राजा उन दम 
वासिर्योको दंड दे, क्योकि वह प्राम चोररोको भात देनेवाला दै । ॥६६॥ 
क्षिणे हि प्रजा राजजञ्छघ्वपागेः प्रदडवात्‌ ॥ 
निर्जिच्य परसेन्पानि क्षितिं धमेण पाटयेत्‌ ॥ ६७॥ 
न श्रीः कुटकमायात। भृषणोद्धिखिताऽपि वा ॥ 
खद्धेनाकभ्य भंजीत षीरभोम्यां वसुधराम्‌ ॥ ६८ ॥ 
फ पुष्पं विचितुयान्मृलच्छेद्‌ं न कारयेत्‌ ॥ 
माङकार इवारामे ने यथांगारकरकः ॥ ६९ ॥ 
कषत्रिय प्रजाकी रक्षा करे, ओर हाथमं क्स केकर शतरुर्जोको पराजय करे, ओर धमेके 
अनुसार प्रथ्वीक्षा पालन करे ॥ ६७॥ जो लक्ष्मी अपने कुलके कमानुस।र पराप्त हृ है वह 
लक्ष्मी वीरता न होनेके कारण स्थिर नहीं रहती ओर क्षत्रि्योी शोभा विना भूषण धारण 
किये नहीं होती, परन्तु पृथ्वी शूरवीर राजाओकि भोगने योग्य है; ईस कारण सखडते जीती 
इई पृ्वीको भोगे ॥ ६८ ॥ नित्त भाति माली उपवनमेसे फएूक फलादि प्रहूण करत। है 
परन्तु अत्रि कगनेवाटेके सभान वृक्षोको जडको नहीं काटता इसी भांति राजार्थो उचित 
हे कि अपना भाग प्रजा्ओसि थोडा २ ठेकर प्रजाकी रक्षा कर सवापहारीन दहो ॥६९॥ 
छामकमे तथा रलं गवां च परिपालनम्‌ ॥ 
कृषिकमं च वाणिज्यं वैदयृत्तिरुदाहता ॥ ७० ॥ 
व्थाज ठेना, रर्त्नोक्ा क्रयविक्रय, गोका पलन, गोभी रक्षा ओर्‌ उनके बछडे आदि- 
रोको नेच कर जीविका करना, खेती अौर व्यापार यह वेदेयकी इत्ति है ॥ ७० ॥ 
शुदस्य दिजह्ुशरुषा परमो धमं उच्यते ॥ 
न्यथा रुते किंचित्तद्धवेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥ ७१॥ 
ब्राह्मण, कषत्रिय, वैशय इन तीर्नोकी सेवाते निनीह करना शुद्रका परम धमै, सके 
अतिरिक्तं करनेमं शदका अधिकार नहीं हे ॥ ७१ ॥ 
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स्मृतिः ११ ५्{षटाकासमेताः । ( २७३ ) 


खवण मध तेलु च दपि तक्रं वृतंपषः॥ 
द॒ष्पेच्छदजार्तानां क पास्सर्येषु वियम्‌ ॥ ७२ ॥ 
रवण, मधु, तेर, दही, महा ओर घृत दुग्धादि सम्पूण रसोकि वे चनेका शूद्रको अधि 
१, एेस। करनेसे शूद्रको दोष नही रुगता ॥ ७२॥ 
विक्रीणन्मद्यमांसानि द्यमक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ ॥ 
ङुवतेगस्यागमनं इद्रः पतात तक्षणात्‌ ॥७३॥ 
केपिङाक्षीरपानेन ब्रह्मणीगमनेन च ॥ 
वेदाक्षरविचारेण शदस्य नरक धवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इति पाराशरीये धमे ज्ञ प्रथमोऽध्यावः ॥ १ ॥ 
मदिरा ओर्‌ मांसको शूद्र न बेचे, अभक्ष्य वस्तुक भक्षण न करे ओर अगम्था सखीके 
साथ गमनन कर, इन सम्पूणं कारमोके करनेसे शूदर तस्काल पतित होता हे ॥ ७३ ॥ कपिला 
गोका दृध पीनसे, ब्रह्मणीके साथ गमन करनेसे तथा वेदके अक्षरकः विचार करनेते शूदर 


निश्चय ही नरकको जाता है ॥ ७४ ॥ 
द्रति श्रीपाराञ्रीये ध्मडाख्चे भषा(टीकायां प्रथमो ऽध्यायः | १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. 
अतः परं शृहस्थस्य कमांचारं कलो युगे ॥ 
धर्म साधारणं शक्त्या चातवेण्थाभ्रमागतम्‌ ॥ १ ॥ 
ते प्रवक्ष्याम्यहं पूवै पराशरवचो यथः ॥ 
दके उपरान्त कज्िुगमे गृहस्थके कमे, आचार ओर यथाशक्ति चारों वण तथा चों 
अश्र्मोका मिश्रित धर्म ॥ १ ॥ जिस भांति पराशचरजीने कहा है उसे वणन करते है ॥ 
षट्ठःमसहितो विप्रः कृषिकमं च कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
धं तषितं श्रांत वकीवदं न योजयेत्‌ ॥ 
दीन्‌; व्थापितं चं शष विप्रो न बाहुयत्‌ ॥ ३॥ 
स्थिरांग नीरजं तृप्तं सुनदं षटवाजतम्‌ ॥ 
वाहयेष्रिसस्याद्ं पश्चास्नानं समाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
पटकममे नियुक्त हम व्राह्मण चेती करवा दो ॥ २॥ वह क्षुधा व्ृषरसे भ्याकुरु हष 
बैलको हरमे न जोड; ओर जो वैल अंगदहीन दो, रोगी हो उत्ते मी हत्त न जोते; नयुंसक 
वैको भी हमे न जोति ॥ २॥ जिसके अंग दढ हों, रोमहीन, तृप्त, पृष्ट ओर नपुंसकता- 
रहित रेपे बेरको मध्याह्‌ तक जोत कर्‌ कार्य ऊ, अधिक काये न रे, इरे पीछे स्नानादिक 


करे ॥ 9 ॥ 


( २७४ ) अष्टारजस्मतयः- [ परश्चर - 


जपे देवाच॑नं रोमं स्वाध्यायं चचवमभ्यसेत्‌ ॥ 

एकद्विचिचतुर्विप्रान्भोजयेत्लातकान्दिजः ॥ & ॥ 

स्वयं कुट तथा क्षेत्रे धान्ये श्च स्वयर्माऽजतेः ॥ 

निवेपेत्पंचयज्ञाश्च क्रतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

इपके उपरान्त जप, देवपूजा, दोभ) वेदाध्ययनका अभ्यास करता रहे; ओर एक, दो, तीन 

वा चार स्नातक ब्रहमर्णोँशे मोजन करव ॥ ५ ॥ जो धान्य अपने जोतरे हए खतम उत्पन्न 
इए हो या जिन्ह सपने परिश्रम संचय करिया हो उन ध््योपे. पंचयर्ञको करे ओर 
विशेष यज्ञदिर्कोषोभी कररे॥ ६॥ 


तिला शसा न विक्रेया विक्रेया धाभ्यतस्छमः ॥ 
विप्रप्यैवंषिधा वृ तिस्तृणकष्रादिषिक्रयः ॥ ॥ ७॥ 
्राहर्णोफो उचित है कि तिल, सम्पूर्ण प्रकारके रतत तथा लोह, लाक्षादिक, फल) पुष्प, 
नीङ वा रक्तवर्णफे वसो नवेव ॥ ७॥ 


ब्लग कुपोत्तनमहादोषपाप्तुयात्‌ ॥ 

अगष्ागवं धमहछ षद वं वृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

चतु गेषं नृशसानां द्विगवं गोजिषांघुषत्‌ ॥ 

द्विगवं वाहयेत्पादं मध्याह तु चतुगेवम्‌ ॥ ९ ॥ 

षट्धव तु चियाप्राहेष्टमिः पूण तु वाहयेत्‌ ॥ 

न याति नरकेष्वेव वतैमानस्तु वै दविजः ॥ १०॥ 

दानं दयास्च वै तेषां प्रशस्तं स्वगसाधनम्‌ ॥ 

ब्ह्मणको लेती करने बडा पाप होता है, परन्तु भाठ वैरो वाला हृढ धर्मपूरकं उत्तम 

ह, छ वेलोका हक मध्यम है॥८॥ जो मनुव्य चार बैर्छोको हरमे जोतते हैँ बह दयाहीन 
है भौरजोदोवैर्छोका हल जोतते ह वह गोदिघक है; दो वैर्लो वले दकृको पहरभर दिन 
चदेतक जोतना उचित दै; ओर चार बैलवले दटको मध्याहतक जोते ॥ ९।। कमं छ 
नोक जोतकर्‌ तीरे पदर तक कर्थं लेः ओौर आढ तकवे दर्को सायंकाल तक जोते, 
इष भांति जचरण करनेसे ब्राह्मण नरकमर नदीं जात। ।| १० ॥ इस ब्राह्मणको दिया इजा 
दानि प्ररसनीय जौर स्वगेका देनेवाला दै ॥ ` 


संवत्सरेण यस्ापं मत्ध्यधाती समालुयात्‌ ॥ ९१ ॥ 
अपोमुखन काष्ठेन तदेकिन खांगरी ॥ 

पाको मर्स्पवाती च उाधः हा्ुनिकश्तय ॥ १२ ॥ 
अदाता कषेकश्रैव पचेते समभागिनः ॥ 


स्पृतिः ११1 भाषारीकासमेताः। ( २९७५ ) 


जो पाप वधदिनम मरस्यवाव कने होता है ॥ ११॥ वही पाप एकही दिनपर हल्के 
कृष्ठके अग्रभागमं लोहा लगा कर जोतनेते होता दै । जो विना अपराध फांसी देता; जो 
मत्स्यघाती मृगादिककी दिसा करता है तथा पक्षि्योको मारताहै ॥ १२॥ ओर जो 
खेती करने वा ब्राहमण दान न करता हो यह पांचों जने पाप करनेमे बराबर है ॥ 
कंडन। पेषणी चस्छी उदङ्कुभी च साजनी ॥ १३॥ 
पच सूनौ गरहस्थष्प अहन्यहनि वतैते ॥ 
वेदवदेवो बलिर्मिक्षा गोग्रासो दतकारकः ॥ १५ ॥ 
गृहस्थः प्रत्यहं कु यो र्घूनादेषिनं लिप्पते ॥ 
ओखली, चक्रको) चूल्टा। तथा जते भरेदप प्नोके स्थान, बुदारी ।। १३ ।। इन पांचो 
वस्तुओंसे निव्य प्रति हिंसा होती दै, यदि गृहस्थ नित्य नियमंसे बसपश्वदेव ओर देवताक 
पूजन क्ता रदे; अतिथिरयोक्ो भिक्षा दे ओर भोजन करने पह रपोक्षमके सम्पू पदर्थीको 
थोडा २ गोग्राप्त भी आद्रसदित देता रहै तथा देवपितरो निमित्त भो सोकह म्रा्षकी 


दंतकार निकाल कर्‌ सुपात्र ब्राह्मण तथा गौ आदिकको दे | १५॥ तो उक गरहस्थको उधप- 
रोक्त हिंषाओके दोष नहीं लगने ॥ 


वक्षं छित्वा महीं भित्वा हा च कृमिकीटकात ॥ ९५ ॥ 
कषकः खलयज्ञेन सर्वपपिः प्रषुच्यते ॥ 
सेतौ करने इक्क छेदन यौत ए्वीका भेदन होता ह ओर हल कृमि आदिक अक्य 
जीव मरते द ॥ १५ ॥ इन पर्पोति सक्त होनेके निमित्त सती करने वाटेको खलयज्ञ आदि 
अवदय करने चाहिये ॥ । 
या न दद्याद्विजातिभ्यो राशिप्रूखमुपागतः ॥ १६ ॥ 
सचे।रः सच पापिष्ठो ब्र्मघ्रं तं विनिदिश्चेत्‌ ॥ 
जो सेती करने वाला मनुष्य अन्त देरमेसे प्रथम भाग सुपात ब्राह्मणको नही देता॥१६॥ 
बह चोर, पापी ओर ब्रहमह्या करनेवालेके समान है ॥ 
राज्ञे दरवा त॒ षड्भागं देवानां चेकविंशकम्‌ ॥ १७ ॥ 
विप्राणां विंशकं भागं सवपपिः प्रमुच्यते ॥ 
राजाको छठा भाग ओर्‌ देवताओंको इक्कोसवां माग वती करनेवछेको देना उचित 
है ॥ १७ ॥ ओर ब्राह्मणको तीसवां भाग दे तो वह समस्त पा्पोति मुक्त हो जाता है॥ 
षतरियोऽपि कृषि कृष्वा देवान्विप्र श्च पूजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
वेदयः शरुद्स्तथा कुयात्कृषिवाणिज्यदिट्परम्‌ ॥ 
यदि खेती कएने वासा क्षत्रिय हो तो वहभी इसी भांति करे, अथोत्‌ देवता ब्राद्मणादिको 
भाग दे ॥ १८ ॥ वैरथ ओर सूद भी सेती वाणिज्य ओर शिप कर्मक्ञो करे ॥ 


( २.७६ ) अष्टादङरमतयः- [पारश्चर- 


विकम्‌ कुवते शूद्र दविजशुश्रूषयोन्द्षिताः ॥ १९ ॥ 
भवत्यरपायुषस्ते वे निरयं या प्यसशयम्‌ ॥ 
जो श्ट बराह्मण, कषत्रिय, वैर इनकी सेवको छोड कर निषिद्ध कमं करते द ॥ १९ ॥ 
उनकी अवस्था अस्प होती है जौर वह निःसन्देह नरकको जति दै ॥ 
चतुणामपि वणोनमिष धमः सनातनः ॥ २० ॥ 
इति पराशरीये घमेश्ास द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
चारो वर्णका समातन धमं यही है ॥ २० ॥ 
इति श्रोपरारारीये ध्राल्रे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


त॒तीयोऽध्यायः ३. 


अतः शुदि म्रवहथामि जनने मरणे तथा ॥ 
दिनघयेण द्यति ब्राद्यणाः ५५ तके ॥ १॥ 
त्रियो दाद््राहैन वैइयः पचदशाहकेः ॥ 
शद्रः श॒द्धयति मासेन पराश्ञरवचो यथा ॥ २॥ 
दके उपरान्त जन्ममरणके अशो चकी शुद्धि कहते टै; मृतक आशौच मे ब्राह्मण तीन 
दिनम ञद्ध होता रै ॥ १॥ बारह दिनमेषक्षत्रिय डुद्धहोते है, वेश्य पद्रह दिनसे द्र 
होता है; भौर शूद्र एकमासते शद्ध होता दै ॥ २ ॥ 
उपासने तु विप्राणाम॑गङ्द्धि श्च जायते ॥ 
बराह्मणानां मसरूतो त॒ देहस्पशो विधीयते ॥ ३ ॥ 
आश्ञौचकालमे ब्राह्मणोंकी अग्नि उपासनाके समय तक अंगचद्धि हो जाती है; ओर जन- 
नादयौचमे ब्राह्मणोकि देहका स्पशे कटा है ( वह अस्पशेनीय नहीं होता ) ॥ ३ ॥ 
जातो विप्रो दशाहेन दादक्चाहेन भूमिपः ॥ 
वैश्यः प॑चदक्शाहेन ददे मासेन श्॒द्धयति ॥ ४ ॥ 
एकाहाच्छुद्धयते विप्रो योऽभिवेदसमन्वितः ॥ 
ञ्यहाककेवलवेदस्तु द्विदीनो दशभिर्दिनिः ॥ ५ ॥ 
जःमकमेपरिथरष्ः सन्ध्योपासनदर्जितः ॥ 
नामधारकािप्रस्तु दशां चतकी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ ॥ 
जनना्लौचे ब्राह्मण दश दिन से श्ुद्ध हो जात। है, कषत्निय बारह दिनसे शद्ध होता है; 
दय पद्रह दिने दध होता दै ओर शूद्र एक मष्टीनेमं शद्ध हेता रै ॥४॥ वेदगटी त्राण 
ज्र जो निस्य अग्निदो करने वारे टै वह एक दिनम ही शद्ध हो जति हँ ओर जो कैवल 


स्मृतिः ११] भाषाटोकासमेताः । ८ २७७ » 


बेद करके ही युक्त है वह तीन दिनमे ञुद्ध होतेह ओर जो वेद तथा अग्निहोत्र इन दोनो 
को नहीं करते वह्‌ दश्न दिन तक अश्चुद्ध रहते है ॥५॥ नो ब्राह्मण जन्मत ही नित्य, नैमित्तिक 
कमोको नही करते अौर संध्यावंदन भी नहीं करते बह नाममात्रके ब्राह्मण है दह्‌ दश्च दिन 
तके अशुद्ध रहते है ।। ६॥ 
अजा गाषो महिष्यश्च बाह्मणी नवसूतिकाः ॥ 
दशरात्र संशुद्धयेदरमिष्ठं च नवोदकम्‌ ॥ ऽ ॥ 
वक्री, गाय, भप्त तथा प्रतूता स्री भौर भूमि पर स्थित वषौका जल इनकी छद्धि दरा 
दिनम होती हे॥ ७ ॥। 
एकपिंडास्तु दापादाः प्रथग्दारनिकेतनाः ॥ 
जःरमन्यपि विपत्तौ च तेषां तस्सूतक्‌ भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तावत्तत्घूतकं गोत्रे चतुथपुरूषेण त॒ ॥ 
द्‌!यादिच्छेदमाप्रोति पंचमो वाव्पवंशजः ॥ ९ ॥ 
चतुथे दशरात्र स्यारण्निक्षाः पि पचमे ॥ 
षष्ठे चत॒रहाच्छ्द्धिः सप्तमे तु दिनत्रयात्‌ ॥ १० ॥ 
सपिंड दायाद अर्थात्‌ बेरे पोते भनादिका भाग लेने वलि होति है; चाद वह प्रथक्‌ २ भी 
रहते हों परन्तु तो भी उनको जन्ममरणमे अशौच होता १ ॥८॥ गोत्रभ दश दिन तक हा 
सूतक रहता है, चौथी पीदीतककी संतान जयत्‌ एक्‌ प्रपितामह तककी संतान एकभोत्रम 
कटकाती है ओर पांचवीं पीदी का मनुष्य धनादिके मागका अधिकारी नहीं होता; इस करण 
उते दश दिनतक पतक नहीं होता, कारण कि चौथी पौदीके उपरान्त वंश सं टोती है ॥९॥ 
चौथी पीदी वाला पुरुष दर दिनमे, छः दिनम पांचवीं पीदी वाला, छठी पीटाका पूष 
चार दिनमं ओर स।तवीं पीदीबला ननुष्य तीन दिनम द्ध होता दै ॥ १०॥ 
भृग्बस्िमरणे चव देश्ांतरमृत तथा ॥ 
चले प्रेत च संन्यस्ते सद्यः शोच विधीयते ॥ ११॥ 
जो पुत्ष पतते गिर कर या अनिन गिरकर मर जाय, जो परदेश म मर गया दो उसके 
सूतक ओर्‌ बाकक या संन्यासीकी मध्युहो जाने पर शीघ्र दी शद्िदहो जाती रै ॥११॥ 
देशञतरमृतः कश्चितगोत्रः श्रयते यदि ॥ 
न जिरा्रमरोरात्रं सदयः साता शु चिभेवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
धदि कोई गोत्रका ही परदेशम मर जाय तो तीन दिनका अशौच नहीं होता परन्तु जब 
युक! समाचार सुन्‌ ञे तव दीप्र स्नान करनेते एक दिनरातमे ही शद्धि हो जाती है॥१२॥ 
देश्षातरगतो विभः प्रषासास्कारकारितात्‌ ॥ 
देहनाशमटुपराप्तसितिथिनं ज्ञायते यादे ॥ १२३॥ 
र १ © 


( २७८ ) अष्टादशस्तरतयः- [ पारा्ञर ~ 


कृष्णाष्टमी तमावास्या कृष्णा चैकादशी च या॥ 
उदकं पिडदानं च तच श्राद्धं च काश्येत ॥ ९४ ॥ 
यदि जो ब्राह्मण परदेशम जाकर कालवश म्युको प्राप्त हो गया हो ओर उक मृदयुी 
तिथि ज्ञावनदो॥ १३॥ तो कृष्णपक्षकी अष्टमी वा अमावास्या तथा कृष्णपक्षकी एकाद - 
रीको उसके निमित्त जलदान, पिंडदान ओर श्राद्ध करना उतचि ३ ॥१४॥ 
अजातदंताये बाहा ये च गभोदिनिःसताः ॥ 
न तेषाममिप्रस्कारो नोच नोदकक्रिया ॥ १५ ॥ 
जिन बाल्कोकि दात न निकलेर्हो जौर जो गभ्मेसे उस्न होते दी मर जार्यै उनका 
अ्नितस्कार ओर अशौच तथा जलदान नहीं होता ॥ १५॥ 
यदि गर्भो विपयेत सवते बापि योषितः ॥ 
यावन्मासं स्थितो गभो दिनं तावन्त सूतकम्‌ ॥ १६॥ 
आचतुथाद्धवेत्छावः पातः पच मषष्ठयोः ॥ 
अत उध्वं प्रसूतिः स्यादश्ाह्‌ सूतकं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि गभस्लाव तथा ग्भपात हो जाय तो जितने महीर्नोका गर्भं गिरेगा उतने ही दिर्नोका 
मूतक होगा॥ १६ ॥ चार महीनेका गर्म गिर जाने पर उसे गमेक्लाव कहते है; ओर पांच 
या छठे महीने ग गिरनेको (“गर्मपातः? कहते हैँ । इसके पीठे छठे या दशवे महीने 
तके प्रव कहाता है; प्रव कालम दशदिनका सूतक मानना उचित रहै ॥ १७ ॥ 


देतजति<नुजाते च कृतन्डे च सीस्थते ॥ 
अपरसंस्करणे तेषां व्रिरात्रमङा चिभवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
आदंतानन्मतः सदय आचूडत्रिरिकी स्मृता ॥ 
चिराजभावतदिशशादकशयचमतः परम्‌ ॥ १९ ॥ 
दति जमने पर्‌ य चूडाकर्म हो जाने पर्‌ यदि बालक मर जाय तो उस्रका अग्निसंस्कार 
करना चाहिये ओौर तीन दिन तक आशौच मानना कतेव्य है ॥ १८ ॥ ओर्‌ विना दांतोके 
जमे ही यदि बालकमर्‌ जायतो स्नान करनेपे ही शीघ्र ञ्ुद्धि हो जाती है; चूडाकरणसे 
पथम ही बालक मर जाय तो एक दिनरात श्य॒द्धि होती दै । यज्ञोपवीत विना हए जिप्तकी 
मृल्यु हो जाय तो तीन दिन तक अशौच रहता है, इतके पीछे यज्ञोपवीत हो जने पर दश्च 
दिनम द्धि दोव रै ॥ १९ ॥ 
बह्मच।री गृहे येषां हूयते च इताशनः ॥ 
सपकं चेन्न कुर्वति न तेषां सूतकं भवेत्‌ ॥ २०॥ 
संपकीौद्‌ दुष्यते विप्रो जनने मरण तथा ॥ 
सं पका्च निवृत्तश्य न परेतं नेव सूतकम्‌ ॥ २१ ॥ 


ए, शि 


सप्रति: ११] भाषांरीकासमेताः। ( २७९ ) 


जिसके धरम को$ मनुष्य ब्रह्मचारी हो अग्निहोत्र करता हो भौर वह प्रधूता खीसे 
स्पश न करत। होतो उसे अज्ञौच नही होता ॥२०॥ ब्राह्मणको जन्ममरणमे स्प 
करनेपे सूतक लगता है ओर जो प्प नहीं करता उसे जन्म था मरणका सूतक नही 
होता ॥ २१॥ 
िस्पिनः कारूका वेदा दासीदासाश्च नापिताः ॥ 
राजानः श्रोियाश्चैव सयःज्ञोचाः पर्कतिताः ॥ २२ ॥ 
( शिल्प काये करनेवाले, कारुक्‌ ) दर्वा इव्यादि ) वैच, दासी) दाम ना, राज 
ओर्‌ वेदपाठौ इन सबकी शुद्धि शीघ्र हो जातीदहै॥ २२॥ 


सत्तो मपूतश्च आहितामिश्च यो दिजः ॥ 
राज्ञश्च सूतके नारित यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥ २३ ॥ 
जो ब्रह्मण पवित्र भावे ब्रत मौर यज्ञ करता है ओर निस्य अग्निहोत्र करता उस 
नामको, राजाको तथा राजा चदि उसको सूतक नही लगता वह स्नानमात्रसे शद्ध हौ 
जाते ह ॥ २३॥ 
उद्यतो निधने दाने आते विपो निमेतितः ॥ 
तदैव ऋषिभिर यथा कलिन शुद्धयति ॥ २४ ॥ 
मयु ओर्‌ दानमे नियुक्त, दुःखाते होकर किसी निमंत्रण द्विया इञा ब्राह्मण समवृके 
अनुसार शद्ध होत! ह ठेसा ऋषिर्योका वचन है ॥ २४॥ 
परसवे गृहमेधी तु न इयास्सकरं यदि ॥ 
दशाहाच्छुध्यते माता स्वबगाह्य पिता शुचिः ॥ २५. ॥ 
ग्रहस्थ ब्रामण अपने यहां सन्तान पैदा होनेम मेल ( संकर ) न करे अथात्‌ विजातीय 
क्लीको छोडकर स्वजातीय स्पे ही सन्तान उवन्न होनेमे उक्त उन्न इए बाकककी माता 
तो दश्दिनमे शद्ध होदी ह ओौर उस सन्तानका पिता फेषर स्नान करने मत्र दी से शद 
हौ जाता टै॥ २५ ॥ 
सर्वेषां शा माश्चौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ ॥ 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पृ्य पिता शषः ॥ २६ ॥ 
मृतकका अशौच तो सरे कुटुम्बो होता दै ओर जन्म सूतकङा अशौच माता, पिता 
दोनोको होता है; इसमे सृतक केव माताको ही रुगता है, कारण कि वितता तो केवर आच 
मन करनेषे ही शुद्ध हो जाता है ॥ २६॥ 
यदि पल्यां प्रसूताणा सेपकं कुर्ते द्विजः ॥ 
सूतकं तु भवेत्तस्य यदि विप्रः बडगवित्‌ ॥ २७॥ 


(२८०) अष्टादकषस्मृतयः- [ पाराशर- 


संपक्कानायेत दोषो नन्यो दोषोऽस्ति वै दिजे॥ 
तस्मात्सषेप्रयतनन सपर वजेयेरबुधः ॥ २८ ॥ 
परसूता लीक संसग होनेसे ब्राह्मणको अवदय सूतक लगता है; चहि वह ब्राह्मण वे्दोका 
जानने वारा भी हो। २७ ॥ ब्राह्मणको संसगेमात्रसे ही दोष ठगता है; पंसगके विना हष 
दोष नहीं लगता; इस कारण सम्पूण यतनप्तहित विद्रार्नोको संसगका ही स्यागं करना 
उचिठदे ॥ २८ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेष चतरा म्रतसूतके ॥ 
पूवेसकसितं दव्यं दीयमानं न दुष्यति ॥ २९॥ 
यदि विवाह, उत्सव ओर यज्ञादिके समय किसी सपिंडादिकी मर्यु होनेके कारण सूतक 
दो जाय; तो प्रथम संक करिया इ जो द्भ्य किसको देने निमित्त रक्खा है वह्‌ दूषित 
नहीं होता ॥ २९ ॥ 


अंतरा तं दाहस्य पुनसंरणजन्सनी ॥ 
तावस्ध्यादल्चाचावप्रो यावस्पूं न गच्छति ॥ ३० ॥ 
यदि दश दिनके बीच ही किसी दूसरे मनुष्यका जन्मवा गर्यो जाय तो ब्रह्मण उसी 
समय तक भशद्धरहता दै कि जिस समय तकं पहरे मनुष्यके जन्म मृद्यते अशुद्धि रदतीरै ९० 


ब्राह्मणार्थं विपन्नानां बदीगोग्रहणे तथा ॥ 
आहवेषु विपन्नानामेकराज्मशोचकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


जिसको मृत्यु गो, ्र्मणके निमित्त इहं दहो अथवा जो से्रामे मरा हो उनको भशौचएक 
दिनरात होता है ॥ ३१॥ 
दाविमौ परुषो छेके सूयैमडलमेदिनौ ॥ 
पारत्ाङ्‌ योगयुक्तश्च रण चाभिमुखो हतः ॥ ३२ ॥ 
। संसारम यह दो मनुष्य ही तूरयमेडलको भेद कर ब्रह्मलोकको जाते है; एक तो योगी 
सन्यासी मौर दूरा रणभूमिं सम्भुख होकर जो मरा हो ॥ ३२ ॥ 
यत्र यत्र हतः शरः दाञ्चभिः परिवेष्टितः ॥ 
अकषर्योह्ठभते लोकान्यदि क्कीन न भाषते ॥ ३३ ॥ 
रनुरभि र नानेपर भी जो दूरवर नपुंसकताके वचन नहीं कहते उनकी मृत्यु चाहे 
जित स्थानम इई हो पलन्तु वह्‌ निश्चय ही अक्षय लोकोको प्रप्त रोते हे ॥ ३३ ॥ 
सन्यत बाह्मण दृष्टा स्थानाच्चलति भास्करः ॥ 
एष मं मडल भित्वा परं स्थान प्रयास्यति ॥ ३९ ॥ 


स्मृतिः ११] माषादीकाष्तमेताः ( २८३ ) 


सूपे भगवान्‌ भी संन्यासी बरह्मणको देख कर अपने स्थ।नसे चङायमान हो जते हैँ+वह 
यह्‌ विचारते हँ कि, यह मेरे मण्डलको मेदन करके परम पदको प्राप्त होगा ॥३४॥ 
यस्तु भप्नेषु सेन्येषु विद्रवर्छु समततः ॥ 
पिता यदा गच्छेत्स च कतुफरं लयेत्‌ ॥ ३५. ॥ 
जो रणमे भ.गती हरं सेनाकी रक्षा करता है वह यज्फे फलको पताहे ॥ ३५ ॥ 
यस्य च्छेदक्षतं गात्र श्रमुदरयष्टिभिः ॥ 
देवकन्पास्तु तं वीरं हराति रमयति च॥ ३६ ॥ 
देवागनासहखाणि शूरमायोधने दतम्‌ ॥ 
त्वरमाणाः प्रधावंति सभ भतो ममेति च ॥ ३७ ॥ 
यं यज्ञ्ेधेस्तपसा च विप्राः स्वर्मैषिणो वात्र यथैव याति ॥ 
क्षणेन यात्येव हि तच वीरः प्राणान्सुघद्धेन पारे व्यजति। ३८ ॥ 
जितेन छभ्यते ््मोमतेनोपि वरांगना ॥ 
क्षणध्वसिनि कायेऽध्मिनका चिता मरणे रणे ॥ २९ ॥ 
ललाटदेषे रुधिर सवच यस्याहदे तु प्रविशेत ब्रम, ॥ 
तर्सोमपानेन किलास्य तस्यं सग्रामयज्ञे विधिवच दृष्टम्‌ ।४०॥ 
जिका शरीर्‌ रणस्थानमे शूर, पुद्रर मोर खादी आदिकसि क्षत इअ हो उत्त वीरको 
देवकन्या ठे जाती है ॥ ३६ ॥ जिसकी संग्राममे मृदु होती दै उस वीरको देखकर सदर 
देवांगना '"यह्‌ मेरा पति हो" रेषा कहती दई शीध उसफे प्रसको जाती रहै ॥ ३७ ॥ 
स्वगकी इच्छा करनेवाले नाह्ण अनेक यज्ञ ओर्‌ तप करके जिस भांति जिस स्थानको प्राप्त 
होतेह; उसी प्रकार उत स्थानको रणम प्राण त्यागन करनेवारे वीर्‌ क्षणमात्र्मे प्राप्त दो जति 
है ॥३८॥ रक्ष्मीकी प्रापि रणम विजय पराप्त होनेसे होरी दहै ओर देवांगनार्ओंकी प्रापि 
मृत्यु होनेते होती दै, फिर यदि यह शरीर युद्धम प्रप्त हो जाय तो इसकी चिन्डा ही क्याहै 
कारण कि यह क्षणम भग होनेवाहा है | ३९ ॥ संग्रामभूमि जित दीरपुरुषके मस्तकं 
रपिर बहकर सुले चला जाय उसके निमिति वह रुधिरका पान संग्राम यक्ञमे विधि. 
पूेक सोमपान करनेके समान है इसमे संदेह नहीं ॥ ४०॥ 
अनाथं ब्राह्मणं प्रतं ये वहति द्विनात्तयः ॥ 
पदे पदे यज्ञफलमानुप्ञ्याह्लभाति ते ।। ४१॥ 
न तेषाम्ुभं किंचित्पापं वा शुभकमणाम्‌ ॥ 
जलावगाहनात्तेष स्यः शचं विधोयते ॥ ४२॥ 
अप्षमोत्रमनेपुं च प्रेतीभ्रतं द्विजोत्तमम्‌ ॥ 
वाहिःवा च दारेत्वा च प्राणायामेन शुद्धयति ॥ ४३ ॥ 


(२८२ ) अष्ादङप्मृतयः- [ पाराङ्ञर- 


अलुगम्पेच्छया प्रेत ज्ञातिमज्ञातिमेव वा ॥ 
तरात्वा सचेलं स्पष्टा घृतं प्रादय विज्ञुद्धघति ॥ ५४ ॥ 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय अनाथ ब्राह्मणके मर जाने प्र्‌ उपे अपने कंयेपर्‌ ले जति है; 
उनको एक र्‌ पग पर्‌ एक २ यज्ञका फल मिरुता दै ॥४१॥ जो मनुष्य मृतक इए अनाथ 
ा्णको अपने कंधे पर रख कर शमशाने ठे जतेहै उन त्रेष्ठ कर्म करनेवाले मनुष्योको कुछ 
, पापया जमगल नहीं होता, केवल जलम स्नान कृरनेसे ही उनकी शुद्धि हये जाती द।॥४२॥ 
जपने गोत्र प्रथक्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मणक मर जनेपर जो उसे कंथेपर ठे जाकर दाह फते हँ उनश्गे 
द्धि केवल प्राणायामपेही हो जाती है ॥ ४२॥ जो मनुष्य अपनी इच्छानुसार मृतक 
मनुष्यकरे पीछे जाय वह अपनी जातिका हो याअन्यजातिकादहो तो उसके पीठे जानि वकल 
सहित श्नान कर अग्निका स्पर्लं कर धृतके चाखनेसे ही उतकौ द्धि रोती दे ॥ ४४ ॥ 
क्षबियं मृतमज्ञ(नाद्राद्यणो योऽनुगच्छति ॥ 
एकाह मशशाचश्चा पचगव्येन शद्धय ति ॥ ४५ ॥ 
जौ ब्रह्मण अज्ञानतति क्षत्रियके मृतक शरीरके पीठे जाय, तो उसको एक दिन अशौच 
रहता ह ओरं पंचगव्य पीनसे उक्की अद्धि होती ह ॥ ४५॥ 
रवं च वेश्यमज्ञानाद्राह्यणो ह्यनुगस्छति ॥ 
करत्वा रोच द्विशतं च प्राणायापान्षडाचरेत्‌ ॥ ४६॥ 


वैदयके पीछे जज्ञानतासे जाने पर तीन रात अशौच रहता है ओर छ प्राणायाम करनेपे 
उसकी श्द्धि होती रै ॥ ४६ ॥ 


प्रेतीभूतं तु यः श्रं बाह्मणो ज्ञानदुबे्ः ॥ 
वुगच्छेन्रीयमानं जिरा्मड्चिभवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
नरिरत्रे तु ततः प्ण नदीं गत्वा सशुद्रगाम्‌ ॥ 
प्रागाधामङतं कृवा पृतं प्राश्य विज्ुद्धचति ॥ ४८ ॥ 
नौ अज्ञानी ब्रह्मण शद्रके मृतक देहके पीछे जाता है वह तीन दिन तक अशुद्ध रहता 
है ॥ 9७ ॥ इसके उपरान्त समुद्रगामिनीी नदीके किनरि जा कर सौ प्राणायाम कर धृतक 
भोजन केरे तन उत्तकी शुद्धि होती है ॥ ४८ ॥ 


विनवत्यं पदा शद्रा उदकातिथ्पस्थिताः ॥ 
दिजेस्तदातुगंतम्या एष धर्मः सनातनः ॥ ४९ ॥ 
तस्मादहिजो सतं शुदं न स्पृशत्र च दाहयेत ॥ 
दष्टे सृयावहोकेन ्ुद्धिरेषा पुरातनी ॥ ५० ॥ 
इति पराश्चरीये धर्मेश्चाले त्रतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


स्पतिः ११1 भाषाकाष्मेवाः । (२८३ ) 


जिस समय इमश्षानसे खोट कर शूद्र जके निकट अवे उप्त समय व्राह्मण उनके समौप 
जाये यही सनातन धम है | ४९ ॥ हस कारण ब्राह्मण मृतक शूका स्पश तथा उपतङ्ी 
द्‌हक्रिया नकरे जो मृतक शुद्रका दैन करता है उसकी शुद्धि सूयनारायणके दशेन करनेसे 
होठी है यही पुरातन खद्धि दै ॥ ५०॥ 


इति श्रीपाराशरीये ध्मराल्ञे माषादीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥। 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 


अतिमानादतिकोधारछेदाद्यो यदि वा भयात्‌ ॥ 

उद्वध्रीयाच्छी युमाम्वा गतिरेषा विधीयंते ॥ १॥ 

पूयरोणितसंपूर्णे त्वधे तमाक्षि मनति ॥ 

पष्िवषसहस्ाणि नरकं प्रतिपयते ॥ २ ॥ 

नाक्लोचं नोदक नश्रि नाश्चपातं च कारयेत्‌ ॥ 

वोटारोऽभिप्रदातारः पारच्छेदकरास्तथा ॥ ३॥ 

तप्तकृच्छेण शुद्धयं तीस्येवमाह प्रजापतिः ॥ 

जौ क्ली) पुरुष अत्यन्त क्रोध, द्वेष वा लोकमयादिके कारण अपनेको फात्ती खाकर मार्‌ 

डलं तो उप्तकी गति इपर प्रकार हयती है ॥ १ ॥ वह मनुष्य रुधिर ओर्‌ पीवसे भरे हृ 
अधतामिस्लनामक नरकमे दूबता है ओर फिर साठ सहस वधे तक्‌ निवास फरता हे ॥२) 
उसका अशो न प्राने, अभिेस्कार न करे, उप्तको जरदान न करे, बरन उसके लिये 
मांयुरओंक्रा जल भी न डे; जो मनुष्य उस मृतकको ठे जाते रै, या नो दाह करते है, 
पाजो पाश छेदन करते है ॥ ३॥ उनकी शद्ध तप्तकृच्छरके करनेपे होती है) यह प्रजा 
पति ब्रहमजीने कहा हे ॥ | | 


गोभिहतं तथोद्रदधं बाह्यणेन तु घातितम्‌ ॥ ४॥ 

संस्परोतितुये विप्रा वोटारथामिद्‌ाश्च ये॥ 

अन्ये ये चानुगतारः पाश्च्छेदकराश्च ये ॥ ५ ॥ 

तपरङृच्छरेण शद्धास्ते इयुब्रघ्वणभोजनम्‌ ॥ 

अनदुत्सहितां गां च ददुर्विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

जिसको गोने घा ब्राहमणने मारा है मथवा जो फांसी सकर मरा ॥ ४॥ जो ब्रह्मण 

उप॒ मृतकका स्पश्च करते रै वादमश्ानमे ञे जते रै तथा उसका द्‌ाह करते हैषा जो 
उफ पीेजाते है वा उप्रका पञ छेदन करते है ॥ ५ ॥ उनकी शुद्धि त्तङृच्छ्‌ त्रत 
कर दुपात्र ब्रह्मणको भोजन कर्‌ा कर एक बैक ओौर गौ दक्षिणाम देनेसे होती दै ॥ ६ ॥ 


( ३८४ ) अष्टादज्ञस्पृतयः - ( १।२।शर - 


तयहमुष्ण पिवेद्वार यहमुष्णं पयः पिवेत्‌ ॥ 

व्यहप॒ष्णे पिवित्घर्षिवांयुभक्षो दिनचरयम्‌ ॥ ७ ॥ 

षट्परं तु पिवेदछिपरं तु पयः पिवेत्‌ ॥ 

पलमेकं पिबेत्सरपिश्त्तकृच्छ्रं विधीयते ॥ ८ ॥ 

जव ततकृच्छ वरतको विधि कहते दै; तपकरच्छर करने वाला पुरूष तीन दिन तकं छ पल 

उष्ण जलको पीवे; इसके पीछे तीन दिन तकृ परति दिन चार २ पक उष्ण दुग्ध पान करे 
उपतके पे तीन दिन तक एक पङ उष्ण घृत पान केरे यौर तीन दिन तकं वायु भक्षण 
केरे अर्थात्‌ निर्जल व्रत करे, यह्‌ तत्तकृच्छका विधन दहे ॥७॥ ८ ॥ 


या वं समाचरेदहिमरः पतितारिष्वकामतः॥ 
पचाहं षा दशाहं वा दादशाहमथापि वा ॥ ९॥ 
मासाद्धमासमेकं वा मासद्वयमथापि षा ॥ 
अष्ाद्धेमदरैमेकं वा भवेदर्ष्व हि तत्समः ॥ १०॥ 
जो ब्राह्मण विना हच्छाके पतितादिर्कोसि ५ दिन, १० दिन, १२ दिन ॥ ९ ॥ अथवा 
१५ दिन तथां एक महीना वा दो महीना, या चार महीने तथा एक चष ससग करता है 
वह्‌ ब्राह्मण उक्तीके समान पतित हौ जाता ॥ १० ॥ 
विरात्रे परथमे पक्षे द्वितीये कच्छ माचरेत्‌ ॥ 
तृतीये चव पक्षे तु कृच्छर सांतपनं चरेत्‌ ॥ ११॥ 
चतुर्थं दङ्ञराचरं स्यात्पगकः पचमे मतः ॥ 
ुया्तादायणं षष्टे सप्तमे सैदवद्रयम्‌ ॥ १३॥ 
शुदयथमष्टमे चेष षष्मासं कृच्छमाचरेत्‌ ॥ 
पक्षसंख्याप्र माणेन सवणान्यपि दक्षिणा ॥ ६५३ ॥ 
यदि पांच दिन तक पतितोका संसग किया हो तो उसक्री द्धि तीन दिन तक उपवात 
करनेसे होती है; ओर जो दश्च दिन संप्रग करता है उसकी ञद्धि कृच्छररतके करन होती 
हे, ओर्‌ जो बारह दिन सप्तगे करता है वह तप्र करनेपे छद्धहोता है ॥ ११॥ प्रद 
दिन सं सगे करने दश्च दिन तक उपवास करे ओर एफ महीने तक संसर्म॑होनेसे पराक 
व्रत करे, दो महीने संक्षगे होने पर चांद्रायण त्रत करे यर चार महीने संसै होने दो 
चद्रायण वरत करे ॥ १२ ॥ यद्वि एक वषे तक संस्गेरहाहो तो छ महीने तक च्छनत 
करे जौर जितने पक्ष तक सगं रह। हो उतनी ही छवणैकी दक्षिणा दनेसे द्धि होती दै, 
पूर्वोक्त प्रकारसे पहला पक्ष ५ दिनकादै,एेसेदी १०) १२, १५. दिन १, मसि २ 
माप्त ९ नाप्त भौर एक वषके क्रमते ८ पक्षका जानना ॥ १३॥ 


स्मृति; ११} भाषादीकासमेताः। (२८५ ) 


ऋतुस्नाता त सानारी भतरि नोपसपाति ॥ 
साम्रता नरकं याति विघवा च पुनः पुनः ॥ ६\५॥ 
जो कऋतमती होनेके पीठे स्नान करके ल्ली अपने स्वाणीके समीप नहीं जाती वह मृल्युके 
उपरान्त नरकको जाती दै, ओर्‌ नरक भोगनेके उपरान्त वारंवार विधका होती है ॥१४ ॥ 
यरतुस्नातां तुयो भायौ सन्निधो नोपगच्छति ॥ 
घोरायां श्रणटस्य।(यां यज्यते नाञ सङयः ॥ १५ ॥ 
ओर जो मनुष्य अपनी ऋतुस्नाता वीके समीप नहौ जाता वह धोर गभि क्ाके पापप 
यक्त होता है हमं किंचित्‌ मी सन्देह नरी | ९५॥ 
दरिद्रं व्याधितं धूतं भतार याऽवमन्यते ॥ 
सा शनी जायते मृखा सूकरी च पुनः पूनः ॥ १६ ॥ 
पत्यो जीवति या नारौ उपोष्य व्रतमाचेरत्‌ ॥ 
आयुष्य ट्रते भतुः षा नारौ नरकं ब्रजेत्‌ । १७॥ 
अपृष्टा चेव भत्तारं सा नारो कुरुते घतम्‌ ॥ 
सब तद्राक्षसागगच्छेदस्येवं मनुरब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
याधवानां सजनातीनां दुब करुते तया॥ 
गभेपात च या कुयान्न तां संभाषयेत्कांचेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
यत्पापं ब्रह्महस्ाया द्वियुण गर्भपातने ॥ 
प्रायश्चित्त न तस्यास्ति तस्यास्स्यागो विधीयते ॥२०॥ 
जो खी अपने दरिद्री, रोगी वा धूते पिके होने पर्‌ उपका तिरस्कार करी है वह 
र्यके उपरान्त वारंवार्‌ कूकरी वा शकरीकी योनिको प्रप्त होती टै ॥ १६ ॥ जो खी अपने 
पतिके जीवित रहते हए निराहार बत करती ठै पद पतिकी अयु हरण क्री दै ओर्‌ 
मरनेके उपरान्त नरककौ जाती है ॥ १७ ॥ जो सी चिना पतिकीो आज्ञाके तत करती दे 
उमका फर रक्षत ले जानै, ओर वह्‌ वरत निष्फरु टौ जाता है मनुजीका यद्‌ वचन 
टे॥९८॥ जो स्री अपने मेधुवांधर्वोसे अथवा अपनी जाति वार्खोसि दुराचरण करती हे 
या ज गभपात करती है उप्त क्ली कभी वार्ताङषन करे ॥ १९॥ जो पाप व्रहर्हिसाम 
रोता उपप दुगुना पाप गै गिरने टोता है उका प्रायश्चित्त नदह इस कारण उस 
सीका व्याग ही करना उचित है।॥ २५ ॥ 
न कायमावसथ्यन नाभिहोत्रेण वा पनः 
स भवेत्कमचांडाका यस्त पमपरार्मुखः॥ २१॥ 
जो मनुष्यं गृहस्थे कमकरो नही करता अथवा जो अथिहोत्र नरी करता हैयाजौ 
धमते विमु रह्‌ कर कमे फरत। है वह चांडाल होतादे॥२१॥ 


(२८६ ) अष्ादशञस्प॒तयः- [ पाराश्षर~ 


ओधवाताहतं बीजं यश्य क्षेत्रे प्ररोहति ॥ 
स क्षे लभते बीजं न बीजी भागमहति ॥ २२॥ 
तद्वस्परशियः पतौ दो सुतो ऊंडगोरुको ॥ 
परयो जीवति कुंडस्त॒ सते भतरि गोककः॥ २३ ॥ 
यदि जल घौर पवनके वेगसे किती मनुभ्यका वीज दृषरे मनुष्यके लतम जाकर उत्पन्न 
टो जाय तो उप बीजके फलक! भागी लत वाला ही होता है;बीजवारेको भाग नकं भिलता 
॥ २२॥ इसी भाति कुंड ओर्‌ गोरक्‌ द पुत्र जो परक्षीसे उदन्न होते है चह सके ही 
पन दे, वीयं देने वाके नहीं पतिके जीवित रहते हए जारसे उन्न हए पुत्रको कुंड कदते 
दे ओर १तिकी मयु होनेके पीठे उसन्न दवए्‌ पुत्रको गोलक कहते है ॥ २३ ॥ 
ओर पः प्षचरजश्नेव दत्तः कृषिमकः सुतः ॥ 
दद्यान्माता पिता वापि स पत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जौरप क्त्रज, तथा दत्तक ओर कृत्रिम यह्‌ भी पुत्रैः जो पुत्र माता ओौर पिताने 
किसको दिया हो वह्‌ दत्तक कहलाता है | २४॥ 


परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परि विथ्ते ॥ 

सबै ते नरकं यांति दातयाजकपंचमाः ॥ ३५ ॥ 

द कृच्छ्रो परिवित्तेस्तु कन्याया; कृच्छ एव च ॥ 

कृच््रातिकृच्छ्नौ द(तुसु होता चांदरायणं चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

कुञजनवामनषटेष गद्रदेषु जडेषु च ॥ 

जात्यधे बधिरे मूकं न दौषः परि विदतः ॥ २७ ॥ 

पितृव्यपुत्रः सापलनः परनारीघ्ठतस्तथा ॥ 

दाधमिहोत्रप्तयोगे न दोषः परिवेदने ॥ २८ ॥ 

ज्येष्ठो भ्राता यदा तिष्दाधानं नैव कारयेत्‌ ॥ 

अवृज्ञातस्तु छर्वीत शेखस्य वचनं यथा ॥ २९॥ 

परिवित्ति ओर परिवेत्ता, तथा जो कन्या परिवित्तासे विवादी जाय, कन्यादान करने बाला 

ओर्‌ पाजक यह्‌ पाँच नरकमे जाते है, यदि बडे भाते पहले छोटे भाईका विवाह हो 
गया हो तो वह दोनों भाई दो इृच्छरवतत कर तज उनकी छद्धि होती रै, भौर विवाहित 
कन्था एकं कृच्छर करे ओर कन्यादान करनेवाला कृच्छर ओर अतिङृच्छर बत करे; ओौर 
होता ( हवनकरा करनवाला) चद्रायण व्रतके करनेषे शद्ध दोत। है ॥ ३५ ॥ ३६ । जो 
बडा भाद, कुबडा, बौना, नपुं8क अथवा तोतला, मूं, जन्मे अपा, बहिर्‌ वा जगाद 
तो वह छोटा भाई परिवेदनके दोषका भागी नदीं है ॥ २७ ॥ यदि चेरा वा त्वरा भाई 
अथव प्पदनीका पुत्र या दृश्वरी सीसे उध्पत्र हुआ पुत्र बडा भह हो तौ सन्तान उस्त्तिव 


स्मृतिः ११] ` भाषारीकाष्षमेताः 1 ( २८७ ) 


सचनिहोत्रफ लियि विवाह करनेम कुछ दोष नहीं है | २८ ॥ बडे भाईके होते इए छोर 
भाट अधचिहोत्रङ ग्रहण न करे वरन्‌ शेखके वचनानुसार उककी ाज्ञा ठे कर अ्निदोत्रके 
प्रहूण क्रनेका अधिकारी है ॥ २९ ॥ 

नटे भृते प्रबजिते इ्खीमे च परिंत्ेऽपत) ॥ 

पचस्वापर्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ ३० ॥ 

जित कन्यका वाग्दान हो गया हो ओर विवाह म इदो यदि इक्षी समयमे उप्ता 

पति मर जायया नष्ट हो जाय थवा संन्यासी या नपुंसको जाय तो उक्त कन्याका 
विवाह दूसरे पतिके साथ कर्‌ देना चारिये ॥ ३०॥ 


मृते भक्तैरि या नारी ब्रह्मचयवते स्थिता ॥ 

सा मृतां खमते स्वगै यथात ब्रह्मचारिणः॥ ३९१॥ 
तिलः कोटयोऽधंकोरी च पानि रोमानि मानवे ॥ 
तावर्कां वपरे भत्तारं यान गच्छति ॥ ३२ ॥ 
व्याछग्रादी यथा ग्यां बह्ादुद्धरते जिहात्‌ ॥ 

एवं सी पत्तिमुद्धुस् तेनैव सह मोदते ॥ ३३ ॥ 

| इति पारा्षरीये धर्मश्चान्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पतिके मर जनेपरजो घ्नी ब्रह्मच नियमम्‌ स्थित हो बह मशनेके उपरान्त अरह्मचारीके 
समान स्वगेम जाती है ॥ ३६ ॥ ओर स्वामीके मरनेके उपरन्त जो स्री अपने पतिके साथ 
सत्री दो जादी है वह की मनुष्यके शरीरम जितने रोम दै उतने हौ वष तक सवगम निवाप्त 
करती है; अथोत्‌ सती घञो सादे तीन करोड वं तक स्वम वास करती है ॥ २२ ॥ सपेका 
पकडने वाका जितत भांति सर्पको गड्मेसे बलपूक निकालता है उसी प्रकार वह खी अपने 
पतिका पापोतने उद्धार कर उक्षके साथ आनेद्‌ करती दै॥ ३३२॥ 
इति श्रीपारा्ञरीये धम॑शाख्वे भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 
पचमोऽध्यायःप, 
वृकटूवानश्र गाल्याद्दष्टो यस्तु दिजोचभः ॥ 
स्नाता जपेच्छ मायी पविचां वेदमातश्म्‌ ॥ \५॥ 
लिप्त ब्राह्मणको मेडिये कत्ते तथा गीदड अ।दिने काटादहो वह स्नान कर्‌ यायत्रीक। 
जेप करे, कारण कि गायत्री परम षवित्र ओर्‌ वेदोकी माताहै॥ १॥ 
गवाँ श्रगोदकनल्नानार्महनदयस्ति णमे ॥ 
समुददर्शनाद्वापि श॒न। ष्टः युचिभेवेत्‌॥ २॥ 
वेदविद्यात्रतसातः काग दष्ट द्विजो यदि ॥ 
स दिश्ण्योद्‌के सार्वा वृतं मार्य विशुद्धधति ॥ ३ ॥ 


(२८८ ) अष्ादङ्गस्मृतयः- [ पाराश्चर- 


सत्रतस्तु शुन दष्टो यखिराचमुपाक्सेत्‌ ॥ 
घृतं कुशोदकं पीस्वा वतकेषं समापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अव्रतः सव्रतो वापि शुना दष्टो भवेदिजः ॥ 
प्रणिपस्य भवेद्धूतो विप्रश्क्षुनिरीक्षितः ॥ ५॥ 
डना घ्राता५बकीरस्य नखेर्विखिखितस्य च ॥ 
आदिः प्रक्षालनं प्रोक्तममिना चोपचूलनम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसको धनञादिर्कनि काटा हौ वह गोश्रुगसे शद्ध किये इए जरते स्नान करने तथा 
पवित्र नदियकि संगमं स्मान करनेसे अथवा समुदका दशन करने ही शद्ध हो जाता है 
॥ २॥ यदि व्रतानुष्ठायी ब्राह्मणको कुत्ते काटादहोतो षह सुवणते द्ध किये जले 
स्नान करे ओर्‌ धृतका मोजन करनेते शद्ध होतादै ॥ ३॥ जोब्राह्मण तीन दिनक्षा तकर्‌ 
रहा हो यदि उसको कुत्ता कटे तो वह धत भौर कुशोदकके पान करनेसे श॒द्ध होता दै ॥४॥ 
भिस ब्राह्मणको कुत्तने कार्‌; हौ वह ब्रतीहो वा ब्रतहीन हो परन्तु ब्राहर्णोको प्रणाम करके 
उनको दष्टिमत्रसे दी जुद्ध होजाता है ॥ ८, || जिसको श्वानने चारा हौ या पवाहो वा 
नरोपि आधात किया हो तौ उसको जल्से धोका असे तक्त करे तब उप्तकी द्धि 
होती टे ॥ ६॥ 
मह्यणी तु शुना दष्टा जंबुकेन केण वा ॥ 
उादेत नहनक्षत्र दष्टा सयः शच! चभवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कृष्णपक्षे यद्‌ सोमो न टरग्येत कदचन ॥ 
यां दिङ्ञ रजते सोमस्तां दिङ्च चावलोकयेत्‌ ॥ ८ 
जिस ब्राहणीको श्वान. श्रगाल तथा वृकादिने काटा हो तो वह उदयहोते दए से 
चन्द्रादि ग्रह क्षौर नक्षत्रोका दशन करे तव उपकी शद्धिहो जतीदहै॥ ७ ॥ कदाचित 
चन्द्रमाका दणेन कृष्णपक्षमे न भीहोते उस दिन जिस दिशां चन्द्रमा उदयहौ उस 
दिशाका ही दशन करे ॥ ८॥ 
असद्राह्मणके ग्रामे शना दष्टो दिजौत्तमः॥ 
पष प्रदक्षिणीकस्य सयः खात्वा शुचिभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
रेष्ठ बराह्मण जिन्न प्राममैन हो ओर किसी ब्राह्मणको कुत्ता कटेतो वह स्नानं करके 
वृषभकी प्रदक्षिणा करनेसे शीघ्र ही श्चद्ध ह्ये जाता है ॥ ९॥ 
चडष्टेन श्रपाकेन गोभिरषिपैहतो पदि ॥ 
आहिताग्निभैतो विमो क्ििणाच्मा हतो यदि ॥ १८६ ॥ 
दहेततं बाह्ये विप्रो लोकाणौ मेजवजितम्‌ ॥ 
स्पष्टा चोष्य च दग्ध्वा च सपिटेघु च सवेदा ॥ ११॥ 


द्मृविः ११ ) भाषादीफासमेताः । ( २८९ ) 


प्राजापत्य चरे पश्चादिप्राणामवरासनात्‌॥ 

दग्ध्वास्थीनि पुनगेदय क्षीरैः प्रक्षालयेद्धिजः ॥ ९२॥ | 

स्वेनामिना स्वमंत्रेण प्रथगेतःपुनर्दहेत्‌ ॥ 

जिस अग्निहोत्री ब्राह्मणको चांडाल वा श्वपचने मार उालादोया उपतेगौ व। ब्रा्मणौने 

मारा हो यास्वयं विषखा कर मर गयाहो॥ १०॥ तो उसका सपिंड पुरुष जो उसकी 
क्रिया करे वह उप ब्राह्मणो विना मन्त्रके टोकिक अभ्रम दाह करे; ओर उत स्पशे करे 
तथा उसे विमानको उठा कर उपे दाह देतो ॥ ११ ॥ब्राहर्णोकी ज्ञास प्राजापत्य त्रत 
कर्‌ ठे ओर दाह करनेके उपरान्त उसकी अस्थर्योको दूध धोवे ॥ १२ ॥ फर इसके 
पीछे उन अस्थिर्योको म॑त्रपूवेक अभिमे प्रथक्‌ दाह करे ॥ 

आहिताण्निर्हिनः कथधित्पवस्षन्काटचोदितः ॥ १३ ॥ 

देहनाङ्गमलुपापतस्तस्यागनिवंप्ते गृहे # 

प्रताग्निरोतरसस्कारः श्रूयतां मुनिपुंगवाः ॥ १५ ॥ 

कृष्णाजिने समास्तीयं शस्त पुरू षाकृतिम्‌॥ 

षट्‌रातानि राते चेव पलाशानां च वततः ॥ १५ ॥ 

च त्वािशच्छिरे दथाच्छत केटे तु विन्पसेत्‌ ॥ 

वा टुभ्यां दकं दयादंगलीषु दज्ञेव तु ॥ १६॥ 

रत तु जघने दयाद्धिशत त्‌दर तथा ॥ 

द्थ्ाद्षटौ वृषणयोः पच मेद तु विन्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ 

एकर्विरातिमूरुभ्यां द्वितं जानुजघयोः ॥ 

पादागषठेषु दयाखट यज्ञपात्र तते न्यसेत्‌ ॥ १८॥ 

शम्यां शिश्ने विनिक्षिप्य अररिं मुष्कयोरपि ॥ 

जुहू च दक्षिणे रस्ते वामे तूपभतै न्यसेत्‌ ॥ १९ ॥ 

पृष्ठे तृटखकटं दया पपृषे च मुशलं यसत्‌ ॥ 

उरि क्षिप्य दषदं तंड़ला्ज्यीतल्मन्थुखे ॥ २० ॥) 

भरोतरे च प्रोक्षणी दयादास्यस्थालीं च चक्षषोः ॥ 

कर्णे नेत्रे सुखे त्रणि हिरण्यशकर न्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ 

अभमिहोतोपकरणमरशोष तञ विन्यसेत्‌ ॥ 

असौ स्वगौय छोकाय स्वारेव्यका दति सकृत्‌ ॥ २२ ।\ 

दयात्पुत्ोऽथवा श्राताप्यन्यो वापि च वांधवः ॥ 

यथा दहनपस्कारस्तथा काथ विचक्षणेः। २३॥ 


( २९० ) अश्टादक्षस्मृतयः- [ पाराशर~ 


ईशं तु विधि इयाद्रह्यकोके गतिः स्मरता ॥ 

दहति य द्विजां तु ते याति परमां गतिम्‌ ॥ २४ ॥ 

अन्यथा द्ुवते क्म स्वारमबुद्धया प्रचोदिताः ॥ 

भवेर्प्पायुषस्ते वै पतति नरकेऽशुचो ॥ २५॥ 

इति पराशरीये धमेशासरे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
हे मुनीशवरो ! जो अद्निहोत्री ब्राहमण परदेशम कालके वरसे॥ १३॥ मर जाय 

जौर उसकी अग्निहोत्री भश्नि उसके घद्‌ पर स्थित होतो उसका भगिसंस्कार जिस भाति 
होना कठेन्य दै उसे श्रवण करो ॥ १४ ॥ चिताकी मूमि पर काली मृगदछाका विका र उसके 
ऊपर पुरुषके भाकारकी भांति कुशार्ओको विवे ओर उस कुशाफे पुरुषके ऊपर स्षातसौ 
दाक्की ल्यं इस प्रकर स्थापित करे ॥ १५ ॥ चाीस तो शिरपर रक्ते, सो कंठमे, 
| दश भुजाओं ओर दश अंगुलियों पर रचे ॥१६॥ सौ नामि पर, दोषौ उद्र पर ओर 
आठ डालियिं दोर्ो दृषर्णो पर भौर पांच लिंग पर स्थापित करे ॥ १७ ॥ इक्की्च ऊर्क 
उर, दो सौ जानु ओर जंघाओकि ऊपर ओर छ पेरोकि अंगूढेके ऊपर रक्ते; ईसके पीछे 
अग्रिहोत्रके पत्रोको स्थापित करे ॥ १८ ॥ शमीको शिदनकफे ऊपर ओर अडकोक्चके ऊपर 
अरणिको स्थापित कर , दहिन हाथमे सवा, वायं हाथमे उपभृत्को स्थापित करे ॥ १९॥ 
पीठके नीचे उल्लर ओर मूशल रके, हृदयम सिर,सुखमे चावस, धृत ओर्‌ तिल ॥२०॥ 
कानमं पोक्षणी, भासे जग्यस्थाली) कान, नेत्र भौर सुखम सुव्णके इकडे रक्ते ॥२१॥ 
इष प्रकार भच्धिहोत्रकी सम्पूणे वस्तु स्थापित कर मृतक बत्रिहोत्रीका पुत्र वा राता तथा 
जो कोई उसका बभव हो वह “जपौ स्वगाय रोकाय स्वाहा!" इत मत्रते एक आति दे, 
दके उपरान्त दाहसंस्कारकौ विधिकं अनुप्तार दाहक्रिया करं ॥ २२॥ २३॥ इष भाति 
तिधिकफे अनुकार करनेपे उस सृतकको ब्रह्मरोककी पर्ति होती हे भौर जो ब्राह्मण इस मृतकका 
दाद कहते ह बह भी प्रम गतिको पाते द ॥ २४॥ भौर जो अपनी बुद्धि अनुसार 
इतके विपरीत रते टं वह अस्पायु होते ह भौर अन्तम अङुचिनाभक नरकको 
जति ह ॥ २५॥ 


इति श्रीपराहारीये धमाल भाषादीकायां पच्वमोऽध्यायः | ५ || 
बष्ठोऽध्यायः ६, 
अतः परं भव्फामि प्रागिहरयासु निष्कृतिम्‌ ॥ 
पशाङ्रेण पूर्वोक्तं मन्वर्थऽपिं च विस्तृतम्‌ ।॥ १॥ 
4 क (र ४ श्चत्त ,५ 
दसकं उपरान्त सन्धूण प्राणिर्योको दिहाका प्रायधित्त वणन करते है; पराश्चरजीने जो 
पहले वणन किया हे ओर मनने भी विस्तारसदहित वर्भेन कियाद ॥ १ ॥ 
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हतिः ११) भाषाटीकासमेत; । ( २९९) 


कैचषारसरंषांदच चक्रवाकं च इस्डुटम्‌ ॥ 

जालपादं च श्ञरभं दश्वाऽरोरत्रतः शुचिः २ ॥ 

वलाकाटिद्धिमौ वापि ुकपारावतावपि ॥ 

अटीनवकघाती च शुद्धयते नक्तमोजनात्‌ ॥ ३ ॥ 

दृककाककपोतानां सारीतित्तिरघातकः ॥ 

अतजेरे उमे सध्ये प्राणायामेन शुद्धयति ॥ ४ ॥ 

गूधश्यनशशादीनायुहटकस्य च घातकः ॥ 

अपक्ताश्ची दिनं तिद्ठ्िकालं माङताङनः ॥ ९ ॥ 

वरगुरीरटिद्टिभानां च कोकफिलासखजशटके ॥ 

राबिकारक्तपक्षेष श॒द्धयते नक्तभोजनात्‌ ॥ ६ ॥ 

कांरडवचकोरणां पिणङाङ्कुररस्य च ॥ 

भार द्वाजादिकं ह्वा शिवं संपूज्य शुद्धयति ॥ ७॥ 

भेरुडचाषभासांश्च पारावतकर्षिजलो ॥ 

पक्षिणां चेव सवषामरहारत्रमभोजनम्‌॥ ८ ॥ 

कुज, सारस, हंस, चकवा, कुक्कुट, जाल्पाद्‌ तथा जिन पक्षर्योकं चरण जडे हैः 

निने हङो दो इनका मारने वाला एक दिनरातके उपवास करनेसे दी द्ध होजाता हे ॥२॥ 
बगली, टटीरी, तोता तथा पारावत, मछरी ओर बगला इनका मारने वाला नक्तभोजन 
तके करनेते शद्ध हो जाता हे ॥ ३ ॥ मेदिया, काक, कनूतर, मेना, तीतर इनका मारने 
वाला दोनों सध्याजके समय जलम स्थित हो कर प्राणायाम करने द्ध हो जाता है॥४॥ जिन्त 
मनुष्ये गिद्ध, वाज, खरगों तथा उर्द्‌. इन जीर्वोकी हिंस्रा को हो वह सारे दिन कुछ 
न खाय, केवर वायु भक्षण करके दी रदे ॥५॥ चटका, मोर, कोकिला, ममोका तथा वटे 
घोर लाक पंलवके पक्षियोकी हिसा करने वाला मनुष्य नक्त भोजन वतसे शद्ध होता द॥६॥ 
रगावी, चक्षोर, चिमगादर, रदटीरी, पीहा इनमे किसीकी भी दसा इदं हो तो कह शिव- 
जीका पूजन करनेसे ही शुद्ध हो जाता दे ॥ ७ ॥ मेरंड, नीलकट} भासत ओर पारावत 
तथा कर्पिजल इन समस्त पक्षियों से जित किसीने एककी भी दिता कीहो उ सकी शुद्धि 
एक्‌ दिन रात निराहार व्रत करनसे होती दै॥ ८ ॥ 


हत्वा मूषकमानारसपाजगरडडभान्‌ ॥ 
कृसर भोजयदिरभह्टोददडं च दक्षिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
शिज॒भार तथा गोधां तवा कूर्मं च द्रह्टकम्‌ ॥ 


धृताकफङभक्षो बाप्यहोरत्रेण शुद्धयति ॥ १०॥ 


( २९२ ) अष्टादस्मतयः - [ पाराशर 


चूहा, बिल्ली, सपे, अजगर्‌ तथा जलप्तषु इनकी दिया कने वारा मनुष्य सुपात्र ब्राह्मणको 
खिचडीक। भोजन कराने ओर रोहदडकी दक्षिणा देने दध हो जता दै ॥ ९ ॥ शिष्चभार 
गोह, कच्छप मर रिल्ट्‌ सोपि इनकी हिंसा करने वाला मनुप्य ओर्‌ वैगनके फलको 
खाने वाला अहोरात्र त्रत करनेसे यद्ध होता दै ॥ १०॥ 
वकजबुकऋक्षाणां तरक्षणां च घातकः ॥ 
तिलप्रस्थं द्विज ददयाद्वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ११॥ 
गजस्य च तुरगस्य महिषोष्रूनिपातने ॥ 
पायधित्तमहरेात्रं ्रिसध्यमवगाहनम्‌ ॥ १२ ॥ 
करगे वानरं सि्‌ चित्र व्याद्रे च घातयन॥ 
शुद्धयते स वररत्रेण विप्राणां तपणेन च ॥ १३॥ 
मृगरोदिद्वराहाणामरेर्वस्त्य घातकः ॥ 
अफालकरृष्टमदनीपादहोरातच्रयपोष्य सः ॥ १४ ॥ 
भेडिया, गौदड,रीछ तथा व्याघ्रको मारने वाला सुपात्र त्राह्मणको एकं परस्य ( १ सेर 
तीरे) तिल देकर तीन दिन तक निर्म बत करने खदध होता ॥ ! १ ॥ हाथी, घोडा, 
भैस 1 तथा उरक हिसा करने वाटा अहोरात्र नते कर्‌ तीर्न सध्यरामे स्नान कर नेस र द्र 
टोत्ता है ॥१२॥ मृग) वानर) प्रिह, चीता गौर व्याघ्रकी सा करने वाला मनुष्य तीन दिन 
0 उपरा कर्‌ सुपत्र व्राहर्णोको भोजन जिमावे ॥ १३॥ मृग, रोहित, सूकर, मेड 
नार्‌ बकरोकी हसा करने वाटा अहोरात्र उपवास कर पिन। हसे जुते दए अनको खाकर 
गृद्ध होता दै ॥ १४। | 
९व चतुष्पदानां च्‌ सर्वेषां वनचारिणाम्‌ ॥ 
अहोरातोपितस्तिष्ठनपन्यै जातवेदसम्‌ ॥ १५॥ 
ईती भाति चोपाये ओर वनय जन्तुर्णोगी सा करने षाला गायत्रीका जप करता दभा 
अहोरेत्रि व्रत करे | १५ | 
किरि१न कारकं शरद खि बो यस्तु घातयेत्‌ ॥ 
जपिव्यद्धेयं कृघ्वा दृनेकादक् द क्षिम। ॥ १६ ॥ 
वेस्यं दा क्षत्रिपं घापिनि लोपि योऽभिघातयेद््‌ ॥ 
सौऽतिकृच्छृदयं कुयदरविंशदक्षिणा ददेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
वेश्यं शद करियासक्तं विकसस्थं द्विजोत्तमम्‌ ॥ 
हत्वा चादायणे तस्य िरद्राशचैष दक्षिणा ॥ १८ ॥ 
चंडाल हतवान्कश्चिद्राद्यणो यदि कंचन ॥ 
पानापषरयं चरेक्छरच्छरं गौद्व दक्षिणां ददेत्‌ ॥ १९ ॥ 


स्मृतिः ११] भाषादीकास्रमेताः। ( २९.३ ) 


जो मनुष्य शिल्पी) करीगर, शुद्र तथा खीको मारत। दै वह दो प्राजापएव्य करके 
गाह्‌ वैर्लोकि दान करे तब उप्तकी इद्धि होती है ॥१६॥ निरपराधी वैद्य वा क्षत्रियी 
हिसा करने वाला मनुप्य दो अतिङच्छवत कर वीम गौ दक्षिणं देनेसे ञुद्ध होता है ॥१७॥ 
ओर जो मनुष्य अपने धर्मकी क्रिया जपसक्त हृए वैङ्य वा शुद्टको तथा कुकर्मी ब्राह्णको 
मागता है उसकी इद्धि चांद्रायण व्रतके करने ओर तीस गौ दान करनेते होती है ॥१८॥ 
जिस बरह्षणने चांडालकी रिंसाको हो तो वह छच्छर ओर प्राजापत्य व्रत कर दो गौव दक्षि 
णाम दे तब दद्ध होता है ॥ १९ ॥ १ 
क्षत्रियेणापि वैश्येन शृदरेणेवेतेरेण च ॥ 
चंडारस्य वधे प्रापे कृञ्छाद्रेन विशुद्धचति ॥ २० ॥ 
क्षत्रिय, वैशय, रशाद्र तथा क्रिसी अन्य जातिने यदि चांडाखकी दिषाफ़ी दौ तो बह 
अद्धरेच्छ्र रत फरनेपते जदो जतादै॥ २०॥ 
चोरः इवपाकश्चंडालो विपरिणाभिहतो यदि ॥ 
अहोरात्रोषितः साखा पंचगव्येन शद्धयति ॥ २१॥ 
यदि चोरी करने वले श्षपच या चांडारकौ हिंसा ब्राहमणने की हो तो वह अहोरात्र बत 
केर पंचगव्यके पीनेते शुद्ध होता है ॥ २१ ॥। 
दषपाकं चापि चंडां विपः संभाषते यदि ॥ 
द्विनस्भाषणं कुयास्स।वित्रीं च सङ्कञ्जपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
चडाङेः सह सुप्वा तु बि त्रषपासयेत्‌ ॥ 
चं शलकपथं गत्वा गायत्रीस्परणाच्छुचिः ॥ २३ ॥ 
चउाललदङने सय आदिस्यमबलोकयेत्‌ ॥ 
चेडालस्पशेने चैव सचे सानमाचरेत्‌ ॥ २४॥ 
च डाटलातवापीषु पीखा सलिटमग्रतः ॥ 
अन्ञानाचेकनक्तैन त्वहोर त्रेण शुद्धयति ॥ २९ ॥ 
चंडाछमांड सस्पृद््य पीखा कूपगतं जलम्‌ ॥ 
गोमृत्रयावकाहारचिराचाच्छुद्धिमाप्तुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
यंडा्ृदटक्चस्थं तु यत्तोपं पिषते द्विनः ॥ 
तस्षगास्िपते यस्तु प्राजापरयं समाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीर्यति ॥ 
प्राजापच्य न दातभ्यं कृच्छं सतपनं चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
चरेर्सातपनं विप्रः प्राजापमनतरः ॥ 
तदर्धं तु चरेद्यः पादं शद्रष्य दापयेत्‌ ॥ २९॥ 


( २९.७ ) अष रज्ञस्मरतयः- [ पाराश्चर- 


भाँटस्थमच्यजानां तु जं दधि पयः पिवत्‌ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः ुद्रश्चव प्रमादतः ॥ ३० ॥ 
ब्ह्मूचोपवासेन द्विजातीनां तु निष्कृतिः ॥ 

ददरश्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥ ३१॥ 
युकते<ज्ञानादिजग्रेष्ठश्च डाला कथंचन ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्धयति ॥ ३२ ॥ 
एकेकं ग्रासमदनीयादरोमूे याबकध्य च ॥ 

दाहं नियमस्थस्य व्रतं तन्तु षिनिदिरेत्‌ ॥ २३३॥ 


यदि श्वपच या चांडाते ब्रह्मण वातीखाप करे तो वह्‌ दूसरे ब्राह्मणसे वातोलाप कर एक 
वार्‌ ही गायत्रीका जप करनेपे शुद्ध दो जाता है ॥२२॥ जो मनुष्य चांडारकि साथ एक 
स्थान वा एक वृक्षक छथ शयन करता है तो उसकी दद्धि एक दिन रति उपवास करनेसे 
होती दै ओर जो चांडालकै साथ मार्ग चरता ओर स्नान करतादै वह जितने पग 
चला हौ उतने गायत्री मर्क स्मरण करनेषै रद्ध हो जाता है ॥२ ३॥ चांडालका ददन 
करने वाला सूय भगवान्‌ शीघ्र ही दुरीन करके ओर चाडारुको दूने वाला मनुष्य 
वसो सदित स्नान करनेते शुद्ध होता है ॥ २४ ॥ यदि ब्रह्मण, क्षत्र, वेरथ यद अज्ञान 
तामे चांडाटकी बनाई दईं बावडीे जल पी ठेतो सारे दिन निराहार रह कर्‌ एक दिनमं 
शुद्ध दोजति दै ।। २५॥ जिस कुएम चांडालके पात्रक्ा जर गिर गया हो उस्र कुएके जलको 
परीनेते तीन दिन तक गोमूत्र पीवे सौर जौका मोजन करनेते शीघ्र शद्ध होता दै; यदि 
को$ त्रह्ण विना जाने हए चांडाल घडेका जल पी लेता दै, यदि उसने जल पीकर उसी 
समय उगल दियाय। वमन करदीटै तो वह्‌ प्राजापत्य व्रतके करनेसे शुद्धि प्राप्त कर 
सकत। दै ॥ २६ ॥ २७ ॥ परन्तु उप्त जलको न उगल कर वहं जल शरीरम ही पच 
जाय तो प्राजापत्य व्रतके करने उप्की द्धि नहीं होगी वह सांतपन व्रतके करने शद्ध 
होगा ॥२८॥ ब्रह्मण सांतपन त्रत के, क्षत्रिय प्राजापत्य त्रत करे, वैय अर्दधपाजाप्य करे ओर्‌ 
शुद्र चौथाईं प्राजापत्य व्रतके करने शुद्ध हो जात। है ॥२९॥ यदि ब्रामण) त्रिय, वेश्य वा 
श यह विना जनि इ९्‌ अन्व्नेफ पात्का जर, दही, दूध यह पीर ॥३०॥ तो त्रसकूचके 
उपवास करनेसे उनकी छद्धि होती दै; ओर सूद्एक दिन उपवास करनेमे ओर यथाशक्ति 
बाहमर्णोको दान दैनेसे शुद्ध रोता है ॥ ३१ ॥ जि ब्राह्मणने अज्ञानतासे चांड।लके हाकि 
अन्न मोजन किया हो उसकी शुद्धि दश्च दिन गोमूत्र जौर्‌ यवका भोजन कनेते होती 
है ॥ ३२ ॥ वह्‌ प्रतिदिन दश दिन ठक गोमूत्र ओर यवका एक २ ब्रा भक्षण कर नियम 
सहित ब्रत करे तब दश दिन मेँ द्य॒द्ध होता रै ॥ ३३ 


घ्पृतिः ११] भाषाटीकालवेताः | | ( २९५ ) 


अविज्ञातस्तु चंडारो यच वदृमनिं तिष्ठति ॥ 

विज्ञाते तरपसंन्यस्प्‌ द्विजाः कुषुरनुग्रहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

युनिवक्रोदतान्धमाग्गायेतो वेदपारगाः ॥ 

पततमुद्धरेयुस्तं धमज्ञाः पापसंकरात्‌ ॥ ३५ ॥ 

द्धा च सर्पिषा चेष क्षोरगोमूत्रयावकम्‌ ॥ 

धंजीत सह भव्यैश्च ्रि्ेध्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

त्यहं यजीत द्रा च यहं थुंजीत सापिषा ॥ 

तपरं क्षीरेण भरंजीत एकैकेन दिनत्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

भावदुष्टंन धंनीत नोष्छि् कृमिदूषितम्‌ ॥ 

दधिक्षीरस्य पले परमेकं घृतस्य तु ॥ ३८ ॥ 

यदि किती ब्रहाणके घर चांडार विना जाने रह जाय ओर इकषके उपरान्त वह घरवाला 

उसे निकालदे तो जिसके घर्‌ चांडाल रहा थ। उत्प ब्राहमण कृपा करं ॥ ३४ ॥ मत्‌ 
पारंगव धमे ब्रह्मण मुनिर्योके मुलतरे कहे इए धरमोको या कर उश्च पतित होते इए परुषक। 
उद्धार करं ॥३५॥ मव उप्त पतित ठृएका प्रायश्चित्त कहते है। बह पुरुष अपने कुटुम्ब ओर 
सेवककि साथ दही, घृत ओर दूधके साथ यवान्नका भोजन करै ओर गोमूत्रका पान कर्‌, 
तथा त्रिकालमे स्नान करनेसे दध होत। है ॥ २६ ॥ तीन दिन तफ दहते खाय ओौर 
तीन दिनतक पृते साथ भोजन करे जौ तीन दिन तक दुग्धे साथ भोजन करे इसी 
भाति एक ९ बस्तुते एक २ दिन मोजन करे ॥ ३७ ॥ जिस मतुष्यका अतःकरण दुष्ट हो 
उप्तका अन्न, उच्छिष्ट अन्न ओौर जो कृमि आदिकोतति दूषित हो गया हो रेते अन्नका मोजन 
न के, तीन पल दही भौर दूध ओर एक पर धृत इस भाति भोजन करं ॥ ३८ ॥ 

भस्मना तु भवेच्छुद्धिरभयोः कास्यताघ्नयोः ॥ 

जलरोचन वखराणां परदत्यागेन मृण्मयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

ङ सुंभगरडकापासख्वणं तेलप्र्पिषी ॥ 

दरे कृतवा तु धान्यानि दद्यद्वेश्मनि पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 

एव शुद्धस्ततः पश्चाचकुयौद्राह्मणतषणम्‌ ॥ 

विते गा वृषं चकं द्ाद्विमेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

पुनरटँपनखातिन होमजप्ये शुद्धयति ॥ 

आधारेण च विप्राणां भूमिदोषो न विधते ॥ ४२ ॥ 

भव॒ जिप् स्थानमे चांडारने निवाक्त करिया दो उस स्थानकी तथा उस स्थानम स्थित 

्र्व्यको शुद्धि कदते है । कोषीके पात्र ओर्‌ तिके पार्ोकी शुद्धि भक्ष ह्वरा मांजनेसे दी 
हो जाती दै; घौर मिद्रीके पा्नोकषा साग करना उचित रै, ओर वरखोकछो जलने धो उरि 


( २९.६ ) अष्ठादशस्मृतयः [ पाराश्च- 


। ॥ ६९1 कुसुम, गुड, कपास, रवण, तेल तथ। धान्यादिर्कोको धरभसे बाहर्‌ निकार कर 
। घरमे अस्रिर्गा दे; अर्थात्‌ घरकी सम्पूणे भूमिको अग्निस तपावे ॥ ४० ॥ इसके उपरान्त 
। धरको गोमयादिते शद्ध करके आप पूर्वोक्त त्रतोसे शद्ध हो उस घरमे सुपात्र ब्राहष्णोको 
भोजन करावे; पीठे तीनसौ गौ ओर्‌ एक बैल उनको दक्षिणा्भँदे ॥ ४१ ॥ इसके उपरान्त 
उस घरको लीप पोत कर उस्म हवन्‌ फरे तव उस प्रथ्वीकी द्धि होती द, ब्रार्णोके आधार 
मूमिदोष नहीं होता, अर्थात्‌ छिपी इ प््वीफे ऊपर ब्राह्मण बढ जाय तो वह एथ्वी अशद्ध 
न रहती; अन्य जातके वैठनेपे ष्थ्वी जक्गुदध हो जाती है, इस कारण उषे फिर शुद्र 
करना उचित है ॥ ४२॥ 
चडकः सदह सपर्कं माप मासाद्ेमेव वा ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो मापताद्धन विञयुद्धयति ॥ ४३॥ 
यदि चांडालके साथ एक महीने या एक पक्ष तक संसर्गं रहा टो वो पृदरह दिन तफ 
गोमूत्र पान करे भौर यवका भोजन करनेसे उकी शद्धि दोषी दे ॥ ४३ ॥ 
रजकी चमंकारौ च छुञ्धकी वेणु जीविनी ॥ 
चातरवण्यस्प त॒ ग्रहे खविज्ञातातु तिष्ठाति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञात्वा तु निष्कृति यीस्पूवोक्तस्याद्धभव तु ॥ 
गृहद्‌ारं न कर्वीत शेष सष च कारयेत्‌ ॥ ४५॥ 
यदि ब्रामण, क्षत्रिय, पैदय भौर शूद्रके धरम धोवन) चमारी) छम्धको अथवा तरिका 
काय करनेवाली अज्ञानताते रद जाय ॥ ४४ ॥ तो जाननेके उपरान्त जो प्रायि चाड- 
की स्थिति करने पर पहठे कह भाये है उपसे आधा प्रायश्चित्त कर, सारा काये वर्‌ 
केवर गृददाह न करे ॥ ४५॥ 
गृहस्याभ्यं तरं गच्छेच्चंडालो यदि फ्पचित्‌ ॥ 
तमागापाद्विनिःसायं मृद्धं त विजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
र सपू्णं त॒ मृद्धं न त्यजन्तु कदाचन ॥ 
गोमेयन तु संमिंभजेरैः प्रोक्षदणएदं तथा ॥ ५७ ॥ 
यदि किसीके घरमे चांडाल चला जाय तो उते धरसे बादर निकाल कर्‌ मिद्रीके पार््नोकौ 
याग दे ॥ ४६॥ जिन मिद्व पात्रोम धृतादि रस भरा दो उनको न त्यागे, इसके ऊषर 
गोबरसे धरको रीष डले ॥ ४७ ॥ 


ब्राह्मणस्य बगद्वरे परयश्ञोणितसंभवे ॥ 

कृमिर्त्पद्यते यस्य प्रापधित्तं कथं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

गतां स्रतरपुरषेण दधिक्षीरेण सर्पिषा ॥ 

उयहं स्नाता च पीत्वा च कृमिदष्टः शुविभवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


हृविः ११]. भाषादीकासमेताः। ( २९..७ ) 


क्षत्रियोऽपि सुवणष्य पंच माषान्प्रदाय तु ॥ 
गोदक्षिणां तु षै्यस्ाप्युपवासं विनिदिशित्‌ 
शूदाणां नोपवाः स्याख्टुदो दानिन शृद्धयति ॥ ५० ॥ 

( प्ररन ) यदि बराक्षणकै त्रणमे पीव घौर रथिर हो कर उसमे कृमि हो जर्वै तो उसका 
प्रायरिचत्त क्या रै | ॥ ४८ ॥ ( उत्तर › निप ब्रह्मणको बणे कृमि हयो वह मौके मूत्त, 
गोबर, दही, दूध भौर घृतम तीन दिन तक स्नान करे ओर इन्हीं पर्चो वस्तुक मिल। 
कर्‌ पीनेते द्ध हो जाता है ॥ ४९ ॥ क्षत्नियकषे व्रणम यदि मि ष्ड गयेर्होतो सुपत्र 
ब्राह्मणको पांच मासे सुवण दान दे वथा वैद्य गोदान ओर उपवास करनेसे शद्ध 
होता है, शूद्रको उपवाप्त करेदी आक्ञा नहीं है उ्की ङुद्धि केवल दान देनेपेही 
हो जाती है ॥ ५० ॥ 

अच्छिद्रमिति यद्वास्यं वद्‌।ति क्षितिदेवताः ॥ 
प्रणम्य हिरम प्राह्यमपिष्टमफटं हि तत्‌ ॥ ५५९ ॥ 
जपच्छिद्रं तपश्छिदं यच्छिद यज्ञकमणि॥ 

सवे भवति निश्छिद्रं बाह्यणेरूपपादितम्‌ ॥ ५२ ॥ 

जब ब्रह्मण ^“ अच्छिद्रमस्तु” यह वचन उच्चारण करे तव मस्तकं नवाय 
भणाम कर उतत वचनको ग्रहण करनेसे अभिष्टोम यज्ञका फर मिठत। है ॥ ५१ ॥ यथपि 
किसी जपमे छिद्र हे अथवा तपम छिद्र हो भथवा जो कुछ यज्ञकर्म छिद्र हो तथापि यदि 
नरालण उसे "“ अच्छिद्रमष्ु '' रेषा कह दे तो वह सम्पूणं कमै निरिछद्र दहो 
जते ह ॥ ५२॥ 


व्याधिव्यप्तनिनि श्रति दाभ्षि डामेर तथा ॥ 

उपवा घ्रतं होमे दिजसपादितानि वा ॥ ५३॥ 

अथवा ब्राद्यणास्तुष्टाः ससे कुवत्यनुग्रहम्‌ ॥ 

सबान्कामानवाप्रोति दविजसेपादितेरिह ॥ ५४॥ 

यदि व्यापि, व्यसन) कावर तथा दुभिक्ष या किसीका भय हो अतः जो ब्रलर्णोकी 
अज्ञि उपवास, त्रत तथा हवन इत्यादिक कि ज्ये ओर वह विधिसदहित न हो सकं तो 
समस्त ब्रामण उपवाप्त करने वारेके ऊपर अनुग्रह कर प्रपन्न हो “"अच्छिद्रमस्तु'' देषा 
वचनन कृ दु तो उन उपवातादि्कोषे सम्पूणे मनोर्थोकी प्राप्ति हो जाती है ॥ ५३ ॥५५॥ 
| दुवैहलुग्रहः प्रोक्तस्तथा षै बाल्वृद्धयोः ॥ 

ततेाऽन्यथा भवेदोषस्तस्मात्राुग्रहः स्मतः ॥५५॥ 

स्हाद्वा यदि वा छोभाद्रयादज्ञानतोपि वा ॥ 

कुर्वर्पनुग्रहं थ त॒ तत्पापं तषु गच्छति ॥ ५६ ॥ 


(३९८ ) अष्टादश्स्मृतयः~ [ पाराशर ~ 


दुयेर तथा बालक ओर इृद्धके ऊपर कूपा करनी योग्य दै, इसके अतिरिक्त भन्य पुरषक 
त्रत होम आदिक कृपा करनेपे दोष होता हे ॥ ५५ ॥ प्ेह, कोभ अथवा भय तथा 
अज्ञनसे जो मनुष्य अनुग्रह करते ह वद पाप उर्दींको होता ३ ॥ ५६ ॥ 
शारीरध्यास्यये प्राते षदंति नियम तुय ॥ 
महत्कार्योपशषेन नास्वश्थस्य कद्‌चन ॥ ५७ ॥ 
स्वश्थस्य सटाः इवेति वदति निषमं तु ये ॥ 
ते तस्य विघ्रकतारः पतंति नरकेऽशुचौ ॥ ५८ ॥ 
अन ररीरक्षा नाश प्राप्त होने पर्‌ ओ नियम कहते है, पदकार अनुरोधने अस्वस्थको 
भी नियम कहते ह ॥ ५७ ॥ ओर जो मंदबुद्धि पुष स्वरस्थोके निमित्त नियमदा उपदेश 


नहीं क्रते तथा जो मनुष्य उनके प्रायधित्तये विध करते है ये अशुचिनामक नरक मे 
जाते हं ॥५८॥। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्वयमेव व्रतं छता ब्राह्मणं योऽवमन्यते ॥ 
वृथा तस्योपवाष्ठः स्यान्न स पुण्येन युज्यते ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणक चिना आज्ञा लिये स्वयं ही प्रायधित्तके निमित्त बत करते हैँ उनका 
वह्‌ त्रत निष्फल हो जाता है, उनको चत करनेका। पुण्य नहीं होता ॥ ५९ ॥ 


स ९व नियमो म्राद्यौ यंमकोऽपि वदे ष्टः ॥ 
छयाद्राक्यं द्विजानां तु ह्यन्पथः श्रूभहा भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
एक ब्राह्मण भी निस नियमके करनेके ल्थि आक्ञादेदे तो वह नियम करना योग्य है; 
जो इनका वचन उस्लंघन क्रत है उप्रको भ्रूणहा पाप होता है ॥ ६० ॥ 


बराह्मणा जंगमं ती तीधेष्रूता हि साधवः ॥ 

तेषां वाद्योद्केनेव शुद्धयति मलिना जनाः ॥ ६१॥ 

ब्रह्मना यानि भाषते मन्येते तानि देषताः ॥ 

सवदेवमयो विभो न तद्वचनमन्पथा ॥ ६२ ॥ 

उपवाक्षो व्रतं चव स्नानं तीथं जपस्तपः ॥ 

विप्रैः स्षषादितं यस्य सपू तस्य तरफटम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ब्रह्मण जंगभतीयेस्वरूप है मौर साधु भी तीर्भस्वूप दै, पापी पुव उन त्रासो 

वचनरूपी जलते शद्ध हो जति ह ॥ ६१ ॥ उत्तम ब्राहम्णोके वचनको देवता भी मानते दै, 
वेदाभ्यास्षी सदाचाग्युक्त भाह्मण सवंदेवपय ह, उनका वचन निष्फल नहीं हता ॥ ६२ ॥ 
ब्रह्मण जिपके उपवाप्न त्रत तथा स्नान, तोये अथव। जप, तप आदिको यद्‌ संपन्न हो जाय 
इस भांति कह र्द उन उपवासादिके करनेवङेको पूणं जाय फल प्रप्त होताहै | ६३ ॥ 


स्ति; ११ ) भाषादीकास्षमेवाः। ( २९९ ) 


अन्नाय कीटसथक्त मक्षिकाङदूषित ॥ 
तदंतय स्प्रशेच्चापस्तदच्रं भस्मना स्पृशेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
कृमि ओर्‌ मक्खी आदिसे नो अन्न दूषित हो जाय या जिसमे बार पड जार्यँ तो जलसे 
हाथ धो डले ओरं अन्न प्र फिंचित्मात्र ही भस्म डाक दे तव शुद्धि हो जाती है ॥ ६४॥ 
थंजानग्चैव यो विप्रः पादं हस्तेन सेस्पृरोत्‌ ॥ € 
स्वमुच्छिष्टमसौ भुक्ते यो भुक्ते भुक्तभाजने ॥ ६५ ॥ 
जो ब्राह्मण भोजन करते समयम अपने पेरोको छर तो ओर उच्छिष्ट पात्रम जो भोजन 
करता हे वह अपने उच्छिष्टको खाता है ॥ ६५ ॥ 
पादुकास्थो न अजति पयकस्यः स्थितोऽपि वा ॥ 
शधानचण्डाृदक्चैव भोजनं परिजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
खडाऊ पहन कर या पैग पर बरैठ कर भोजन नकरे, कृत्ते जौर्‌ चांडालको दखता 
हमा भोजन न केरे ॥ ६६ ॥ 


यदन्न प्रतिषिद्धं स्यादन्नशुदिस्तथैव च ॥ 
यथा पराश्रेणोक्तं तथेषाह वदामि वः ॥ ६७॥ 
जो य निषिद्ध है उसकी शुद्धि जिस भाति पराशरजीने कहो है उसी माति भ ठुमते 
कदत। हं ॥ ६७ ॥ 


श्त द्राणाटकश्यान्न काकश्चानोपघातितम्‌ ॥ 
केनेदं शुद्धयते चेति ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
काकश्वानावलीटं तु दोणान्र न परित्यनत्‌ ॥ 
वेदवेदां१विद्धिपरेधमशाश्ानपालकैः ॥ ६९ ।। 
प्रस्था द्वारिंशतिर्दोणः स्मरतो विध्रस्य अटकः ॥ 
ततो दोणाटकस्यान्नं श्रतिरमृतिषिंदो विदुः ॥ ७० ॥ 
ककश्चानावरीट त॒ गबाघातं खरेण बा॥ 
सवल्पमन्ने व्यजेद्धिपरः शुद्धर्दोणाटके भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
अन्नस्योदुर्य तन्मात्रं यच्च छाहाहतं भवेत्‌ ॥ 
सुवर्णोदकमभ्यक्ष्य इतरनेव तापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
दतादानेन स्पृष्ट सुवभसलिलेन च ॥ 
विप्राणां ब्रह्मघोषेण भोञ्यं भवति तक्षणात्‌ ॥ ७३॥ 
द्रोणकी बराबर भन्न भौर आढकं भर श्रेत ( पकाये हृए्‌ ) अन्नको यदि काक) श्वान 
दूषित क्‌ जाय तो उस अन्नको ब्रसर्णोके आगे धर उने परे कि इसकी द्धि किंस भांति 
होगी ॥ ६८ ॥ फिर जिस माति बह गेत उसी भाति करे ओर्‌ इनन अच्रफोन 


( २३०० ) अष्टादृशशष्भतयः- [ पार्‌ श्षर्‌ ~ 


फे, वेद्‌ वेद्‌ौगके जानने वे ओर धमेशाश्लके अनुकूल जो ब्रह्मण आचरण करते है, उनका 
। कथन दै कि, वत्तौस प्रस्थका एक द्रोण होताहै ओर बत्तीस प्रस्थका एक आढक कदत। 
। हे इष भांति द्रोण ओर्‌ आढकं अन्नको श्रति जर स्परतिके ज्ञाता ही जानते ह ॥६९।७०॥ 
द्रोण ओर आढक भर अच्चको यदि कौवे जौर कुत्तने चाटाहोयागौय। गपेने सूघ लिया 
द) तो उसकी अद्धि उपर्मेसे किंचित्‌ जन्नके निकालनेमे दीहो जाती है॥५१॥ जितत 
अन्नम उनकी रार टपकी है उतने अन्नको निकाल कर शेषको सु वणेके जल्ते छिडकफ कर्‌ 
अभिमं तपरे ॥ ७२ ॥ कारण कि अचि तपने ओर सुवणैका जल हिडकनेसे तथा राह 
णके वेदमंत्र पदनेते वह अन्न खनके योग्य हो जाता है ॥ ५७३॥ 


क्रदो बा गोरसो वापि तत्र शुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥७४॥ 

जसपं परिव्यजत्तच सहस्या स्पवेनन च ॥ 

अन्टज्वाहया शुद्धिर्गोरस्षस्य विधीयते ॥ ५८५. ॥ 

इति पराररीय धरमलाल षष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 

( भरन ) स्नेह ( प्रत आदि ) › रोरस्त अन्न ( दुग भादि ) यदि अद्युद्ध दहो जाय तो 
दनक शुद्धि किस भाति होती है ! (उत्तर) उनम से थोडासा अलग निकाल कर स्नेहादिकको 
उछाल कर शुद्ध कर र ओर गोरसकी श्नि मे तक करने शुद्धि हो जती 
है ॥ ७४ ॥ ७५५॥ 


इति श्रीपरदासये धमेशस्त्रे भाषादीकायां षष्ठ(<ध्यायः ।। ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७. 
अयातो दव्यशद्धिश्तु पराशरवचो यथा ॥ 
द्‌[रवाणां सुपात्राणां तरक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १॥ 
शके उपरान्त अव पराशरजीके वचनके अनुकार कर््योकी शुद्धिका विधान कहते दै, 
काठके बने दए पार्नोको छील उालनेमै उनकी शद्धिहो जतीहे॥ १॥ 
माननायज्ञपाच्ाणां पाणिना यज्ञकमणि ॥ 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रक्षालनेन च ॥ २ ॥ 
चरूणां दछक्डुवाणां च ञुद्धिरष्यन बारिणा ॥ 
भध्यना शृद्धयते कस्य ताप्रमम्डेन शुद्धयति ॥ ३॥ 
यज्ञके कमम यज्ञपा्रोकी केव हाथके मांजनेपे ही शुद्धि हो जाती; तथा चमस 
ओर्‌ अ्रहके पा्रोकी शुद्धि जरे धोनेपर हो जातीहे॥ २॥ चर, सुद्‌ मौर सुवेकी शुद्धि 
वर गरम जल्पे हयी हो जाती है, कोंतीके पात्र मस्मे ओर तावि पात्र खटाई पवित्र 
हो जति ह ॥३॥ 


स्पतिः ११। माषारीकास्मेताः । ( ३०१ ? 


रजसा शुद्धचते नारी विकलं या न गच्छति ॥ 
नदौ वेगन युद्धयेत लेपो यदिन हदये ॥ ४॥ 
जो स्री नीचजातिके साथ संगति न करे तो वह ऋतुमती होनेपर शुद्ध हो जाती है 
यदि नदीम कोई अङुद्ध वस्त॒न दीखती होतो वह प्रवाहै पवित्र हो जाती है॥४॥ 
वापोकूपतडागेषु दूषितेषु कथचन ॥ 
उद्भत्य वे क्ुभशतं पशचेगम्येन द्यति ॥ « ॥ 
वापी) कूप, तहागादि यदि किकी भाति अङ्द्धदहयोगयेर्हो, तो उन्मसे सौ घडे जर 
निकाल कर्‌ उनमें पचगव्यके उारनेपषे उनकी शुद्धि हो जती है ॥ ५॥ 


अष्टवषा भैरो धी नववषा तु रोहिणीं ॥ 

द्श्चवषा भवे्कन्या अत ऊध्व रजस्वछटा ॥ ६ ॥ 

प्रति तु दाद वषं यः कन्यां न प्रच्छति ॥ 

म।सि मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पितरोऽनिक्ञम्‌ ॥ ७ ॥ 

माता चैव पिता चेव ज्येष्ठो घाता तथे च ॥ 

जयस्ते नरकं यांति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ ८ ॥ 

यस्तां सषुद्रहत्कन्यां बाह्यणो मदमोदितः ॥ 

अप्नभाष्यो ह्यपक्तेयः स विप्रो वृषरीपतिः।। ९ ॥ 

यः करोप्यकर। चग बृषरछीसेवनं दविजः ॥ 

स भेक्ष्ययुग्जपननिप्यं त्रिभिर्वषैर्विशुद्धयति ॥ १० ॥ 

आट वषकी कन्यको गौरी ओर्‌ नौ वषकी कन्याको रोहिणी कहते ह ओर दशवधड़ी 

कन्या कन्या ही कहाती है, उसके उपरान्त रजस्वला हो जाती है ॥ ६ ॥ कन्यके बारह वषे 
होने पर यदि कम्याका दानन कियाजाय तो उतत मनुष्यके पितर प्रत्येक महीनेम उष्तके 
रजका पान करते ॥७॥ कन्याको ८ जित्का विवाह न आहो) रजस्वला इई 
देखकर मता, पिता ओर्‌ बडा भाई यह तीनो नरकको जति हैँ ॥ ८ ॥ जो ब्राह्मण जज्ञ 
नतासे मोहित होकर उक्त न्याफे साथ विवाह करता है वह वृषलीपति कदावा है, उषे 
संभाषण करना उचित नहीं ओर पक्तिसे बाहरकर देना योग्यै ॥९॥ जो ब्राह्मण एक 
रात्रि भी पृषीका सेवन करता है वह तीन वषे तक भिक्षान्नका भोजन करता इजा गायत्री 
मन्त्रके जपने शुद्ध होता हे ॥ ९०॥ 

अस्तगते यदा सुपे चांडाल पतितं शियः ॥ 

सूतिकां स्पृशते चैव कथ शुदिर्विधायेत ॥ ११॥ 

जातवेदं सुवणं च सोममागै विलोक्य च ॥ 

त्राह्यणाह्गमतश्चेव सानं कृत्वा षिश्द्धवति ॥ १२ ॥ 


९ 


नि 


( ३०२) अष्टादश्षस्मतयः- [पाराङर- 


( प्रन ) सूयक अक्त होने प्र जो ब्राह्मण चंडाल व पतित मनुष्य अथवा सूतिका खीका 
स्पशे कर ठे उसको शुद्धि किसभकार्‌ होगी ॥ ११ ॥ ८ उत्तर ) ब्र(्णकी आज्ञासे स्नानके 
उपरान्त अनि, सुवणं ओर चन्द्रमाका दशन करे.यदि उशत समय चनमा उदय नं इभा हो 
तो जिस दिशामे चन्द्रमा हो उसी दिश्चाका दशन कर जे तव छुद्ध होतारै ॥ १२ ॥ 

स्पष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्यणी बाह्यणीं तथा ॥ 

तावततिष्ठतरिराहारा तरिरत्रेणेव शुद्धयति ॥ १३॥ 

स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्यणी क्षत्रियां तथ ॥ 

अद्धकृच्छ चरे सवा पादमेकं स्वनन्तरा ॥ १४ ॥ 

स्पृष्रा रजस्वहाऽन्योन्ये ब्राद्यणी वैदयजां तथा ॥ 

पादहीनं चरेरपूवो पादभकमनतरा ॥ १५९ ॥ 

स्पृष्टा र्नस्बलाऽन्योन्यं बाद्यणा श्दजां तथा ॥ 

कृच्छेण द्यते पूवा शूद्रा दानेन गदयति ॥ ६६ ॥ 

यदि दो ब्राहमणी रजसा होकर परस्परम स्वर करल तो प्रत्येक खी तीन २ दिन व्रत 

करे तब द्ध होगी ॥ १३ ॥। यदि ब्रह्मणी ओर क्षत्रिया यह दोनों रजस्वला होकर परस्प. 
रमे स्थे करे तो ब्राह्मणी अदधकृ््‌ करे ओर क्षत्रिया चोथाई कृच्छर करनेपे रद्ध होती दै 
॥ १४ ॥ यदि बराह्मणी सौर वैरयकी स्री ह्न दोनफि ऋतुमती होनेपर आपसमे एक 
दू्रीका शे कर्‌ ठे, तो ब्राह्मणी पादोन ( पौन ) कच्छू बत केरे ओर वैरयकी सी चौथा 
छृच्छर वरत करनेपे छदध होती दै ॥ १५॥ यदि ब्रह्मणी भोर शूदकी पुत्री र्जघ्वला होकर 
परस्परम एकं दूसरेका स्पशे करले तो बाह्मणी पूर्ण कृच्छर व्रत करके शुद्ध रोती है ओर्‌ सूद्रकी 
पत्री दान करने दी शद्ध टो जाती है ॥ १६ ॥ 

स्नाता रजस्वछा य। तु चतुर्थेऽहनि शुद्धयति ॥ 

ुयाद्रजोनिवृत्तौ तु दैवपिञ्यादिकि्म च ॥ १७ ॥ 

यद्यपि रजस्वला स्री चौथे दिन स्नान करने शद्ध होती है परन्तु रजकी निव्रत्ति होने. 
प्र ही देवकमं तथा पितृक कर सकती है ॥ १७॥ 

रोगेण यद्र; स्रीणामन्वहं तु प्रवत्तेते ॥ 
नाशुचिः सा ततस्तेन तपस्यदकािं मलम्‌ ॥ १८ ॥ 

जिस सीको रोगके कारण प्रतिदिन रजः साव टो वह घ्नी उस रजे अशुद्ध नर्ही होती, 

कारण किं यह रज स्वाभाविकं नहीं है॥ १८॥ 
साध्वाचारा न ताब्स्याद्जो यावत्परवर्तते ॥ 
रजानिकठत्तौ गम्या स्री गृहकमणि चेष हि ॥ १९ ॥ 


स्मृति; ११ ] भाषाटीकासमेत । ( ३०३ ) 


जबतक खछीको रजकी प्रवृत्ति रहती है तवतक उसका अधिकार सत्कमेमँ नहीं है, ओर 
पतिके साथ सहवास करने योग्य ओर्‌ धरके कामकाज करने योग्य भी नहीं होती ॥ १९ ॥ 
प्रथमेऽहनि चडारी द्वितीये बद्यघातिनी ॥ 
ततीये रजकी प्रीक्ता चतुर्थेऽहानि श॒द्धयति ॥ २० ॥ 
खी रजस्वला होने पर्‌ पहले दिन चांडाली ओर दूसरे दिन ब्रहमहव्यारी, तीसरे दिन 
धोबिनके समान होती दे -ओौर चौथे दिन स्नान करनेसे जुद्ध होती है ॥ २० ॥ 
आतुरे खानं उस्न्ने दशकृष्वो हयनातरः ॥ 
ल्ात्वा स्नात्वा स्पृशोदेनं ततः शुद्धये आतुरः ॥ २१ ॥ 
पुरुष अथव। सी रोगी हो जाय ओर्‌ उसी भवस्थामे उसकी स्नानकी आबरयकता शे 
तो निरोग मनुष्य करमाुसार दश वार्‌ स्नान करके उस रोगीको स्पश कर ठे तथ वह रोगयुक्त 
पुरुष अथवा सी शुद्ध हौ जति ह ॥ २१॥ 
उच्छिषटोच्छिष्टसस्पृष्टः शुना श्रुदेण वा पुनः ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगग्येन युदय ति ॥ २२ ॥ 
स्वयम्‌ उच्छिष्ट त्रा्यण यदि किही अन्य सजातीय उच्छिष्टका स्परी करे अथवा दर 
रवानका स्पशे करके तो वह एक रात्रि उपवास कर पीले पंबगभ्य पीनसे शुद्ध 
होता है ॥ २२ ॥ 
अनाच्छष्टेन शूदेण स्प साने विधीयते ॥ 
तेनोच्छिष्टेन संस्पृष्टः प्राजापस्यं समाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अनुच्छिष्ट शदे स्प हो जने ब्रा्णको स्नान करना उचित दै, यदि कोई उच्छिष्ट 
शूद्र स्पशे करे तो प्रजापतय त्रत करे ॥ २३॥ 
भस्मना ज्ुद्धयते कोस्य सुरय। यन्न लिप्यते ॥ 
सुरामात्रेण सस्प्रष्ठ शद्धयतेऽगन्युपलपनेः ॥ २४ ॥ 
गवानातानि कांस्यानि श्वकाकोपहतानि च ॥ 
शुद्धयति दशभिः क्षारः शरुद्रोच्छिष्ठानि यानि च ॥ २५ ॥ 
गड्ष पादशौचं च कत्वा वे फास्यभाजने ॥ 
पण्मासन्धुवि निक्षिप्य उद्धत्य पुनराहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस कांसीके पारमे सुराका स्परी न इआ हो वह भस्मसे मासेन करने पर शद्ध हो 
जाता दै ओर निसमे मदिराका स्र हो गया है बह वारवार अथिमे डालकर माजनेसे दी खद 
टो जाता है॥ २४ ॥ गौके दधे हए, काकके चच लगाये इए, ऊतेॐे चरे इए तथा 
शद्के उच्छिष्ट कांसीके पात्र द वार खटाई आदि क्षार पदार्भसे रणड कर्‌ धौते तब उनकी 
सुद्धि हो जाती है ॥ २५॥ यदि कांसीके पात्रमे किसीने कुल्ला कर दिया हो अथवा वैर्‌ धो 


(३०४) जषछादशस्मृतयः- [ पाराशर 


दियादहयेतो उस पात्रको छे म्टीने तक प्रथ्वीरमे गाड दे इसके पीके उखाड कृर व्यवदारमें 
खव ॥ २६॥ 
आयतेष्वायसानां च सीसस्यामो विश्चोधनम्‌ ॥ 
देतमस्थि तथा रगे रोप्यं सो्रणभाजनम्‌ ॥ २७ ॥ 
मणिपा्राणि खश्च त्येतान्प्रक्षाटयेञ्जलेः ॥ 
पाषाणे तु पुनघंषे एषा शद्विरूदाहता ॥ २८ ॥ 
रोदैके पात्रको ओर शके पात्रको तपानेते तथा दात) अस्थि, सींग, चांदी ओ 
सुवेणैक। पत्र ॥ २७ ॥ मणि, र्त्नोक पात्र जर रेखको जरसे धो रेने पर॒ उनकी इद्धि 
रो जाती है ओर्‌ पर्थरकफे पात्रको जरसे धोनेके उपरान्त मांज डालना ओर घषेण करना भी 
। उचित है तब उक्की शुद्धि दोती टे ॥ २८ ॥ 
मृन्मये दरनाच्रुदिर्धान्पानां माजनादपि ॥ 
वेणुवस्कर्चीराणां क्षोमकापासवाप्ताम्‌ ॥ २९ 
ओणनेत्रपशनां च प्रोक्षणाच्छरुद्धरिष्यते । ३० ॥ 
मद्धीके पात्रकी शुद्धि जलनेपे होती है; ओर धार्न्योको भलीमांति मर कृर धोवे तष 
द्ध हो जाते है वांस, वल्कल, फटे वख, रेशमी वल, सूती व्च ॥ २९ ।। ऊनी चख, 
( सनक नैत्रपट वघ ) ये धोनेसे ही इद्ध हो जाते दै ॥ ३० । 
घुजोपस्करश्चुपीणां शणस्य फलच्मनाम्‌ ॥ 
तृणका्स्य रज्ज्नामुदकाभ्युक्षण मतम्‌ ॥ ३१॥ 
मज, उपस्कर, श, ( काज ) सन, फल, चम, तृण, काठ, रस्सी इनकी शुद्धि केवल 
जल छिडकनेसे ही हो जाती है॥ ३१॥ 
तूलिकाद्युपधानानि रक्तवश्चादिकानि च ॥ 
दोषयिताकंतपिन पोक्षगाच्छुद्धतामिथुः ॥ ३२ ॥ 
तो्तक, तकिया, शय्या, लाल वलन, इन्द भूपमे सुखाकर जर छिडकनेते इनशी शुद्धि 
हो जाती है ॥ ३२॥ 
माजांऽमक्षिकाकीटपतंगकुमिददुंशः ॥ 
मध्यामेध्यं स्पृहतो ये नोच्छिष्टं मनुरत्रवीत्‌ ॥३६॥ 
बिडाल, म्ली, कीट, पतग, कीडे, मेडक यह सदा शुद्ध अशुद्ध वस्तुर्ओोका स्यश्च करते 
रहते है, इस कारण इनके स्पथेषे कोट वस्व अपवित्र नहीं होती यह मनुजीक। वचन दै ॥३३॥ 


मरही स्वष्टा गतं तोयं याश्चाप्यन्योन्पाविषरुषः ॥ 
भुक्तोच्छिष्ठं तथा खर नोच्छिष्ट मतुरत्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 


श्ृतिः ११९ 1 भाषारटीकासमेताः । ( ३०९ ) 


जो जर प्रथ्वीको स्प करके अन्यत्र जलम मिक गयाटै भौर जो एकसे उछलकर 
दरक ऊपर छीर गई रै. यदि मुक्तोच्छिष्ट होतो भी अपवित्र नहीं होता, इसी भाति 
भुक्तोच्छिष्ट तेर भी अशुद्ध नहीं होता, यह मनुजीका मत दै ॥ ३४॥ 
तांलेक्षुफडान्येव युक्ते स्रहातुरेपने ॥ 
मधुपक च सोमे च नोच्छिष्ठं धम॑तो विदुः ॥ ३५॥ 
तांबूल, दक्ष, फर, तेल, अनुरेपन, मधुपर्कं तथा सोमरक्त इनमे उच्छिष्टता नहीं होती 
यह मनुजीका कथन्‌ ह ॥ ३५ ॥ 
रथ्याकदंमतोयानि नावः पंथास्तृणानि च ॥ 
मारुताकण शुद्धयति पक्षष्टकचितानि च ॥ ३६ ॥ 
मागेकी कीच ओर्‌ जल, नाव, माग, तृण तथा पक्षी दर्टोकी चिनाईं वह सब वायु ओौर 
सूयके संयोगे शद्ध हय जाते है ॥ ३६ ॥ 
अदृष्टा सतता धाय वातोद्रूताश्च रेणवः ॥ 
चियो बद्धाश्च बाष्टाश्च न दुष्यंति कदाचन ॥ ३७ ॥ 
पवनसे उडी हहं धूरि ओर चारो ओर केशी हई निर्म धारा, वृद्ध, खी ओर्‌ बालक यह 
कदापि दूषित नदीं होते ॥ ३७ ॥ 


षुत निष्ठीवने चैव दंतोच्छिषटे तथातृते ॥ 
पतितानां च संभषे दक्षिणे श्रवणं स्पृशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
छीकने पर, थुकने पर, दातोमि किसी अगके उच्छिष्ट हो जाने पर, मिथ्या बोरुने प्र 
या पतिर्तोके साथ सम्भाषण करने पर अपने दरिने कानका स्परी करे ॥ ३८ ॥ 


अश्रिरापश्च वेदाश्च सोमस्रयानिरास्तथा ॥ 

एते सवेंऽपि विप्राणां भोरे तिष्ठेति दक्षिणे ॥ ३९ ॥ 

प्रभासादीनि तीथानि गगाघाः सरितस्तथा ॥ 

विप्रस्य दक्षिणे कणे साचनिध्यं मनुररषीत्‌ ॥ ४० ॥ 

कारण क्रि अश्रि, जल, वेद, चन्द्रमा, सूय, पवन यह सब ब्रार्णोके दहिने कानमे निवासं 

करते हे ॥ ३९ ॥ प्रभास आदि तीथं ओर गंगा इत्यादि नदिय यह त्राह्मणोकि दहिने कानमे 
स्थिति करती हँ, यह्‌ वचन मनुजीका है ॥ ४० ॥ 

देशमगे प्रवासे वा व्याधिषु व्य्चनेष्वपि ॥ 

रकषेदव स्वदेहादि पश्चाद्धर्मं समाचरेत्‌ ॥ ४१॥ 

येन केन च धर्मेण मृदुना दारुणेन बा ॥ 

उद्धररीनमात्मानं समर्थो घमेमाचरेत्‌ ॥ ४२॥ 

आपत्काले तु निस्तीरणे जशोचाचारं न चिंतयेत्‌ ॥ 


९ 


(३०६ ) अष्टाद्‌ शस्पतयः- | परादा 


शुधि सश्चुद्धरतपश्चात्स्वस्थो धर्मं समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति परारारीये धमेश्ाख सप्तमोऽध्यायः ।। ७ ॥ 
देका नाश्च होनेके समव, परदेशमं रोगयुक्त होने पर भौर आपत्तिर्यो$े आने पर पहर 
सब प्रकारसे अपने शरीरकी रक्षा करनी उचित हे, इसके उपरान्त धर्माचरण करे ॥ ४१॥ 


अपने ऊपर विपत्ति आने पर कोमरु वा कठोर वा जिक्च किसी उपायसे हो सके अपने दीन 
आत्माक्ता उद्धार ऊर; इसके पीछे सामथ्व॑युक्त होकर धर्मका अनुष्ठान करे ॥ ४२ ॥ आप- 
ततिकारु उपस्थित दोनेपर शोचाचारका विचार न फेरे, पहरे अपना उद्धार करे, इसके पी 
स्षस्थ होकर ध्मांचरण करे ॥ ४३॥ 

इति पराशरीये धमेश्चाख्े भाषादीकायां सप्रमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

अष्ठमोऽध्यायः €, 
र गदा बंधनयोक्रेष भवेन्मृष्युशकामतः॥ 
रि , अकामकृतपाप्य परर्यश्चित्तं कथं मवेत्‌ ॥ १॥ 
। वेदवेदांग विदुषां घमंश्ञाचघं विजानताम्‌ ॥ 
स्वकमरतविप्राणां स्वकं पापं निषेदयेत्‌ ॥२। 

( प्ररनं ) यदि कोई गौ रेष्टिमे वेधी इहं सकामतः स्ल्युको प्रपत हो जाय तो उस अकाभ- 
छत पापका प्रायश्चित्त किस भांति होना उचित है ?॥ १॥ ८ उत्तर ) वेद वेदांगके जान- 
नेव, धरमेश्क्ञफे पारदर्शी ओर सवेदा अपने कतेन्य कमे निरत से ब्राहमणो बह पपी 
पुरुष अपना पाप निवेदन कर दे ॥ २॥ 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्थ लक्षणम्‌ ॥ 
उपस्थितो हि न्यापेन व्रतादेशं समरति ॥ ३॥ 
स॒द्यो निःसंक्चये पपे न भुजीतावुपस्थितः ॥ 

धंजानो वदधयेत्यापं पष न विद्यते ॥ ४॥ 

संशये तु न भोक्तव्यं यावक्ायविनिश्यः ॥ 
प्रमादस्तु न कत्तेव्यो यथेवासंङायस्तथा ॥ ५ ॥ 

कुखा पापं न गुहेत गृह्यमानं विवद्धते ॥ 

खल्य षाथ प्रभूतं वा धमविद्या निवेदयेत्‌ ॥ ६ । 
तेऽपि पापकृतां वैद्या हतासेव पाप्मनाम्‌ ॥ 
व्याधितस्य यथा वैया बद्धिमतो सुनापहाः ॥ ७॥ 

उस्च पाषीको किस अवस्थासे उन ब्राहमणो पास जाना होगा सो कहते है, न्याम 
अपने पाठ आगे हए उस पापीको ब्राह्मण त्रत करनेकी अज्ञा दं ॥ ३ ॥ यदि निशय ही पाप 
किया ह धह विदित हौजायतो उप्त पापको धेन ब्रहमणोके अथे निवेदन किये विना 
भोजन न करे; यदि विना परलििदके निकट गये भोजन कर्‌ ठे तो पापकी इद्धि होती ६ै॥४॥ 


न अ क क २? 


स्यृतिः ११1 भाषाटीकासमेताः। ( ३०७) 


यदि पाप करनेमं सन्देह हो जाय तो उसका निश्यय विना इए भोजन न करे ओर जब तक 
उसका निश्चय न हो जाय तव तक असावधान भी रहना उचित नहीं।। ५ । किये इण < 


पापको कमी न छ्ठिपावे, कारण कि छिपनेपे पाप्की द्धि होती हे, पाप थोडा दो चाहे बहत | 
हो उसे धके जानने वाले ब्राहमणोके आगे निवेदन कर 2े ॥ ६ ॥ कारण कि उसे पार्पोको < 
जान कर जिस भांति बुद्धिमान्‌ वैय रोगीकी पीडाको दूर करता है उसी प्रकार ब्राह्मण उसके 
पापको नष्ट कृर देनेका उपाय कट दंगे ॥ ७ ॥ 

प्रायधित्ते समुन्न हीमान्सत्यपषरायणः ॥ 

मु हुराजेवस्पन्नः शद्ध गच्छेत मानवः ॥ ८ ॥ 

संचलं वाग्यतः स्नाखा छ्िन्नवासाः समाहितः ॥ 

्ष्रियो बाथ वैश्यो वा ततः पषदमावजेत्‌ ॥ ९॥ 

उपस्थ।य ततः श्ी्रमातिमान्धराणिं जेत्‌ ॥ 

गत्रेश्च शिरसा चव न च किंचिडदुदादरेत्‌ ॥ १० ॥ 

( इस भांति परििद्की आज्ञानुस्ार ) पापका प्राय्ित्त करने पर रल्नाशीर,सत्यपरायण, 
सररस्वभाव पुरुष शीघ्र ही शुद्धि प्राप्त करते है ॥ ८ ॥ चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैशय हो पापक 
संसगे होते ही मौन धारण कर वरो सहित स्नान करे ओर्‌ गीञे वरखोको पहरे हए ही साब- 
धानीसे परिपद्‌ निकट जाय ॥ ९. ॥ पापी इस भांति शीधरताके साथ परिषद समीप जाकर 
विनयपूवैक साष्टं प्रणाम करे जौर्‌ कुछ न वोङे ॥ १०॥ 

साविन्याश्चापि गायञ्याः संप्योपास्त्यमिका्येयोः ॥ 
अज्ञानाकृषिकतारो ब्राह्यणा नामधारकाः ॥ ११॥ 
अच्रतानाममत्राणां जातिमात्रोपजीाविनाम्‌ ॥ 

सहश्शः समेतानां परिष न विद्ते ॥ १२॥ 
यद्वदति तमेभ्रढा प्रलां धमेमतदिदः ॥ 

तरपि रातथा भूत्वा तद्वकृन धिगच्छति । १३॥ 
अज्ञात्वा धमङ्ञाखाणि प्रायश्चित्तं ददति यः ॥ 
प्रायश्चित्ती भवेत्पूतः किंस्विषं पदि व्रजेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

जौ ब्राह्मण वेद्‌ ओर्‌ गायत्रीको नहीं जानते ओर सन्ध्योपास्तना तथा भग्निहोत्र नहीं 
करते हे; सवेदा सेतीके कार्यम ही रगे रहते दै वह केवर नाममान्रके ब्राह्मण हई ॥ ११॥ 
पसे त्रतमन्त्रतन रहित जौर जातिकै नाममात्रसे जीविका करने वाञे इकडेहृए सहततौ बाह्मण 
को परिषद्‌ नहीं कहा जासकता ॥ १२ ॥ जज्ञानरूपी जन्धकारते दके, मूढ, षर्मेशालको न 
जाननेवाले मूसे ब्राहमण यदि प्रायिकी अवस्था कर दे तो वह पापौ पापे छट तो जाता- 
है, परन्तु बह प्राप सौगुना होकर उन व्यवस्था देने वाछो$े खरीरमे भवेश करता है ॥ १३॥ 


( ३०८ ) अष्ठादशस्मृतयः- [ पाराशस्= 


जो विना धमराक्लके जने इए प्रायश्चि्तकी प्यवह्था देते हँ उस व्यवथाक्रे अनुसार पापी 
पुष ॒तो शद्ध दो जाता दै, परन्तु वह पाप व्यवस्था देने वाली परिषदृके शरीरम प्रवेश 
करता है ॥ १४ ॥ 
चत्वारो वा चयो वापि यं बरयुर्ेद्पारगाः ॥ 
स धमं इति विज्ञेयो नेतरेस्तु घरसखकश्चः ॥ १५ ॥ 
प्रमाणमार्गे मागतो येऽधमं प्रबदति वै ॥ 
तेषामुद्धिजते पापं सद्धतयणक्ादिनाप्‌ ॥ १६ ॥ 
यथाइमनि स्थितं तोयं मारताकेण शुद्धयति ॥ 
एवे परिषदादेशात्राश्चयेत्तत्र दुष्कृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
नैव गच्छति कतौरे नैष गच्छति पषेदम्‌ ॥ 
मारताकदिसेयोगास्पापं नश्यति तोयवत्‌ ॥ १८ ॥ 
चत्वारे बा जयो वापि वेद्वतेऽभिदहोच्रिणः ॥ 
ब्राह्मणानां समथां ये परिषरक्षा विधीयते ॥ १९ ॥ 
अनारितामप्रयो येऽन्ये वेदवेदांगपारगाः ॥ 
पच यो वा धमज्ञाः परिषर्सा प्रकीतिता ॥ २०॥ 
मुनीनापारमविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनाम्‌ ॥ 
वैद्त्रतेषु सनातानामेकौपि परिषद्धवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
चार्‌ जने या तीन जने वेदके जानने वे ब्राह्मण जो व्यवस्था देते है उसीको यथाथ धमं 
जाने, अन्य सहस्रो मनुष्योका वचन भी धर्मस्वरूप नदीं हो सक्ता ॥ १५ ॥ जो प्रमाणक 
मामको दढ कर अथात्‌ सम्पूण वचर्नोक्वा प्रमाण संग्रह फर धर्मज्ञासकी व्यवस्था देते रै उनसे 
पाप भयभीत होता है, वास्तवमे वही धर्मैके कहने वले र ॥ १६॥ निच भांति पर्थरके 
ऊपर रकखा हेज! जल वायु थौर्‌ सूर्यके उत्तापसे सू नाता ह उसी भांति परिषदङी आज्ञासे 
सम्पू पापोकषा नाश दो जाता है ॥ १७ ॥ ओर न वह पाप कतके शरीरम रहते द 
ओर परिषद्कें शरीरम भी प्रवेश नहीं करते, वायु ओर सू्ेके संयोगसे सूखे इए 
जलके समान नष्ट हो जाते हँ ।। १८ ॥ वेद्रत्ता, अभ्निहोत्री ब्राह्मण तीन अथवा चार्‌ 
होनेते परिषद्‌ होती दै ॥ १९ ॥ जो ब्रामण वेद्‌ व्रेदान्तके पारगामी धरमेज्ञ हँ जोर अभिहत 
एने बाले नहीं ह, इन पांच वा तीन पुरुषि संग्रहको भी परिषद्‌ कहा है ॥ २० ॥ ध्यान 
धारणादि द्वारा आन्मतत्वको जानने बलि मुनि, यज्ञ करनेवारे तथा स्नातक इनरमैका एक 
पुरुष मी परिषद्‌ हो सक्ता है ॥ २१॥ 


पच पृं मया प्रोक्तास्तेषां चासंभवे अयः॥ 
स्ववृत्तिपरितुश्ा ये पखित्सा परकीर्तिता ॥ २२ ॥ 


[ताता ` ` _ यि र क अ दः 3 अ का कि क =-= ~> र 


र्पृतिः ११1 भाषारीकासमेताः । ( ३०९ 


ऊपर कह अये ह कि षांच वेदन्ञ ब्राहर्णोके एकत्रित दोनेपर परिषद्‌ होती हे परन्तु दि 
एमे पांच ब्राह्मण न मिल तो शाशोक्त निज वृति संतु तीन त्राह्र्णोकि मिलने पर पखििद्‌ 
हो प्रकृती है ॥ २२॥ 
अत ऊर्ध्व तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः ॥ 
परिषरव न तेष्वा सहस्गुणितेष्वपि ॥ २३ ॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चभेमयो स्रगः ॥ 
ब्राह्यनस्त्वनधेयानखयस्ते नामधारकाः ॥ २४॥ 
ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपस्तु निजलः ॥ 
यथा हुतमनप्र च अम॑त्रो बाह्यणस्तथा ॥ २९ ॥ 
यथा षंटोऽफडः सखीषु यथा गौरूषराऽफला ॥ 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विप्रो चोऽफः ॥ २६ ॥ 
वित्रकमे यथनेकेरगहन्मीस्यते शनेः ॥ 
ब्राह्मण्यमपि तद्विदि संस्कारेमत्रपूवकेः ॥ २७ ॥ 
इक्तके अतिरिक्तं जो केवल नाममात्रके ब्राह्मण हैँ वह्‌ सदर एकत्रित होने पर भी परिषद्‌ 
नदीं होक्षकषी ॥२२॥ जिस भांति काठक हाथी, जपा चर्मका मृग, वेदको न जाननेवाला 
ब्राहमण भी उसी प्रकार दै,यह तीनो केवल नाममात्रके धारण करने वाटे ह ॥२४॥ जिक्त भांति 
दूल्थ प्राम, निजल कूप जर्‌ सम्निहीन भस्मके दशमे हवन करना निष्फक है उक्तौ भाति 
विन। मैक जानने वाला ब्राह्मण भी निष्फल दै ॥२५॥ जिस भांति नपुंसका स्लीके साथ 
संभोग निष्फरु हौ जति। है, जितमांति ऊषर मूमि निष्फरु दै, जिसभांति मूखको दान देना 
निष्फरु है उसी भांति वेदर्मत्रोको न जानने वाला ब्राह्मण निषिद्ध रै ॥२६॥ जसे चित्रकरीके! 
कामम नाना भांतिके रण श्ेनेः २ भरे जति है उसी भांति अनेक संस्करोति मन्न दवार 
ब्रह्मणस्व दोत। हे ॥ २७ ॥ 
प्रापितं प्रयच्छंति य दिजा नामधारकाः ॥ 
ते द्विजाः पापकभोगः समेता नरकं ययुः ॥ २८ ॥ 
जो नाममात्रके ब्राह्मण प्रायध्ित्तकी भ्थवस्था देते है वे पापी है ओर उनको नैरककौ 
प्रपि दोतीहै॥ २८ ॥ 
ये पठंति दविजा वेद्‌ पंचयज्ञरताश्च ये ॥ 
बेोकपं तास्यच्थव पेचादियस्ता अपि ॥ २९ ॥ 
संव्रनीतः इ्मशशानेषु दीप्ोऽपि; सवेभप्तकः ॥ 
तथा च वेदविदिषः सवभक्षोऽपिं देवतम्‌ ॥ ३० ॥ 


१९ 


(३१०) अष्टादज्ञस्मतयः- [ पाराशर- 


अमेध्यानिं तु सवौणि प्रक्षिप्यते यथोदके ॥ 
तथेव किर्विषं सर्वं पक्षिप दिजानछे ॥ ३१॥ 
जो ब्राह्मण बेदको पठते ह भौर जो निय पंचयज्ञ करनेमे तत्पर रहते है ३ यपि प॑चद्रिय 

परायण दो तथापि त्रिरोकीको धारण करते दै ॥ २९॥ इमशानमे प्रदीप्त इई भि 
म॑त्रोति संस्कार होनेरे कारण जिस भाति सवेभोक्ता है उसी भाति बहज्ञानको पराप्त कर संस्का 
रको प्रात हआ ब्राह्मण सयुक्‌ ओर देवरूप है ॥ ३० ॥ निस्त भांति सम्पूणं अपवित्र वस्तु 
ओको जलमे डा दिया जाता है उसी पकार सम्पूण पापको निल त्राह्मणोकक ऊपर डाल 
देना उचित दै ॥ २१॥ 


गायत्रीरहितो विप्रः शयुदादष्यश्चविभ॑वेत्‌ ॥ 
गायतरीब्रह्मततच्वज्ञाः संपूज्यते जनैद्धिजाः ॥ ३२ ॥ 
गायत्रीहीन ब्राह्मण श्रै भी अधिक अपवित्र है, ओौर जो ब्रामण गायत्रीनिष्ठ ओर ब्रहम- 
तत््वको जानते है वह श्रेष्ठ ओर पूजनोय हँ ॥ २२॥ 


+ ® ® ~ छ 9 (न 


दुःशोरोऽपि द्विजः पूज्यो न त॒ शयुदो नितेद्वियः ॥ 
कः परिव्यञ्य गां दुष्टां दुहे च्छीलवतीं खरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दुःशील होने पर्‌ भी ब्राह्मण पूजनीय हैँ ओर शद्ध जितेन्दिय होने पर मी पूजनीय नदीं 
हो पकता, एेसा कोन मनुष्य है जो देख भाक कर भी दूषित अगवारी गौको ्याग॒ कर 
रीरुवती गधीको दुदेगा १ अथौत्‌ कोई भी नदीं ॥ ६३ ॥ | 
धभङाघ्चरथारूढा वेदखङ्कधरा दिजाः ॥ 
कीडार्थमपि यदच्रूय॒ः स धमः परमः स्मृतः ॥ ३४ ॥ 
जो ब्रह्मण धमेशाखरूपी रथ पर चढकर वेदरूपी खद्गको धारण करते दै वे दंस्ीषे 
भी जो कुछ कह द उसफो ही परम धमे जानना ॥ ३४ ॥ 
चातुवेयोऽविकट्पी च अगविद्धमंपाठकः ॥ 
जयश्चाश्रमभिणो मुख्याः परषदेषा दक्षावरा ॥ ३५॥ 
चारो वेर्दोका जानने बाला, निधित ज्ञानयुक्त, वेदके अर्णोक। पारदर्शी ओर धर्मशा् 
पटाने बारा इकला ही श्रेष्ठ परिषद्‌ होसकता है;प्रधान आश्वमीके दश्च होने पर भी वह मध्यम 
ही परिषद होती है ॥ ३५॥ 
राज्ञश्चातुमते स्थित्वा प्रायशिततं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
स्वयमेव न कत्तव्य कर्तव्या स्वहपनिष्कृतिः ॥ ३६ ॥ 
बराह्मणांस्तानतिक्व्य राजा कतु यदीच्छति ॥ 
तत्पापं जतधा भूत्वा राजानमनुगच्छति ॥ ३७ ॥ 


[त 1 बि क १.4 "अड्‌ 


सप्रति; ११] भाषादीकासमेताः । ( ३११ ) 


इव कारण ब्राह्मण राजाके अज्ञानुसार ही प्रायश्ित्तफी व्यर्था दे; अपने आपसे कृदपि 
नदे ॥ ३६ ॥ यदि ब्रह्मणकी विना सम्मतिके स्यि राजा कोड व्यवस्थादेदे वौ उस 
पापीका पाप सौगुना बढ कर राजके शरीरमे प्रवेश्च कर जाता टै ॥ ३७ ॥ 
प्रायश्ित्तं सदा दथदिवतायतनागप्रतः ॥ 
आस्मङ्कच्छरं ततः कृचा जयेदधे वेदभातरम्‌ ॥ ३८॥ 
सश्चिखं पवनं कृत्वा चिसंध्यमवगाहनम्‌ ॥ 
गवां मध्ये बयेद्रा्रौ दिवा गाश्चाप्यतुवजेव्‌ ॥ ३९ ॥ 
उष्णे वषति शीते वा मारते चाति वा भृशम्‌ ॥ 
न छुर्वीत।र्मनख्ाणं गोग्कृत्वा तु शक्तितः ॥ ४० ॥ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहै क्ष्रेऽथवा खले ॥ 
भक्षयती न कथयेसिबंतं चैष वरघकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पिबंतीषु पिवेत्तोयं संविरदौतीषु सविदात्‌ ॥ 
पतितां पकलमरां वा सवैप्रागेः समुद्धरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि ब्राह्मण देवमंदिरके सम्मुख बैठकर व्यवस्था द दे तो वेदमाता गायत्रीक्ा जप 
कृरनेते शद्ध होता रै ॥ ३८ ॥ प्रायश्चित्त करनेके समयमे पहर शिखासहित शिरका संडन 
करव, त्रिकार्मे लान करे ओर दिनम गौके पीके २ रिरि भौर रात्रिके समय गोशाङारम 
शयन करे ॥ ३९ ॥ चाहे गरम पवन चरे, चाहे ठंडी हवा चरे, चाहे आंधी चलती दो, 
चाहे बषां होती हो परन्तु अपनी रक्षाकी ओर ध्यान नं देकर अपनी शक्तिके अनुसार्‌ 
गौकी रक्षा करनी अवदय करैष्य है ॥ ४० ॥ अपने या दृकषरेके धरम अथव। सेते 
वा ल्मे यदि गौ कुछ धान्यादिकखाती हो तो कछ न बोरे ओर जो बडा गोका दृ 
पीता होतोभी कुछ न कहे ॥ ४१ ॥ गौके जरपान करने पर पीछे अप जल पौषे, गौके 
शयन करने पर पीठे आप शयनं करे ओौर यदि गौ किसी भांति गिर पडे या कीचडमे फ 
जाय पो यथाशक्ति उसको उठवि ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणां मवाथं वा यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ ॥ 
मुच्यते बह्महस्याया गोपा गोतराह्यणस्य च ॥ ४३॥ 
जो मनुष्य ब्रह्मण ओर गौके निमिद अपने भाण त्याग करता है बह अओौर ब्रह्मण ओर 
गौकी रक्षा करनेवाला पुरूष बक्महव्यके पापे छट जाता है ॥ ४३ ॥ 
गोषधस्यातुरूपेण प्राजापत्यं बिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
प्राजापत्यं ततः कृच्छं विभजेत चतुीषिधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ए काहमेकभक्ताशी एकाहं नक्तभे जनः ॥ 
अयाविताश्येकमहरेक्षाहं मार ताश्चनः ॥ ४९५ ॥ 


(३१२) अष्टादज्ञ्मृेतयः- [ पाराशर = 


दिनद्वये चेकभक्त द्विदिने नक्तभोजनः ॥ 
दिनद्यमयाची स्यादिदिनं मारुताशनः ॥ ४६ ॥ 
बिदिने चकभक्ताक्षी बिदिनं बक्तभोजनः ॥ 
दिनत्रयमयाची स्यालिदिनं मारुताङनः ॥ ४७ ॥ 
चतुरहं सेकभक्तशी चत॒रहं नक्तभोजनः ॥ 
चतु्दिनमयाची स्याचतुरह मारुताशनः ॥ ४८ ॥ 
प्रायधित्ते ततस्तीर्णे कथा्राह्लणभोजनम्‌ ॥ 
विप्राणां दक्षिणां दयास्पवित्रागि जपेहिजः ॥ ४९ ॥ 
बराह्मणान्भोजपिखा तु गोघ्रः ञुद्धयेन्न षंशयः ॥ ५० ॥ 
इति पराश्चरीये धमम्चाखेइटमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
गोवधे प्रायधित्तके निमित्त प्राजापस्यके व्रतरकी व्यवस्था करे ओर प्राजापत्यनामक 
रच्छ त्रतको चार्‌ भागों विभक्त करे ॥ ४४॥ एक दिन एकभुक्त भोजन करे, एक दिन 
रात्रिम भोजन केरे, एक दिन अयाचित पदाथका भोजन करे ओर एक दिन केवर वायुका 
ही सेवन करे ॥ ४५ ॥ दूसरे प्राजापत्यक यह विधि दै; दो दिन एकमुक्त रदे, दो दिन 
रात्रिम भोजन करे; दो दिन अयाचित वस्तुक भोजन करे जर दो दिन केवल वायुका ही 
भक्षण एरे ॥ ४६ ॥ तीर प्रकारके प्राजापध्यका नियम यह हैकिं तीन दिन 
एकसुक्त रदे, तीन दिनि रात्रिम भोजन करे, तीन दिन अयाचित पदाथा भोजन 
करे जौर तीन दिन तक केवल वाथुका ही सेवन करे ॥ ४७ ॥चौये प्रकारका प्राजापत्य 
यह दहै कि चार दिन शएकभुक्त रदे, चार दिन तक रात्रिम भोजन करे ओर चार दिनि तक 
अथाचित वस्तुक भोजन करता रहै ओर च।र दिन केवल पवनका ही सेवन करे 
रहे ॥ ४८ ॥ इष माति चार प्रकरे प्राजापत्य त्रतका अनुष्ठान पूण होने पर ब्राहमणीको 
भोजन करावे ओर्‌ दक्षिणा देकर ब्राह्मण पवित्र म॑त्रोक। जप करता रहे ॥ ४९॥ 
बाह्म्णोको भोजन करानेसे ही गोवध करने वारा शुद्ध हो जायगा इसमे किंचित्‌ भी संदेह 
नदीं है ॥ ५०॥ 


दाति श्रीपर।शरीये धर्मराल्रे भाषादीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः ९. 
गवां संरक्षगाथौप न दृष्येद्रोधवेधयोः ॥ 
तदधं तुन तं वियास्कामाकामकृतं तथा ॥ १॥ 
भली भांति रक्षा करनेकी इच्छसे गोको बाधने या रोकनेभे यदि गोह्य दो जाय तो 
इसर्मे दोष नदीं है ओर उस अवस्थानं वह कामकृत वा अक्ामङृत गोवध नहीं कहा जा 
सकता ॥ १ ॥ 


[त = = ` पिरि ५ += 


श्यृतिः ११] भाषाटीकासमेत, । (३१३) 


दडाट्ष्व यदान्यन प्रहाराद्यदि पातयेत्‌ ॥ 
प्रायधित्तं तदा प्रोक्तं द्वियुणं गोवधे चरेत्‌ ॥ २ ॥ 
इष दंडके अत्रिरिक्त जो पुरुष अन्य दंडसे मोको मरता है उक्षो प्रायरिचत्त करन्‌! 


उचित दै ओर यदि दक्ष प्रहारसे गोकीमृष्युहो जाय तो दुगुना प्रायश्चित्त करना 
कतेन्य हे ॥ २॥ 


शोधवंधनयोक्राणि धातश्चेति चतुर्विधम्‌ ॥ 
एकपाद्‌ चरेदोधे दौ पादो बेधने चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
योक्रेषु तु बिपादं श्याचरेर्सर्वं निपातने ॥ 
गोघाटे वा गृहे वापि दुरगेष्वप्पसमध्थञे ॥ ४ ॥ 
नदष्विथ ससुदेष स्वन्पेषु च नदीसखे ॥ 
दग्धदेशे मृता गावः स्तंभनाद्रोध उच्यते ॥ ५ ॥ 
योक्रदाभकएरैश् कंडाभरगभूषणैः ॥ 

गृहे चावि वने बापि वद्धा स्पादरोष्ंता यदि ॥ ६॥ 
तदेव बधनं विद्याक्कामाकामकृतं च यत्‌ ॥ 

हले वा शकटे पक्तो पृष्ठे वा पीडितो नरैः ॥ ७॥ 
गोपतिसे्यमाभोति योक्रो भर्वति तदधः ॥ 

मत्तः प्रमत्त उन्मत्तथेतनेो वाऽप्यचेतन्‌ः ॥ ८ ॥ 
कामाकामकृतक्रोधो दडरैन्यादथोपरे; ॥ 

प्रहता वा मृता वापि तद्धि हैतरनिपातने ॥९॥ 


रोध, बन्धन, जोत ओर घात इन उर प्रकारसे गौको पीडा देने पर्‌ पायश्ित्त केरे 
रोकने पर एकपाद प्रायश्चित्त करे, धांधनेपर दो पाद्‌ प्रायश्चित्त करे, जोतनमे तीन पाद 
करे ओर प्रहारसे प्राण नाच करने पर समस्त चतुष्पराद प्रायश्चित्त रे । यदि गौकी मृध्यु 
गोर्ओ$े चरानेके स्थानम, गरम, दुम स्थानम, नदीम, गडदेभे; समुद्रम, नदीषखमें ओर 
जते इए स्थानमें स्थित गौके रोकनेसे गोवध हो जाय, तो उसको रोध कहते है ॥ ३॥४॥ 
॥ ५ ॥ यदि रस्सी, जोतकी रस्सी, ओर घंटे आदि कंठके भूषण बाधनेसे गौोया 
बेककी मृत्यु घरमे अथवा वनम होनाय तो ॥ ६ ॥ उसे बेधन कहते है यह बन्धन 
दो भांतिका होता है एक तो क्षामङृत दृ्रा सकामक्ृत हरमे चरानेसे वा गाडी जोतनेते 
अथवा पक्तिम, पीठम मनुष्योद्वारा पीडाकरो भा होकर ॥ ७॥ यदि तै मरजाय तो उस वधको 
योक्र कहते है, यदि मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त वा चेतन अचेतने रोकर कामङरद या अकमक 
करोधित्‌ हो दंड या पत्थरते गौके ऊषर प्रहार करता है,उससे अत्थःत पौडित होनैके कारण 
यदि गोकी मृष्यु हो जाय तो उक्षको निपातन बा प्रहारके द्वारा गोकध कदरे है ॥ ८ ॥९॥ 


व र 


(३१४ ) अष्टादशष्नृतयः- [ पाराशर 


अगुठवात्रष्थुटस्तु वादुमाचः प्रमाणतः ॥ 
। अद्वस्त सवला्ञश्च देड इत्यभिधीयते ॥ १० ॥ . 
अगूठेके समान मोदी, एक हाथकी लम्बी ओर गी तथा प्तोते युक्त वृक्षक सासाको 
दंड कहते है ॥ १० || 
प्रुकितः पतितो वापि दंडेनाभिहतः स ठं ॥ 
उत्थितस्तु यदा गच्छेर्पंच सप्त दश्ाथवा ॥ ११॥ 
ग्राप्त वा यदि गृहीयात्तोषं वापि पिषदयेदि ॥ 
पूवेव्याध्णपसुष्टश्चेखाय श्चित्तं न विधते ॥ ९२ ॥ 
दंडके प्रहारते पीडित होकर यदि गौ मूच्छित्‌ हो जाय या गिर पडे मौर वहं गो किर मू 
से जागकर पांच या सात पग चल सके ॥११॥ अथवा उठ कर एक प्रा ला ङे वा जर 
प¶ीठेयाप्रथम उसे को्रोग हो तो उसका प्रायधित्त नदीं कहा दे ॥ १२॥ 
पिडस्थे पादमेकं त॒ दो पादौ गभसंमिते ॥ 
पादोनं ब्रतभददिष्ट हा ग्भमचेतनम्‌ ॥ १३ ॥ 
पादेऽगरेमबपनं द्विपदे इमश्रुणोऽपि च ॥ 
त्रिपाद तु शिशवावजं सशिखं तु निपातने ॥ १४॥ 
पदि वद्थुगं चेव द्विपादे कांस्यभाजनम्‌ ॥ 
त्रिपदे गोवृषं दद्यात गोद्ध्यं स्म्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
निष्पन्नसरवेगावेषु शयते बा सचेतनः ॥ 
॑ अगत्रस्यगसंपूर्णो द्विरणं गोत्रतं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ . 
पंडके समान गौका गभ नष्ट करने पर॒ एकपाद्‌, गमे स्थित बडे आदिके यदि अग 
्रव्यंग बन गये हो उसके नष्ट करने पर दो पाद, ओर चेतन्यहीन पूरे गभेके बचेको नष्ट कर- 
ने प्र मनुप्यको तीन पाद्‌ तरतका अनुष्ठान करना कतैव्य है ॥ १३ ॥ _एकपादके बते तो 
शरीरके रोम दूर कर दे, दो पादे भरायधित्तम डादी मूं तकको मुंडा दे जोर षदोन प्राय- 
शित्त शिखाके अतिरिक्त समस्त पंडन करावे ओर निपातन अर्थात्‌ चङुप्पादके प्रायश्चि्मं 
शिखा सहित सम्पूण मुंडन कराना चाहिये ।॥ १४ ॥ वश्षका जोडा एकपादके प्रायधित्तं 
अर कांसी पात्र दो पादक प्रायश्चितमे एक वैल पादोन प्रायधित्तमं जर सम्पूे चतुष्पद 
भायश्चि्ते दतो गौरओको दे ॥ १५ ॥ जो मनुष्य अग प्रव्यंगयुक्त गोके सम्पूणे चेतनधुक्तं 
गैको गिरा है वह मनुष्य गोवधे दूना प्रायश्ित्त करे ॥ १६ ॥ 
पाषाणेनैव दैडेन गावौ यैनाभिनतिताः॥ 
शगमने चरे त्वाद्‌ दो पादी नेजघ।तने ॥ १७ ॥ 
लागले वादङकच्दं तु द्वौ पादाविस्थिभंजने ॥ 
विषादं चैव कणं तु चरेर्स्ं निपातने ॥ १८ ॥ 
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स्पतिः ११] भषाटोकासमेताः । (३१५ ) 


शृगभेगेऽस्थिपेग च कटिषंगे तथेव च \\ 
यदि जीवति षण्पासान्मापधित्तं न वियते ॥ १९ ॥ 
जिस मनुष्यने पर्थरसे या दंडके प्रहारमे भके सीर्गोको तोड दिया दहै वह एकरूपाद्‌ 
त्रत करे ओर नेत्रको फोडने वाला दौपाद्‌ व्रत करे ॥ १७ ॥ उसी प्रहारसे पूष तोडा: 
एकपाद्‌ छृच्छर त्रत करे, दड़ी तोडने वाला दो पाद्‌ कच्छ चत करे) कानके रटने पर 
तीनषाद्‌ कृच्छर तरत करे जौर यदि समघ्त शरीरदहीमप्नहो जायतो पूण चंुप्वाद्‌ ऋत 
करे ॥ १८ ॥ सींग रटने, दङ्की दरटने या कमरे टृटने पर उसके उपरान्त यदि ग। छ 
महीने तक जीवित रह जाय तो प्रायधित्त नहीं होता हे ॥ १९ ॥ | 


व्रणयथंगे च कतव्यः शरेहाभ्य॑गस्तु पाणिना ॥ 
यवश्श्चोपरतेव्यो यावद्दटसटो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
धावत्छपूणेक्च्वौगस्तावत्तं पोषयेन्नरः ॥ 
गोरूपं बराह्यमस्यग्र नमस्कृचवा विश्चजैयेत्‌ ॥ २१॥ 
यद्संपणसर्वागो हीनदेहौ भवेत्तद्‌। ॥ 
गोषातकस्थ तस्याद प्रायधित्तं षिनिर्दिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि प्रहारते गौके शरीरम घाव होजाय तो जब तक वह्‌ अच्छा नहो तबतकं उप्त त्रणमं 
स्वयं अपने हाथसे घृत तेलादि लगाता रहे, जव तक कट गौ मली भांति चगी जौर बल- 
वतीन दहो जाय तव तक उपक निमित्त हरी २ घसि लाला कर खिकाना कतेव्य दै॥२०॥ 
जेव तक गौ निरोगता प्राप्त न करे तबतक उसका भटी मांतिते पोषण करता रदे, ईसके उप 
रान्त ब्रा्णको नमस्कार कर उस निरोग गौको छोड दं ॥ २१॥ यदि वह गौ पहलेके 
समान चगी भरी न इर हो, शरीरके किसी अंगम हानि हो तो उक्त मनुष्यको गोहत्याके 
प्राय्ित्तसे आधा प्राथश्ित्त करना कर्षव्य दै ॥ २२ ॥ 
काष्ठङोष्कपाषाणेः शसेगवोद्धतो बलात्‌ ॥ 
व्थापाद्यति यो गां तु तस्य शद्विं षिनिदिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
चरेसांतपनं काष्ठ प्राजापसयं त॒ टोष्टके ॥ 
तत्तङ्ृच्छ तु पाषणे शच्ेणेवातिकृच्छृकम्‌ ॥ २४ ॥ 
पंच स॑तिपने मावः प्राजावस्ये तथा जयः ॥ 
तप्तकृल्छे भरश्ावति कृच्छ्रे योदश ॥ २५ ॥ 
जो उद्धत पुरूष रकी, लोष्ट, प्यर्‌ अथवा राक्चसे बरु करके गौको मारता है उसकी 
द्धि किस प्रकार होती है उसे कहते दहै ॥ २३॥ रुकडीसे हत्या करने वाला मनुष्य 
स।तपन त्रत करे; लोष्टसे हव्या करने वास्‌ मनुष्य प्राजापत्य बरत करे, पत्थरसे हत्या करने 
वाख मनुष्य तप्ककरछर करे ओर शमे गोहत्था कले वाला मनुष्य जतिङ्ृच्छर वतका अनुष्ठा 


(३१६) अष्टादञ्स्मरतयः- [ पाराश्र- 


करनेते शुद्ध होता हे ॥ २९ ॥ सान्तपन व्रतम पच गो दान करनी) तीन गौ प्राजाप््य 
नते दान करनी, जठ गौ तप्ङृच्छरमं दान करनी उचित हँ ओर अतिङृच्छर चतम तेरह 
गौओंका दान करना कतव्य है ॥ २५॥ 
वमापणे प्राणभृतां दयात्तत्यतिरूपकम्‌ ॥ 
तस्यानुरूपं मद्यं वा दथादिव्यत्रषीन्भनुः ॥ २६ ॥ 
गो आदिके प्रायश्चित्तके परिमाणके अनुसार उक्षके ही अगुह्प गौ आदिकोको दान्‌ केर 
अथवा उसका मूल्य दे दे, यह मनुजीका कथन है ॥ २६ ॥ 
अन्यत्नाकनलष्षम््यां वाहने मोचने तथा ॥ 
साय संगोपनार्थं च न इुष्यदरोधरवधषोः ॥ २७ ॥ 
भारा गाड़ी आदिक छे चरनेके छिये, चरनेके छ्य छोडनेके निमित्त ओर संध्याको 
रक्षाके निमित्त यदि गोके शारीरम कोई विरेष चिह कदनेको रोध अथवा बंधन किया जाय 
तो उसमे कोड दोष नहीं होता है ॥ २७ ॥ 
अतिदाहेतिषाहे च नाधिकभेदने तथा ॥ 
नदीपवेतसंचांे भायधित्तं विनिदिशेतर्‌ ॥ २८ ॥ 
अतिदाहे चेरेसपादं दौ पादौ बाहने चरत्‌ ॥ 
नासिक्ये पादहीनं तु चरेरर्वे निपातने ॥ २९॥ 
दहनाचु पिपत अनङ्न्योक्रयंतितः॥ 
उक्तं परादारेणेव दैकपादं यथाविधि ॥ ३० ॥ 
दागते समयमे यदि अधिक दग्ध हो जाय, अधिक बोज्ञ ठे जानेके निमित्त रदा जाय, 
नाथा जाय या कृष्ट देनेवाले नदी पवैतके मार्गते ठे जाया जाय तो भरायश्चित्त करन। उवितहै 
॥२८॥ अधिक्‌ दग्ध करनेपर एकपाद प्रायधित्त करे,वोज्ञा अधिक क।दनेषर दोपाद प्रायश्चित्त 
करे, नासिकाके छेदने पर्‌ तीनपाद ओर मारनेमें पूण चतुष्पादका प्रायध्ित्त करना चाहिय 
॥ २९ ॥ यदि जोतमे बधा बेर अप्निते मर जाय तो बिधि षहित एकपाद प्रायश्चित्त करनेसे 
दुदध होता है, यह परारार स॒निक्षा वचन है ॥ ३० ॥ 
रोधनं बन्धनं चैव भारप्रहृशणं तथा ॥ 
दुगेपररणयोक्रं च निमित्तानि वधस्थ षट्‌ ॥ ३१९ ॥ 
जोत, बंषन, रोध, अधिक बोञ्ञा खादना) प्रहार ओौर जोत कर नदी पवेत इत्यादि दुयेम 
मार्गौ ठे जाना यह छर्हो प्रत्येक वधका मूर है ॥ ३१॥। 
चंषपाश्ुगु्तागो स्रियते पदि गोप्यः ॥ 
भुवने तथ्य पावी स्याधायधथित्ताद्धभहोति ॥ ३२॥ 


प्पृतिः ११} भाषारीकासमेताः। ( ३१७ ) 


रस्सीमं बंधनेके कारण जो गौ मर जाय तो गृदस्थीको अद्धङृच्छर्‌ त्रत करना | 
उचित है ॥ ३२॥ 
न नारिकेडनं च शागवाल्नं चापि मौरजन च वस्कश्चंख्ैः॥ 
एतेस्तु गावो न निबेधनीया वद्धा तु तिष्ठेखरश्ं गृहोस्वा ।२३३॥ 
न।रियलकी रस्सी, संनकी रस्सी, मूञ्जकी रस्सी बकरेकी शस््ी (कवर आदि) अथवा 
रोहिकी जंजीरसे गौ जौर बैलको कदापि न बे, भौर जो यदि बाधिभीदे तो फरसेको 
हाथमे केकर सवेदा उनके सम्मुख बेटा रहे ॥३३॥ 
कुशैः कारश्च बधीयादे पश्च दक्षिणा मखम्‌ ॥ 
पाङार्रामेदग्धेषु प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ ३४॥। 
गौ अथवा अन्य पदको दक्षिणकी ोरको सुख कर कुश अथवा काशे बधि, यदि किसी 
कारणसे उस्षमं अग्मि लग कर पञ्चका शरीर नर जाय; तो इष स्थानपर प्रायश्ित्त कृरनेकी 
विधि नकीं हे॥ ३४॥। 
यादि तत्र भवेर्काष्रं प्रायधित्तं कथं भवेत्‌| 
जपित्वा पावनीं देवीं मुच्यते तत्र कि्विषात्‌ ।। ३५॥ 
यदि उप्त स्थानके कष्टम तृणोकि रस्मीकी अयि लग कर पके प्राणोका नाश कर देतो 
पवित्र करने वारी गायत्रीका जप करनेमे पापमे छट सकता है ॥ ३५॥ 
भरपन्कूयवापीषु उृक्षच्छेदेषु पातयन्‌ ॥ 
गवाक्षनेषु विक्रोणंस्ततः प्रभोति मोवधम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भूय बाबड़ी या ताखाबमं गोको प्रेण करने प्र॒या वृ्षोको काट कर गौके ऊषर डाखने 


प्र या किसी गोभक्षणकारी मनुष्यके दाथ गौको बेचने पर पूरा गोहत्याका पाप 
होता है ॥ ३६ ॥ 


आशधितश्तु यः कशिद्धि्रकक्षो यदा भेत्‌ ॥ 

श्रवण हृदयं भिन्नं भमो षा कूषसंकटे ॥ ३७ ॥ 

कूपादुस्छमने चैव भमो वा ग्रीवपादयोः ॥ 

स एव प्रियते तन्न जओीनपादस्ति ममाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

यदि ईय अवश्यार्मं गोको विपत्तिसे उद्धार कैरनेके लिये पूर्वोक्त किसी क।रणसे वक्षः 

स्थर) कने अथवा हृद्यक कोह भाग भग्रहो जायय मगौ कुए्‌ आदि गिर पडे ओर्‌ 
उसको कुएमसे निकालनेके समयमे उस गोके पैर, गरदन जदि द्र जाथे इष विपत्ति 
उसी समय या कुछ समथ उपरान्त उक्तकी मृदु हयो जाय तौ उस पपपते छरनेके लिथि तीन 
पाद प्रायक्षित ङ्ग्ना चिद है ॥ ३७॥ ३८ ॥ 


नी 


| (३१८ ) अशदङ्षस्ततयः- [ पारचर ~ 


कूपखाते तटावधे नदीवेचे प्रपापु च ॥ 
पानीयेष विपन्नानां प्राय्ित्तं न विदधते ॥ ३९ ॥ 
कूपछाते तटाखाते दीषेशखात तथव च ॥ 
स्वल्पेषु धमखातेष॒ प्रायधित्तं न वियते ॥ ७०॥ 
कुएफे निकरके चौबचमे, सरोवरभे, नदीके भे हए घाटपर पौके ऊपर यदि गो जर 
पीनेके लिये गहं हो ओर उसी स्थान पर उत्तकी मृघ्युदयो जायतो किसी तिका प्रायश्चित्त 
करना उचित नहीं हँ ॥ ३९ ॥ यदि करके निकटे चौबच्ेमे नदी या जलाश्चयके निक ` 
टके गड्ढे दी्षेखात वा साधारण जल पीनेके गङ्ढेमे गिरकर गौ मर जाय तो उसके निमित्त 
` कृ प्रायधित्त न करे ॥ ४०॥ 
वेद्मद्वारे निवासेषु यो नरः खातभिच्छति ॥ 
स्वकार्ये गृटख।तेषु प्रायधित्तं विनििशेत्‌ ॥ ४१॥ 
जिसने अपने घरके द्वारषर गड्ढा खोदा है या घरके भीतर सोदाहै) या अपने कायेके 
व्यि वा साधारणके निमित्त तथा स्थान वैधनिके लिये खोद] है उती गड्ढेमं यदि गौ गिरकर 
मर्‌ जायं तब अवद्यं प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ४१॥ 
निशि बधनिशुदधेषु सपव्याघ्रहतेषु च ॥ 
अमिविद्यद्धिपन्नानां प्रायश्चित्तं न वियते ॥ ४२ ॥ 
ग्रामघाते शरौवेन वेरमभंगनिपातने ॥ 
। अतिवृषठिदतानां च प्रायश्चित्तं = वियत ॥ ४३ ॥ 
संग्रामे ऽपहतानां च ये दग्धा वेहमकेषु च ॥ 
दावाभिग्रामवातिष प्रा्याश्चत्तं न विद्यते ॥ ४४ ॥ 
यंतिता गोधिङ्धिर्छार्थं मृढगभंविमोचने ॥ 
यतने कते विपद्येत प्रायधित्तं न विद्यते ॥ ४५ ॥ 
यदि रात्रिफे समय रोक कर बाधने पर यासर्के काटने या अभ्रि तथा बिजलीके 
गिरनैते गोकी मृद्यु हो जाय तो प्रायथित्त करनेकी कुछ आवयक्ता नहीं है ॥ ४२ ॥ 
यद्वि भ्राम बार्णोि पीडित हो जाय या घर्‌ ट्रटकर गिर पडे तथा अच्यन्त वषो हौ इन तीर्न 
वदि किसी कारणे गौकी मृत्यहो जाय तो इत समयमे प्रायधित्त नहीं होल ॥ ४३॥ 
प्राम, घरमे अञ्चि रगनेके समय किसी ग्रामके पैर जने पर वा द्वासनिसिजो गौ भक्ष 
तो कर्‌ मर जाय तो उका प्रायश्चित्त नहीं होता ॥ ४४ ॥ यदि चिकित्सा करनेके समयम 
गौको पीडा दी जाय अथवा दूषित गर्मैके गिराने पर्‌ अनेक यल करने षर भी गौष्ठी सृष्युहो 
जाय तौ उसका प्राथधित्त नदीं होता ।। ९५ ॥ 


स्मृतिः ११} बाषारीकाखमेताः । ( ३९९ ) 


व्थापत्रानां बहनां च रोधने संधनेपि वा ॥ 
भिषङ्मिथ्यापचारेन प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वदतसी गौ ओर लो्ठो एकसाथ बांधकर रोकने पर॒ तथा अनभिज्ञ चिकित्सकसे । 
चिकिसा करनेमै यदि मौ वा बरकी मयु होजाय तो गोवधका प्रायश्चित्त करना १ 
उचितदै ॥ ५६ ॥ | 
ओेवृदाणां विपत्तौ च यावंतः परक्षक। जनाः; ॥ 
आक्तवास्यतां तेषां द्र्वषां पातकं भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
गौ अथवा तरैखकी अकाढमूद्युको अपने ने्नोसे देखकर भी उसको उस आच मृद्यु 
लुरानेकी जो मनुष्य चेष्ट नहीं करते वह योहत्यापापके भागी हते है ।॥ ४७ ॥ 
एकी हद यैवडभिः समेतैनं ज्ञायते यस्य इतोऽभिघातात्‌ ॥ 
दिव्येन तेषाभुपलभ्य हता निवर्तनीयो नृपसचनि युक्तः ॥ ४८ ॥ 
यदि किती मौ या वैको दतत पुरुप इकडे दोकर्‌ ईट पत्थर मार कर उत्को पीडित 
करे तो उकतसे पञ्चकी कदाचित्‌ शयु हो जाय ओर यह्‌ निश्चय न हो सके किं किस पुरूषके 
प्रहारे गौकी मृत्यु इई तौ राजाको उचित है कि वह॒ अपने क्चारियेकि द्वारा प्रस्येक 
पुर्षरको सौगन्ध दिकाकर उप्त प्युकी हत्या करने वालेफा निश्चय कर ले ॥ ४८ ॥ 
एका चेदधह्रभिः काविदैवाद्धयापदिता कचित्‌ ॥ 
पाद्‌ पादं तु हत्यायाश्चरेयुह्ते पृथक्पृधक्कू ॥ ४९ ॥ 
यदि एक गौ बतत पुरषेकि आवातसे मर ग हो तो उन प्रहार करने वालो मं प्त्येकको 
गोवधका चतुर्थाञच प्रायधित्त कृरना कर्तव्य है | ४९ ॥ 
हते त रुधिर ट्य व्याधित्रस्तः कुशौ भवेत्‌ ॥ 
हाला अति देषु एवमन्वेषणं मवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ग्रा सार्थ चोदितो वापिद्यध्वानं नैव गच्छति ॥ 
` मलन चेवमेकेन सवेशाच्चाभि जानता ॥ 
प्रायश्चित्तं तु तेनोक्तं गोघ्रशवद्रायणे च॑रेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
गोके मारने पर उफ रुधिरे विहते हस्या करने वकिको जान ङे य्‌] उन सवमेंसे जो 
रोगी हो जाय, दुर्म हो जाय या जिसके दाटोमसे लार गिरने रुगे? जो प्रेरणा करने प्र भी 
ग्रा निमित्त धरसे बाहर न जाय रषी हत्या कर बलेकी खोज करठे, सम्पूण श्चासि 
जासनेवारे जद्ितीय भगवाम्‌ मनुजीने गोहत्यामात्रामै चां द्रायण ततक्षे करनेकी व्यक्स्या 
दीद ॥ ५० ॥ ५१॥ 
केना रक्षणाधाय द्विशणं बतमाचरेत्‌ ॥ 
द्विभ त्रत आदिष्ट दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


# 
॥ 


( ३२०) अ्ादशस्तय+- [पार शर 


राजा वा राजपुत्रो वा बाह्यणो वा बहुध्रतः॥ 
अकररवा वपनं तषां प्रायश्चित्तं विनिदिरोत्‌ ॥ ५३ ॥ 
यस्य न द्विय॒णे दानं केशश्च परिरक्षितः ॥ 
+ तत्पाप तस्य तिष्ठेत च्यक्स्वा च नरक व्रजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
गोहरपाके प्रायधित्तके समयमे जो केश रखने चाहे उक्षको दुगुना प्रायधित्त करना 
उचित है जर दुगुने प्रायश्चित्तकी दुगुनी दही दक्षिणा देनी चाये ॥ ५२ ॥ राना, राजपत्र 
अथवा वेदक जाननेवाका व्राह्मण कैर्शोका मुंडन न कराकर भी प्रायश्चित्त कर सकता है५२ 
नि6 पृरषनकर्शोकी रक्षा की है ओर दुगुना प्रायश्चित्त बा दुगुनी दक्षिणा नहीं दौ है उसका 
पाप पटले के समान होगा वह भपने पापते मुक्त नहीं होगा भौर जो हत भांति व्यवस्था 
करनेको अनुमति देगा वह भी नरकको जयगा इषं सन्देह नहीं ॥ ५४ ॥। 
यक्किचिच्िपते पापं सर्वं केदोषु तिष्ठति ॥ 
सवाोन्फेशान्सञुदधत्य च्छेद्पेदंगुलिद्वयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
एवं नाराङुमारीणां शिरसो मंडनं स्म्र तम्‌ ॥ 
भ॒ चखियां केश्वपनं न दूरे जञयन।सनम्‌ ॥ «६ ॥ 
पराणिमात्रके पम्पूण कयि इए पाप केोमिं ही निवास करते है इस कारण बाकि 
दाथ पकड कर्‌ उनके अमभागके भागको दो २ अंगु कटवा दे ॥ ५५॥ यदह रीति केवल 
कुमादी कन्था ओर सुहागिन च्वियोकि लिये है, कारण कि, इन सिर्योको मंन ओर स्वतंत्र 
शयन अथवा स्वतंत्र मोजनका विधान नहीं है ॥ ५६ ॥ 
न च गे वसेद्रा्ौ न दिवा गा अनुत्रजेत्‌ ॥ 
नदीषु संगमे चेव अरण्येषु विरोषतः ॥ ५७ ॥ 
न खीणामजिनं वासो तमेवं समाचरेत्‌ ॥ 
त्रिसंध्यं स्नानमिस्ुक्तं सुराणामर्चनं तथा ॥ ५८ ॥ 
बषुमध्ये वरतं तापा कृच्छादायणादिकम्‌ ॥ 
गृहेषु सततं तिषठेच्छचिनियममाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इन खिर्याको रात्रिके समय गोशाला्मे शयन ओर दिनके समय गौके पीठे २ जाना 
उचित नहीं ओर्‌ विशेष करके नदीके ऊपर, जनपमूहके स्थानम ओौर जंगलमं भी इनके 


जानेका निषेध दै ॥ ५७ ॥| लिर्योको पृगचमं ओढनेकी आवरयकत। नही वह तीनो कारे 
स्नान कर देवतार्भो का पूजन करती रहे ॥ ५८ ॥ क्िर्योको कच्छू चाद्रायण त्रत अपने बधु 
 बाँधवकि बीचमं ही करना उचित है, वह अपने घरमे स्थित रह कर सर्वदा पित्र नियमो 
पालन करती रहं ॥ ५९ ॥ 


इह यो गोवध कृत्वा प्रच्छदयितुपिच्छाति ॥ 
स याति नरकं पोरं कालसूत्रमसेश्षपम्‌ ॥ ६०॥ 


स्मृतिः ११ ) भाषादीकासमेताः । ( ३२१) 


विमुक्तो नरकात्तस्मारमस्यंलोके प्रजायते ॥ 
कोषो दुःखी च कुष्ठी च सप्तजन्मानि वै नरः ॥ ६१ ॥ 
- तस्मात्मकाहयेत्षापे स्वधमं सततं चरेत्‌ ॥ 
खीषाहूभूत्थरोगर्तेष्वतिको पं षिवजेयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति पराश्षरीये धर्ेश्चासे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य इत लोकम गोवध करके उप्त पापको छिपनेकी इच्छा करता है वह निश्चय 
ही काशसूत्रनामक घोर नरकमे जाता है | ६० ॥ इसके उपरान्त उस भयानक नरके छट 
कर फिर इसी मृष्युलोकम मनुभ्ययोनिमे जन्म॒ ङेता है ओौर बहिश, दुःखी, कोटी हो कर 
करमानुसार सात.जन्म उशक्ो व्यतीत करने पडते हँ ॥ ६१ ॥ इस कारण पाप करके उसको 
छिपी चेश कदापि न करे, प्रकाश करदे जौर खी, बालक, सेवक तथा रोगी इनके 
ऊपर अत्यंत क्रोध कदापि न करे ॥ ६२ ॥ 
इति -्रीपराशरीये धर्मदान्रे भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
दशमोऽध्यायः १०. 
चातुवर्ण्येषु सवश हितां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ 
अगम्यागमने चव शुद्धौ चांदाथणं चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वणक पापते टनेका उपाय कहते है+मगम्य 
लीमे गमन करनेसे जो पाप होता है वह चांदायण ब्रते करनेसे मुक्त होता है ॥ १॥ 
एकैकं हा षयेद्रासं कृष्णे शके च वद्धेयेत्‌ ॥ 
अमावस्यां न युंजीत देष चाँद्रायणो रिधिः॥ २॥ 
कुक्ककटंडप्रमाणं तु आस वै परिकत्पयेत्‌ ॥ 
अन्यथा जातदीषेण न धर्मो न च शुद्धयते ॥ ३ ॥ 
प्रायथित्ते ततश्चीणे कयोट्राद्यणभोजनम्‌ ॥ 
गोदयं वद्मयग्मं च ददयाद्िमेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
कृष्ण पक्षम प्रतिदिन एक मस कमती करता रहे नौर शद्ध पक्षम प्रतिदिन णक २ 
्रासको बढाव ओौर अमावस्याके दिन कुछ भी न खाय यह्‌ चांद्रायण व्रती विधि दै॥२॥ 
एक २ भ्रासको मुरगीके अडोकि समान बडा बनाने, इसके अन्यथा करनेसे न धर्म है जौरन 
शुद्धि दी होती है ।। २ ॥ प्रायशित्तका भनुषठान पूरा हो जाने पर राहमणमोजन करावे ओौर 
वो गो ओर एक जोडा वहन ब्रा्ष्णोको दक्षिणाम द ॥ ४ ॥ 
चंडाहीं वा श्वपाक वा ह्यनृगच्छति ये दविजः ॥ 
विराचयुपवासी च विप्राणामनुक्षापनात्‌॥ ५॥ 
सशिखं वपनं कतवा प्राजापत्यद्धयं चरेत्‌ ॥ 
ब्रह्मकूर्चं ततः कृत्वा कुयोद्राह्यणतपंणम्‌ ॥ & ॥ 


| 


( ३३९ ) अष्टादकषस्मतयः- [पारा्र- 


गायत्रीं च जपेन्निस्यं दय्याद्रौमिथुनेदयम्‌ ।। 

विधाय दक्षिणां द्याच्छुद्धिमापरोस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 

गोदधयं दक्षिणां द्या च्छुदधिं पार।शरोऽ्रवीत्‌ ।॥। ८॥ 
जो ब्राह्मण चांडाली वा श्वपचीमें गमन करत। है वह ब्राह्मण ब्राहर्णोक़्ी आज्ञानुप्तार 
तीन रात्रि उपवास करे ॥ ५ ॥ इस पीठे चिखास दित सम्पूणि केशकि युण्डन करावे ओर 
दो प्राजापत्य त्रत करे, इ₹6े पीछे ब्रहकरूचक। पान करके मोजनादिद्धारा ब्रार्णोको संतुष्ट 


फेरे ॥६॥ इस पीछे वह्‌ नित गायत्रीका जप करत। रहे, फिर एक गौ ओर एकं वैक ब्रह्न 
णक दक्षिणानें दे तो वह निश्सन्डेद्‌ द्धि भ्रात कर सकता है ॥ ७ ॥ यइ पाराशरजीका 
वचने किदो गौ दक्षिणाम देनेषे हद्धि होती दै ॥ ८॥ 
सषजियो वाथ वैद्यो वा चण्डारीं गच्छतो यदि ॥ 
प्रानापत्यद्वयं योदयाद्रोपिथुनद्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि कोर क्षत्रिय वा वैदय किंसी चांडारीमें गमन करतो वह दो प्राजापत्य वरत करै 
ओर्‌ ब्राह्मोको एक गौ जौर्‌ एक वैल दक्षिणाम दे ॥ ९ ॥ 
श्वपाकीं बाथ चांडालीं शद्रे वा यदि गच्छति ॥ 
प्राजाप्यं च च्छरच्छं चतुर्गोपिथुनं ददेत्‌ ॥ १० ॥ 
य॒दि शूट श्वपक्ी ओर चांडालीके प्ताथ गमन करे ठो एक प्राजापत्य बत कर्‌ बा्म्णोको 
चार गोभ्रिथुद दक्षिणम दे ॥ १०॥ 
मातरं यदि गच्छेत्न भगिनीं स्वतां तथा ॥ 
एतास्तु मोरितो गत्वा बीणि कृच्छ्राणि संचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
चा दयणजयं इुयाच्छिरश्छेदेन शुद्धयति ॥ 
मात्ष्वक्चममे चद आत्ममेढनिकूतनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अज्ञानेन तु यो गच्छेत्कुथाचादरयणद्धयम्‌ ॥ 
दृश गोभिध॒न दयाच्छुद्धिं पारा्रोऽत्रषीत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपनी माता, बहन भौर पुत्रीमे जो मनुष्य अज्ञानतासे गमन करता है बह तीन इच्छ 
रत करे ॥११।बा तीन चाद्रायण करे पीडे हिर छेदन करनेषे शद्वि होती है र माताकी 
बृहुनफे प्ताथ गमन करने बारा अपनी लिङ्गन्द्िय काशने पर दही दध होता १३॥१२॥ 
जो पुष अनृ(निताे भौसीके विषय गमन करता दै वह दो चाद्रायण तरत करे ओर दश्च गौ 
मौर दश्च बैल ब्रह्मणो दान करे तव छयुदध दता दै, यह पराशरजीका। फथन है ॥ १३ ॥ 
वितदारन्समाश्द्य साता च चातजाम्‌ ॥ 
गश्पल्नी सुषं चेद श्रादृमायां तथेव च ॥ १४॥ 
मातुरःनीं समोतां च प्राजापद्यत्रयं चरेत्‌ ॥ 
गोद्ध्ं दक्षिणौ दर्वा छच्यते नात्र शंयः ॥ १९५ ॥ 


स्मृतिः ११} भाषारीकासमेताः) ( ३२३) 


जो पुरूष सौोतेडी मातम, माताकी ससीमे, मार्क रडकीमे) गुरुकी खीरे, पुत्रको खीर, 
जाताकी सीम ॥ १४॥ मामाकी ह्लीमे या जपने गोत्रकी कन्याके साथ गमन करता है वह 
तीन प्राजापत्य तरत कर दो गौ दक्षिणे देनेसे निःसन्देद द्ध हो जाता है ॥ १५ ॥ 
पश्चवेद्यादिगमने मदहिष्युष्ट्ी कपी तथा ॥ 
खरी च शूकरी गत्वा भाजापस्यं समाचरेत्‌ ॥ ९६ ॥ | 
पञ्च, वेया, महिषी (भैस ), ऊंटनी; वानरी) गदेभी व सूकरके प्ताय गमन करने 
वारा प्राजापत्य तरत करे ॥ १६॥ 
गोगामी च तिरत्रेण गामेकां ब्राह्मणे ददेत्‌ ॥ 
महिष्यिखशेगामी च्होरातेण शुद्धयति ॥ १७ ॥ 
नौके साथ गमन करने वाला तीन रात्रि उपवास कर ब्राह््णोको एक गौ दान करं 
मरिषी, उंटनी ओर गर्दभीके साथ गमन करने वात्मा एक रात्रिदिन उपवास फरनेसे शद्ध 
हो जता हे ॥ १७॥ 
डामरे समरे षापि दुर्भिक्षे बा जनक्षये ॥ 
व॑दिग्राहे भयात्तौ वा सदा स्वसखीं निरीक्षयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मारामारी वा काटाकादीके समये, युद्धके समय) दुर्भक्षके समय, जनक्षयके समय» 
मय प्रा होनिके समय कोई आक्रमण करने वाला यदि पकडकर या बन्दी करके के जाय तो 
उस समय सर्वदा अपनी सीकी ओर्‌ दष्ट रखनी ऽचित है ॥ १८ ॥ 
चण्डः सह संपकं या नारी ङुरुते ततः ॥ 
विभान्दशवगान्करखा स्वयं दोषं प्रकाकपेत्‌ ॥ १९ ॥ 
आकंटसमिते कूपे गोमयोदककदेमे ॥ 
तत्र स्थिता निराहारा त्वहोरत्रेण निष्कमेत्‌ ॥ २० ॥ 
सक्िसे वपने कुखा यजीयायावकोदनम्‌ ॥ 
विरात्रसुपवासिवा खेकराज्ं जले वसेत्‌ ॥ २१ ५ 
ङखुष्मीलतामूरं पत्रं वा कुषुभ फलम्‌ ॥ 
सुवर्णं पंचगन्यं च क्।थयिस्वा पिवेज्जम्‌ ॥ २२ ॥ 
एकभक्तं चरेरपश्चायावर्डष्पवती भवेत्‌ ॥ 
वरतं चरति तथावत्तावस्संवसते बहिः ॥ २३॥ 
प्रायशित्ते ततश्चीणें छयाद्राह्यभोजनम्‌ ॥ 
मोद्य दक्षिणां दथाच्ुद्धिं पाराश्षरोऽवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
जी खी चाडरुके साथ सहवास करे तो वह अपने पापको प्रष्ठ दश ब्राहमणोकि निकर 
पकाशचित कर दे ॥ १९. ॥ मोबरफे जल व कीचसे मरे कूपे गे तंक भम दौकर विना 


( ३२७ १ अष्टादशस्मृतयः- [ पाराशर- 


भोजन क्रिये एक रातदिन रहकर निकल आवे ॥ २० ॥ पिर शिखासहित सरे शिरा 
मुंडन छरा कर अधपङके हए यवक! भोजन करे, इसके उपरान्त तीन रात्रि उपवास कर एक 
रात्रि जरम निवासत करे ॥ २१॥ पीठे शंखपुष्पी ओषधीकी जड, पत्ते, फूल, फर ओौर 
घु वणे तथा पंचगव्य इन सबको एकत्र पोस्के ओटाकर उसका जक पान करे ॥ २२ ॥ 
इसे उपरान्त नब तक्‌ ऋतुमती हो तव तक पके इए अन्नका भोजन दिनम एक बार करे, 
जअरतक्‌ यह व्रत समाप्त न दो जाय तदत षरकृत्यसे बाहर रहे ॥ २३॥ इस भाति प्राय 
), धित्तके समाप्त हो जाने पर ब्राह्मणभोजन कराकर दो गौ दक्षिणाम दे तथ शद्धि होती ३ 
यह्‌ पाराश्चरजीफा वचन है ॥ २४॥ 
चातुवण्येस्य नारीणां कच्छं चादायभं चतम्‌ ॥ 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां न त॒ दूषेयत्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि चारो वर्णोकी लिय दोषयुक्त होजा्यै ते कृच्छर चाद्रायण त्रत करे, परथ्वी जर 
ली दोना ही समान रहै इस कारण उनको दूषित न करे ॥ २५॥ 
व॑दिप्राहेण या भक्ता हरा बद्धा वाद्या ॥ 
कृत्वा सांतपनं $च्छ्ं शुद्धये स्पाराशरोऽअवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
सङृद्क्ता तु या नारी नेच्छ्ी पापकमेभिः ॥ 
माजापर्येन शुद्धयेत ऋतुपरख्वणेन च ॥ २७ ॥ 
जिस स्ीको बंदी रके अम्य पुरूष भोगते हैँ मथवा जित ल्ीको प्रहार क्र कैद करक 
भय दिखा कर बरारकार करके भोगा है पराशरजीका कथन हे कि, वह सी कृच्छर संतन 
्रतके करनेसे शद्ध होती है ॥ २६ ॥ जिस सीकी विना इच्छके पापी पुरुषेनि बरूपूर्ैक 
एकवार भी भोगा हे वह प्राजापत्य त्रत करके ऋतुमती होने पर द्र हो जाती हे ॥ २७ ॥ 
पतस्यद्धं शरीरस्य यस्य भायौ सुशं पिवत्‌ ॥ 
पतितद्धशाशरस्प निष्कृतिने विधीयते ॥ २८ ॥ 
गायत्रीं जपमानस्तु कच्छ क्षातपनं चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गोश्चत्रे गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ ॥ 
एकशत्रोपवासश्च कच्छ सातपन स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिक्मकी शी मदिरा पान करती हे उसपुरुषका आधा शरीर पतित होजाता है; दक्ष प७!रदे 
जिसका आधा शरी पनित हो गया ह उप्की द्धि नदीं है, वह नरकको जाता है, इमं 
संदेह नहीं ॥ २८ ॥ अतः वह छच्छर सांतपन त्रतफे आचरण करनेके समय निरन्तर 
गायत्रीका जप करत। रहे ॥ २९ ॥ गोमूत्र) गौडा गोव, दूषैदंही, धरत जौर कुशका जर, 
यष्ट पंचगव्य पान कर एक्‌ रात्रि उपवात करे, यद सतप कहता है ॥ ३० ॥ 


स्मृतिः ११1 ` भाषाटीकासमेताः। ( ३२५ ) 


जरिण जनयेद्रभ ते त्यक्ते गते परतो ॥ 
ताँ व्थजदपरे र्ट पातितां पापकारिणीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पतिके त्याग करनेते या पतिक पर जनिसे जो सरी अन्य पुरूषके संयोगते गमवती हो नाय 
तो उक्त पापिनी पतित क्लीको अन्य राञ्यमं छोड अवे ॥ ३१॥ 


माह्मणी तु यदा गच्छेर्परपुप्ा समन्विता ॥ 
सातुनष्रा विनिर्दिष्टा न तस्यागमनं पुनः॥ ३२॥ 
फामान्मोहाच् था गच्छेरयक्सवा वेश्रन्सुतान्पतिम्‌ ॥ 


| 
सापि नष्टा परे छोड मातुषेषु विशेषतः ॥ ३३ ॥ 


यदि कोहं ब्राह्मणी पर पुरूषके साथ निकल जाय तो उसको नष्ट इई जानो उसको किसी 
प्रकार भी धरम रखना उचित नद्यं ॥२२॥ यदि कोई सी काम या मोहके वक्षीमूत रो कर 
पति; पुत्र तथानघ बाधर्वोको व्याग कर धरे ची जायं तो वह परलोकर्म तथा मनुष्य 
समाजर्मे नष्ट हो जाती है ॥ ३२॥ 
मदमोहगत नारी कोधादंडादिताडिता ॥ 
अदटितीयं गता चेष पुनरागमन्‌ भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो छी मद्‌ वा मोहे अथवा करोषसे दंडके ताडन करनेसे विना किसीके पात गये घर 
छोट अवे॥ ३४॥ 
दशमे तु दिने प्राप्त प्रायधित्तंन विद्यत ॥ 
दशाहं न स्यजेन्नापी व्यजदृष्श्चर्तां तथा ॥ ३५ ॥ 
भत्तो चव चरेच्कृच्छं कृच्ा्ड चव बाधिवाः ॥ 
तेषां भुक्तवा च पीरा च स्वहोरात्रेण शुद्धयति ॥ ३६ ॥ 
यदि उस कीको गये हए धरंसे दश दिन बीत जाय तो प्रायश्चित्त नदीं, बह पतित नही ` 
होती है, कारण कि, दश दिन तक सीका त्याग न के, परन्वु यदि उसको न्ट घुना या 
देख! जाय तो उसका त्याग कर्‌ द ॥३५॥ ओर उसके पतिको छृच्छर व्रत ओर उसके ब॑घु ` 
बधवोंको अद्धङच्छर बत करना चाहिथे ओर उनके षरका जिसने भोजन किया ह वा जङ्पान्‌ 
किवा हो वह अहोरात्र उपवास करने शद्ध दो जात। है ॥ ३६॥ 
बाह्यनी तु यदा गच्डछेत्परपुंसा विषजित ॥ 
मसा पुसां शतं याति र्यजेयश्तां तु गोबिणः ॥ ३७ ॥ 
यदि कोद बाह्मणी निषेध करने प्र भी परपुरूषकफे संग चरी जाय वह्‌ ली दृषठरे पुरुषा 
संग करके शीघ्र अपने पतिके निकट चली आवे तो समोत्रिर्योको उसको त्याग देना 
उचित दै ॥ ३७ ॥ 


( ३२६ ) अष्टादहास्मतयः- [ पाराशर 


पुसो यदि गृहे गव्छेत्तदाऽशुदधं गर भवेत्‌ ॥ 
पिठमातगृरै य जारस्येव तु तद्गहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
 उष्टिख्य तद्गृहे पश्चारपंचगव्यन सेचयेत्‌ ॥ 
स्थजेच्च मृन्मये पात्रे वख काष्ठ च शोधयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सेभारज्छोधयेर्छान्गोकेशेश्च फएलेोद्धवान्‌ ॥ 
ताघ्राणि पचगव्येन कांस्यानि दक्मस्मभिः॥ ४० ॥ 
भायभचित्ते चरेदधिमो घाद्मणेरुपपादयेत्‌ ॥ 
गोद्धयं दक्षिणां दद्याप्राजापस्यदयं चरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इतरेषामहोरात पचगव्यं च शोधनम्‌ ॥ 
उपवापैधेतेः पण्यैः स्ानसेध्यार्चनादिभिः॥ ४२ ॥ 
जपहोमदयादानेः शद्धयन्ते बाद्यणादयः ॥ 
आका वायुरपभिश्च मध्य श्रमिगतं जलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
न दुष्यति च दभोश्च यत्तेषु चमसां यथा ॥ ४४ ॥ 
इति पराशरीये धमेशासरे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
यदि वह खौ जारपुरुषके परमते चली आवि तो पतिका घर्‌ ओर उस खीके पिता ओर 
माताका घर अष्द्ध हौ जाता 8 ॥३८॥ उसं रको खोद्‌ कर पीछे पंचगन्यको छिडके ओर 
मिद प्रको फफ दे ओर वस्र तथा काष्ठके पा््रोरी शुद्धि करे ॥ ३९ ॥ फकको साम. 
भर्योको तो गौके वराते शद्ध फेरे ओर तंबिकी वस्तु्जोको पंचगभ्यसे द्ध शरे भौर 
काँसीकी वस्तुको दरवार मस्मसे मंजकर शद्ध करना उचित है ॥ ४० ॥ त्रार्णोके करं 
हए परायश्चि्तको वह ब्राह्मण करे भौर दो गौ दक्षिणाम दे ओौर दो प्रजाप य च्रत करे 
॥ ४१ ॥ जओौर उसफे अन्यान्य बघु अहोरात्र त्रत कर पंचगव्य पान करके तथा उपवास) 
त्रत, पुण्य, सान, सन्ध्या, पूजन लादिसे ॥४२॥ मौर जप, होम, दया, दन इनसे ब्राह्मण 
आदि द्ध हो जाते है ॥ आकाश, पवन, अग्नि जौर प्रथ्वीमे पडा इजा जर ॥४३॥ तथा 
कुशा यह किसी भाति भद्ध नदीं होते जिष माति गजम चमसा अश्व नदीं होता दै ४४ 
इति श्रीपराहारीयि घर्महयाखे भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥) 


पकादरोऽध्यायः १९. 
अमरेध्यरेतो गोमा चडारान्नमथापि वा ॥ 
यदि शुक्ते तु विपिण कृच्छर चदायणं चरेत्‌ ॥ १॥ 
षत्रयो वाय वेदय््चदधकृच्छरे च कायिकम्‌ ॥ २॥ 
पचमभ्यं पिदेच्छरद्रो ब्रह्मकूर्चं पिवद्िजः॥ 
एकट्ित्ि्तुगावो दयाद्विधायबुकमात्‌ ॥ ३ ॥ 


स्मृतिः ११} भाषार्सकाशमेताः । (३१७) 


यदि ब्राह्मणे जश्द्ध पदाथ, वी, गोका माप ओर चांडालके याकि अनका भक्षण 
कर सिया हो तो चादरायण त्रके करनेसे उसकी शद्धि होती है ॥ १ ॥ जौर यदिक्षत्रीन 
इन वस्तुओ खा लिया हो वह जद्धङकच्छ्‌ चाद्रायण त्रत करनेते द्ध होता है ओर वेय 
इन वस्तुक खानेसे प्राजापत्य त्तके करनेसे शद्ध हेता है॥२॥ भौर शद्ध तो पंचगव्य पान्‌ 
करे जर ब्रहमकूपको पी ठे, फिर ब्राह्मण आदि चारों वणं क्रमानुसार एक, दो, चीन 
ओर चार गौर्ओका दानं करे ॥ ३ ॥ 
| शद्रान्नं सूतकान्नं च हाभान्यस्यात्नमेष च ॥ | 
रकित प्रतिषिद्धान्न एर्वाच्छिषट तथव च ॥ ४॥ | 
यदि शुक्तं तु पिप्रेण अज्ञानादापदापिवा॥ 
ज्ञात्वा समाचरेर्कृच्छे बह्मद्ूचं तु पावनम्‌ ॥ «^ ॥ | 
सूद्रका अन्न, सूतकका भन्न, अभोज्यका अन्न, शेकित जनन, उच्छिष्ट अन॥ ४ ॥ ईन |, 
अर्नोको यदि को$ ब्राह्मण अज्ञामतासे या विपत्ति जनेके समय खा ङे तो उसको जान कर | 
कृच्छ्र जरत करे ओर पवित्र करने वाके ब्रह्कूचका पान करे ॥ ५॥ | 
ग्यालेनद्लमाजारेर्नभुच्छिष्टितं यद। ॥ | 
तिरूदर्भोदकेः पक्ष्य शचद्रयते ना संक्षथः ॥ ६ ॥ | 
जिसे सर्पे, नौला, बिकाव आदिने रूढा कर दिया हो वह भन्न तिर ओर कुशका जल 
चछिडकनेप निःसन्देह शद्ध हो जाता है ॥ ६॥ 
शद्रौऽप्यभोञयं भुक्तान्नं प॑ंचगव्येन शुद्धयति ॥ 
क्षत्रियो वापि वेष प्राजापत्येन शुद्धयति ॥ ७ ॥ 
जभोज्य अन्नको खानि वाठा शुद्र भी पंचगव्यके पीने शद्ध हो जाता है; यदि भभोज्य 
भन्नको क्षत्रिय तथा वेदय खाञे तो वह्‌ प्राजापत्य त्रत करनेसे शद्ध हो जते है ॥ ७ ॥ 
एकपेक्तयपाषिष्ठानां विप्राणां सहभोजने ॥ 
यद्येकोऽपि, स्यजेर्पात्रं शेषमन्नं न भोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मोहादशुजीत यस्तत्र पक्ताबुच्छिष्टभोजने ॥ 
भरायधित्तं चरेद्धिमः कृच्छर सांतपनं तथा ॥ ९ ॥ 
एक पक्ति एक साथ भोजन करते हए त्राह्म्णोिंसे यदि कोई ब्राह्मण भोजन कश्नेसे 
खडा हो जाय तौ उत रेष अन्नको कोई ब्रह्मण भीन खाय॥ ८ ॥ यदि इस अवस्था 
कोड ब्राह्मण अक्षानतासे ऽस पंक्तिमे उच्छिष्टको खा ठे तो उस ब्राह्मणको सातिपन कृच्छरका 
प्राबध्ित्त करन। उचित दहै ॥ ९ ॥ 
पीरुषं रवेतहलुनं वृताकफरगं जने ॥ 
पड दक्षनिर्थाप्न्दिवस्वं कवकानि च ॥ १० ॥ 


५३२८ ) अष्टादज्ञस्मृतयः- [ पाराशर - 


उकीरमवीक्षीरमज्ञानाद्रंनते दिजः ॥ 
विराभुपषासेन पैचगम्येन शुद्धयति ॥ ११॥ 
पेवची, श्वेत लसन, वैगन, गाजर, प्याज, बृक्षका गोद दे वताका न्य, कवक (द्वीकी 
ङ १॥ १० ॥ ऊंटनी तथा मेडका दृध जो न्राह्णण ईन वस्तु्ओंको अज्ञानतासे खाता 
हे वह तीन रात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे शद्ध हो जाता हे ॥ ११॥ 
मंड्कं भक्षयिखा तु मूषिका्मासमेव च ॥ 
ज्ञारषा विप्रस्त्वहोरात्रं यावकात्नेन शुद्धयति ॥ १२ ॥ 
जो ब्राहमण जान वृज्ञकर मेडक ओर मूके मां्तको खाता ह वह अदोरात्रमे जौके खाने 
शुद्ध हो जत्रा ३ ॥ १२॥ | 
्षधियश्चापि वेदयश्च कियांतो शुचिवतो ॥ 
तदग्हेष दिजरभोज्यं हव्यकव्येषु नित्यशः ॥ १३ ॥ 
त्रीहोयावेदय हो जव करि वह क्रिया करने वाले धमौचरणकारी ओर पवित्रात्मा है 

तब उनके यहां हभ्यमं सर्वद ब्राह्मण भोजन कर सकते है ॥१३॥ 

घृतं क्षीरं तथा ते्टं गड तेटेन पाचितम्‌ ॥ 

गत्वा नदोतटे विपो भंजीयाच्छद्रभाजने ॥ १४ ॥ 
भद्यमांसरत निचयं नीचकरमप्रवतकम्‌ ॥ 

तं शुद्र वजयेद्धिपरः इवपाकमिव दूरतः ॥ १५ ॥ 
द्विजश्युश्रूषणरतान्मयमांसविवजितान्‌ ॥ 
स्वकमनिरताचित्यं ताञ्च्छदान्न स्यजेदिजः ॥ १६ ॥ 

“ ब्रह्मण नदीफे किनारे जा कर शूद्रके पतरम घी, दूध, तेर, ओर तेरे पके हए गुडको 
ला ठे ॥ १४ ।जो शूद्र मदिरा मांस खाता,नीच कम करता हो उस शूदको इवपाकके समान 
दूरते दी त्याग दे ॥ १५ ॥ जो शूदर ब्राह्मोकी सेवा करता हो,मदिरा मांघको न खानेवाला 
अपने कमम तत्पर दो उस शद्रका ब्राहरणोको व्याग करना उचित नदी ॥ १६ ॥ 

| अज्ञानादशजते विप्राः सूतके मृतकेऽपि वा ॥ 
प्रायधित्तं कथं तेषां वर्णे वणं विनिर्दिरोत्‌ ॥ १७ ॥ 
गायत्यष्टसहसरेण शुदिः स्याच्छदघूतके ॥ 
वेैरथे पैचदखेण त्रिसहखेण क्षत्रिये ॥ १८ ॥ 
ब्राह्यणस्य यदा शक्तं दिषहखं त दापयेत्‌ ॥ 
अथवा वामदेव्येन साश्ना चैकेन शुद्धयति ॥ १९ ॥ 


स्तिः ११) धाषादीकाप्रमेताः। ( ३२९ ) 


८ प्रश्न ) जो ब्राह्मण अज्ञानतासे सूतक वा यृतकमे भोजन करते हैँ तो वणं वणेके प्रति 
उनका किस धकारे प्रायश्चित्त कहा है १ ॥ १७ ॥ ( उत्तर ) शद्रे यहां सूतक भोजन 
करनेमे आठ हजार गाथत्रीका जप करनेसे श्द्धि होती हे वैरयके यहां सूतक भोजन करनसः 
पांच हजार गायत्रीका जप करे ओर क्षत्रियके यहां सूतकमे भोजन करनेसे तीन हजार 
गायत्रीका जप करनेसे शद्ध हो जाती है ॥ १ ८॥परःतु ब्राह्मणक यहां सूतकम खोनेसे दो हजार 
गायत्रीका जप करे अथवा वामदेव ऋषिके करए साम्मत्रसे ही शद्धि दो जादी हे ॥१९॥ 

शष्कात्र गासं स्नेहं शुदवेषण च।हतम्‌ ॥ 
पक्त विप्रगृह थुक्तं भोञयं त मनुर्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
आपत्कोछ तु विप्रेण भुक्ते शयुदरगृहे यदि ॥ 
मनस्तपिन शुद्ध येत हुपदां वा सकृजपेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
.. शद्रके यदहांका अन्न, गोरस ओौर केह (घी आदि) यह यदि शद्रकें यहांसे काकर ब्राह्मण 
घर पकाकरखारेतो वह भोजनके योग्य है, यद मनुजीका वचन दै ॥२०॥ यदि 
आपत्तिके समयमे तराह्णने शर्फे यहां भोजन कर छया होतो वह मनके पश्चात्तापपे ही 
यद्ध दो जाताहे जोर फिर एक वार द्रषदा मन्त्रकाजप करे॥ २१॥ 
दासनापितगोपाटष्कुलमिगाद्धसीरिणः ॥ 
एते शद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
~~ दाष, नाई, गोपा, कुलकां मित्र,अद्धसीरी इन सबके यहां का ओर अपने अप स्वय ईस 
भति कह दे फि भे जपका हं, उसके यहांका अन्न भोजन करनेके योग्य हे ॥ २२ ॥ 
शुदकन्यासमु सन्नो बाद्यणेन तु संस्कृतः ॥ 
असंस्कारद्रस्वदासः संस्कारादेव नापितः ॥ २३ ॥ 
्षतरियाच्छदकन्यायां समुत्पन्नस्तु यः सुतः॥ 
स गोपा इति ख्यातो भोज्यो षितरैने सशयः ॥ २४ ॥ 
वेश्यकन्या्मद्भ्रतो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः ॥ 
स द्याद्धिक इति जेयो भोञ्थो विपिनं सशयः ॥ २९ ॥ 
५..जो सन्तान ब्राह्मणसे शुद्रकी कन्याम उखन्न हो यदि उप्तका संस्कार न होतो व्ह दास 
कृष्टाता है ओर जो संस्कार हो जायो वह ना रोता दै ॥ २२३ ॥ जो पुत्र शृद्धकी 
कन्याम क्षत्रियसे उन्न हो ठह गोपाल कहाता है, उसके यहां ब्राह्मण निस्संदेह भोजन करे 
॥ २४॥ जो पुत्र ब्राहमणसे तरैश्यकी कन्याम उत्पन्न हो ओौर उसका संस्कार दो जाय उसं 
भाङ्धैक कदत ३, उसके यहां भी ब्राह्मणको भोजन करनेमे कुछ दोष नहीं है ॥ २५. ॥ 
भांडस्ितममोऽयेषु जष्टं दाधे घृतं पयः।। 
अकामतस्तु यो शुक्ते प्रायश्चित्ते कथं भवेत्‌ ॥ २६॥ 


(३३० ) 


अषटादकस्पतयः [ पाराश्नर~ 


बराह्मम क्षत्रियो वेदयः शुद्र वा तूवसपंति ॥ 
ब्रह्मकूर्चं प१वारेन याञ्यवनद्य निख्कतिः ॥ २७॥ 
शदाणां नोपवासः स्याच्छरद्रो दनिन शुद्धयति ॥ 
ब्ह्मङ्चेभरोरतरं श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


.... ( प्रश्न ) जिनके यर्हाका मोजन करना अनुचित है उनके पतरम रक्खा जख, दही, घी, 
दूध इने जो मनुष्यं लाता है उसका प्रायश्चित्त किप्त भातिसे द १ ॥ २६ ॥ ( उत्तर ) 
बराह्मण, क्षत्रिय, वेदय ओौर्‌ सूद यदि यह खा ढै तो यक्ञके योग्य तीनों वर्श प्रायश्चित्त 
नलवूच उपवास करनेसे शद्ध हो जाता दै। २७ ॥ शूद्रको उपवास करना उचित नहीं शह 
तो दान करनेसे ही शद्ध हो जाता है ब्रह अहोरात्रका उपवास करनेते श्वपाक चण्डाल 
भी शद्ध हो सकता है ॥ २८ ॥ 


गोरं गोयं क्षीरं दि सपः ङुकशषोदकम्‌ ॥ 

निर्दिष्टं पचगव्यं च पविध्च पापशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
गोप्रच कष्णवणयाः शेतायाश्चैव गोमयम्‌ ॥ 

पयश्च ताञ्चवणांया रक्ताया गृह्यते दधि ॥ ६० ॥ 
कपिलाया धृत प्रा सर्वं कापिसेव वा॥ 
मूच्नेकपलं दद्याद॑युष्ठाधं तु गोमयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सीरं सत्तपलं दयादधि धिष च्यते ॥ 

धृतमेकपङं दया त्पल्भकं ङुरोदकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गाकयपादाय गोस॒त्र गधेदरेति गोभयम्‌ ॥ 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्नस्तथा दधि ॥ ३३ ॥ 
तेजोऽसि शुकरमित्याज्यं देवस्य त्वा ङशोदकम्‌ ॥ 
पचगन्यसृचा पृतं स्थापयेदत्निसन्निधा ॥ ३४ ॥ 
आपोहिष्ठेति चालीञ् मागत्तोकेति मेत्रथत्‌ ॥ 
सघ्तावरासु य दभो अच्छिन्नाप्राः श्ुकखिषः ॥ ३५. ॥ 
एतेरुद्भर्य होतव्यं पेचगव्यै यथाविपि ॥ 

इरावती इदंविष्छु मीनस्तोकषे च शावती ॥ ३६ ॥ 
चताभिश्चैव होतव्य हतशेषं पिबदहिजः ॥ 

आरोडथ प्रणवेनैव निर्मथ्य प्रमदेव तु ॥ ३७ ॥ 
उद्धत्य प्रणवेनैकं पिबेच्च प्रणवेन तु ॥ 

यत्वग्द्थिभतं चपि देहे तिष्टति देहिनाप ॥ ३८॥ 


व 


[®] 


स्मृतिः ११। मावारेकाक्षमेवाः । (३३१ ) 


ब्रह्कुव्वं दहरं यथवाभिरिवैधनम्‌ ॥ 

पवि त्रिष छोकेषु दवताभिरधिषठितम्‌ ॥ ३९ । 

वर्नश्चैव गोभृते गोपय हव्यवाहनः ॥ 

दणि वायुः सथुदधद्टः सोभः क्षीरे घृते रविः ॥ ४० # 

गोमूत्र, गोबर, दृध, दही, घी, ऊुशका जक यही सम्पूण पार्पोका। नाशकारी पवित्र 

पंचगःय कदाता है ॥ २९ ॥ काली गौका मूत्र, सफेद्‌ गो ङ गोबर, तनिक रंगकी गोका 
दूध, खर गौका ददी, ॥२०॥ कपिला गोका घी, अथवा सम्पूी वस्तु कपिलादीकी ठे ठे 
एक परु गोमूत्र, आधे ओगूठेमर गोमय ॥ २३१॥ सात पठ क) तीन पठ दही,एक पकर धी 
ओौर एक पल कुशाका जज हो ।।३२॥ गायत्री पटकर गोमूत्र प्रहण करे, ““गैधद्वारा ° "ई 
तरसे गोबर, '“आ्यायस्व० "इस भंत्रते दुध,“'दधिक्राव्ण ० ''इसते दही ठे ॥ ३३॥ “'तेजोसि 
टुक्ष० दस मत्रे घी ठे+^देवस्य खा०) इ मत्रसे कुशाका नरले,इप भोति त्डचाद्वारा पवित्र 
कयि पंचगव्यक्रो असिक समस रक्ते।। २४।.अपोदिष्ठा०' इस म॑त्रसे चलवे,"'मानस्तोके १! 
इस मंत्रे मथे, कमसे कम सात रौर तोतेके समान रंगवाली) -जग्रभागयुक्त ॥ २ ॥ =! 
कुशा विधिसहित उठाकर पंचगव्यका हवन करे, “इरावती ' " {इद विष्णु  › ८ "मानस्तोके ०›! 
““होवती)) ॥ ३६ ॥ इन ऋचा्ओंसे हवन करे ओर देषको ब्राह्मण पान्‌ करे ओंकारसे दी 
चला कर जर ओंकारे ही मथ कर॥३७॥ ओंकारसे ही उडावे भौर ओकारसे ही पिये) 
जो सवचा ओर अस्थि्ो देहधारिर्योका पाप स्थित हे ॥३८॥ ब्रह्मकूर्चं उसको इस भाति 
दग्ध कर देता है जिल भाति इघनकौ अचि मस्म कर देती ह; यह पंचगन्य तीनों लो्कोको 
पवित्र करने वाला ओौर देवताति अधिष्ठित है, कारण कि ॥ ३९॥ वरण गोमूत्र, अभि 
गोबरम, पवन दही, चंद्रमा दृधमे जओौर सूयं घीमे निवास करते है।॥ ४०॥ 

पिबतः पतिते तोय भाजने मुखनिःसतम्‌ ॥ 

अपेयं तदिजानीयाद्धक्स्वा चादायणे चरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

यदि मनुष्प्के जल पीते दए सम्यमें हमै जर निकर कर पात्रे गिर पड तो वह जर 

पीने योग्य नहीं रहता; ओर जो यदि उक्षेपीभीलेतो बह चांद्रायण त्रत करेति द्र 
होता है ॥ ४१॥ 

कूपे च पतितं दष्टा शश्रगालो च भरकटम्‌ ॥ 

अस्थिवमदिपातितः पीसवामिध्या अपो दिजः ॥ *२ ॥ 

नारं तु कुणपे काङ् विदुरा खरोष्टकम्‌ ॥ 

गावयं सीप्रतीकं च मायूरं खङ्कक तथा ॥ ४३ ॥ 


८. 
1 
॥ 
॥ 


(३३२) अष्ा दशस्मतयः- [ पाराशर ~ 


| वैयाव्रमाक्ष ह घा कूपे यदि निमजति ॥ 

तडागस्याप्यदुष्ठस्य पीत स्याददकं यदि ॥ ७४ ॥ 
प्रायधित्ते वेपु दः क्रमेणेतन स्वक्षः ॥ 

विधः शुध्यचरिरत्रेण क्षबियस्तु दिनद्वयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
एकाहेन तु वैश्यस्तु शद्धो नक्तेन शुद्धयति ॥ ४६ ॥ 

, जप्त कुषम कृता, गीद्‌ड, वंदर,अस्थिश्चम यद गिर गये हो उस कुएके अपवित्र जक 
पीने बला रर ॥ ४२ ॥ जर मनुष्यका दरीर, कौआ, विष्ठा लाने बाला सूकर, गधा, 
रट, गतव ( नीरुगाय )) हाथी मोर, गडा ॥ ४३ ॥ मेदिग्रा, रीकछ, सिंह यदि यद कुरे 
हव जायं ओर निषिद्ध तालावके जलको पीनेवाला मनुष्य ॥ ४४ ॥ इन उबका क्रमाुतार 
भायश्चित्त इस भांति है; त्राण तीन रात्रि उपवास करनेसे शद्ध होता दै, क्षत्रिय दो दिनक 
उपश्रास कशनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ४५ वैरय एक ही दिन उपवास करनेपे शद्ध दोताै, 
र्ठ नक्त व्रतके करनपते छुद्ध हे जाता है ॥४६॥ 

परपाकनिधृत्तस्य परप।करतस्प च ॥ 
अपचस्य च अक्खा दिजश्वांदायणे चरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जपचस्य तु यदानं दातुरस्य कतः फरम्‌ ॥ 
दाता प्रतिग्रहीता च द्धी तो निश्यगामिनी ॥ ४८ ॥ 
जो परपाकनिदृत्त ८ दृसका लक्षण आगे कैग ) हो उपक भन्न ओर नो परषाक्षरत 

( इसका रक्षण अगे कैग ) हो उसका अन्न ओर अपच ( लक्षण अगे करदेगे ) का अन्न 

खानेसे ब्राह्मणको रचद्रायण व्रत करना उचित दै ॥ ४७ ॥ जो मनुष्य अपचक्षो दान देता 

उसका फएठ दाताको नहीं होता उसका देने वाल जओौर्‌ लेनै काला यह दौनों नरको 
जाते हं ॥ ४८ ॥ 


ग्रहीत्वाप्िं समासेप्य पचयज्ञान्न निवपेत्‌ ॥ 

परपाकनिवृत्तोऽसो मुनिभिः परिकीतितः ॥ ४९ ॥ 

धचयज्ञान्प्वपं कुत्वा परान्ननापजीवति ॥ 

सततं परातर्व्थाप परपाकरतस्तु सः ॥ ५० ॥ 

गृहस्थधथरपो यो विप्रो ददाति परिवर्जितः ॥ 

ऋषिभिषषतचखन्ञेरपचः परिकीर्तितः ॥ ५१॥ 

जो अग्निहोत्र नियम करफ़े पंचय्ञ न करे,सनियोनि उसे परषाकनिषदृत कहा टै ॥४९॥ 

ओर जो स्वथ पंचयज्ञ करफे पराये छन्ने जीवन व्यतीत करते है ओर निय प्रति प्रभात 
कारको उट कर परपाक्म रत हये उ्तको परपाकरत कते दै ॥५०॥ गृहस्थ धर्मम जो ब्राह्मण 
हो ओौर दान र देल हो भमैतत्वके जानने वाले ऋषिरयोनि उपे अपच कहा है ॥ ५१ || 


गकस अ रात ` ` [राका ऊक = + ++ ~ 9 ~ न 


स्मरतिः ११1 भाषाटीकासमताः । ( ३३३ ) 


युगे यगे तुये धमोस्तेषु तेषु चये दविजाः ॥ 
तेषां निदा न क्तव्था युगरूपा हिते द्विजाः ॥ ५२ ॥ 
जो धमे युग २ मेँस्थित है भौर उन र धर्मौ जोव्राह्मण प्थित्त है उनकी निन्दा करनी 
उचित्त नहीं, कारण कि वह्‌ ब्राह्मण युगके ही अनुरूप ह ॥ ९२॥ 
हकार बाह्यणस्योक्सरा स्वंकारं च गरीयसः ॥ 
तास्वा तिष्ठत्नहःशषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ ५२३ ॥ 
ताडयित्वा तृणेनापि कंठे बद्धापि वाससा ॥ 
विवादेनापि निजस्य प्रणिपत्य भरस्रादयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अवशयं त्वहोराय विरात्रे ितिपातने ॥ 
अतिकृच्छ्र च रुधिरे कृच्छोऽभ्यंतरशोणिते ॥ ५५. ॥ 
अत्यन्त बडे ब्राह्मणको इंकार जौ त्वंकार कह कर जितना दिन शेष दो उतने समय तक्‌ 
प्नान करके वेर रह जौर उन नमस्कार कर प्रसन्न करे ॥ ५६९॥ यदि कोई तिनुकेसे ` 
ब्राह्मणको ताडन करे या उक्षके गकम वस बभ्रे अथवा विये दारा उक्षको पराजित करदे तो 
प्रणामादि द्वारा स ब्राह्मणको प्रसन्न करना उचित है ॥५४॥ यदि ब्राह्मणको ज्चटक दे त 
अहोरात्र उपवा करे ओर प्रथ्वी पर गिरानेकते तीन रात्रि उपवास करना उचित रै, रुधिर 
निकारने प्र भतिङ्ृच्छू वतर करे ओर रुधिरफे न निकठने प्र कृच्छर करना उचित है11५५।॥ 
नवाहमतिङ्च्डी स्यास्पाणिपूरान्नभोजनः ॥ 
अिराचसुपवासः स्यादतिकृच्छ्रः स॒ उच्यते ॥ ५६ ॥! 
भतिष्ृच्छर करने वाला एक अजुरीभर भन्नको नौ दिन तक सखाय ओर तीम्‌ रात्रि 
उपवा करे उसे कृच्छर कते है ॥ ५६ ॥ 
सर्वेषामेव पापानां संकरे सथ्पस्थिते ॥ 
दश्चसाहखमभ्पस्ता गायत्री शोधन परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति पराशरीये धम्मेशचल्ि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
यदि एकं ही समय सम्पूण पर्पोका सम्मिरन हो जाय तो दश्च हजार गायत्रीङ्ा जप 
करनेसे परम शद्धि प्राप्त होदी है ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीपरादारीये धर्मशाखे भाषाटीकायामेकाद शो ऽध्यायः ॥ ११॥ 


दवादरोऽध्यायः १२. 
दुःसम यादि पद्येत वाति वा षुरक्मणि ॥ 
मेथुन प्रतधृशे च सानमेव विधीयते ॥ १ ॥ 


१ ्षोरकमे, मेथुन, प्तक धुर्ओ ओर दुष्ट स्वम देखनेके उपरान्त सान करना 
कहा ह ॥१॥ 


(३३४ ) अष्टाद्‌ क्षस्थतथ~ | पाराक्षर~ 


अज्ञानास्ाह्य विण्परं सुरासंस्पृष्टमेव च ॥ 

पुनः संस्कारमरैति जयो वणो दविजातयः ॥ २ ॥ 

अजिनं मेखला देडा भक्षचय ब्रतानि च ॥ 

निवततैते दिजातीनां पनःसंस्कारकभंणि ॥ ३ ॥ 

यदि ब्राह्मण अज्ञानतासे विष्ठा मूत्र ओर जिसमे मदिरा मिरी हो इनको खार तोतीर्नो 

वेणे किर संस्कारके योग्य हो जाते है| २ ॥ द्विजातिर्योको पुनवौर संसारके कमे सृगछला, 
कोधनी, दंड, मिक्षाका मांगना तथा नत यदह सम्पूणं निषृच हो जाते हँ ॥ ३॥ 

विण्मूत्रस्य च शुद्धयथं प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ 

पंचगव्यं च वीत ल्लातखा पीरा शुचिभबेत्‌ ॥ ४ ॥ 

विष्ठा, मूत्रा खाने वाला प्राजापत्य करे ओौर पंचगभ्य बना कर स्नान करके पचगग्यके 

पीनेसे शद्ध हदो जाता है ॥ ४॥ 
जख भ्रिपतने चेव भरवरज्यान। शकेषु च ॥ 
पररयवद्ितवर्णीनां कथं शुद्धि्षिधीयते ॥ ५ ॥ 
प्राजापत्यद्येनेव तीधाभिगमनेन च ॥ 
वृषैकादकदनिन वणोः शुद्धयति ते त्रयः ॥ ६ ॥ 

( ध्ररन ) जल जौर अभ्निम एडक सन्यास धमैको नष्ट करने वे उन धर्मे पतित हए 
वर्णोकी द्धि किस भति होती ह १॥ ^ ॥ ( उत्तर ) दो प्राजापत्यक करनेे, तीथयात्रा 
करनेस, ग्यारह वेरो दान करनेसे क्रभानुार ठनो वणे शद्ध शो जाते ह ॥ ६ ॥ 

ब्राह्यणस्य प्रवह्यामि वनं गत्वा चतुष्पथे ॥ 
सशिखं वपन कृतवा प्राजापत्यद्यं चरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
गोद्ययं दक्षिणां दधाच्छद्धिं पाराशरोऽअवीत्‌ ॥ 
मुच्यते तेन पापेन ब्राह्मगत्वे च गच्छति ॥ ८ ॥ 
अब ब्राह्मणका प्रायश्चित्त कहते है, वह ब्राह्मण वनम जार चौराेमं शिखासमेत सुण्डन 
करा कर दो भाजापव्य बत करे ॥७॥ ओर दक्षिणाम दो गौ दे तब शद्ध होता है यह १रा 
शर निका वचन है ओर उस पापते छट कर फिर ब्रह्मण दी जाता & ॥ ८ ॥ 
जानानि पेच पुण्यति कीितानि मनीषिभेः ॥ 
अप्रियं वारुणं ब्राह्यं वायव्यं दिव्यमेव च ॥ ९ ॥ 
आग्रेयं भस्मना जानमवगाह्य तु वारूणम्‌ ॥ 
अपेद्िष्ठिति च ब्राह्म वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
यत्तु सातपवर्षेण स्नानं ते दिव्यसुच्यते ॥ 
तत्र स्नावा तु गंगायां स्नातो भर्वति मानवः ॥ ११॥ 


स्पृतिः ११) भाषाटीकाखमेताः। ( ३३५९) 


बद्धिमानोनि पांच स्नाने पवित्र कहा है) १ प्रिय, २ वार्ण, २ ब्राह्म, ४ वायन्यः 
५ दिष्य ॥ ९ ॥ जो भस्मसे मान किया जाता हे वह अभ्निय स्नान कदाता है, जल्पे जो 
स्नान किया जावा है वह वरुण कहात। रै, “आपो दिष्ठा इन तीन ऋचार्ओसे जो स्नान 
हे उसे व्रह्म कहते ह, ओर जो गौ्ओी रजसे स्नान किया ज।ता है उसे वायव्य कहते 
हँ ।॥ १०॥ धूपे निकलने पर भी जो वर्षा होती हो उन मेर्घोकी बरदोसि जो स्नान किव 
जाता है उसे दिव्य स्नान कहते है, इस दिव्य स्नानसे मनुष्य गंगाघ्नानके फरुको पाताहे १ १ 
स्नातुं यातं दविज सवं देष(; पितरगणेः सह ॥ 
वायुभूतास्तु गच्छंति वषाताः खदिकाथिनः ॥ १२ ॥ 
निराश्चाक्ते निवर्तते वश्चनिष्पीडने कृते ॥ 
त्ष्मात्र पीडयेदख्च करा पितृतपेणम्‌॥ १३ ॥ 
जित समय राह्मण स्नान करमेके छ्य जाता है उस समय पितर जौर देवता तृष्णासे 
आतुर हो जर पीनेके स्यि वायुरूप धारण कर उ्षके संग संग जते हँ ॥ १२ ॥ यदि वह 
ब्रह्मण स्नान कर विना तपण द्विये ही वख निचोड डरे तव वह निराश्च होकर लौट 
अति दै, ईस कारण पितर्णोका तण चिना किये वश्लको पहले कभी न निचोड ॥ १३ ॥ 
रोमक्पेष्ववश्थाप्य य्तिेस्तपयेखितृन्‌ ॥ 
तर्पितास्तेन ते स्वँ रुधिरेण मलेन च ॥ १४॥ 
अवधूनोति यः केशान्ल्ाखा प्रसवतो दिजः ॥ 
| आचमेदा जङस्थोऽपि स बाह्यः पित्देवतेः \ १५ ॥ 
जो मनुष्य रोमकि छिरको पौ कर पितरोंक्षा तपण करता है उक्तने मानों रुधिर भौर 
मरुसे पितर्रोको तृ किया ॥ १४ ॥ जो ब्राह्मण स्नान करनेके पीछे कैर्योको ज्ञाडता दै या 
उनम जल टपकषाता है,या जो जलमे मैठकर वा खडे होकर आचमन करता है वहं मनुष्य 
पितर ओर देवताओकि कम करने योग्य नहीं हे ॥ १५ ॥ 
शिरः प्राब्रव्य कंठं वा युक्तकक्षरिखोऽपि वा ॥ 
विन। यज्ञोपवीतेन आचांतोऽप्यज्ुचिभषेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
जो मनुष्य सिर वा कंटको रपेटकर ओर कच्छ व शिखाको खोल कर या जनेऊके विना 
आचमन करता है वह भाचमन करफे भी शद्ध नदीं होता, भथौव्‌ अञ्यद्ध ही रहता है १६ 
जडे स्थछ्स्थो नाचामेनरस्थश्वेदहिः स्थरे ॥ 
उमे स्पृष्टा समाचामेदुभयत्र शुविभेवेव्‌ ॥ १७॥ 
मनुष्य स्थले वेटकृर जलम ओर जक वेठकर स्थरूमं भाचमन न करे परन्तु दोनों 
जगह बैठा दोनों जगह ही जाचमन करनेसे शद्ध होता दै ॥ १७ ॥ 


(३३६ ) अण्नादश्ञस्मृतयः- [ पाराशर 


| लावा परवा क्षुते सुते भुक्ता रथ्योपम्षप्पणे ॥ 

| आर्चांतः पुनराचामेद्धासो विपरिधाय च ॥ १८ ॥ 

> भाचमन करनेफे पीछे, स्नान करनेके उपरान्त, जल पीने पीठे, छींनेके उपरान्त, 
> सो कर उठनेके पीछे, खानेके पीठे या गलीमे चलनेके पीछे बा वस्र पटननेके पे किर 


 अचमन करले॥ १८॥ 
षते निष्ठीवने चैव द॑तोच्छि्टे तथाऽतृते ॥ 
पतितानां च सभि दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ ॥ १९॥ 
८“ छीकना) थूकना, दां्तोक्ा उच्छिष्ट अथवा ह्ुठ बोलना व पतितोक साथ संभाषण करन 
न कमकि करनेसे दहने कानका स्पश कर ठे ॥ १९ ॥ 
भास्करस्य करः पत दिवा स्नाने प््षस्थते ॥ 
| अप्रशस्तं निशि स्नानं रारोरशर्यत्र दशेनात्‌ ॥ २० ॥ 
| दिनका स्नान सूयेकी किरणो पवित्र है, ओर राके दरशं्नोको छोड कर रात्रिक स्नान 
। अधम कहाताहै ॥ २०॥ 
मक्ता वक्षो रद्रा आदिर्याश्चाथ देवताः ॥ 
सर्वे सोमे प्रीयंते तस्माद्‌।नं तु संग्रहे ॥ २१॥ 
मरुत्‌; अ।ठ वषु, ग्यारह रुद ओर बारह सूयं ओर देवता यह ग्रहणके समयम व 
चद्रमामे लीनो नाते है हसे महणके समयमे दान देना जवइय कतव्य है || २१॥ 
खलयज्ञे विवाहे च संक्री प्रहणे तथा ॥ 
राषे्या दानमस्स्येव नान्य तु विधीयते ॥ २२ ॥ 
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चास्ययकमणि ॥ 
राहोश्च दृशने दानं प्रशस्तं नान्यद्‌ निश्चि ॥ २३॥ 
महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रह्रदयम्‌ ॥ 
प्दोषपशिमो यामो दिनवत्स्नानमाचंरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
खख्याग,विवाहःसंक्रांति ओर ग्रहण हन अवसर्योमिं रात्रिके समयमे दान करे अन्य प्रसंगमें 
रात्रिके समय दाननकरे॥ २२॥ पुत्रका जन्म, यज्ञ॒, म्रतकका कमे, राहका दश्ेन इनम 
रत्रिके समयम दान उत्तम कहा है ओर कर्मोमिं नहीं कहा ॥ २३॥ रात्रिक बीच दो 
मदररोको महानिशा कहते है, इस कारण सुरथस्तके ओर रात्रिफेः पिके परम दिनके 
समान स्नान केरे ॥ २४॥ 
चत्यक्क्षधितिः पूयश्चंडालः सोमविक्रयी ॥ 
एतस्तु ब्राह्मणः स्पृष्टा सवासा जलमाकिशेत्‌ ॥ २५ ॥ 
. चेत्यका शृक्ष ( इसकी पूजा गौद्धमतवारे करते है ) , चिता, राध (पीब),चांडार, सोमः 
ताक बे चनेवारा. इन सवका सपश करनेसे ब्राह्मण वर्लोसदहित स्नान करे ॥ ३५ ॥ 


व ` ` `" 


स्मृतिः ११} भाषाटीकासमेताः । (३३७ ) 


अस्थिसंचयना तपूव रुदित्वा स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
अतदशाहे विप्रस्य हचृष्वेमाचमनं स्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्थिसंचयनके पहठे रुदन करके स्नान करना उचित है ओर ब्राहर्णोको मरनेसे दश- 
दिन उपरान्त आचमन करना उचित है ॥ २६॥ | 
स्वं गंगासम तोयं राद््रस्ते दिवाकरे ॥ 
सोमग्रहे तथेवोक्तं स्नानद्‌ानारिकमंु ॥ २७ ॥ 
सूये या चद्रमाको जिस समय राह अपर ङे उस समय सभी जरं स्नान, दान जदि 
कमम गंगाके समान हो जति है ॥ २७ ॥ | 
कुशैः पूतं भवेस्स्नानं कुश्चेनोपस्पृशषिनः ॥ 
कुरोन चोद्धतं तोयं सोमपानसमं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
कुशासे पवित्र हए जलसे स्नान करे भौर कुशाओंसि ही ब्राह्मण साचमन करे, कारण कि 
कुश्ास्े उठाया इया जर जसृतपान्‌ करनेके समान हो जाता है ॥ २८ ॥ 
अभिकायां सरिभष्टाः संध्योप।सनवजिताः ॥ 
वेदं चेवानधीयानाः सर्वे ते वृषलाः स्मृताः ॥ २९ ॥ 
तस्मादुषलभीतेन बाह्मणेन विरोषतः ॥ 
अध्येतव्योऽप्यकदेशो यदि सर्वे न शक्यते ॥ ३० ॥ 
शूद्ात्ररसपृष्ठस्याधीयमानस्य नित्यश्ञः ॥ 
जपतो जुहुते वापि गतिरूध्वा न विधते ॥ ३१ ॥ 
नो आह्मण भथिहोन्से शष्ट हो गये ह ओर जो सेध्योपराप्तनते वर्जित है; ओ वेदको नदीं 


पढते उनको शुद्र कटा है ॥ २९॥ इस कारण शुद्र होनेके भयसे यदि ब्राक्षण सब वेर्दोको न 


पट सके तो एक वेदको तो अव्य ही पदे ॥ २० ॥यूद्रके अन्नसे पुष्ट हो कर जो ब्राह्मण 
निरय वेदपाठ, हवन ओरं जप करता है तो भी उसको सद्गति नहीं प्राक्च होती ॥ २१ ॥ 
| दात्रं शूददसेपकैः शचदेण तु सहासनम्‌ ॥ 

शूद्राज्ज्ञानागमश्चापि ज्यलेतमपि पातयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

यः शूदरया पाचयेन्निय शूदरी च गृहमेधिनी ॥ 

वर्मितः पिवेदेवेभ्यो रौरवं याति स दविजः ॥ ३३ ॥ 
मृतसूतकुषटोगं दिजं शृदान्नभोजिनम्‌ ५ 

अहं तं न विजानामि कां कां योनिं गमिष्यति ॥ २३४ ॥ 

गृधो दादक्चजन्मानि दश्चजन्मानि सुकरः ॥ 

श्वयोनौ सप्तजन्मानि हीत्षेवं मनुररवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 


( ३३८ ) अष्टाददष्मृतयः- [ पाराश्चर- 


। 
| 


। \८ इका अन्न शूदके साय मेल, शके साथ एक जगह बैठना, शूद्रसे ज्ञान खेना यह 
प्रतापवान्‌ मनुष्यको भी पतित कर देते हैँ ॥ ३२ ॥जो ब्राह्मण शुदरीसे भोजन बनवाता है या 
जिक्षकी शुदरी ल्ली दो वह बाह्यण पितर ओर देवता्ओंसे वर्जित रै जर अन्तमे रौरव 
नरकक्ो जाता है ॥ ३६३ ॥ भ्रतङ्के सूतकमे खानेसे जिसका अग पुष्ट इजा हो जौर जो शूद्रके 
याका अन्न भोजन करता हो व्ह न जाने किक २ योनिमे जन्म केता है॥ ३४ ॥ परन्तु 
मुने इस भांति कहा दै फि बारह जन्मों तक गीध, दश्च जन्मो त सुकर, सात जन्म तक 
वृह मनुष्य कुत्तेकी योनिम जन्म ठे है ॥ ३५॥। 
दक्षिणार्थं तु यो विप्रः चयुदरस्य जुहुयाद्धकिः ॥ 
ब्राह्मणस्तु भवेच्छरः श्ुद्रतु बाद्यणो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
..जो ब्राह्मण दक्षिणाके निमित्त शूद्की हविका हवन करता दै वह ब्राह्मण शद्ध होता है 
भौर बह शूद्र ब्राह्मण होता है ॥ ३६ ॥ 
मोनघतं समाश्रित्य आसीनो न बदेद्धिजः ॥ 
यजानो हि बदेयस्तु तदन्नं परिवजेयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अद्धेभुक्ते तु यो विप्रस्तस्मिन्पा जल पिबेत्‌ ॥ 
हतं दैव च पियं च ह्यात्मानं चोपवातयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भंजनेषु तु विप्रषु योऽ पात्रं विचि ॥ 
स श्रटः स च पापिष्ठो ब्रह्मघः स खदटूच्यते ॥ ३९ ॥ 
भ।जनेष च तिसु स्वस्ति कुर्वति ये द्विजाः ॥ 
न देवास्तृतिमायांति निर क्षाः पितरस्तथा ॥ ४० ॥ 
अस्नाला वै न शुजीत तथंवामिमपूज्य च ॥ 
न पर्णपृष्ठे युंजीत रान दीपं विना तथा ॥ ४९॥ 
मौनं ्र॑तको धारण कर जो ब्राह्मण बैठे वह न बोरे, र जो मोजन करतेमं बोले तो उस 
अननक व्याग दे ॥ ३७ ॥ आधा भोजन करनेके उपरान्त जो बाह्मण उसी मोजनके पात्रं 
जल पीता है उसके देवता सौर पितरोकि किये इए सम्पू्णीकमे नष्ट हो जति दै, ओर वह 
स्वयं सपनी आल्माको भी नष्ट करता दै ॥ ३८ ॥ जो ब्राह्मणोके भोजन करते समयमे पहले 
पात्र छोड कर्‌ खडा दो जाता है, वह मूढ महापापी गौर ्रह्महत्यार। कहाता टै ॥३५ ॥ जो 
नराण भोजन करते समयमे स्वस्ति कहते ट उन पर देवत। वप्त नहीं होते ओर उसके 
पितर भी निराश्च हो जति दै ॥ ४० ॥ स्नान बिना किये ओर्‌ बिना अभिका पूजन किये 
भजन करना उचित नहीं सौर पत्तकी पीठ पर बैठ कर तथा रत्रिके समय दीपक्के विना 
भोजनं म करे ॥ ४१॥ 
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श्छतिः ११) भाषाटीकासमेताः । ( ३३९ ) 


गृहस्थस्तु दयाय॒क्तो घममेवार्तुचितयेत्‌ ॥ 
पोष्यवगौ्थेसिद्धवर्थ न्यायवतीं स बुद्धिमान्‌ ॥ ७२ ॥ 
न्यापोपाजितवित्तिन कनचतेव्यं ह्यास्मरक्षणम्‌ ॥ 
अन्यायेन तु ये जीवेर्सवंकभवरिष्कुतः ॥ ४३ ॥ 
अभिचिक्तपिला स्री राना भिक्चुमहोदषिः ॥ 
ट्ठमा्ाः पुनेचयेते तस्माप्पश्येत्त॒ निर्यश्चः ॥ ४४ ॥ 
अरं कृष्नभमाजारं चन्दनं सुमि घुतसम्‌ ॥ 
तिरान्कृष्णाजिनं छागं गृहं च॑तानि रक्षयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
दयावान्‌ गृहस्थ सदा धर्मैकी चिन्ता करे यौर अपने पुत्र वा॒भृद्य सादिके प्रयोजनकौ 
सिद्धिके श्ये बुद्धिमान्‌ सर्भदा म्थायका वर्ताव करता रहे ॥ ९२ ॥ न्याये उपाजन किये 
दए धनसे जपनी रक्षा करे, जो अन्यायसे जीवन व्यतीत करता है वष्ट सव॒ कमि बहि- 
रत दै ॥४३॥ अग्निहोत्र करने वाला, कपिला गौ, यज्ञ करने वाला, राजा, भिक्षु (संन्यासी), 
समुद्र यह देखनेसे ही पवित्र करते है, इस कारण इनका दशन सवेदा करे ॥ ४४ ॥ अरणि ® 
काला, विराव, चन्दन, उत्तम मणि, घी, तिल, काटी सृगाला, बकरा इनकी रक्षा अपने 
घरमे करे ॥ ४५॥ 
गवां शतं सेकडृषं यञ तिश्ठत्ययंबितम्‌ ॥ 
तस्तं दङायुणितं गोचमं परिकीतितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बह्यहव्यादिभिमस्यो मनोवाद्धायकमभिः॥ 
एतद्रो चभेदानेन मुच्यते सवेकिस्मिषेः ॥ ४७॥ 
कुटुषिने दरिदाय ओतियाय विशेषतः ॥ 
यदानं दीयते तस्थे तदान ज्चुभकारकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वापीकूपतडागायेवाजपेयङतेमंसैः॥ 
गवां कोटिभ्रदानेन भमिहतां न ञुद्धयति ॥ ६९ ॥ 
जिस स्थान परसौगौ जौर एक तैल यदह दश्च गुने अर्थात्‌ दश्च हजार गौ ओर सौ वेल 
यह्‌ बिना बधि रिकै उ ्षत्रको गोचमै कहते रै ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य इस्त गोचमेमात्र 
परथ्वीखा दान करता है वह मनुष्य मन, वचन, देह ओर कमि किये इए ब्रह्महत्या इत्यादि 
पा्पसि छूट जाता है ॥ ४७॥ कुटुबी, दरिद्री विश्चेष करके वेदयाटी इनको जो दान दिया 
जाता है, वट्‌ श्ुभका करने वाङाहै । ४८॥ जो मनुष्य प्रथ्ती हरण करता है वह्‌ वावडी, 
कूप, तालाव ओर सो २ वाजपेय यज्ञेके करनेसे ओर कोरि गौओकि दान करने भी शद्ध 
नही होता ॥ ४९ ॥ 
अष्टादश्चदिनादर्वावस्नानयेव रजस्वला ॥ 
अत ऊध्वं चिरतरं स्यादुश्ञना सुनिरजवीत्‌ ॥ ५० ॥ 


| $ 


( ३४० ) अश्दज्ञस्मतसः- [ पाराद्यर्‌= 


युगे युगद्धयं चैव बरियुगे च चतुयुगम्‌ ॥ 
चण्डाङसूतिकोदक्यपतितानामधः कपात्‌ ॥ ५१ ॥ 
ततः सन्निधिमात्रेण सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
स्नात्वावलोकयेत्सुयं पज्ञाना्पपृदाते यदि ॥ «२ ॥ 
जो रजस्वला सी रजोदशनसे अठारह दिन पहले पूय कटे इए चांडाख आदिका स्पशे 
करसे तो स्नान दी करे ओौर अट!रह दिनसे अगे तीन रात उपवास करे यह उशना सुनिका 
वचन है ॥५०॥यदि करमानुसार चार दिन आठ दिन बारह दिन सोलह दिन चांडार सूतिका, 
रजस्रला, पतित इनके ॥ ५१॥ निकट रह जाय तो उको वर्चोसहित स्नान करना उचित 
हे, सौर यदि अज्ञानसे स्प्चं भी कर ख्या हो तो स्नान करके सूर्वैका शेन करे ॥ ५२॥ 
विद्यमानेषु हस्तघु ब्राह्यणो ज्ञानदुबंलः ॥ 
तोयं पिबति वक्रेण श्वयोनौ जायते धवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
जो ब्राह्मण हाथोकि होते हए भी मुख ङ्गा कर जर पीता है उसको अवश्य दी कुत्तेकी 
योनि मिलती हे ।॥ ५३॥ 
यतु शुद्धः पुमान्बूयाजायायास्तु अगम्यताम्‌ ॥ 
पुनरिच्छति चेदेनां विप्रमध्ये तु श्रावयेत्‌ ॥ ५९ || 
रातः छुद्धस्तमोऽधो वा क्षुतिपासाभयार्दितः ॥ 
दानं पुण्यमकुसा बा प्रायश्चित्तं दिनत्रयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उपस्पृ्रिषबणं महानद्युपसंगमे॥ 
चीर्णाति चेव गां दद्याद्राह्यणान्भोजये दश ॥ ५६ ॥ 
जो मनुष्य कोधित होकर अपनी खीसे इस भाति कहता है कि त मेरे गमन करने योग्य 
नही है जर फिर किसी समय उस खीकी इच्छा करे तो वह अपनी यह बात जाहयर्णोके 
निकट भरकञ्च कर दे ॥ ५९ ॥ थका या क्रोधी अथवा अज्ञानतासे अधा अर्‌ क्षुधा, तृष्णासे 
दुःखी एते ब्राह्मणको दान पुण्य करना उचित नहीं वह केवर तीन दिन तक दी प्रायतत 
करे ॥ ५५ ॥ ओर तीनों समयमे महानदीके संगममें स्नान कर॒ आचमन करे ओर प्राय- 
धित्त करनेके उपरान्त गोदान केरे ओर दश ब्राहयर्णोको जिमावे ।। ५६ ॥ 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च ॥ 
अत्नं भुक्वा दिजः कुयादिनमेकमभोाजनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो ब्राह्मण दुराचारी ओौर निषिद्ध भाचरण करने वाके ब्रा्मणके अन्नको खाता है वह्‌ 
एक दिन भोजन न करे ।। ५७ ॥ 
सद्‌ाच।रस्य विप्रस्य तथा वेर्दागवेदिनः ॥ 
शुक्छात्न मच्यते पापादहोरात्रांतरान्नरः ॥ ५८ ॥ 


स्पतिः ११। भाषाटीकासमेताः । ( ३४१ ) 


जो मनुष्य उत्तम आचरण करने वाले, वेद वेदां तके जानने निपुण ्ाह्षणके अन्नको 
खाता है वह्‌ महोरात्रे उपरान्त सम्पूण पापोसे मुक्त हो जाता हे ॥ ५८ ॥ 
उक्वे।च्छिष्टमधोच्छिष्टमंतसरिक्षमृतो तथा ॥ 
कुच्छत्रयं प्रङर्षीत दयश्ाचमरणे तथा ॥ ५९. ॥ 
कुच्ट देग्ययुत चेव प्राणायामातद्वयम्‌ ॥ 
पुण्यतीर्थे चाद्दशियाः स्नान दादशसेर्यया ॥ ६० ॥ 
दिगोजने तीधैयाता कृच्छ्रमेकं प्रकस्पितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यदि कोड ऊर्षवोच्छिष्ट अवस्थामै मर जाय या अधोच्छिष्ट अवस्थामें मर जायया जन्त 
रिक्ष मर जाय उसके अदयौचफे अश्नको जौर सृतकके अशो चके मोजनको जो मनुष्य खाता है 
वह तीन इच्छ बत करनेते शुद्ध होता है ॥ ५९॥ दश हजार गायत्री^दो सो प्राणायाम ओौर 
पवित्र तीर्थम बारह वार शिर भिगोकर स्नान, यह एक कृच्छरका फल देते ह ॥ ६० ॥ जीर 
दो योजन तक तीथकी यात्राको भी ९क छच्छर कहा है ॥ ६१ ॥ | 
गृहश्यः फामतः कूयोदेतसः स्खलनं यदि ॥ 
सहस्र तु जपेदेव्याः प्राणायामेखिेः सह ॥ ६२ ॥ 
जो गृहस्थ पुरुष अपने वीयैको जान कर भिराता है वह तीन प्राणायाम कर्‌ एक्‌ 
हजार गायत्रीका जप करे ॥ ६२॥ । 
चतुर्वेयोपपन्नस्तु विधिव द्रद्यघातके ॥ 
स सुद्रसेतुगमन प्रायधित्तं समादिशेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सतु्ेधपथे भिक्षां चातुवेण्याच्समाचरेत्‌ ॥ 
वजेयिखा बिकमस्थारछनोपानहवर्जितः ॥ ६४ ॥ 
अह दुष्कृतकमी वे महापातककारकः ॥ 
ग्रहद्धरेषु तिष्ठामि भक्षाथीं ब्रह्यवातकः ॥ ६4 ॥ 
गोकुलेषु वसेखेव ग्रामेषु नगरेषु च ॥‡ 
तपोवनेषु तीर्थेषु नदीपसखवणषु च ॥ ६६ ॥ 
एतेषु र्यापयत्रेनः पुण्ये गत्वा तु सागरम्‌ ॥ 
दकशयोजनविस्तीण रशातयोजनमायतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रामचंद्र समादिष्ठं नलरचयसंचितम्‌ ॥ 
सेतुं दष्टा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ ६८ ॥ 
सेतु दष्टा विङद्धात्मा त्ववगाहेत सागरम्‌ ॥ 
यजेत षाश्वमेधन राजा तु परथिषीपतिः ॥ ६९ ॥ 
पुनः प्रत्यागतो वेदम वासाथेसुपसपंति ॥ 
सपुत्रः सदभूस्यश्च कयो द्राह्यणभोजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
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( ३४२ ) अष्ठादशस्मृतयः- [ पाराश्ञर= 


गाधवेवेकशातं दचाचातुर्वियेष दक्षिणाम्‌ ॥ 
ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यते ॥ ७१ ॥ 
जो चारो विया्भोसे युक्त हो यदि उसने ब्रह्महत्या की हो उसे सेतुर्बध रमिश्वर 
जानेका प्रायरिचत्त बताना कतव्य हे॥६ ३॥ वह सेतुबंध जानेके समय चार्ते वर्णेति भिक्षा मांगे 
केवर कुकम करने वरे मनुष्योंसे भिक्षा न सगि, उक्त समय जूता ओौर छत्रीठो न रक्ते 
॥ ६४ ॥ वह भिक्षाके समयमे यह्‌ कटे क “भ्भेने अत्यन्त दष्क कियाहै, भै महापापी 
ह, भने त्रहमदत्या की है भिक्षाके निमित्ततुम्दारे द्वार पर खडा हं: ॥६९५॥ मो्ाला, ग्राम 
नगर इनमे निवास करे,तपोवनके तीम क्ते ओर जहां नदीके प्रवाह है वहां वसे।।६६ ॥ 
इनसे अपने पर्पोको परगट करता हआ पवित्र समुद्रपर जाय. दद्य योजन चौड जरं सौ 
योजन लम्बे श्रीरामचंदनीकी आज्ञासे नल वानरके बनाय हए समुरफे दशन करे तथ उसीसमय 
ब्रह त्याके पापे मुक्त हो जाता दै ॥ ६७ ॥६८॥ इसके उपरान्ठ समुद्रके पुलका दशन कर 
पवित्रमन हो स्नान करे सौर यदि प्रथवीपति राजा ही ब्रह्महत्या करे तो वद अरवंमेध यज्ञको 
करे ॥६९॥ इसके उपरान्त धर लौटकर आवे जर निवा करे, इतके पीछे पत्र ओर 
भर्यसिमेत राहर्णोको मोजन करावे ।॥७०॥ जौर चारों विद्याओंके जाननेवारे ब्राह्णोको सौ 
गो दक्षिणाम दे, त्रालर्णोकी प्रसन्नतासे दी मन्य बदमहत्याके पापे छट जाता हे ॥७१॥ 
विध्यादुत्तरतो यस्य॒ सवारः परिकातितः ॥ 
पराशरमत तस्य सतुवधस्य दशनात्‌ ॥ ७२॥ 
जो विध्याचलसे उत्तरम निवाप करता है उसे पराशर ऋषिने भेतुवंघका दशन करना 
कहा हे ॥ ७२ ॥ 
सवनश्थां खिय हत्वा ब्रह्यहत्यावतं चरेत ॥ ७३ ॥ 
जो मनुष्य प्रसूता खीको मारता हे वह ब्रह्महत्यामें कदे इए त्रतका आचरण करे॥ ७३ ॥ 
सरापश्च द्विजः कपात्रदीं गत्वा समुदगाम्‌ ॥ 
चांदायणे ततश्चीर क्याद्राह्यणभोजनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अनडत्षाहितां गां च दद्याद्रभेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जो ब्राह्मण मदिरा पीता हे वह समुद्गामिनी नदीके तटपर जा कर चांद्रायण ब्रत कर 
नाहम्णोको भोजन करावे ॥ ७४ ॥ ओर एक बैल ओर एक गो ब्राह्मणक दक्षिणम २७९ 
सुरापानं सकृत्कृत्वा अभ्रिव्णा खगं पिवेत्‌ ॥ 
स पावयेदिहा्मानमिह लोके पर च ॥ ७६ ॥ 
एक वार मदिराको पकर अग्रिके समान रंगवारी मदिराका जौ पान करता दै वह 
इस लोक ओर परलोक्मे अपने अश्मको पवित्र करता टै ॥ ७६ ॥ 
अपहत्य सुवण तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम्‌॥ 
गच्छेन्युदालमादाय राजानं स्ववधाय तु ॥ ७७ ॥ 


स्मरतिः ११) भावाटीकाक्षमेताः , ( ३७३ ) 


हतः श्ुद्धिभवाप्नोति राज्ञाऽसौ भक्तं एव च ॥ 
कामतस्तु कृतं यरस्यान्नास्यथा वधसरहौति ॥ ७८ ॥ 
ब्रह्मणके सुवेणेो चुराने वाला स्वयं ही मूसकको अपने मारनेकेखिय ठे कर रजके निकट 
जाय | ७७॥ फिर राजासे प्रहार खा कर वह शद्ध दो जाता है,जौर इसके उपरान्त उक्षकी 
मुक्ति भी हो जाती १. यदि जान कर अपराध किया है तव तो वह मारनेके योग्यै, इकर 
अतिरिक्त नहीं ॥ ७८ ॥ 
आसनाच्छयनप्वानात्संभाषात्सह भोजनात्‌ ॥ 
सकामतीह पापानि तेरबिंदुरिवांभसि ॥ ७९ ॥ 
चादायणं यावकं च तुलापुरूष एवं च ॥ 
गवां चेवालुगमन सषेपापप्रणारानम्‌ ॥ ८० ॥ 
एक आसनपर बैठनेसे, सोनेते,गमन करनेसे,बोरनेते, भोजनसे पाप इस मति लिप्त होते 
है जिस भांति जकमे पडी हरं तेकुकी बंद ॥ ७९ ॥ चांद्रायण, यावकभोजन, तृापुरुष रव 
ओर गो्ओफि पीछे जाना इससे सम्पूण पाप नादा हो जते है ॥ ८० ॥ 
एत सागाशर शचि शोकानां शतपचकम्‌ ॥ 
द्विनैवच्या समायुक्तं धर्मश्चाखस्प सप्रहः ॥ ८१ ॥ 
यथाध्ययनकमोणि घमेशास्चमिद्‌ तथा ॥ 
अध्येतव्यं प्रयतेन निपत स्वमकामिना ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीपरा्चरीये धम्मदाल्ते सकसग्रायरिचत्तनिणयो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
गह पांच सौ बानवै छोक युक्त पराशर सुनिके कटे इए धमेशाखका संग्रह है॥ ८१ ॥ 
जिस भांति जध्ययनके कमे रँ उशी भांति यह धमेश्चाल्ल है स्वगेकी अभिलाषा कर्ने बाले 
पक्षको इसका पाठ यल दित करना कतेभ्य हे ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीपराशरीये धभेशास्त्रे सकलठम्रायाधिन्तनिणेये प० इय।मसुन्द रखालत्रिपाटिक्रत 
भाषादीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


इति पारश्ञरस्मृतिः समाक ॥ ११॥ 


श्रीः। 
दथासस्परतिः १२. 
भाषारीकासमेता । 


- त ९५८3 
प्रथमोऽध्यायः ९. 


वाराणस्यां सुखासीनं वेदव्यासं तपोनिधिम्‌ ॥ 
पपच्छमु नयोऽभ्येत्य धमोन्वणेन्यवस्थि तान्‌ ॥ १ ॥ 
स पष्ठः स्मरतिमान्स्मृखः सम्राति वेदाथगभिताम्‌॥ 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा मुनयः श्रूयतामिति ॥ २ ॥ 
काशीकषत्मे श्रीवेदव्यासजी सुखसहित बैड ये इस समय सुनियोने उनके समीप जाकर 
चार वणोके धभक पूछा ॥ १॥ सर्वोक्त्ट ुद्धिमान्‌ बह वेदव्यासयुति मुनिरयोक इस भांति 
पूछने पर सम्पूणं वेदफे जथ ओौर स्छृति श क्लको स्मरण कर प्रसन्न हो कहने रगो ॥ २ ॥ 
यर यंच स्वभविन कृष्णसारो मगः सदा ॥ 
चरते तत वेदोक्तो धर्मो भविततुसहति ॥ ३ ॥ 
। जिन र दर्मं इच्छानुसार काटा मग सर्वदा विचरण करे उरी उन्हीं स्थार्नोमिं वेदोक्त 
धमका आचरण करना उचित है ॥ ३॥ 
धतिस्मतिपुराणानौ विरोधो यज्ज दशयते ॥ 
तत्र भौतं परमाणं तु तयेोर्हैषे स्ृतिषंरा ॥ ४॥ 
जहां श्रति, स्परति ओर पुरार्णोका विरोध हो वहां वेदोक्त कमं ही प्रधान है, अओौर जहां 
स्मृति ओर पुराणम विरोध देखा जाय वहां स्छतिके विषय ही बर्वान्‌ है; अर्थात्‌ स्मृतिके 
कहै हए कर्मकरो करना चादिये ॥ ४ ॥ 
ब्ाह्मणक्षवियविदिख्यो वणा दिजातयः ॥ 
शतिस्मृतिपुराणोक्तधमंयोग्यास्तु नेतरे ॥ ^ ॥ 
श्रो वण॑श्तुर्थोऽपि वणं खराद््ममहीति ॥ 
वदभंबश्चधास्वाहावषद्‌कारादिभेर्विना ॥ ६ ॥ 
नाद्षण, क्षत्रिय ओर वेश्य यह तीर्नो वर्णं द्विजाति दै, यह तीर्नो व्ण दी श्रुति स्मृति 
ओर पुराणे कदे इए घर्मके अधिकारी है, दूसरा नही ॥ ५ ॥ सद्र नति चौथ। वणं है, इसी 
कारण मेका अधिकारी है, परन्तु वेदमन्त्र, स्वधा,स्वाहा ओर वषट कारादि शब्दके उच्चार. 
णका अधिकारी नरी दै | ६ ॥ 


प्छृतिः १२ ) माषाटीकसपेताः । ( ३४५ , 


विपरवद्धिभविन्नास क्ष्रवित्नाक्ु क्ष्रवत्‌ ॥ 

जातकर्माणि इर्वीति ततः श्ुद्रासु शुद्धवत्‌ ॥ ७ ॥ 

वैहयासु विपक्षचःभ्यां ततः शुद्राषु शुदरवत्‌ ॥ । 

्रह्मणके साथ विधिपूधक जो ब्राह्मणकन्या विवाही गयी है उसकी सन्तानके जातकमं 

आदि संस्कार त्रा्रणोके समान है मौर क्षत्रिये कुरुसे जो विवादी गयी है उसकी सन्तानके 
सस्र क्षत्रिय समान दै जौर जो शुद्धकुलसे विवाही गवी है उसकी सन्तानके संस्कार 
शूद्रके समान होते है ॥ ७ ।। जिस वैश्य कन्याका व्राह्मण या क्षत्रिये विवाद किया दै जर 
वेदयने श॒ दके सराय विवाह क्षिया है इन दोर्नोफी सन्तानके कमे शद्कं समान होते हे ॥ 

अधमादुत्तमायां तु जातः शद्राधमः सष्रतः॥ ८ ॥ 

नीचे वणप उत्तम वणेकी कन्याम नो सन्तान उत्पन्न हो वह जद्रसे यी नीच कट्‌।ती दे ॥८॥ 

बराह्मण्यां शुदननितश्चंडाहो धममवभितः ॥ < ॥ 
कमारीस्भवस्स्वकः सगोत्रायां द्वितीयकः ॥ 
बाहण्यां शुदजनितथ्ष्डालसखिविधः स्मृतः॥ १० ॥ 

ब्रह्मणीमे जो शदरसे उत्पन्न हो वह चांडारु होता दै, उसको किसी धमेका जिकर नहां 
॥ ९ ॥ वह्‌ चांडार तीन प्रकारका दे; एक तो वह जो कि कृमारीसे उवन्न हो ओर्‌ दूसरा 
वद जो कि सगोत्र पुरषद्वारा विवाहिता सगोघ्रा खमे (व्यभिचारधर्मसे ) उत्पन्न हो ओर 
तीसरा वह ओ कि व्राह्मण शदरसे उखन्न हो ॥ १० ॥ 

वद्धकि्नापितो गोप आ्ायः कुभकारकः ॥ 
वणिद्िगत कायस्थमाटाकारकरुट्‌ बनः ॥ 

वरटो मेदचडाल्दासश्वपचकोल्काः ॥ ९१ ॥ 
एतेषत्यजाः समाख्याता ये चाम्ये च गवाङ्ञनाः ॥ 
एवां संभाषणार्ल्ानं दशेनादकेवीक्षगम्‌ ॥ ९१२ ॥ 

वुकि ( बई ) नापित ( नाई ) ओर गोप ( ग्वाल ), कुंभकार, वणिक्‌ ( नो सेन देन 
वरे ओर निषिद्ध जाति हो ), किरात, कायस्थ, मारी, वरट+ मेद, चांडाल, केवते, श्वपच, 
कोक, कुदुम्बी ( कूटामाटी ) ॥ ११ ॥ ओर जो गोमांस भक्षण करते दँ वह सभी अल्यज 
है. इन सवक साथ सम्भाषण करनेसे स्नान करना उचित दै; ओर्‌ इनके देखनेसे सूये 
भगवान्‌का दरेन करे ॥ १२॥ 

१ प्रथमम (९ स्मकं) इसीको सबसे निकृष्ट होनेके कारण उत्तम चांडाङ कहकर फिर 
उसके साथ ओर दो प्रकारके चांडाल करके दिखानेसे उन दो्नोमें चाडारसादश्य ८ तुल्यता) 
दिश्लाकर निदयत्वबोधन करते ई जेसा कि आगेके १२ -छोकमे ११ इरोकोक्त कतिपय असच्छरट्र 
न श्रपचादिकौके साथ पाट किया है.उसका भी उनमें नियत्वबोधन करनेमे ही तासपयं 
जानि रखना ।। 


( ३४६ ) अष्ठादशस्मतयः- [ व्यास - 


गभांधानं पसवन सीमंतो जातकर्म च ॥ 
नामक्रियानिष्कमणेऽन्नाङानं वपनक्रिथा ॥ १३ ॥ 
फणवेधो त्रतादेशो वेदारभकरियाविपिः । 

केडातः स्नानसुद्वाही विवाहात्िपरिपहः ॥ १४ ॥ 
त्रतारपषग्रहश्ेति संस्काराः षोडश्च स्मरताः ॥ 
नवेताः कणवेधाता संचवर्ज करियाः चियाः ॥ १५ ॥ 
विषाहो भंत्रतस्तस्याः शद्रस्यामंरतो ददा ॥ १६॥ 

¶ गभाषान, २ पुंसवन, २ सीमंत, 9 जातकर्म, ५ नामकरण, € निष्क्रमण, ७ अन्न 

परारन, ८ मुण्डन, ॥ १३ ॥ ९ कणेवेध, १० यज्ञोपवीत, ११ वेदारंभ, १२ केशांत 
( ब्रह्मचय समत होने पर १६ वँ वर्मं क्षौर ), १३ स्नान ( समावत्तेन अर्थात्‌ ब्रह्मचयथेकी 
समाति करके यथाशा स्नान करना ), १४ विवाह, १५ विवादकी अश्रिका ग्रहण, ॥१४॥ 
१६ तरेता ( दक्षिणानि, गाहेपत्य ओर आहवनीय इन तीन ) अश्रि ( अधिहोत्र ) का ग्रहण 
यह गभाधानादि सोलह संस्कार के है; कणेवेधतक जो नो संस्कार र वह ख्ीके चिना मंत्र 
होते है ॥ १५ ॥ ८ ब्राहमणी ) खीका भी विवाह मन्त्रौ होता दै ओर सूरे यह दसो 
विना मंत्र होते दै ॥ १६॥ 


गभोधानं भ्रथमतस्ततीये मासि पुंसषः॥ 

सीमतश्चाष्टमे मापि जाते जातक्रिया भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

एकादङोऽदहि नामाकस्येक्षा मासि चतुर्थके ॥ 

पठे माध्यन्नमश्रीयाच्चडाकमं कुलोचितम्‌ ॥ १८ ॥ 

कृतचृडे च बारे च कणवेधो पिधीयते ॥ 

विपो गभोष्टमे वर्षे क्षत्र एकादशे तथा ॥ १९॥ 

दादश वेश्यजातिस्तु बतोपनयमहति ॥ 

तस्थ पराप्तत्रतस्यायं कालः स्याद्विशणाधिकः ॥ ३० ॥ 

वेद्‌ वतच्युतो व्रात्यः स बात्यस्तोममरति ॥ २१ ॥ 

गभाधान प्रथम रजोदयैनमे होता है; जव तीन महीने्ा गभे हो जाय तव पुंसवन संस्कार 

होता दे, सीत आाठवे महीने होता है, ओर पुत्र उत्पत्च होनेपर जातकर्म, ग्यारह दिन 
नामकरण, चौथे महीने धरते बाहर निक।ककर बालकको सूयेदेवका दशन कराना होता है 
॥ १७ ॥ १८ ॥ जौर छठे महीने अन्नप्राशन होना, जौर मुंडन अपने कुलकी रीतिके अनु 
सार करना उचित दै, बालकक। जव मुंडन हो जाय तब कर्णवेध करना उचित है ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मणका यज्ञोपवीत जटवं वषं करना, क्षत्रियका ग्यारहवे वधम्‌ ओर चैरपका बारह वषमे 
यज्ञोपषीत करना उचित है ॥ २० ॥ यदि यज्ञोपवीत होनेकी नियत्र क्री इर्‌ भवदथा 


स्मृवि; १२ भाषादीकासमेताः। ( ३४७ ) 


निकल जाय बरन उसते दूनी अवस्था बीत जाय अर्‌ यज्ञोपवीत न इभा हो तो यह वेदके 
त्रतसे पतित हो जाते है उनको ““व्रात्यस्तोम' यज्ञ करना उचित है ॥ २१ ॥ 
द्धे जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्याखथमं तयोः ॥ 
दवितीयं छंदसां मातुग्रंहणाद्विधिवद रोः ।।२२॥ 
एवं द्विजातिमापन्नो विषक्तो बान्यदोषतः ॥ 
शचतिस्प्रतिप्रराणानां मवेदध्ययनक्षमः ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय इन तीर्नो जातियोके जन्म दो होते हं, पहला जन्भ माताके गभे, 
दूसरा जम गुरुके निकट विधिसहित वेदमाता ( गायद्री ) को ऋण छरनेस ॥ २९ ॥ ईप 
भाति यह दविज्वको पराप्त हो कर अन्य दोषो रहिठ हो कर श्रुति;स्छृति ओर पुराण इनके 
पटने योग्य होता हे | २३ ॥ 
उपनीतो रारे वसेन्निस्य सम्बारेतः ॥ 
विभृयादडकोाषीनोपवीतानजिनमेखखाः ॥ २४ ॥ 
पुण्येऽहि गुवनज्ञातः ृतमंताहुतिकरिथः ॥ 
स्नत्वोकारं च गायत्रीमारभेदेदमादितः ॥ २५.॥ 
शोचाचारविचागार्थं धमशाख्मपि दिजः ॥ 
पठेत गुरुतः सम्यक्छमं तदिष्ठमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ततोऽभिवाद्य स्थविशन्गुरं चेव समाश्रयेत्‌ ॥ 
स्वाध्यायार्थं तदापन्नः सबद्‌ा हित माचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
नापरक्षिप्रोऽपि भाषेत नाबजेत्ताडितोऽपि वा ॥ 
विद्धेषमथ पशुभ्य हि्नं चाकर्बीक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
तौय्येविकनृतोन्मादपरिवादानलंकरिथाम्‌ ॥ 
अञ्चनोदतेनादशेस्ग्विटेपनयेषितः ॥ २९ ५ 
बृथाट्नमसंतोषं ब्रह्यचारी विवजयेत्‌ ॥ 
ईैषचलितमध्यहऽतुज्ञातो गुरूणा स्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
अट पशचरेद्धे्षं वृत्तिषु तमदृत्तिषु ॥ 
सयो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्पृशेत्‌ !। ३१ ॥ 
कुतनाध्याहि कोःश्वीयादनुज्ञाताो यथाविधि ॥ 
नायादेकात्रथुच्छिष्टं सुक्ताचाचामितामियात्‌ ॥ ३२ ॥ 
नान्याद्धिक्षितमादद्ादापन्नो दविणादिकम्‌ ॥ 
अिंवाम॑तित्तः भद्धि पेत्रेया द्‌ यरूचौदितः ॥ ३३ ॥ 


( २३४८ ) अष्ाद्‌ङस्म तयः- [ प्यास 


ए ० 


एकल्निमप्यावराधं व्रतानां पथनाश्रमी ॥ 

थुक्ता ग॒रुमुपाप्ीत कृता सुधुक्चषणादिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 

समिधोऽग्नावादधीत ततः परिचरेदरयरुम्‌ ॥ 

शयीत गुव्वनुज्ञातः प्रहु प्रथमं रुरोः ॥ ३५ ॥ 

एवम्न्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी चतं चरेत्‌ ॥ 

हितोपवादः परियवादसम्यग्शवथंसाधकः ॥ ३६ ॥ 

यज्ञोपवीत हो जाने ए सावधान होकर गुरके कुर्म निवाप्त करे, जर दंड, कपीन्‌, 

यज्ञोपवीत, सृगचछाला ओर्‌ मेखला इनक्षो धारण करे ॥ २४॥ इसके पीके पयित्र दिनम 
गुरुको ज्ञा टेकर मन्त्रो हवन करे, पहले “'ड9कार'*को उचारण करता इआ गायत्रीका 
स्मरण कर्‌ वेदका पारम करे ॥ २५ ॥ शौच जर ज।चारके जाननेकफे निमित्त धर्मद्ा्को भी 
पटे ओर गुरुदेवफे तथा धर्मशाखके कर्मको भले प्रकारेसे इरे ॥ २६ ॥ इसके पीछे 
दको नमस्कार करफे मलो मांतिसे सावधान हो पढे, ओर सर्वदा गुरुके दिते निमित 
चरण करता रहै॥२५७॥यदि किसी समय गुरुदेव तिरस्कार भी करे तो उनके सन्मुख कुठ 
न बोले, जौर गुरुकी ताडना करने पर भी वहसि न भगे, वैर ( किसीके स।थ शत्रुता ) | 
पेचन्थ ( चुगलपन ), रिसा, उदयकार्मे सूरयेका। द्येन ॥२८॥ तोयेत्रिक (गाना बजाना ), 
सट, उन्माद) निंदा, भूषण, अंजन, उवटन, दश ( शीशेका ) देखना, माला, चन्दन 
आदिका र्गाना जौर सखीसंग ॥ २९॥ वरया फिरना, असंतोष इनका ब्रह्मचारी व्याग कर्‌ दे; 
ओर मध्याह समथ उपस्थित होने परं स्वयंही गुरुकी साज्ञासे ॥ ३० ॥ चपरताको छोडकर 
उत्तम चरण कृरने वारी जातिर्योमे भिक्षा मागे जर शीघ्रही भिक्षाको लेकर धनके समान्‌ 
उसका उप्पर ( रक्षा ) करे ॥ २१॥ इसके पीछे मध्याह कायेको सभात्त कर्‌ गुरुकी आज्ञा. 
नुसार विधिसरहित भोजन क्रे „ एकं मनुप्यके वह।के अन्न जौर उच्छिष्ट इनका मोजन न करे, 
ओर यदिखाले तो आचमन करे ॥ ३२ ॥ आपत्ति जाने पर भी भिक्षाके अन्न 
अतिरिक्त दृक्षरे व्यादि न ठे मौर अ्निय ( शुद्ध ) के निमन्नण देने पर गुरुकी आज्ञा- 
नुसार पितरोकि श्राद्धमे भोजन कर ठे ॥ ३३ ॥ व्रह्मचारीके व्यि जो एक मनुष्यके यहांक। 
निषिद्ध अन्न है उस्षको वह मी यदि वरता अविरोधी दयो ठो खनेसे सन्धुक्षम ८ मार्जन , 
जादि करके गुख्की सेवा करता रहे ॥ ३४ ॥ परे अमे समिधे रक्ले, पीछे गुस्की सेष 
करे ओर्‌ ( रात्रिकाट होने पर ) गुरुको नमस्कार कर॒ उनकी ज्ञास शयन करे ॥ २५॥ 
इत भांति प्रतिदिन अभ्यास करता इ व्रह्मचारो व्र्तोको करे जर मधुर वाणीसे हितकर 
वा तोकप करे जौर मलीभांतिसे गुरुके कार्यको साधन करता रदे ॥ ३६ ॥ 

निव्यमागाधयेदेनमासमपः श्रुतिग्रहात्‌ ॥ 

अनेन विध्नाधीतो वेदम॑चो दिजं नयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

शावानुग्दसामर्थमृषीणां च सलोकताम्‌ ॥ 


स्पृतिः १२) भाषारीकास्मेताः । ( ३४९ ) 


पयोऽमृ ताभ्यां अध्भिः श्ाव्येः प्रीणाति देवताः ॥ ३८ ॥ 
तस्मादहर्ट्व॑दमनध्यायसमृते पटेत्‌ ॥ 
यदंगं तदनभ्यापे गुरोवचनमाचरे त्‌ ॥ ३९ ॥ 
व्यतिकमादक्षपणमनरंङकावरिचरते ॥ 
परत्रेह च तद्रद्य नखधातमपि दिजम्‌ ॥ ४० ॥ 
वेदे समाप्त होने तक सवेदा गुरुकी सेवा करता रहे, जो ब्रह्मण इस्त भांति वेदमंत्र पट- 
ता है ॥ ३७ ॥ वह शाप देनेमे ओर अनुग्रह करनमे सामथ्येवान्‌ ओर ऋषिर्योके रोके 
जनि योग्य होता दे, दृध, भृत, सहत, धृत इनसे देवता प्रसन्न होते है ॥ ३८ ॥ इष 
कारण अनध्याय तिथिको छोड फर प्रतिदिन वेद पटे ओर गुरुके वचर्नोको मानकर वेदक 
सम्पूणं अर्गोँको अनध्यारयोमिं पठता रदे ॥ ३९ ॥ व्यतिक्रम करने ( उरुट परुट करने ) से 
अक्पूणे ही रहता हे, इस कारण अहंकारसे रहित हो गुरुके वचनके अनुसार काये करे+वह 
ब्राह्मण चाहे वेदकोन मी प्देतो भी इतस्त रोकं सौर प्रलोकमें सुखका देने वाखा है ॥४०॥ 
यस्त्रपनयनदितदामूर्थो्रतमाचरेत्‌ ॥ 
स नैको बद्यचारी बह्मसायुज्यमाप्डुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो ब्रह्मचारी यज्ञोपवीतसे केकर पर्यु पयेन्त इस त्रतको करता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
ब्रह्मसायुज्य युक्तिको प्राप्त दोता है ॥ ४१॥ 
उपङ्क व्वाणको यस्तु दिजः षडिङवार्षिकः ॥ 
केरातकमेणा तत यथोक्तचरितव्रतः ॥ २ ॥ 
जो छञ्वीस वपंका बाह्मण केशान्त कमे तक शासखोक्त वर्तोफो करता हे उसे उपङ्रवाणकं 
कहते ह ॥ ४२ ॥ 
समाप्य वेदाम्बदो वा वेदं वा प्रसभं द्विजः ॥ 
स्ायीत गुवनज्ञातः प्रवृत्तोदितदक्षिणः॥ ४२ ॥ 
इति श्रीवेदव्यासीये धर्मल्चासे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार चार्यो वेद या दो वेद अथवा एक ही वेदकफो समाप्त कर गुरुकी आज्ञासे अपनी 
राक्तिके अनुसार दक्षिणा दे कर खन (जो गृहस्थे जनेके समावतैन कर्म्म है उसे) 
रे ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीवेदव्यासीये ध्मशाखे भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दहितीयोऽध्यायः २. 
एव स्नातकंतां प्राप्तो दितीयाश्रमकांक्षया ॥ 
प्रतीक्षेत विवाहा्थ॑मनिन्वान्वयसंभवाम्‌ ॥ १॥ 
दस प्रकार वेदो पठ कर गुस्की आक्ञासे स्नाठकताको प्रप्र हो कर गृहस्थाश्रमकी अमि 
लाषा करमे वाला ब्राह्मण पवित्र वंशम उत्पन्न दई कन्याके साथ विवाह करनेकी चेष्ट करे॥९॥ 


(३५० ) अश्लार्चस्मेतयः- [ व्याक्त= 


अरोगो दुटवशत्थामशस्कादानद्षिताम्‌ ॥ 
सवणातसमानाषामपात्‌पितमोत्रजाम्‌ ॥२॥ 
अनन्यपूविकां रुष्व शुभलक्षणसयुताम्‌ ॥ 
धृताधावस्षनां गारी विष्यातदशपूरूषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्यातनाम्नः एत्रवतः सदाचारवतः सतः ॥ 
दातुमेच्छोदुहितरं प्राप्य धर्मण चोद्वहेद्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस कन्याको कोहं रोगन हो ओर वंश भी उत्तम हो; जिका पिता कुछ रुपया न ठे 
जो अपने वणेकी हो ओर मातापिताके गोत्रकी न हो ॥ २ ॥ पहर जिसकी सगाई न इई हो 
छोटो जर पतली हो ओर छमरक्ष्णोति युक्त अधोवल् ( लर्हगा ) पहनती हो,गौरी (आट 
` वषकी अवस्था वाली ) हो ओर जिसके बडे दश्च पुरुष तक विख्यात हो ॥३॥ गौर प्रसिद्ध 
नाम वाला पुत्रवान्‌ अच्छे आचरण करने वाला अओौर जो कन्या देनेकी ईच्छा करता हो 
उसकी पुत्रीके साथ वमेसहित विवाह करञे ! ४ ॥ 
बराद्योद्ाद विधानेन तदभावे परो विधिः ॥ 
दातग्येषा सदृक्षाय वयोविद्ार्वयादिभिः ॥ ५ ॥ 
ओर्‌ ब्राह्म विवाहकी रीतिसे विवाद, त्राय विवाहके अभावमे दृप्तरी ( दैव आदि विवा. 
ोकी)विधि कही है जौर यह कन्था उसे ठेनी जो अवस्था विद्या ओर वमे समान हो॥ "| 
पितृतासितश्रातषु पितव्यज्ञातिमाषु ॥ 
पूवाभावे परो दयात्सवा मादे स्वय वजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पिता, पितामह, माह, चाचा, जातिके मनुष्य, मारा इनमे प्रथम २ के अभावे 
अप्र २ दे यदि इनमे कोद्‌नदहो तो कन्याआप दही पिके यहां चरी जाय ॥ ६ ॥ 
यदि सा दातषैकस्यादजः प्यक मारिका ॥ 
चरणहत्थाश्च यावत्यः पार्ततः स्यात्तद्‌प्रदः ॥ ७ ॥ 
यदि वह कन्या देने वाकी असावधानतासे श्जको देखलक तो जे वार ऋतुमती दहो 
उतनी दी श्रणहस्या देनेवारेको कगती हैः इश्च कारण एेसी कन्याका विवाह न करे. विवाह 
करने बह पतित हो जाता है ॥ ७ ॥ 
तुभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्तयोः ॥ 
कृत्वा समयमन्पोन्य भजते न स दंडभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
^“ तुज्च कन्या दंगा" ओर “श्नं ग्रहण कलूगा इस भाति केने वे ओर्‌ देने वाके 
पतिज्ञा कर ठं ओर फिर यदि उस्र प्रतिज्ञा पर दोर्नोमेपे कोह न रटे वही दंडक्ा भागी ह॥८॥ 
१ पुत्रवान्‌ कटनेसे पुत्रिका धमकी काको दूर करते है, अथात्‌ कन्यादाताको वदि पुत्र न 
होगा तो बह “अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति'दस विधत्ते प्रथम युत्रसन्तत्तिका 
ग्राहक छो जायगा। 


स्मृति; १२] भाषाटीकाषमेताः। ( ३५१ ) 


व्यजन्रदष्टां दडयः स्याद दूषयश्चाप्वदटूषिताम्‌ ॥ 
ऊटायां हि सवणायामन्धां वा काममुद्वहेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्यामुसखपादितः पुत्रो न सवणांसरहीयते ॥ | 
जो मनुष्य निर्दोष सीक्ा व्याग करता है ओर्‌ जो निर्दोषरको दोष र्गाता है यह दोनो ९ ९ 
दंडके भागी है; यदि अपने वणक एक सीसे विवाह कर छिदो तो दूर वणेकी अन्य. 
तीते भी इच्छानु्ार विवाह कर ठे ॥ ९ ॥ उस अन्य वणकी सीसे जो पुत्र दोता है वह 
सवण ही होता है; 


उद्वरेरक्षवियां विभो वैरयां च क्षभियो विकाम्‌ ॥ 
नतु शद्रा दिजः कथिन्नाधमः पूवेदणजाम्‌ ॥ १० ॥ 
ब्रामण क्षत्रिया ओर वैरयाको विवाहे सौर क्षत्रिय वैरयाको विवाहे ओर ब्राह्मण 
राद्रीको; ओर नीच वणे उक्तम वणकी कन्याको न विवाहे, ॥ १० ॥ 
नानगासु भाय्याषु सवणा सहचारेणी ॥ 
धम्नोधर्मेष धर्मिष्ठा उयेष्ठा तस्य स्वजातिषु ॥ ११ ॥ 
अनेक बकी खिरथोमि जो सवण है वही सटचारिणी ह धरम, वा अधर्मं हे परन्तु वह 
धर्मिष्ठा है वही अपनी जात्म बडी भी दै ॥ ११॥ 
पाषटिते।ऽव द्विजाः पवमेकदेटः स्वयसुवा ॥ १२॥ 
पतयोद्धन चाद्धेन पल्यम्‌ वन्निति श्चतिः॥ 
यावन्न विंदते जायां तावदद्धो भवेखमान्‌ ॥ १३ ॥ 
नाद्धं प्रजायते स्व प्रनयेतच्यपि श्रतिः ॥ 
गुर्वी सा भ्ष्धिवगेस्य बोट नान्येन शक्यते ॥ १४ ॥ 
यतस्ततो <न्वहं रखा स्ववशा बिभृथा ताध्‌ ॥ 
हे ्राह्मणो ! यह एक देह पहर ब्रह्मने फाडा दहै ॥ १२॥ अधि दहसे पति ओर 
आपसे सी हृ है यद श्रतिमे पमाण दे,जव तक पुरुषका विवाह नहीं होता हे तब तक बह 
असम्पूण हे ॥ १३ ॥ ब्रह्मासि कुछ सम्पूण पुर्व दी जये नहीं दोते, यद भी भ्रति दै, वह 
छली घम अथ कामी बडी मारी प्थ्वी है, उपे पतिके अतिरिक्त दृप्ता नदीं विवाद 
सकता ॥ १४ ॥ सीको दृमरान विवाह सके हष कारण प्रतिदिन स्वठन्त्र होकर उट 
सीक्तो पारना करता रहै; 
कृतद्‌ारोऽभिपत्रीभ्यां कृतवेदमा गहं वसेत्‌ ॥ ९५ \। 
स्वकृतं वित्तमाक्षा्यवेतानाप्नं न हापयेत्‌ ॥ 
स्मतं वैवारिरू बहौ श्रौतं वेतांनिकामिषु ॥ १६ ॥ 
कमं कुग्यास्पतिरिने रिपिवस्मैतिपूवेकः ॥ 


( ३५२ ) अष्टादसस्त्रतयः । [ व्याप्त = 


इसके पीछे विषराह कर्के अग्रि जोर खीके साथ पुशूष घरको निमाण कर घरमे निवरा 
करे ।॥ १५ 1 अपने उपाजन कयि इए धनको पाकर वैतानाभनिको न त्यागे, स्मरति कहे 
इए कम विवाहको अश्म ओर्‌ वेदोक्त कमे वेतानाभिमे ॥ १६ ॥ प्रतिदिन बिधिसहित 
उक्त कमाको कृशता रहे 
सम्यग्धमाथकामेषु दपतिभ्यामहर्निश्षम्‌ ॥ १५७ ॥ 
एकाचततया भाव्यं समानवतवृत्तितः ॥ 
न पृथाग्वद्यते खरीणां जिवगोविधिसाधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषतोद्यातिदेशाद्! इनि शास्राबेधिः पर 
छी, पुरूष धर्म, अभ, कामोमे रातदिन भटी भांति ॥ १७ ॥ एकमन, एकततत सौर 
एषनवरत्तिपे रे; खियोको प्रिवगे वरिधिसाधन अथीत्‌ धर्मे जथ, काम,परदायक्त अनुष्ठान स्वामीपे 
प्रथक्‌ न कृरना चाहिये ॥ १८ ॥ भावसे घा आज्ञासे यही याश्चकी उक्तम विधि है; 
पस्य: पूवं छमुत्थाय देदञ्चाद्धं विधाय च ॥ १९ ॥ 
उत्थाय शवनायानि कुचा वेरम विशोधनम्‌ ॥ 
माज॑नर्टेपनैः प्राप्य साभरिशाटं स्वपगमम्‌ ।\ २० ॥ 
सीधयेदभिकायाभे ल्िग्धान्युष्णेन वारिणा ॥ 
प्रोक्षण्येरिति तन्यिव यथास्थानं अकस्पयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
ददैपाजामि सर्वाणि न कदाचिदियोजयेत्‌ । 
शोधयिचा त॒ पात्राणि पूरयित्वा तु धाश्यत्‌ ॥ २२ ॥ 
मानसस्य प्रात्राणि विः प्रक्षास्य सवथा ॥ 
मृ द्धि शोधयेच्च तत्रापि विन्यसेत्ततः ॥ २३॥ 
स्पतस्वा नियोगपा्राभे रसांश्च दविगानि च ॥ 
कृतपू्राहकायो च स्वगुरूनीभवादयेत्‌ | २४ ॥ 
तान्या तपितभ्यां वा चातमातुरबाधवेः ॥ 
वश्याटकाररस्नानि प्रदत्तान्येव धारयेत्‌ ॥ २५९॥ 
मनेवाक्कमभिः शुद्धा पतिदेश्ातुवर्तिनी ॥ 
छाविवान गता स्वच्छां सीव हितकमसु ॥ २६ ॥ 
दासीवांदिष्टक्यषु भाय्यां मतः सदा भवेत्‌ ॥ 
ततेन्नसाधन कृष्वा पतये िंनिवेद्य तत्‌ ॥ २७ ॥ 
वैश्वदेवङ्कतेर ने मोजनीयांश्च भोजयत्‌ ।; 
पाति चवाभ्यलुज्ञात सिद्धपन्नादिनासमना ॥ २८ ॥ 
शुक्लया नयेदहःशेषमायव्ययंवि्चितया ॥ 
पुनः सायन्तनः प्रातगंशचुद्धि विधाय च ॥ २९ ॥ 


स्मृतिः १२३) भाषारीकाखमेत।; ( ३५३ 


कृतान्नसाधना साध्वी सुशं भोजयत्यतिम्‌ ॥ 

नातितप््या स्वयं शुका गृहनीति विधाय च ॥ ३० ॥ 

आस्तीयै साध शयने ततः परिचरेस्पतिम्‌ ॥ 

सुते पतौ तद्भ्य्े स्वपेत्तद्रतमानसा ॥ २९ ॥ 

अनघा चाम्रमत्ता च निष्कामा च निर्तादधिया ॥ 

नोचेषदन्न पर्षं न बहृन्पस्युरभ्रयम्‌ ॥ २२ ॥ 

न केनचिद्धिवदेच अप्रह्मपविलापिनो ॥ 

न चापि व्यया स्यान्न धमायंविरोधिनी ॥ ३३ ॥ 

परनादोन्मादरेषेष्यौ वचनं चतिमानिताम्‌ ॥ 

पैश्चन्पहिसाविंदेषमदाहकारध्रतताः ॥ ३४ ॥ 

नास्तिक्यं साहसं स्तेयं दभाः साध्वी विवजयेत्‌ ॥ 

एव परिचरंती सा पतिं परमंदेवतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

य : शंमिह यास्थेव परत्र च सरेकताम्‌ ॥ 

योषितो नि स्थकमो्तं नेभित्तिकमयोच्यंत ॥ ३६ ॥ 

सी पतिते प्रथम उटढकर देहकी चद्धिको करके ॥ १९ ॥ य्या आदिको उठाय धरश्ा 

डोधनं कर, भाजन जर्‌ छीपनेसे अभ्निकी शाला ओर शपते आंगनको ॥ २० ॥ पवित्र करे, 
इसके उपरान्त गरमजरते अग्निके उपयुक्त पार्क प्रोक्षणी्योसि धोकर यथास्यान पर रदे 
॥ २१ ॥ जोडेके पार्रोको कमी प्रथक्‌ न रक्ते, इसके पीछे पाको शद्ध कर जक आदिमे 
भर कर रख दे ॥ २२॥ दृसफे पीठे चोक्ते बाहर रसो$के सव पत्र धोकर मिद्टीसे 
चृल्हेको रीष उसभ अश्चिरो रख दे ॥ २३ ॥ बनके पार्त्रोको जर रसे द्रव्यको स्मरण 
करद पूवीहक्षा काम करे भपने माता पिता्ओंक्ो नमस्कार क्रे ॥ २७।।} माता, पिता, 
पति, श्व्यर, माई,मामा,बांधव इमके दिये इए वको सौर साभुषरणोक्ो धारम कर॥ ३५॥ 
वह एतिन्ता खी पतिक आज्ञानुवतिनी हो कर मन) वचन जौर्‌ कायते पवित्र स्वभाव 
प्णाश्च कर छायाके समान पतिके पीछे चरे, निमेर चित्तवारी सखीके समान पतिक 
हिव करे ॥ २६ ॥ स्वामीक्ी जज्ञा पालन करनेके विषयमे द।सीकफे सपान व्यवहार करे, 
हसे उपरान्त जन यनाकृर्‌ पतिको निवेदन धरे ॥ २७ ॥ बर्िश्वदेवादि कायेके समा 
करने पर॒ उस अन्ने जिमनेके येयो ८ पत्रादिकं ) दौ भोजन कराकर फिर 
पतिक्ो जमाव; ओर फिर स्वामीकी आज्ञासे रोष बवे इए अन्नको आप खाय 
॥ २८ ॥ भोजन करनेके उपरान्त शेष दिनदो आमदनी ओर खथकी चिन्तासे व्यतीत करे, 
इसके उपराम्त फिर सस्धयासमय जौर प्रातःकाल घरक शुद्धि करके ॥ २९ ॥ इसके पीछे 
व्यजनादि बना कर साष्वी सी अच्यन्त प्रीतिसे पठिको भोजनं करावे ओर फिर स्वयंमभी 


( ३५७ ) अष्टादशस्मृतयः- [ व्यास 


तृतिके बिना आप खाकर गृहस्थकी नीतिको करके ॥ ३० | उत्तम ॒चयय्याको चिठा कर 
पतिकी सेवा करे, परतिके सो जाने पर प्रतिमे ही चित्त वारी वह सी पतिक निष्कुट सो जाय 
॥ ३१ ॥ निद्राके समयम नंगी न हो, प्रमत्त न होकर इद्धिरयोको जीते रहै, ऊँची ओर 
कठोर वाणी न कटे$ पतिको अप्रिय वचन न कहे || ३२ ॥ किसी साथ लडाई ज्ञगडा 
न करे, अनथकारी ओर्‌ वृथा न बोडे, व्यय ८ खर्च ) मे अपना मन॒ लगाये रक्खे, धरम 
ओर अथका विरोध न करे ॥ ३३॥ असावधानी, उन्माद, क्रोध, इषौ, टगाई, अत्यन्त 
मान, चुगलपन, हिसा) वैर) मद्‌) जहंकार्‌, धूपन ॥ ३४ ॥ नास्तिकपन, सादक्ष, चोरी, 
दम सघ्नी श्री इन सक्ता त्याग कर दे; इस प्रकार परमदेवस्वरूप पतिकी सेवा करनेसे वह 
छी ॥ ३५ ॥ इत रोकमं कीतिं ओर्‌ यश्च तथा सुखको भोग फर्‌ परढोकमे पतिके टोकको 
र्त होती दै; लियोकि इतस प्रकार नित्य कर्म कहे है इतके जगे नैमित्तिकं कर्म कहते ३।३६॥ 
रजोदशनते दोषारसर्वमेव परिरयजेत्‌ ॥ 
सर्वररक्षिता शीघं खनिर्तांतगृहे वसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
एकविरावृता दीना स्नानाह्कारर्वानिता ॥ 
मोनिन्यधोमुसी चकषुःपाणिपद्विरचचा ॥ २८ ॥ 
अश्नोया्केवं भक्तं नक्तं मृन्मयभाजने ॥ 
स्वपेद्भूमावप्रमत्ता क्षपेदेवमदस्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्नायीत च तरिर(चरति सचेरमदिते रवौ ॥ 
तिरोक्य भतुवदनं शुद्धा भवति धर्मतः ॥ ४० ॥ 
कृतश्ोचा पुनः कमे पूर्ववच्च समाचरत्‌ ॥ | 
ऋतुमती होने परे दोषके भये सबको व्याग दे;जहां कोई न देख सके लज।वती से कर 
इस भाति निज॑न घरमे निवास करे ॥ ३७ ॥ एक वसरको पटर कर स्नान भौर्‌ आमूषणोको 
याग इर) दीनके समान मौन धारण कर, नेत्र तथा हाथ पैर इनको न चरूवे ॥ ३८ ॥ 
त्रिके समयम एक अननक मीके पत्रमे भोजन केरे; अप्रमत्ता हो प्रथ्वी पर शयन करे, 
इस भाति ठीन दिन्‌ वित्वे ॥ २९॥ इस माति तीन दिनके उपरान्त चौथे दिन सुदेव 
उदय होने एर्‌ वर्लो्हित स्नान करे; इसके पीछे पतिका दशन कर धर्मस शद्ध होती ह।।४०॥ 
छौ जनकं कायेको समाप्त केर वह ली पहरेके समान संपूण क्योो करे, 
रजोदशनतो याः स्यू राज्यः षौडशर्तवः ॥ ४१ ॥ 
ततः पुवीजमद्धिष्ठं शुद्ध कषेत्रे भररोहति ॥ 
खतसश्चादिमा शाक्रीः पवैवच विवर्जयेत्‌ ॥ ४२॥ 
गच्छेद्यगमाघ् राध्चीषु पौष्णपिवक्षराक्षसान्‌ ॥ 


घ्मति; १२) भाषाटीकासखमेता, । ( ३५५ ) 


रजोदशनसे ले कर सोलह रात्रयो तक ऋतुकारु रहता दै ॥ ४१॥ इन रात्रिर्योमें पुर- 
दका बीज विनाञ्चिश द्ध क्षत्रमे जमता है; इस भांति पवेके चार दिनो गमन करना निषिद्ध 
हे ॥ ४२ ॥ युग्म ( सभ ) रात्रियोमं रेवती, मघा, आक्षा इन नक्षत्रोमिं गमन करे. 
प्रच्छादितादिस्यपये पुभानगच्छेरस्वणोषितः ॥ ४३ ॥ 
प्षमाटकृदवाप्रोति पुत्रं प्रनतसक्षणम्‌ ॥ 
ऋतुकालेऽभिगम्येवं बह्यचयं व्यवस्थितः ॥ ४४ ॥ 
गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्याद्नन्यङ्त्‌ ॥ 
ओर जनी सके संग जिस स्थानमे सूर्थकी किरण न आती हो एषे स्थानम गमन करे 
॥ ४३ ॥ तब बह पुष मक्षणथुक्त प्रसा करने योग्य पुत्रको प्राप्त करता है, पूर्वोक्त 
रीतिके अनुसार सीमे गमन करने व्रह्मचारी ही रहता दै ॥५४॥ इट नही होता, यदि बह 
निदित्तकमे आदि न करे; 
श्रणहर्यामवापोति ऋतो भाग्योपराङ्‌सुखः ॥ ४५॥ 
षा स्ववाप्यान्यतो गभ स्याञ्या भवति पापिनी ॥ 
महापा तकदुष्टा च पतिगभेविनाशिनी ॥ ४६ ॥ 
ओर जो पुरुष ऋतुके समय अपनी लीके साथ गमन नहीं करता है वह धरणहत्याके 
पापका भगी होता है ॥ ५४५ ॥ जो ऋतुमती खी यदि अन्थ पुरुषप गभ धारण करके तो 
वृह पापिनी स्यागनेके योग्य दे ॥ ४६ ॥ 
सद्कृत्तचारिणीं पत्रं त्यक्ता पतति धमतः ॥ 
महापातकदु्ोऽपिं स मरतीक्ष्यस्तया पतिः ॥४५७॥ 
यदि कोई पुरषं उत्तम चरति बारी द्लीको त्यागता हे बह महापातकके पापम लित होता 
है; ओर महापातक दुष्ट पिकी शद्ध तक भी बह खी प्रतीक्षा कर्‌ ती रदे ॥४७॥ 
अशुद्ध क्षयमादूरं स्थितामामहुचिन्तया ॥ 
व्यभिचरेण दुष्टानां पतीनां दशेना्टते ॥ ४८ ॥ 
पिक्कृतायामवाच्यायामन्यतर वासयेस्पातिः ॥ 
पुनस्तामातैवस्नातां पूववद्वचवहारयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
धूत च धर्मकाम्रीमएुत्रां दीषंरोगिणीम्‌ ॥ 
सुदष्ठ व्यक्तनासक्तामहितामधिवासयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अधिविन्नामपि विथु खीणां तु समतामियात्‌ ॥ 
मट्‌ वितिङ्की श्धिपयेन्त व्यभिचारी जो - पति है उसके ददेनको छोड कर दूर्‌ 


ह्थानमं चिन्दसि टिकी ज्लीको ॥४८॥ या जिसे धिक्ररदेदीदहेया निधे साथ बोलना 


छोड दिया हो उते दृसरे स्थानमे रख दे; ओर जव बह ऋदुमती दौ तब पूवक समान बतोव 


( ३५६ ) अष्ठादश्चस्पतयः ।. [ व्यास = 


करे ॥ ४९ ॥ जो सी धत्ते हि, जो धमे ओर कामको नष्ट करने वाटी हौ ओर जिसके पुत्र 
नदो, जिसे को रोग हो, जो अत्यन्त दुष्ट हो, जिसे कुछ व्यसन भी हो, जो अपना हित 
न चाहती हो इन लि्योका अधिवास न करे अथात्‌ इनके ऊपर दूसरा विवाह कर ठे ॥५०॥ 
वह अधिविन्ना ली जित पर दक्तरा विवाह भीकिया गया है पतिकी ञन्य क्ियोके दही 
सपान होती है, | 
विवणां दीनवदना देदसंस्कारवर्जिता ॥ ५१ ॥ 
पतिव्रता निराहास शोष्यते प्रोषिते पतों ॥ 
वह्‌ अथिविन्ना सरी भी मखिनवण,दीनमुख, देहके संस्कार उवटना आदिक स्याग दे॥५१ 
मौर पति नत रक्से, निराहार रहे, पिके परदेश चले जने पर शरीरको सुखा दे, 
मृतं भतारमाद्‌य ब्राह्मणी वहिमाविशेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जीवती वचेत्यक्तकेदा तपसा शोधयेदधपुः ॥ 
भोर पर्तिके मर्‌ जाने पर्‌ वह ब्राह्मणी पतिके साथ स्भिम प्रवेश करे अथौत्‌ सते हो 
जाय ॥ ५२ ॥ यदि जीवित रहै तो वारक मुडा दे ओर्‌ तपस्या करके छरीरको शद्ध करे 
सवावस्थास्ु नाराणां न युक्तं स्यादरक्षणस्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदेवालुकरमात्काय्यै पितरभवेसुतादिभिः ॥ 
लिरयोकौ समी अवस्था्मोमिं रक्ञा नहीं करना योग्य नदीं है ॥ ५३ ॥ इस कारण ्रमा- 
नुक्ार तीनां मवस्थार्ओमं पिता, पुत्र आदि च्चिर्याकी रक्षा करं. 
जाताः सुरक्षिताः पापार्पुत्रपोनप्रपौचक्षाः ॥ 
ये यजति पितृर्यज्ञेमोक्षमा्िमदोदयैः ॥ ५४ ॥ 
पापे जिम च्िर्योकी रक्षा की जाय उनसे उद्पक्न हृए जो पुत्र पौत्र जौर प्रपौत्र ह 
वे मोक्ष देनेवाले बडा उदय देनेवारे यज्ञो करके पितरोकी पूजा करते है ॥ ५४ ॥ 
मृतानामभिरीत्रेण दादहयेर्दिपिपू्वंकम्‌ ॥ 
दाहयेदविहवेन भाया चात्र व्रजेत सा ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीवेदन्या सये धम्मेदाघ्च द्वितीयोध्यायः ॥ २ ॥ 


जौर्‌ मरे टप पिके अग्निहोत्र करके उसकी घछ्लीको भी विधिसहित दग्धक्रे. सौर जिस 
ह्लीको इसी अश्रिद्येत्रकी अमे दाह मिया जाता है वह भी स्वगेमे निवास करती ३॥५५॥ 
इति श्रीवेदव्यासीये धमदासत्रे याषारटीकायां द्वितीयोऽध्यायः | २॥ 


लतीयोऽध्यायः ३ 


निधय नेमित्तिकं फाम्यमिति कमं त्रिधा मतम्‌ ॥ 
निषिधं तच्च वध्यामि गृरस्थस्यावधाष्यताम्‌ ॥ १ ॥ 


शतिः १२ भाषारीकासमेताः | ८ ३९५७ ) 


गृहस्थमात्रको निस्य, नैमित्तिक सौर काम्य यह्‌ तीन भरकारके कर्म॒ कटे है. उन तीनो 
कर्न कहता हं तुम्‌ श्रवण क्रो ॥ १॥ 
या्पन्याः पधित् याते व्यक्तनिदो हरि स्मरेत्‌ ॥ 
आलोक्य मंगल्दभ्य कम्‌। वर्का चरेत्‌ ॥ २॥ 
रात्रिक पिछले प्रमे उठ कर विष्णुद्धा स्मरण करे, इसके पीके मंगल दर््योको देख कर | 
आवदथकीय कर्मोको के 3} २ ॥ 
कृतक्षोचो निषेव्याम्रीन्दन्ताप्रक्षास्य वारिणा ॥ 
रनार्वोपास्य द्विजः संभ्यां देवादीश्चैव तप्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
इक पीछे शौचक्रियाको करके अग्निकी सेवा करे, इसके उपरान्त जलसे दातोंकीधो कर 
स्नान कर ब्राह्मण सन्ध्या करनेके उपरान्त देवता अौर्‌ पितर्य तपण करे ॥ ३॥ 
। वेद्दर्दागशाक्चाणि इतिदहाक्चानि चाभ्यसेत्‌ ॥ 
७ अध्यापयेच्च सच्छिष्यान्सदधिपांश्च द्विजोत्तमः ॥ ५ ॥ | 
अलच्धं प्रापयेष्टन्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्‌ ॥ | 
समर्थो हि समर्थेन नाविज्ञातः कचिद्रघेत्‌ ॥ ^ ॥ 
| 


हके पीछे वेद, वेदांग, शाक जौर इतिहास इनका जभ्यास करे फिर अच्छे रिष्य मौर 
उततम ब्राह्मणको पडे ॥ % ॥ फिर अरन्य वस्घुकी प्राप्तिका उपाय करे ओौर उस्त॒वस्तुके 
मिरने पर क्षणकालके निमित्त पढानेको समाप्त कर दे; मौर सामथ्यवान्‌ होकर क्ेसीकी 
सामथ्यंके चिना जाने निवास न करे [ अथात्‌ जिस जगह जपनेको कोद न जानता हो उष 
स्थान पर निवाप न करे ॥"^॥ 
सरित्सरःसु बारीषु गतप्रसरबणादिषु ॥ 
स्नायीत यावदुद्धस्य पचपिंडानि षारिणा ॥ ६ ॥ 
तीथौभविऽप्यक्तो बा स्नायात्तोयैः समाहतः ॥ 
गृहगिणगतस्तत् यावद्‌बप्पीडनंम्‌ ॥ ७ ॥ 
नदी) सरोवर, तरावडी, अण्ड, क्षरने इन्म॑स्नान तव करे जव कि पहले पांच पिंड 
0िदटरीके बाहर निकाल दे॥६॥ तीथेकेन होनेया जनेकी सामथ्यं न होने प्र कुएमंसे 
जरको निकाल कर्‌ स्नान कर ठे ओर्‌ धरकं आंगनमं जितने जलसे व्र भीज जाय उवनै 
टी जपे ॥ ७॥ 
स्नानमब्देवतैः कुयात्पावनैश्ापि माजेनम्‌ ॥ 
मंब प्राणांखिराचम्य सौरेश्ाकं विरोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अल ही हे देवतः जिनको रेसे मन्त्रत स्नान कर, सके उपरान्त पवित्र करनेवाले मने 
माजन करै; ओर मर्तो तीन प्राणायाम कर सुर्के मन्तो सूर्यका दरीन फेरे ॥ ८ ॥ 


(३५८ ) अष्ठादश्षस्मृतय!- [ व्याक्ष= 


तिष्ठन्ति तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌ ॥ 

ऋचां च यज्ञषां सान्नामथवौगिरसामपि ॥ ९॥ 

इतिहास एुराणानां बेदे1पनिषदां दविजः ॥ 

शाक्तथा सम्पक्पठेन्निरय मरपमप्यास्षमापनात्‌ ॥ १० ॥ 

स यज्ञदानतपसषामखिल फलमाप्नुयात्‌ ॥ 

तस्मादहश्दर्वद्‌ं द्विजो ऽषीयोत वाग्यतः॥ ११॥ 

इसे पीठे खडा हो कर वेदमाता गायत्रीका ओर वेदका अभ्यास करे.ऋण्वेद, यजुर्वेद, 

सामवेद भौर अथरमवेद ॥ ९ ॥ इतिहा) पुराण, वेद ओर उपनिषद्‌ इनके अस्पभागको भी 
समाप्ति होने तक जो ब्राह्मण अपनी शक्तिके अनुपार भली भांतिसे पता है ॥ १० ॥ वह 
यज्ञ) दान ओर तप इनके सम्पूण फठको पाता दे,इस कारण ब्राहण प्रतिदिन मौन धारणकर 
वेदका पाट करे ॥ ११ ॥ 

धम्मशाछतिहासादि सर्वषां शक्तितः पठेत्‌ ॥ 

कुतस्वाध्यायः प्रथमं तपयेचाथ देवताः ॥ ९२ ॥ 

जान्वाच्य दक्षिणां दर्थः प्रागप्रेः सयव स्तिः ॥ 

एकेकांनलिद निन प्रकृतिस्थोपवीतकः ॥ १३ ॥ 

समजोनुद्धयो ब्रह्मसूत्रहार उदङ्घ्खः ॥ 

तिर्यग्दर्भेश्च वामाप्रेयवेप्तिहछविभिभ्रेतैः ॥ १४॥ 

अभोभिहत्तरक्षितैः कनिषठामूनिगेतेः ॥ 

दाभ्यं दाम्पामजषिभ्णां मतुष्याँस्तपयेत्ततः ॥ १५ ॥ 

दक्षिणामिभुखः स्यं जान्ाच्य द्विगुणः कुशैः ॥ 

तिलेजलेश्च देशिन्या म्रलदभादिनिःसतेः ॥ १६ ॥ 

दृक्षिणांसोपवीतः स्या क्रमेगांजश्भिलिभिः ॥ 

स॑तपेय दिव्पपितंस्त सपरंश्च पित्न्स्वकान्‌ ॥ १७ ॥ 

मातृमातामह्तद्रचीनेवं हि ्िभिकेभेः ॥ 

भातामहाश्च येऽप्यन्ये गोगो दाहवनिताः ॥ १८॥ 

तनेकांजरिदानेन तपय पृथक्पृथक्‌ ॥ 

असस्कृतप्रमीता ये प्रतसस्फारवाजताः ॥ १९ ॥ 

वच्निष्पीडिताभोिस्तेषामाप्यायन भषेत्‌ ॥ 

अतपितेषु पितषु वश्चं निष्पीडयेच यः ॥ २० ॥ 

निराशाः पितस्तश्य भव॑ति सुरमातुषैः ॥ 

पयौदृभ॑स्वधा ारगो्नना पाविेभेवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


॥ 


` ""ब्बक्का [काक `" "कातो 


स्मृतिः १२] भाषाटीकाषमेताः । ( ३५.९ ) 


सुदत्त तस्पूनस्तेषामेकेनापि बृथा विना ॥ 
अन्यचित्तेन यदत्तं यदत्तं िधिवभजितंम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनासनस्थितेनापि तनष्टं रुधिरायते ॥ < 
एवं संतर्षिताः कापेस्तपकास्तपेय॑ति च ॥ २३ ॥ ५७ 
ओर सम्पूणं धर्श्चाछ तथा इतिहापत मी अपनी सामर्थ्यके अनुसार पटे, स्वाध्याथकफो रके ` 
पथम देवतार्भोको तपण इस प्रकारते करे ॥१२॥ पूरको मुल कर दहिने धुटनेको नवा कर; 
पूरको अप्रसगवारी कुशाओर्‌ जौ, तिल आदिकौ ठे कर स्वामाविकर्पसे यज्ञोपवीतको 
धारण कर दौ अंजलि दे कर तर्पण करे ॥ १३॥ दोर्नो घुटर्नोको बराबर कर जनेऊ कंठे 
परे, उत्तरको सुख करे, बाई भोरको अग्रमाग वाली तिरी कुशा ओर तिरु मिरे इष जो 
॥ १४ ॥ कनिष्ठा अगुलीके मूकते उत्तरम जो भिरे देसे जर द्वारा दो २ अजक फिर 
मनुष्योक्षा तर्षण करे ॥१५॥ दक्षिणकी ओरको मुख कर वाये धुटनेको नवाय द्विगुण ङश - 
ओसि तिरु ओौर देश्चिनीके मूल ौर शासे गिरते जलोसे ॥ १६ ॥ दहिन कंथेप्र जनेऊ रख 
कमानुसार तीन २ अजुही दे कर देवतारूप पितरौका तण कर फिर अपने पितरोका तेण 
करे ॥ १७॥ इसके पीले माता अतैर मातामह आदि तीर्नोक्ा भी इसी भांति तीन २ 
अजुलियोसे तपेण करे ओर जो मातामहके गोत्रके अन्य दासे वजित है॥ १८ ॥ उनका 
भी प्रथक्‌ २ दो२ अजुी परकर तर्पण करै; जो विना संस्कारके हए ही मर गये हैजिनका 
दादादिक संस्कार नहीं हमा है ॥ १९ | उनकी टृपषि वश्च निचोडनेते दी हदो जाती दै; ज 
पुष पितर्तोकी विन। वृति किये इए वक्षो निचोडतता है ॥ २० ॥ उक्षके पितर देवता ओर 
मनुर््योतमेत निगश्च हो जति है; स्वधा, गोत्र,नाम,तिल इनत जौ जल दिया जाता ।२१॥ 
वह श्रेष्ठ है; ओौर्‌ वश्लफे निचोडनेते दी वह सन निष्फल हो जाहा दै; अन्यत्र मन ल्गाकृखा। 
विधिसे रहित जो जल दिया जाता दै ॥ २२ ॥ या बिना आस्नपर्‌ बैठकर जो दिया जाता 
हे बह सव रुधिरफे पमान हो जाता ह, उपरोक्त नियमोके अनुसार पितरेक तपण करने 
परं पितर्‌ प्रसन्न हो कर सम्पूर्णं मनोरथ पूणं करते है ॥ २३ ॥ 
बह्मविष्णुशिवादिर्यमि्ावरुणनाभाेः ॥ 
पूजयेट्टकषितैरम॑वेजलभेवोक्त देवताः ॥ २४ ॥ 
उपस्थाय रविं काठ पूजपिर्वा च देवताः ॥ 
बह्याग्रीन्द्रौषधीजीव विष्ण नां निहतांदसाम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्तःमेन््ेशच सत्कारं नमस्कारः स्वनाताभेः ॥ 
कता मुखं समाभ्य सान॑मेवं समाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
रहा, दिष्णु, शिव, आदित्य, मित्र, वरण यह नाम जिन मर्म हों उन मरौ 
जके मन्त्रम कहीं हई विधिसे देवताओंक्रा पूजन करे ॥ २४ ॥ पू्दिशाक्षा पूजन करं 


(३६० ) अष्टादश्चस्मृतयः- [ व्यास- 


सूयेकी स्त॒ति करके व्रह्मा, अभि, इन्द्र, जौषधी, जीव, विष्णु इन दोषनाशष्छो्ठो ॥ २५५ ॥ 
उन उनके मर्न्रोपे नमस्कार कर सौर उन उनके नार्मोपि सत्कार करके मुखको पौ ईस 
भांति खान करे ।।(२६॥ 
ततः व्रविकश्य भवनयमावप्तथ्ये इताङने ॥ 
पाकयज्ञाश्च चतुरो षिदध्याद्धिधिवद्धिजः ॥ २७ ॥ 
अनाहितावक्षथ्यामिरादायात्नं वृतष्टुतम्‌ ॥ 
शकटेन पिधनिन जुहुषाह्टोकि$ऽनेर ॥ २८ ॥ 
व्यस्तामिव्याहृतीभिश्च समरस्तामभस्तत, परम्‌ ॥ 
वड मिरदैवकृतस्येति मचविद्धिर्यथाक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्राजापस्यं सिबषटकृतं हृस्वैवं दादशाहतीः ॥ 
ओंकारपूवः स्वाहातस्स्यागः खिषटविधानतः ॥ ३० ॥ 
इसके उपरान्त भवनमें जा कर धरकी अभरिमै चतुर ब्राह्मण विधि सहित पाक्षयज्ञ रे 
॥ २७ ॥ जिसने घरकी अभि अग्निहोत्र प्रहण न किया दो वह व्राह्मण घतते भरे हए 
अन्तको ठे कर शाकल ऋुषिकी विधिके अनुसार रौकिक अध्रि हवन करे ॥२८॥ प्रथक्‌ २ 
ग्याहति्येषि जौर फिर सम्पूरणं व्याहृतिर्योमे छे ज।हति ' “देवकृतस्य इस मन्तरते क्रमानु- 
सार दे क्र ॥ २९ ॥ इसके पीछे 'स्विषट्कत्‌ प्राजापत्यकी बारह आहति दे छर स्विष्टकी 
विधित पहले उकार ओौर अन्तमं स्वाहा हो, इस मांतिसे आद्रततिका त्याग होता है (ॐ 
प्रजापतये स्वाहा ) ॥ ३० ॥ 
वि दभान्पमास्तीयं वदिकमं समाचरेत्‌ ॥ 
विश्वेभ्यो देवभ्य इति सर्वेभ्यो भूतेभ्य एव च॥ ३१॥ 
शतनं पतये चति नमस्कारेण शाच्रषित्‌ ॥ 
द्द्याद्राटिवयं चाप्र पिदभ्यश्च स्वधानमः ॥ ३२॥ 
पा्ारमर्णेज्नं वारि वायन्यां दिशि निःक्षिपत्‌ ॥ 
उदुत्य षोडराप्रासमा्मन्नं घृतोक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इदंमन्न भवुष्येभ्यो हतेत्यक्त्वा सयत्सजेत्‌ ॥ 
गोचनामस्वधाकरैः पितृभ्यश्चापिं शा्तितः ॥ ३४ ॥ 
इभ्योनरमन्वहं दद्ासिपितियज्ञाेधानतः ॥ 
बदादीनां पटेिचिदरपं ब्रह्ममखाप्तये ॥ ३५ ॥ 
तती<न्यदन्नमादाय निगेत्य भवनाद्वहिः ॥ 
काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रषिपिद्रासमेवं च ॥ ३६॥ 
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श्रविः १२) भाषाटीकासमेत । ( ३६१ ) 


उपविश्य गररदारि ति्ठद्यावन्मुहतेकम्‌ ॥ 
अप्रयुक्तोऽतिधं लिप्सुमोषश्ुडः प्रतीक्षः ३७ ॥ 
थ्वीप्र कुशा बिठा कर उसके ऊपर बलि वैदेव करे ओर ध विश्वभ्यो देवेभ्यो नमः+ 


““सर्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः! ॥ २१ ॥ जौर “भूतानां पतये नमः” इत माति च्ल जानने । 


वाला पुरुष तीन बलि अग्र ( द्वार ) भागम; “पितृभ्यः स्वधा नमः ईक्ष मन्त 
पितरोको दे ॥ २२ ॥ पात्रोफे धोनेका जल वायुकोणे फक दे, फिर सोलह प्रास भर॒धीसं 
चिडफे इए जन्नको निकाल कर ॥ ३३ ॥ ददभन्त मनुष्येभ्यो हत) यह कहकर (तकार, 
ददे; ओर फिर गोत्र, नाम, स्वधा कृह्‌ इर पितर्ेदरो भी दे ॥ ३४ ॥ पितृयज्ञकी विधि 
अनुसार छः ( ३ पितृपक्षके ३ मातृपक्षे ) को निर्य अन्न दे, इसके षी यज्ञकी परिक 
निमित्त कुछ वेद आदिको भी पदे ॥ ३५ ॥ इसके पीठे अन्य अन्नको प्रहण कर घर्कं 
बाहर जाकर काक, कुत्ते इनको भी त्राप्त दे ओर गोको भी प्रास देना उचित है ॥ ३६ ॥ 
इसके पीडे घरके द्वार प्र तठ कर पवित्र मावते सतिथिकी प्रसीक्षा करता हभा दौ घडी तक 
वेट रहे जब तकं आप भोजन न करे ॥ २७ ॥ 

आगतं दूरतः श्रातं भोक्तुकाममाक चनम्‌ ॥ 

रष्ा ष्ुलमभ्येत्य सकरस्य प्रभ्याचैनैः ॥३८॥ 

पादधावनसंमानाभ्यंजनादिभिरर्बतः ॥ 

निदि प्रापयेरछयो यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिधिः ॥ ३९. ॥ 

काह्ागतोऽतिधिरृ्वेदपासे गृहामतः ॥ 

द्वावेतौ परजितों स्वभ नयतोऽधस्खपूनितौ ॥ ४० ॥ 

विवाद्यल्नातकक््माभृदाचायेसुहदाखिजः ॥ 

अष्यां भवंति धर्मण प्रतिवषं गृहागता: ॥ ४९१ ॥ 

गहागताय सच्छरत्य शभरीजियाय यथा्िधि ॥ 

भकयोपकरपयेदेकं महाभागं विश्जेयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

विस्ज॑येदनुव्रञथ सुतप्तश्रो।ेयातिथीन्‌ ॥ 

मित्रमातुलसंवधिदधवान्ससपागतान्‌ ॥ ४३ ॥ 

भोजयेदश्हिणो भिक्षां सच्कृतां भिक्ष कोऽहाति ॥ 

स्वादनमश्रन्नश्वाट्‌ ददद्रच्छव्यधोगतिम्‌ ॥ ५४ ॥ 

गर्भिण्यातुरभव्येषु बाहश्द्धातुरारिषु ॥ 

सुाक्ेतेषु जानो गृहुस्थोऽनाति किस्विषम्‌ ॥ ४९ ॥ 

नायाद्शृधेऽत्रपाका्ं कदाचि दानिमनितः ॥ 

निभवितोऽपि निदेत प्रत्याख्यान द्विनोऽहति ॥ ४६ ॥ 


( ३६२ ) अष्ठादङ्‌स्मृतयः- [ व्याप्त 


जो दूरसे आया हो, श्रान्त हो, भोजन करनेकी इच्छा करता हो ओर अकिंचन हो 
८ जिसके पास कुछ न हो) एसे अतिथिको देख कर उसी समय उ्रके सम्मुख जा कर उसे 
चर ठे आवे जौर्‌ विनयसहित पूनन सत्कार करे ॥ २८ ॥ अतिधिके चरण धोने, भली- 
भांति सत्कार करने भौर उबटन आदि मलनेसे यज्ञसे भी अधिक स्वगंकी प्राप्ति हषी है 
॥ ३९ ॥ उचित समय पर भाया हा अतिथि भौर वेदकं पार जाननेवाला (करिसी निमि. 
तसे) यह दोनों घर पर आये इए पूजित हो तो स्वगं ॐ जाते. हँ) ओर जो इनकी पूजा नही 
करता उमे नरकमं ठे जति ३॥४ ०॥ जिसका विवाह अपने यहां हमा हो जौर जो बरह्मच को 
समाप्त करके गृष्टश्थाश्ममे जानेको उयत दो, राजा, आचाय, मित्र, लि्‌ यदह सबके 
धर पर आगव्रे इए प्रतिवं धर्मसे पूजने योग्य ह ॥ ४१ ॥ जौ वेदषाटी घर्‌ पर साब 
उषा भली भांति सत्कार कर भ्रद्धापे एक बडा भाग देकर बिदाकर दे॥ ४२ ॥ वेदुषा- 
ठीके भटी भाति तृप्त होनेपर उप्तके पीडेर्‌ कुछ दूर चर कर उसे विदा कर दे । इसके पीक्ते 
मित्र, मामा, सबन्धि, बांधव इनके घर आने पर्‌ ॥ ४३ ॥ भोजन करावे, भिक्षक गररस्थरकी 
सम्मानसे दी इई भिक्षाको प्रदण करे ओर जो गृहस्थी स्वयं रवार अन्नका भोजन कर 
अघ्वादिष्ठ अन्न भिन्नक वा अतिथिको देता दै वह मधौगतिको प्राप्त होतार ॥ 9४ ॥ गभं 
वती सी, रोगी, मलय, वाल्क ओर वद्ध इनके भूखे रहते जो गृहस्थ भोजनं करता है बह 
महान्‌ पापका भागी होता है ॥ ४५ ॥ विना नि्मत्रणके पकात्न आदिका भोजन न क्रे, 
जर न उसी अभिलाषा करे. यदि कोई पुरुष नि्मेत्रणदेमीदैतोमी ब्राह्मण निवारण 
कर सकता हे ॥ ४६ ॥ 
श दाभिशस्तवाधृष्यवाग्दुष्ठकररतस्कराः ॥ 
कुद्धा पविद्धबद्धाग्रदधवधनजीषेनः ॥ ४७ ॥ 
श्षशोडिकोन्नद्धेन्मत्तवास्यव्रतच्यताः॥ 
नमननाभ्तिकनिद्धेल पिशनव्यसनान्विताः ॥ ४८ ॥ 
कद्‌ पस्राजतानापपर्वादकृता नराः ॥ 
अनीकाः कीर्तिमतोऽपि राजद्‌वस्वहारकाः ॥ ४९ ॥ 
शायनासनसंघरगकृतसमादिदृषिताः ॥ 
श्रहधानाः पतिता भ्रघ्राचारादयश्च य ॥ 
अभोज्याच्राः स्यरन्नादो वस्यस स्यात्स तत्प्षमः॥५०॥ 
शद, जिषे शाष गा हौ, व्याज ठेकर्‌ निर्वीह करनेवाला, वाग्दुष्ट, गुंगा+ अथवा निर - 
रतर ज्गुढ नोने वाल, कडोरहदय, चोर, करौधी, पतित ओर बन्धन, वडीर्हिसा, बंधनसे जो 
जीविका करते है ॥ ५७ ॥ नट, कलार, उन्नद्ध, उन्मत्त, चत्य॒ जिसने वतको छोड दिया 
हो, नंगा, नास्तिक, निरज, चग, व्यतनी ॥ ५८ ॥ जिसे कामदेव भौर सि्योनि जीता 
हो, अतज्नन, दृ्षरेकी निदा करनेवाला, असमथ जर कीर्तिमान्‌ दो ष्रभी जो राजा ओर 


समरति; १२]  भाषाीकासमेताः। ( ३६३ ) 


देषताके द्भ्यो हरण कर से ॥ ९ ॥ शय्या, आसन, संस, त्रतकम इनम जो किसी भति 
दूब्ित हो ओर श्रद्ादीन, पतित, ज्वार, नट आदि यद सम्पूण अमोज्या्न के 
अर्थात्‌ इनके हाक अन्नको न लाय, कारण कि जो जिसके यह।के अको खा ता दै वह उसके 
समान हो जाता दै ॥ ५० ॥ 
नापितान्धयमित्राद्धसीरिणो दासगोपकाः ॥ 
श्रद्ाणामष्य्माषां तु शक्कात्रं नेष दुष्यति ॥ ५१॥ 
नाई, वंशका मित्र, अद्धैसीरी, दास ओर गोप इन शोकं अततेको ला कट भी दोष 
नहीं गता ॥ ५१ ॥ 
धर्मेणान्योः्यभोञयान्ना दिजास्तु विदेतानवयाः ५२ ॥ 
स्षवृत्तोपा्जितं मेध्यमाकरस्थम माक्षिकम्‌ ॥ 
अर्वलीटमगोघ्रातमस्पृषट शुद्रषायसेः ॥ ५३ ॥ 
अनुच्छिष्टमक्दु्टमपयु षितमेव च ॥ 
अम्छानवाह्यमन्नाद्यमायं निर्यं ससस्छृतम्‌ ॥ 
कुसरापूपसंयावपायसं शष्डुछीति च ॥ ५४ ॥ 
द्विजोंको परस्परम यदि वैश (कुर) विदित हो तो धर्म करके एक दूसरेक जन्नको भोजन 
कर सकते दँ ॥ ५२ ॥ परन्तु उस अनेको खाय जिसको वह खाने वा चिलनेवाटेने अपनी 
जी विकासे संचय क्रियां हो, अओौर शहतको छोड केर आकरकी वस्तु मौर जिसको कुत्ते न 
सुधा हो ओर जिसे गौनेन सधा हो, जिते शुद्र ओर काकने न हुआ हो यह क्षभी पवित्र 
है ॥ ५३॥ उच्छिष्ट नहो, बाघी नहो, दुधि न आती हो इस प्रकार भरी भांति बनाये 
हण अजको नित्य खा छे, खिचडी, मारपुए, मोदनभोग, खीर, पूरी इनको भी खाके ॥५४॥ 
नाश्रीयाद्राह्यणो मांसमनियुक्तः कथचन्‌ ॥ 
कतौ द्धे निय॒क्तो वा अनश्नम्पताति द्विजः ॥ ५५. ॥ 
मृगयोपार्जितं भां मभ्यच्य पितदेवताः ॥ 
क्षत्रियो दादश्ोनं तच्कीत्वा वैदयोऽपि धमतः ॥ ५६ ॥ 
नराहण श्राद्धादिकं विना नियुक्त मासभोजन कदापिन करे परन्तु यज्ञम वा श्राद्ध 
नियुक्त होकर ब्राहमण यदि मांसभोजन्‌ न करे तो पतित होता है ॥ ५५ ॥ क्षत्रिय शृग्या 
करके रये हए माते पितर ओर दैवतार्भोषो पूज कर उनमैसे भाप भी भोजन करे ओर 
उससे बारहवे भागक मोल तेकर वेदय भी खा ठे तो अधमे नहीं है ॥ ५६ ॥ 
दिनो जग्धवा वथा माषं हखाप्यविधिना पञ्चन्‌ ॥ 
निरयेण्वक्षयं बासमाभोत्याचनद्रतारकम्‌ ॥ ५७ ॥ 


६ 


( ३६५ ) अश्टदकस्मृतयः- [ व्यास 


| जो ब्राह्मण वृथा मांच खातादहेयाजो विना विधिके पुर्जौको मारत। दै वह अनेत 
। काल तक नकम निवास करता ह, जव तक्‌ चन्द्रमा ओर तारागण आकाक्षम स्थिति #रते 
| दै तमी ठक उक्षका नरके वास है॥ ५७॥ 
। सवान्कामान्समाष्राय फएलटमश्रमखस्य च ॥ 
सुनिस्षाम्यमवापभोति गृहस्थोऽपि द्विजैत्तमः ॥ ५८ ॥ 
(वृथा मांक वेज देनेसे ) सम्पूण कामना यर अश्वमेधके यज्ञके फलको प्राप्त यौ केर 
गृहस्थ भी ब्राह्मण सुनियोके समान हो जाता है ॥ ५८ ॥ 
दविजभोज्यानि गव्यानि माहिष्याणि पर्या च ॥ 
निदेशासधिसंवंधिवत्छदंतीपयांसि च ॥ ५९ ॥ 
गाय भोर भसा द ब्राहणोके खाने योभ्य होता दै, ओर वह नि योग्य दृधदहे जो 
ग्यानेसे दश्च दिनके पीठेका हो, तथा वह्‌ गौ असंधिनी ( जो ग्यामन न ) हौ ओौर उसके 
बड बा बचिवा हो ॥ ५९ ॥ 
पलट उवेतवंताकं रक्तमृह्छकपरेव च ॥ 
ग्जनारुणवृक्षासुग्नंतुगमफलानि च ॥ ६० ॥ 
अकालङकसुमादीनि द्विजो जग््वेदवं चरेत्‌ ॥ 
वाग्दूरितमविज्ञातमन्यपीडितकायैपि ॥ ६१ ॥ 
प्याज, सफद्‌ वेगन, लाल मूली, गाजर, वृक्षका खख रद्‌, गूलरके फर ॥ ६० ॥ 
विना समये पूर जो ब्राह्मण हनको खाता है बह रेन्दव इन्दुका ( चन्द्देवताका ) पाक्ष 
पायशचित्त कनेसे शद्ध होता दे, ओर वाणीसे दूषित ( गोभी आदिक ) भौर जिते जानता 


न हौ वह भौर जिसे दूसरेको दुःख हो एेसा पदाथ लाने वाला भी रदवं प्रायशित् 
करं ॥ ६१॥ 


भूतेभ्योन्नमदचा च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ ॥ 
जो विना मूरतोके दिये अन्न खाता है वहे यह्‌ सव भन्न गहस्थको द्ध करते दै. 
रैमराजतकास्यषु पत्रेष्वधास्छद्‌ गरी ॥ ६२ ॥ 
अभवे साधुगन्धेषु लोघ्र मतासु च ॥ 
पट्ाङपञ्मपतेषु ग्ररस्थो भोक्त मरति ॥ ६३ ॥ 
रहाचारी यतिश्चैव भेथो यद्धोक् मति ॥ ६४ ॥ 
गरहस्थ सद्‌ा सुवे, चांदी) कांसी इनके पारम भोजनक्रके॥ ६२ ॥ पात्रके 
मभाव गृहस्थ अच्छी घुरगध दरे, देवदार, ठक ओर कमलके पर्तोमं मोजन्‌ करने योग्य है 
॥ ६३ ॥ ब्रहचारी अौर यतिको भी उक्त परतो ही भोजन कना उचितदै ॥ ६४॥ 


१ (धुनिन्मीसनिनर्जनात्‌?, देसी मलुकी आज्ञादै। 


कि कैरी 


मृतिः १२] भाषाटीकाष्ठपेताः ! ( ३६९ ) 


अभ्युष्ष्यान्न नमस्करिधेवि दद्याद सिनियम्‌ ॥ 
भूपतये यवः पतये भूत्तानां पतये तथा ॥ ६ ॥ 
अप्‌ः व्राहरय ततः पश्चाच प्रागाहृतीः कमात्‌ ॥ 
स्वाहाकारेण स हयाच्छेषमधघाद्यथासुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनन्यचित्तो थजीत वाग्यतोऽन्नमङ्क व्यन्‌ ॥ 
अतृपतेरत्रमश्रीयादक्षण्णं पात्रुस्घजेत्‌ ॥ ६५७ ॥ 
उच्छष्टमन्नयुद्धस्य ग्रासमेकं युषि क्षपेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
आर्चातः स्राघसगेन सद्धेयापटनेन च ॥ 
बृत्तबृद्धकथाभेश्च लेषाहमातिवाहयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्तको (ईभ्तजोऽसि" इस मन्तरसे छिडक कर नमस्कार करे; इसके पीछे प्रथ्वीमं बली 
(थोडा २ अश्न) दे करि, “भूपतये नमः, मुवः परतयेः नमः, मूतानां पतये नमः ॥६५५।फिर्‌ 
आपन “"उभमतोपरतरणमसि स्वाहा! इस मन्वसे आचमन करके पांच प्रार्णोकी आहति 
स्वाहा कह कर दे ओर फिर सुखसहित रोष अन्नको खले ॥ ६६ ॥ इके उपरान्त मोन 
धारण कर अन्नकी निन्दाको न करता हा मनुष्य एकाग्र मनते वृध्िपयैन्त भोजन करै 
ओौर पात्रको खाटी न छोड, अथात्‌ उत्तम कछ अश्च रहने दे ॥ ६७ ॥ इसके उप- 
रान्त “ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा"? इस मन्तरसे प्रस्यपोश्चन अर्थात्‌ पुनराचमन गेकर 
उस्र गचे इर्‌ उच्छिष्ट अन््रेसे एक ग्रास उठा कर (किंचिद्‌ दौ जगह, ““अग््यामाय नम 
(ॐ शञबलाय नमः दस मन्त्रसे ) प्रवी पर रत दे ॥६८॥ इसके पीछे आचमन करके 
साधुर्जोकी सगति ओौर उत्तम विचयाको पढ कर जो सदाचार रत दै उनकी कथार्जोसे 
शष दिनकरो व्यतीत करे ॥ ६९ ॥ 
सायं सध्याञ्पापीत हृस्वा भव्यसंयुतः॥ 
आपोशानक्रियापूवंमः्नीयारन्वहं दविजः ॥ ७० ॥ 
इसके पीठे सायंकारको सन्ध्या करे ओर अभ्िहोत्र कर भ्योप्मेत भौजनस्े पहले 
आचमन करके नित्यश्च: भोजन कर ॥ ७० ॥ 
सायमप्यतिधिः पूज्यो होमकाङागतोनिशम्‌ ॥ 
भरद्धया शक्तेतो निस्य तं हन्यादपरजितः ॥ ७१॥ 
होमके समय आया हआ अतिथि सन्ध्यके समय भी अपनी शक्तिके अनुघार श्द्धादहित 
भव्य पूजने योभ्य है, पूजा न करने बह अतिथि उसके पुण्यको हरण करता है ॥ ७१॥ 


१.३४ प्राणाय स्वाहा १,ॐ अपानाय स्वाहा २, ॐ उदानाय स्वाहा ३, ॐ समानाय स्वाह 
॥ [९] = स्त 
८, ॐ व्यानाय स्वाहा ?› इनको पांच प्राणोकी आहूति कहते हं । 


( ३६६ ) अषठादश्ञस्वृतयः- [ न्या 


नातितप्र उपस्पृश्य प्क्षारय चरणौ शुचिः ॥ 
॑ अप्रत्युत्तरशिराः सयत शयने शुभे ॥ 
| राक्तिमानदिते के क्लाने संध्यां ने हापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
| ब्राह्ये भ॒द्रतें चोत्थाय चितयद्धित माप्मनः ॥ 
ङक्तिमान्मतिसानित्यं बतमेतत्छमाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीवेदर्यासीये धमेशाख तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

अत्वन्त तृष्ठ नदीं इञा चरर्णोको धोकर पवित्र हो वह मनुष्य उत्तम श्थ्या पर्‌ शेयन 
करे, पश्चिभकी ओरको दिर न करे,शक्तिके अनुसार सूर्गोदयके समय स्नान जौर सन्ध्या को 
न्‌ त्यागे ॥ ७२ ॥ ब्रह्मुहतते ( ० घडी रात शेष रहते ) मे उट करर अपने हितकी 
चिन्ता करे । समभ बुद्धिमान्‌ मनुष्य नि्य इस प्रकार्य काये करे ॥ ७३॥ 

इति श्रीबेदव्यासीये धम॑रात्रे भाषादीक्रायां तृतीयोऽध्यायः 1 ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ५. 
इति व्यासकृतं श्ञाखं धम॑सारसमुचयम्‌ ॥ 
आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधमाभ्नितानि च॥ १॥ 
गृहु्रमासरो धमं नास्ति नारित पनः एनः \ 
सबेतीथफल तस्य यथोक्तं यस्तु पालयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यह ग्या्जीका कहा इभा शार धर्मोका सरयुक्त है, आश्रमम जो पुण्य दै ओर जो 
पुण्य मोक्षे ध्नी है ॥१ ॥ उन सबमे गृहस्थाश्रमे शरेष्ठ धरम दूसरा नहीं है यह व्यासजीने 
बार्‌ २ कदा, जो गृहस्थ यथोक्त गृहस्थधमेके अनुसार पाटन करता है, वह्‌ धरर्मही 
सम्पूणं ती्कि फलको पतादटै ॥ २॥ 
गुरूथक्तो भृत्यपोषी दयावाननसूथकः ॥ 
नित्यजापी च होभी च सर्यवादी जितेंद्रियः ॥ ३॥ 
स्वदरि यस्य संतोषः परदार्शनिवतनम्‌ ॥ 
अपवादपपि नो यस्य तस्य तीथफलं गृहे ॥ ४ ॥ 
जो गरहश्थ गुरूमे भक्ति करने वाला, भूर््योका प्रतिपालक,) दयाङ निन्दा न करने वाला) 
सदा जप होम करने वारा, सत्यभाषी ओौर जितेन्धिय है ॥२॥ जिसे अपनी ्ञीपेही 
सन्तोष रै, परां सकी इच्छा न करने वारा, जिसकी कहीं निन्दा न हो उक्त गृहस्थ को 
घरमे बैठे ही तीथैका फल मिलता र॥ ४॥ 
प्रद्‌ाशान्परदध्यं हरते यो दिने दिने ॥ 
ववैतीयीसिषेकेण पापं तस्य न नश्यति ॥ ५ ॥ 


श्यृतिः १२1 भाषाटीकासमेत।ः। ( ३६७) 


जो गृहस्थ प्रतिदिन पराई खी जर पराये धनको हरण करता है, इसमे सम्पूणं तीर्थामिं 
स्नान करनेसे भी एप नष्ट नहीं होते ॥ ५ ॥ 
गृहेषु प्रवनीयेषु सर्वतीर्थफलं ततः ॥ 
अन्नदस्य जयो भागाः कता भागिन ह्िप्यते ॥ ६ ॥ 
इस कारण सवन ८ यज्ञ॒ वा संतान) युक्त धररोमि सन वीर्थोकषा फर. मिता है, जिसके 
अन्नसे श्राद्ध आदि किया जाता है तीन भाग पुण्ये उसको भी भिरते र, भौर जो उक्त 
कर्मोको करे उसको एक भाग मिलता है ॥ ६॥ 
प्रतिभयं पादशोचं ब्राह्मणानां च तपणम्‌ ॥ 
न पापं ंस्पररोत्तस्य वलिभिक्षां ददाति यः ॥ ७ ॥ 
पादोदकं पादधृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ ॥ 
यो ददाति बाह्यणेभ्यो नोपसपति तं यमः ॥ ८ ॥ 
जो गृहस्थ ब्राहणोंको जीविका प्रदान, तथा तृषि करता, उनके चरण धोता है ओर जो 
वलि वेहवदेव करता है उस्र मनुभ्यको पाप स्प तक भी नहीं कर सकता ॥ ७ ॥ जो गृहस्था 
्राह्णोको प्रतिश्रय अर्थात्‌ रहनेको जगह ओर पेरोके धोनेके लिये जल, पादश ( जूता व 
खडाऊं ) दीपक, अन्नदान जौर आश्रय देता है, यमराज उसके निकट नहीं आ्तकते ॥ ८ ॥ 
विप्रपादोदकञ्चिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥ 
तावस्पष्करषात्रेष पिषंति पितरोऽमरतम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस गृहस्थके धरम ब्राह्मणोके चर्णोकि धोनेके जलसे प्रथ्वी जन प्क गोरी रहती रै 
त्र तके कमरूके पर्तोमे उसके पितर अगत पीते र ॥ ९॥ 
यत्फं कंपिटाद्‌ाने कातिवयां ज्येष्ठपुष्करे ॥ 
तत्फं मषयः भ्रष्ठ विप्राणां पादशोधने ॥ १० ॥ 
स्वागमेनामयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः ॥ 
पितरः पादशोचेन अन्नायेन परजापतिः ॥ ११ ॥ 
हे ऋरषिशरष्ठो ! कपिलागौके दान करनेसे जो फल होता है, कार्तिककी पूणम।सीको पुष्क- 
रमं स्नान करने जो फर होता है वही फक केवल ब्राह््णोके चरण धोनेसे होता ३॥१०॥ 
नार्णोक्ा स्वागत करनेसे अग्निदेव प्रसत्न होते ह, आसन दैनेसे इन्द्र प्रसन्न दोते है, 
चरण धोनेसे पितर प्रसन्न होते रै, ओौर अन्नादि वान करने से पजापति ब्रह्माजी प्रसन्न 
होते ई ॥ ११॥ 
मात्तापि्रौः परं तीर्थं गंगा गावो विशेषतः ॥ 
बाह्यणास्परमं तीर्थन धरत न भविष्यति ॥ १२॥ 
मता ओर पिता वही प्रधान ती है, यद्यपि गंगा सौरगो यही वीं है पन्त 
नाहरणो षठ कर तीथे न इमा ओर न होगा ॥ १२॥ 


( ३६८ ) अष्ाद्ञश्वृतयः। [ न्यास 
इंद्वियाणि वज्षीङ्क्य यह्‌ एव वसेन्नरः ॥ 
तत्न तस्य कुरक्षं नेमिषं पुष्कराणि च ॥ ९३ ॥ 
गंगाद्वारं च केदारं सच्निहव्यं तथेव च ॥ 
एतानि सवतीथोनि कुत्वा पपेः प्रभुच्यते ॥ १४ ॥ 
इन्दिर्योको वशम कर गृहस्थाश्रमे जो मनुष्य वास करता दे उसको घरमं दी कुरुक्षेत्र 
नैमिष अमीर पुष्कर ॥ १३ ॥ हरिद्वार, केदार, सन्निहत्य ( कुरुक्षेत्र ) यह सम्पूण तीये टे, 
वह्‌ इन सब वीधेकि प्रभावसे सव पर्पमि छट जता दै ॥ १४ ॥ 
वगोनामाश्रमाणां च चातुवेण्यंस्य भे द्विजाः ॥ 
दानघमं प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषित्तम्‌ ॥ १५॥ 
हे ह्विजगण ! व्यास मुनिने जिस प्रकार कदा उकीके अनुप्ार्‌ चारो वणे ओरं चारं 
आश्रमकि दानका फट कहता ह्र ॥ १५॥ 
यददाति विशिभ्यो यच! शनाति दिने दिनि ॥ 
तच वित्तम मन्ये हषं कस्यापि रक्षति ॥ १६ ॥ 
यद्‌द्‌ाति यदर्नाति तदेष घनिनो धनम्‌ ॥ 
अन्ये मृतध्य क्रीडंति दरिरपि धनैरपि ॥ १७ ॥ 
कि धनेन करिष्यंति देहिनोऽपि गतायुषः ॥ 
यदवद्यितुभिच्छ॑तस्तच्छपीरमज्ञाश्वतम्‌ ॥ १८ ॥ 
अश्ादवतानि गात्राणि विभवो नैव शञाडवतः ॥ 
निरथं सन्निहितो स्रस्युः कर्तव्यो धमसं्रहः ॥ १९ ॥ 
यदि नामन धर्मायनं कापायन कीतय ॥ 
य स्परित्यञ्य गंतभ्यं तद्धनं फ न दीयते २० ॥ 
जीषंति जीविते यस्थ विप्रमिन्नाणि बाधवाः॥ 
जीवितं सफलं तस्य चास्मा को न जीवति ॥ ३९॥ 
पक्षबोऽपि हि जीवंति केवला त्मोद्रभराः ॥ 
किं कथिन सुगपेन बिना चिरजीषिना ॥ २२॥ 
्रासादद्धमपि प्रासमधिभ्यः कि न दीयते ॥ 
इच्छातुरूपो विभवः कटा कस्य भविष्यति ॥ २३ ॥ 
जो धन प्रहिदिन श्र त्राहर्णोको दिया नाता है, जो खेयं भोगता है उसी धनको धन 
मागता, ओर जो दान नही करता, भोग नहीं करता, उसकी रक्षा ही करता है वह उक्षका 
नहं है ॥ १६ ॥ जो धन दान दिया जता है, मोगा जाता हे वही धनीका धन है, मृतके 
धन्‌ रख जाने पर अन्य पुरुष उसके क्षी या धनसे क्रीडा करते है ॥१७॥ धनको रख कर जो 


स्मृतिः १३२ ] भाषाटीकासमेत ( ३६९. ) 


मर जाते है वह उस धनति आसाका क्या उपकार करेगे, धनको भोग कर जिन शरीरको 
पुष्ट करनेकी इच्छा करते हँ सो वह शरीर भी सर्यदा रहने वाला नकं ॥ १८ ॥ देह ओर 
धन सवदा रहने बाला नदीं, सवदा प्रत्यु सन्धुख खडी रहती दै, इस कारण धरयका संग्रह २ 
क्रन। उचित हे ॥ १९॥ जो धनपम्पत्ति धर्मक निमित्त या अभिलाषा पूरणके निमित्त वथा. ` 
कीर्तिके निमित्त न हरं उप्त धनको त्याग कर परलोक जाना होगा; फिर उक्ष धनको किंस 
कारण दान नहीं करता ॥ २० ॥ जिस मनुष्यके जीवित रहने ब्राह्मण, मित्र॒ तथा वधु, 
नापिव जीवित रहते है उन्दीका जीवन सफल हे, अपने ल्यि कौन नहीं जीता ॥२१॥ फेवर 
अपने पैट भरनेके स्थि तो प्ञुभी जीवन धारण करते है ८ जो मनुष्य धनते दानादि 
सतकाय नहीं करते) उन्हं मी भाति शरीरी रक्षा करनेसे या वलवान्‌ होने ठथा चिरजीवी 
होनेसे ही क्था फर है ॥२२॥ यदि एक मास्त वाआधारास् मी अभ्यागतकरो न दे (भौर 
यह कहे कि जव इच्छानुसार धन म्दिणा तव देगे ) सो इृच्छानुार धन कव मिला जर 
किप्तके होता है ॥ २३॥ 
अदाता वुरुषस्व्यागी धनं सव्यस्य गच्छति ॥ 
दातारं कृषणं मन्ये स्रतोऽप्यथ न मुचति ॥ २४॥ 
अदाता (न देने वाला दही) पुरूष व्यागी दै, कारण फि वह्‌ धनको छोड कर जाता दै, 
परन्तु मेँ दाताको पण मानता ह, कारण कि दाता मरकर भी धनको नक्ष छोडता, 
अथात्‌ मरने प्र भी उसे धन भिरता टै ॥ २४ ॥ 
प्राणनारास्तु कतम्यो यः कृताथों न स पृतः॥ 
अकृताथस्तु यो मृं प्राप्तः खरसमेो हि सः ॥ २९॥ 
एक दिन अवश्यदी प्राणत्याग करने योगे, परन्तु जो कृताथ है बह मतक न्च हआ 
ओर जो निना धमे किये मरा ह वह गधेके समान हे ॥ २५॥ 
अनाहूतेषु यदत्तं यच द॑त्तमयाचितम्‌ ॥ 
भविष्यति युगस्यांतस्तस्यांतो न भविष्याति ॥ २६॥ 
सृतवस्सा यथा गौश्च कृष्णा लोभेन दुह्यते ॥ 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धमतः ॥ २७ ॥ 
अदृष्टे चाद्युभ दानं भोक्ता चेवन दश्यते ॥ 
पुनतगमनं नास्ति तत्र दानमनंतकम्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्र हमणको अपने घरमे बुलाये विना जो दान दिया है तथा विनामागिजो दान दिवा है 
युगका अन्त हो जाने पर भी उस दानक अन्त नरी होगा ॥ २६ ॥ मरे वछडे बारी कारी 
गौको जिस भांति केरल दूषके लोभे दुहते है परन्त॒ उसके दधते देवकार्यं नही होता इसी 
भांति परस्परे दानका भी कोई फल नदीं होता, केवर शोकाचारकी रक्षा होती ह 


( ३७० ) अष्टादक्षस्मृतयः- [ न्याप 


परन्तु उसे पुण्य नदीं होता ॥ २७ ॥ जो मनुष्य पापको न देख कर ८ अरात्‌ किसी 
। पापके ल्थि नदे) वा दनक भोक्ताको न देख कर ( यह इच्छा न करे कि इका फर 
| शुचे भिठे पसे दानेसे, फिर इष्त ससारमे आगमन नहीं होवा तथा उक्ष दानका फल 
| अनन्त दोता है अथात्‌ जो दाने निष्काम हो कर किया जाता है वही सफड 
होता है ॥ २८॥ 


मातापितृषु यदयाद्धात्षु श्वज्रेषु च ॥ 
जायापचयेषु यदयात्सोऽनन्तः खगंसक्रमः ॥ २९. ॥ 
पितुः शतयण दानं खस मातुरुच्यते ॥ 

भगिन्यां शतसषाहसं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३० ॥ 

जो माता, पिता, माई, शवज्यर, खी, पुत्र वा पुत्री इनको दान करता दे वह अनन्तकाल 
तक स्वम निवास करता है ॥ २९ ॥ पिताक दान करनेते सदख गुना फल भिल्ता है 
माताको दान करनेसे हजार गुना फक मिलता दै, भगिनीको जो दान दिया जाता है 

वह लख गुनाहोवादै जौर नो भाश्को दिया जातादै उसकाकभी भी ना नदीं 
होता ॥ ३० ॥ 
अहन्यहनि दातञ्यं ब्राह्यणेषु सुनीश्वतः ॥ 
आगमिष्यति यखात्र त पानं तारयिष्यति ॥ ३१ ॥ 
किंचिद्धेदमयं पातं किंचिदत्र तपोमयम्‌ ॥ 
पात्राणाम॒त्तपनं पां शचुद्रान्न यस्य नोदरे ॥ ३२ ॥ 

ह शुनीश्वयो | दिन २ ब्राहर्णोको दान करै, कारण छि, जो पात्र आ जायगा वही तार 
देगा ॥ ३१ ॥ चित्‌ पात्र ठे वेदपाटी वा तपस्वी होता है ओर पात्रों उत्तम पात्र बह 
हे जिसके उदरमं शद्का अत्ननदहो॥ ३२॥ 

यस्य चेव गृहे म्रखों दरे चापि गुणान्वितः ॥ 
गुणान्विताप दातव्यं नासि मख व्यतिक्रमः ॥ ३६ ॥ 

निके घरमे मूखका निवास हो जर विद्वान्‌ दूर्‌ रहता होतो वह मनुष्य गुणीको 
बुला छर दान करे, मूखके उल्टंघन करनेमे कुछ दोष नदीं दै ॥ २३ ॥ 

देवद्रव्यविनाडेन बह्स्वहरणेन च ॥ 
कुलान्यङ्कछतां यांति ब्राह्यणातिकरमेण च ॥ ३४॥ 
बराह्यणातिक्रमो नास्ति विपे वेदविवर्जिते ॥ 
उवरुतमभिष रसुरय नहि भस्मनि हृयते ॥ ३५ ॥ 
सन्निकष्टमधीयनं ब्राह्म्णं यो व्यतिक्रमेत्‌ ॥ 

भोजने चैव दाने च रम्याज्िपुरुषं इलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


स्मृतिः १२ | भाषाटीकाश्चमेताः। ( ३७१ ) 


देवताकं दरव्यका नाश ब्रा्णङ़े धनकी चोरी ओर ब्राह्णश्ना उघन इनसे अच्छे 
कुल भी दुष्ट कुरु हो जाते हैँ ॥३७॥ जो ब्रह्मण वेदकरो नहीं जनव। 
उत्तरो न देने से उसका उल्लंवन नहीं होता; कारण कि प्रज्यठित अधिको छोडश्र भस्मे 
हवन नहीं किया जाता ॥ २३५ ॥ भोजन ओौर दानक समयमे जो अपने समीपके पठे इर 
रा्मणका उल्लधन करता है इह तीन पीढी त अपने कुरुको नष्ट करता दै ॥ ३६ ॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चपमयौ भगः ॥ 
यश्च विप्रोऽनधीयान्लथस्ते नामधारकाः ॥ ३७ ॥ 
प्रामस्थानं यया चयुन्यं यथा द्ूषश्च निजेहः ॥ 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्रयन्ते नामधारकाः ॥ ३८ ॥ 
जिस भति काटका हाथी ओर चमडे्ा म्रग होता है उक्ती माति विना ण्डा ब्राह्मण 
हे; यह तीर्नौ नाममात्रपरी ( अर्थात्‌ नरथक ) है ॥ ३७ ॥ जिन्न प्रहार दयूल्य भराम- 
स्थान ओर जरदीन कुआ किसी अर्का नदीं उसी भांति विना १ढा ब्रह्मण हे, यह तीर्नो 
नाममात्रके ही धारण करने वले है ॥ ३८॥ 
बाह्यणेषु च यदतं यच वैश्वानरे इतम्‌ ॥ 
तद्धनं धनमाख्यातं धने दोष निरथेकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जौ धन ब्राहमर्णोको दिया जाता है या जित धनसे हवन किया जाता है वही धन यथाथे 
धन कहा है ओर सम्पूण धन वृथा है ॥ ३९ ॥ 
समभबाद्यणे दानं द्वियण बाद्यणन्रुवे ॥ 
सहख्ग्णमाचास्ये ह्यनत वेदपाणे ॥ ४०॥ 
बह्मषीजसमुत्पन्नो भतसस्कारवर्जितः ॥ 
जातिमात्रोपजोवी च घ भवेद्राह्यणः समः ॥ ४१॥ 
गभोधानादिभिमेतेरवेदोपनयेतन च ॥ 
नाध्यापयति नाधीति स भवेद्राघ्मण्रुषः ॥ ४२ ॥ 
अप्रिहोी तपस्वी च वेदमष्यापयेच यः ॥ 
सकल्प सरहस्य च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥ ४३॥ 
इष्टिभिः पशुवेधेध चातुमस्यैस्तयैव च ॥ 
अपिष्टोमादिमि्जञेयेन चेष्टं स इष्टवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
मीमांसते च यो वेदा-षडभिरभैः सविस्तरः ॥ 
इतिहाएपुराण नि स भवेदेदपारगः ॥ ४३ ॥ 
अव्राहमणको जो दिषा जाथ बही सम (उन ही रहता है ) जौ जो ( मन्थ ) 
बाल्णतरुवको दिया जाय इह दुगुना होता है, ओर आचाथैको दिया जाता है बह सौगुना 


( ३७२. ) अल्ाद्ञश्चृतयः= [ व्या्~ 


सोता है ओर वेदे पारको नो जानत। दै उसके देनेसे जनन्त फल होता है ॥ ७० ॥ ब्राह् 
णङ्के वीते उ्यन्न हो कर जो गायत्री आदिका जपन करे ओर जो ब्राह्मण जाति दी कद 
डर उदर पोषण करे उ त्रा्णको सम व्राह्मण कहते हैँ ॥ ४९ ॥ जिस ब्राह्मणक संतान 
यथाशाश्च गभीषानादि स्कर इए है; यज्ञोपवीत ओर वेदपाठ भी रीतिके अनुसार इजा 
ह परन्तु उनको न पडे ओौर न पठते उतको ब्राह्मणनरुब कदते है ॥ ४२ ॥ जो व्राह्मण 
निर्य हवन करता हो, तपस्वी हो, कल्प ओर रहस्य सटित जो वेदोको पढता हौ उक्ष 
नाद्मणको आचार्य कते दै ॥ ४२ ॥ यद्गीय पञ्चको बांध कर॒ जो चातुमोस्य अश्रिष्टोमादि 
यज्ञ करता है मौर उन यज्ञोते जो देवतार्जोकीं पूजा करता £ उसे इष्टवान्‌ कते दै; 
अर्थात्‌ उसीने यजन किया ॥ ४४ ॥ विस्तार सहित छे अग, चर्यो वेद्‌ ओर इविहास 
पुराण इनका जो विचार करता है उसको वेदपारग कहते दँ ॥ ४५ ॥ 

बराह्मणा येन जीवति नान्यो वणेः कथचन ॥ 

ईदकपथसपस्थाय कोऽन्यप्ते च्यच्छुमुरपहेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

ब्राह्मणः स भव्वेव देवानामपि देवतम्‌ ॥ 

परस्यक्षं चव रोक्षस्य बद्यतजो हि कारणम ॥ ४७ ॥ 

नि ब्राह्मण जोति है उषते जर वणे कभी नहीं जीते अर्थात्‌ जो ब्राहर्णोको दान 

दे कर पालन पोषण करता है, अन्य वण नट वेरयादिर्कोको अपना द्रव्य दे कर पोषण 
नहीं करवा ह देस इस गामे स्थित होने वाठेको कौन परित्याग करनेकी इच्छा करे अथोत्‌ 
कोई मी नहीं ॥ ४६ ॥ वह ब्राहमण देवताका भी देवत है ओर प्रत्यक्ष जगता कारण 
्रह्तेज ही है ॥ ५७ ॥ 

ब्राह्मणस्य मुख क्षत्रं निष्ककेरमकटकम्‌ ॥ 

वापयेत्तर बीजानि सा कुषिः सावेकामिकी ॥ ४८॥ 

क्षत्रे वापयेदीजं क्वपात्रे दापयेद्धनम्‌ ॥ 

सुक्षेत्रे च सुप्र च क्षिप्तं नैव हि दुष्यति ॥ ४९ ॥ 

विद्याबिनयसंपन्रे बाह्ये गृहमागते ॥ 

क्रीड स्योषधयः सवौ यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 

नष्टक्षोचे ब्रतश्चष्टे विम वेद्‌ 'षेवाजते ॥ 

दीयमाने रुदस्यत्र मयदि दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 

वेद पूर्णं मुखं वित्र सुभुकमपि भोजयेत्‌ ॥ 

न च प्रस निराहारं षड़त्रषपवासिनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

यानि यद्य पविाणि कक्षो तिष्ठंति भो दिजाः॥ 

ताति तद्य प्रयोज्यानि न शरीराणि देहिनाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
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स्मृतिः १२ | माषारीकाप्रयेत।ः । ( ३७३) 


यस्य देहे सदाश्रति हव्यानि तिदिवीकषः ॥ 
कव्यानि चेद पितरः किंभरूतमधिकं ततः ॥ «४ ॥ 
यद्ुक्ते वेद्विदिपः स्वकमानरतः शचिः ॥ 
दातुः फमसंल्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥ ९९५॥ 
बरलणका खख ही केकर ओर करे रहित क्षेत्र है, उसमे बीज बोवे, कारण कि वह 
खती सव मनोरर्थोकी देने वाटी है ॥ ४८ ॥ अच्छे कषेत्रम बीज वोदे, सपात्रकठो घन दे, 
कारण कि अच्छे खतम फेश्ा हञा बीज सौर सुपात्रफो दिया इञ धन दूषित नदी होता 
॥ ४९ ॥ जिस सभय विद्या जौर दिनयसे युक्त व्राह्मण धरम आवे उप्त सभय सब ओषधी 
क्रीडा करती ह कि हम परम गतिषो प्राप्त होगी ॥ ५० ॥ जो ब्राह्मण नष्टश्चौच है वा व्रतसे 
शष्ट है तथा वेदसे दीन है उसको दिया हभा अन्न मय मानकर रोदि कि इसने बुरा 
कियाजो दिया ॥ ५१ ॥ वेदसे पूण तृष्त ब्राह्मणको भी जिमवे ओर निराहारछ रातके 
उपवासी मूख ब्राह्मणको कदापि न जिमावे |५२॥ है द्विजो! जो पवित्र सूक्त आदि जिसके 
कुक्षिस्थ अथात्‌ अन्तःकरण रहे वही २ उक प्रयोजनीय है अन्यथा देहधारिर्योका देह 
किसी भ्रयोजनका नहीं है ॥ ५३ ॥ निष ब्रा्मणके शरीरम देवता हव्य ओौर पितर कन्य 
सवेद्‌। भोजन करते रहते है, उसे परे ओौर कौन होगा ॥ ५४ ॥ वेदका जानने वाटा 
भौर अपने कम तत्पर ब्राह्मण जो खाता है, दाताको उसका फल अनगिन्त होता है ओर 
जन्म २ मे वह अक्षय होता है ॥ ५५ ॥ 
ह्स्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छंति षडिताः ॥ 
अहं नेच्छामि मुनयः कस्येताः श्र्वसंपदः ॥ ५६ ॥ 
वेदर्लांगलङ्ृष्ेषु दिजश्रषठिषु सत्सु च ॥ 
यत्पुरा पातितं बीज तस्थताः सस्यसपदः॥ ५७ ॥ 
हे नियो ! हाथी, रथ, घोडा, यान (पालकी आदि)हनको कोई २ पंडित ब्रह्मण ठेनेओ 
इच्छा करते ह, पर भँ इनके ेरेकी इच्छा नदीं करता, कारण कि यदह सव ॒सेषदा किसके 
कामकी हे ॥ ५६ ॥ वेदरूप हमे जुते जो सत्पात्र ब्राहरणोमिं उत्तम ह उनम जो पू्वजन्भसे 
वीज वोया गया हो उक्तीकी यह अन्न आदि सेतीकी संपदा रै ॥ ५७ ॥ 
शतेष जायते श्रः सहसषु च पंडितः ॥ 
वक्ता शतसरञ्श दाता भवति वान वा॥ ५८ ॥ 
न रणे विजयाच्छररोऽध्ययनान्न च पडितः ॥ 
न वक्ता षाकपटुत्वेन न दाता चाथदानतः ॥ ५९ ॥ 
इद्वियाणां जये शूरो धर्मे चरति पंडितः ॥ 
हितप्रायाक्ते मिर्वक्ता दाता सन्मानदानतः॥ ६० ॥ 
१३ 


( ३७९ ) अष्ठाद्शस्मतयः- [ व्याघ~ 


सोमे एक शर वीर, दजारमे एक पंडित भौर रखे एक वक्ता होता है, ओर दाता तो 
होयान दहो ॥ ५८ ॥ रणको जीतनेसे दी शर वीर नही होता, पढनेसे ही पंडित नीं 
होता, वाणीसे ही वक्ता नहीं होता ओौर धनके दानपे ही दाता नहीं होता ॥ ५९ ॥ 
परन्तु जो इन्र्योको जीतता हे वही शूर है, जो धर्माचरण करता है वही पंडित है जो दित - 
करारी ओर प्रिय वचन कदे वही वक्ताहै ओर ओ मनुष्य सन्मानपूर्क दान करे वही 

दाता है ॥ ६० ॥ 
यथेकपकर्यां विषमं ददाति स्नेहाद्भयादा यदि वार्थहेतोः॥ 
पदषु दृष्ठं दयपिभिश्च गीतं तद्रह्यहस्थां षुनयो वदति ॥ ६१ ॥ 
ऊषरे वापितं वाजं भिन्नभांडेष गोदुहम्‌ ॥ 
इतं भस्मनि हव्य च मर्ख दानञ्ाश्चतम्‌ ॥६२ ॥ 
यदि स्नेह या मयते या धनके लोमसे एक पक्ति वेट हए ब्राह्र्णोको विषम न्यूनाधिक 
देता दे उसको ब्रहमहत्या पाप होता है , यह वाती मुनियोनि भी कही है ओर वेदोमें 
मी दी गई दे जौर ऋषिभी वही कदत है ॥ ६१॥ ऊषर मूमिमे बोया हञा बीज, 
फूटे पत्रमे दुहा हा दूघ,भ्ममं किथा हा हवने ओर मूखको दिया इभ्य ओर दान यदह 
सभी निष्पट र ॥ ६२ ॥ 
गृतसूतकपृष्ठांगो दिजः श्ुदात्नर भोजने ॥ 
अहमेव न जानामि कां योनि स गमिष्यति ॥ ६३ ॥ 
गद्ात्रेनोद्रस्थन यदि कशिन्धियेत यः ॥ 
स भवर्सूकरो नूनं त्य वा जायते कुले ॥ ६४ ॥ 
गरधो दादश जन्मानि सप्तजन्मानि सुकरः ॥ 
श्रानश्च सप्तजन्मानि दीव्यषं मदुर्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 

ज ब्रह्मण जन्म मरणके सूतम अन्न खा कर्‌ अपना शरीर पृष्ट करते दहै ओरजो 
ग्रे यहांका भोजन करते हें वह ब्राहमण प्रलोश्मे जा कर किस योनिम जन्म लगे, व्या 
सदेवजी कहते टै फि यहभेेस्थिर नही कर सका॥ ६३॥ शद्रका अन्न उदरे रहते 
हए जो ब्राह्मण मर जाता है वह प्ररलोकमे सूकरकी योनिम जन्म लेता है अथवा शूद्रकेदी 
कुरूमे जन्म केता है ॥ ६४ ॥ वह वारह जन्म तक गीध, सात जन्म तक सुकर, ओर सात 
जरन्मौतक कुत्ता होता दै, यह मनुका क्चन है ॥ ६५ ॥ 

अमृतं ब्रह्मणान्नेन दाश््रियं क्षत्रियस्य च ॥ 
वरय चरेन तु शदवं शुदान्नान्नरकं चतत्‌ ॥ ६६ ॥ 

्रह्मणका अन्न उदरमे स्थित रहने पर याद मर जाय तो उक्की मोक्ष होती दै,क्षत्रिया 
अब उदरे रहने पर मृतक हो जाय तो दणि होता है वैश्यका अन्न उद्रम रहने पर 
मर जाय तो शूद्र होता है, जौर शूद्रके अन्ने नरककी प्राप्ति होती है ॥ ६६ ॥ 
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पतिः १२ ) भाषाधीकासमेताः । ( ३७९ ) 


यश्च भक्तेऽथ शरदान्र मामकं निरतरम्‌ ॥ 
इह जन्भनि शद मृतः श्वा चेव जायते ॥ ६७॥ 
यस्य शद्रा पचेन्निव्यं शूद्रा वा गरहमेधिनी॥ 
वर्जितः पितदेवेस्तु रौरवे याति स दिजः ॥ ६८ ॥ 
जो त्रा्मण निरन्तर एक महीने त्क शूदका अन्न खाता है वह इसी जन्ममे शुद्र हे 
ओर मर कर उपे कुत्तकी योनि मिती है ॥ ६७ ॥ जिस ब्राह्मणक यहां शूद्रा खी रसो 
बनाती सयो अथवा जित्रकी सी शूद्रा हो बह द्विज पितर ओर देवताओसि त्यागा इञा दै 
ओर मृत्युके उपरान्त रौरव नरकको जाता है ॥ ६८ ॥ 
भांडसंकरस्कीणां नानासकरसंकराः ॥ 
योनिसंकरसंकीणा निरयं यांति मानवाः ॥ ६९ ॥ 
पत्रोके सकरसे जो संकीणे है; जिषतिस्षके पात्रमे खाङे ओर जिनका मेक अनेक संक- 
रमे है ओर योनिसकरसे जो स़ीरणं ह, चाहे जि्तके साथ विवाह कर ठे, यद्‌ सभी 
मनुष्य नरके जते हे ॥ ६९॥ 
पक्तिभिदी बृथापाकी निव्यं बाह्यणतिंदकः ॥ 
अदेज्ञी वेद्विक्रेता पचेते बह्मषातकाः॥ ७० ॥ 
जो पेक्तिमे भेद करता हो ओर जो वृथापाकी बलिबशवदरेव न करे, अपने ल्ि दही अन 
पवि, त्रा्र्णोकी निन्दा करता हो ओर वेदको वेचता हो, जो आज्ञाको करता हौ अयव। 
कुछ द्रभ्यकं खोमंसे पडावे या जप करे, यह्‌ पांच ब्रहमहस्यारे कटे हे ॥ ७० ॥ 
इद्‌ व्याघ्ठमतं निच्यमध्येतम्यं प्रयत्तः॥ 
ठतदुक्ताचाशवतः पतने नेव विद्यते ॥ ७१ ॥ 
इति वेदग्यासीये धमेशाल्ञे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ % ॥ 
इति व्यासस्पतिः समाप्ता ॥ १२॥ 
त्याजी के विरचित धर्मशाख्लके सग्रहको मनुर्ण्योको प्रति दिन पढना आवदयक है, 
उयासजीके के इए आचर्णोो जो करता है उसका पत्तन नहीं होता, अथात्‌ इस 
शाक्ञोक्त आचरणको करनेते धर्मी प्राप्ति होती रै जौर अधर्मा सम्प्कं नदीं 
होता ॥ ७१ ॥ 
इति भीबेदन्यासीये धर्मराखे भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


व्याषर्प्रतिः समाप्ता १२. 


श्रोः। 
रीखस्प्रतिः १३. 
भाषादीकासमेता ! 
स्वयभुवे नमस्कृत्य सृश्िसंहारकारिने ॥ 
चातुवण्थहिताथाय शंखः शाखमकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ 


षटि जर सहार करनेवले स्वयम्‌ ब्रह्माजीको नमस्कार करके चार्यो व्णेकि कल्याणक 
निमित्त शसक्डषिने शास्तको नि मण किया ॥ १॥ 


यजनं याजने दानं तथेवाध्यापनक्रिया ॥ 
परातिग्रहश्ाध्ययनं विप्रकमीणि निर्दिशेत्‌ ॥ २॥ 
दानं चाध्ययनं चेव यजनं च यथाविधि ॥ 
क्षत्रियस्य च वेश्यस्य कर्मेदं परिकीर्तितम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियस्य विङ्षेण प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ 
कृषिगो क्षवाणिन्यं विदश्च परिकीर्मितम्‌ ॥ ४॥ 
श्रदस्य द्विजशुश्रूषा सर्व॑िसपानि वाप्यथ ॥ 
यश करना, यज्ञ कराना, दान देना ओर प्ठाना, परतिप्रह ओर पटना यह छ कमे 
नाहर्णोके कटे हे ॥ २ ॥ दान, पठना ओौर विधिके अनुसार यज्ञ करना; यह तीन करम 
क्षत्रिय ओर वेेयोके हैँ | २ ॥ क्षत्रिय जातिका विशेष कम प्रजाकी पालना करना हे आर 
वैर्यका खेती, गोओकी रक्षा तथा लेन देन कहा दहै 9 ॥ ओर तीनों जातिर्योकी सेव। 
कृर्ना ओर सम्पूणं कारीगरी यह्‌ शद्रका कम हे. 
क्षमा सत्यं दमः रोचं सर्वेषामविडेषतः ॥ ५ ॥ 
विशेष करके क्षमा, सत्य, दम ओर्‌ शौच यह चासो वर्णोक समानकर्म है ॥ ५ ॥ 
बराह्यणः क्षत्रियो वेक्यखणे बणां दविजातयः ॥ 
तेषां जन्म द्वितीयं तु विज्ञेयं मौनिबधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
आचायंस्तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा ॥ 
बराह्मणक्षतरियविरां मौजीेधनजन्मनि ॥ ७ ॥ 
वृत्या शरूदसमातावादिजञेयास्ते विचक्षणेः॥ 
थावद्वेदे न जाय॑ते दविजा ज्ञेयास्ततः परम्‌ ॥ ८<॥ 
इति श्री शंखस्मृतौ प्रथमोऽघ्यायः ॥ १ ॥ 
राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन पीनो बको द्विजाति कहते दै, इनका दूसरा जन्म यज्ञो 
पीते जनिना ॥ ६ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदथ इन तीर्न वर्णेके यनज्ञोपवीत्रके जन्मे 


स्मृतिः १३; भाषाटीकाक्षमेताः। ( ३७७ ) 


आचाये पिता ओर माता गायत्री कही है ॥ ७ ॥ जब तक इनको वेद शाका अधिकार न 
हो तव तक पडित इनको शूद्रके समान जाने ओर वेदपाटपरारम्भ अथौत्‌ यत्तोपवीतत हो 
जाने पर्‌ ब्राह्मण जानना उचित दहै ॥८॥ 

इति शद्खस्पतौ भाषाटीकाया प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥। 


दितीयोऽध्यायः २. 
गरभश्य स्फटताज्ञानं निषेकः परिकीर्तितः ॥ 
पुर तु स्थेदना्काथं चुस्षवनं विचक्षणः ॥ १ ॥ 
षष्ठमे वा सीमंतो जाते वे जातकमं च ॥ 
आङ्ौचे च ध्पतिकति नापरकम्‌ विधीयते ॥ २ ॥ 
गर्मके मढी भासि प्रकाश पाने पर, निपेककम करना का है ओर ग्के स्यंदन( गभके 
चरने ) से भथम पडिर्तोको पुं्रवन संस्कार करना चाहिये ॥ १॥ च्रे या आटवें महीने 
सीमन्व ओर सन्ताने उत्पन्न होने पर ज।तकर्म ओर सूतकसे नित्त होने प्र॒ नामकरण 
सस्र करना उचित रै ॥ २॥ 
नामघेयं च कतेव्यं वणोनां च समाक्षरम्‌ ॥ 
मागर्यं ब्राह्मणस्यीक्तं क्षत्रियस्य वरून्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
वेश्यस्य धनसंयुक्तं श्ुद्रस्य तु जगप्सितम्‌ ॥ 
दार्मातं ब्रह्मणस्योक्तं वमीतं क्षत्रियस्य तु ॥ ४॥ 
धनातं चेव वैदयस्य दासान्तं चाँस्यजनमनः ॥ 
चारो वर्णोका नाम समअक्षएयुक्त रखना उचित है, ब्राह्मणक नामके उच्ारणमे मगल 
शब्द हो, क्षत्रियके उच्वारणमे बलयुक्तं नाम हो ॥ ३ ॥ वैदेयके नाभमे धनयुक्त नाम हो 
जौर शद्॒जातिके नाममे निन्दायुक्त शब्द हो; बाह्मणके नामके पीछे शमां ओौर क्षत्रियकं 
नामके पीरे वमा ॥ ४ ॥ वैद्यके नामके अन्तमं धन जर श्रकै नामके अन्तम दास 
होना उचित है । 
चतुथे मा फतव्यं बारस्यादित्यदशेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
षषठत्रप्ाशनं मासि चूडा कायां यथाङ्लम्‌ ॥ 
चोय महीनेमे बालक्ष्ो सूर्थका दशन करापे ॥ ५॥ छठे महीनेमे मन्नप्राश्चन संस्कार 
करना कत्य है जौर मुण्डन अपनी २ कुली रीतिके अनुघार करे; 


गभोष्टमेऽब्दे कतव्यं ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ ॥ £ ॥ 
गभदिकादरो राज्ञो गभोद्ादमे विशः ॥ 


( (१ 


बोडशाब्दानि विषस्य राजन्यस्य दिषिश्चतिः ॥ ७ ॥ 


( ३७८ † अष्टादश्षस्मृतयः । [ शंख - 


विशतिः सचतुष्का तु वेहयस्य षारिकीर्तिता ॥ 
नातिवर्तेत स्ावित्नीमत ऊर्वं नवतते ॥ ८ ॥ 
विज्ञातभ्याश्चयोऽप्येते यथाकालमस्स्कृताः ॥ 
साविच्रीपतिता वाच्याः सवंधमंबहिष्करृताः ॥ ९ ॥ 
गर्भेसे आस्व वषम ब्राह्मणका यज्ञोपवोत करना उचित है ॥ ६ ॥ क्षत्रियका गभेसे ग्यर्‌. 
रयं वेमे यज्ञोपवीत करे ओर वेरयका गभस बारह वषमे करे; ब्राह्मणकी सोलह वर्षं तक, 
षत्रियकी बाहस वर्षतक ॥ ७॥ भौर वेरयकी चौवीप् व्षतक गायत्री निवृत्त नहीं होती; 
यह शाखका वचन है, इसके अगे निवृत्त हो जाती है ॥ ८ ॥ जिनका अपने २ समयके 
जनुसार सस्कार नदीं हआ है, वह तीनो वण गायत्रीमे पतित ओर सम्पूणे धर्मकर्म 
वाजिव है जथौत्‌ शद समान हो जाते हैँ ॥ ९॥ 
मैजीज्यांधनानां तु करमारमोज्यः प्रङरितताः ॥ 
मागैया्रवास्तानि चमाणि ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
प्णप्िपिलाषिसवानां कपाडाः प्रकीतिताः ॥ 
केशदेशल्लाटास्य तुस्याः प्रोक्ताः कमेण तु ॥ ११॥ 
अवक्राः सत्वचः सर्वे अनग्न्येधास्तथेव च 
वखोपवीते कापासक्षौमोणानां यथाकमम्‌ ॥ १२ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छव्दो पटाक्षितम्‌ ॥ 
भेक्ष्यस्याचरणं प्रोक्तं वणानामनुपूवशः॥ १३ ॥ 
इति श्रीश्च खस्प्तो द्वितीयो (ध्यायः ॥ २॥ 


ओौर्‌ मंज, परस्यंचा, व्राधना ( तृणविगेष ) इनकी क्रमानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय. सौर 
वैरयकी मेखला, ओर मृग, व्याघ्र, मेड इनका चर्म॑तीनों जातिके ब्रह्चारिर्योको कटा है 
॥ १० ॥ दाक, पीपर, वेल इनके देड क्रमानुसार कदे हँ ओर वह दंड शिखा, माथा, 
मुख वरकके प्रमाणसे तीनो वर्णको लेने उचित हँ॥ ११॥ सीषे, त्वच।सटित ओर जे न 
हो, इन तीर्न वख ओर जनेऊ रमसे कपामस,अटसीकौी सन ओर उनके होने उचितं 
॥ १२॥ फिर आदि,मध्य ओर्‌ अंतमे भवती शद रगा कर इस्त भांतिके वचनसे कमानु- 
सार भिक्षा मांगे, अर्थात्‌ ब्राह्मण (मवति भिन्नां देटि' यह कटे, क्षत्रिय “भभिक्षां भवति 
देहि" ओर वैदय “भिक्षां देहि भवति" इस भाति कहे ॥ १३॥ 


इति दाखस्मता भाषादीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ \ 


क.) 


१ अपनी मातासे प्रथम चिश्चा म्ण, उसमें ता “'मातभिक्षांमे देहि" णसा ही जचन 
के, "कारण कि “सप्रमिरक्षैरमातुः सकाडाद्धिक्चां याचेत्‌" एेसा सूत्र दै; जर ओरोसे मांग- 
नभ यद भनति शब्द घाटित वाक्य उच्चारण करे तहां की यद न्यवस्था लिखते है । 


स्मतिः १३} भाषाटीकासमेत): । ( ३७९ ) 


तुतीयोऽध्यायः ३. 
उपनीयं गुरूः शिष्यं शिक्षेयच्छो चमारितः ॥ 
आचारमा्रैकायं च सन्ध्योपासनमेव च ॥ १॥ | 
इसके उपरान्त आचाय शिष्यको यज्ञोपदी त संस्कार करा कर प्रथम शओौच, आचार, 
अभ्रिका कायं जौर सन्ध्योपासनादिकी शिक्षा क्रं ॥ १॥ 
स गुरुः करियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति ॥ 
भृतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते॥ २॥ 
जो श्िप्यको यज्ञोपवीत करा कर वेद पठता है उसे गुरु कहते हँ ओर जो कुछ द्भ्य 
मि कर पडाता है उसे उपाध्याय कहते रै ॥ २॥ 
माता पिता युरश्चव पूजनीयाःसदा नृणाम्‌ ॥ 
किषास्त्याफलाः सवा यस्पेते नाइताख्रयः ॥ ३ ॥ 
मनुरण्योको सवेदा माता, पिता ओर गुर यदह तीनों पूजने योग्य है; कारण कि; ल) हनं 
तीर्नोका आदर नहीं करता हे उरुके सम्पूणं कमे निष्फक हो जति ॥ २॥ 


भरतः कस्य उत्याय ज्ञाता हूत हुताङनः ॥ 

कुषीत प्रणतो भक्त्या रारुणामभिवाद्नम्‌ ॥ ४ ॥ 

अनुज्ञातस्तु गुरणा ततोऽध्ययनमाचरेत्‌ ॥ 

कृत्वा ब्याज ङि पर्यन्युरोवदनमानतः ॥ “^ ॥ 

बह्याशसाने प्रारभे प्रणवं च प्रकीतयेत्‌ । 

अनभ्यायेष्वध्ययनं वज॑येच्च प्रयत्नतः ६ ॥ 

पर्युषक।र्भे ८ तउके ही ) उठ कर प्रयत ( मलमूत्रादिक करके शद्ध) हो स्नान 

ओर होम करनेके उपरान्त भक्तिपूर्वकं गुर्भोको नमरकार करे ॥ ४ ॥ इसके पीछे गुरुको 
आज्ञा ब्र्मांजलिष्छो करके गरक मुखको दशन कर॒ नभ्रमावे वेदको पढे ॥ ५॥ वेद 
पटनेफे प्रारम्भ ओर अन्तम उशछारका उच्चारण करे, ओर अनध्यायके दिन यत्नपूवक न 
पटे ॥ - 

चतुर्दशीं पचदश्षामष्टमी राटुसूतकम्‌ ॥ 

उर्कापातं मर्हकपमाशेचं अ्रामाविश्मवम्‌ ॥ ७ ॥ 

इदभयाणे श्वहतं सवसंघातनिस्वनम्‌ ॥ 

वायफोलाहछ युद्धमनध्यायान्विवजयेत्‌ ॥ ८॥ 


१ “अथा खद्िः । पठि ब्रह्मालाछः" एेसा अमरकोश्यमे छिखा है, इसका अं यह है 
बदादिपाठके समय जो अशि वांधन। हे उसे ह्या जछि कहते हे । 


( ३८० ) अष्नादङ्गस्मृतयः। [ शल 


लाधीयीतामियुक्तोपपि यानगो न च नोगतः॥ 
देवायतनवत्मीकदमशानशवसबिधो ॥ ९ ॥ 

चौद, पूणमाप्ती, जष्टमी, दण, उल्का, विजलीका पात, भूकम्प) अशौच, प्रामका 

उपद्रव ॥७॥ इन्द्रभयाण, (वषौच्छुमे धनुषका दशेन ) क्का मरण, सव समूहा शब्द, 
वार्जाका कुलादर, जर युद्ध हन दिर्नोमिं न पडे ॥ ८ ॥ सवारी ओौर नावम, देवमंदिरमे, 
वामीमे, ₹म्ान्मे ओर शवक निकट बैठ कर किसीके कहने पर मीन पडे ॥ ९ ॥ 
भक््यचयौ तथा कुयाद्राह्यणेष यथाविधे ॥ 
गुरूणा चाप्यनुज्ञातः भरादनीयासाङ्युखः शषः ॥ १०॥ 
ओर तराहमणोति विधिसहित भिक्षा मागे, फिर परत्र हो पूर्वी ओरको मुख करफे गुर 
देवी जहा छेकर भोजन करे ॥ १० ॥ 
हितं प्रियं यसेः कुयदेहंकारषिवर्जिं तः ॥ 
उपास्य पश्चिमां सभ्यं पूजयित्वा हुतारनम्‌ ॥ ११॥ 
अभिषाय गुरं पश्चादएरोकेचनकृद्धवत्‌ ॥ 
| गुरोः पूर्वं खमु ति्ेच्छयीत चरमं तथा ॥ १२ ॥ 

. अह कररहित हो कर गुरुदेवका प्यारा ओौर हितकारी काय करे, उसके पीछे सायका 
दोने पर सन्ध्या सौर भग्निकी पूजा करके ॥ ११ ॥ पीछे शुको नमस्कार कर ॒शुरके 
वचर्नोकरा पालन करे, ओर गुरसे प्रथम उ भौर पीछे सोये ॥ १२॥ 

मध मार्जनं श्राद्धं गीतं चृच्य च वजयेत्‌ ॥ 
हिसां परापवादं च स्ीलीलां च विेषतः॥ १३॥ 
मधु ( सहत आदिक मीढा पदाथे वा मदिरा ), मासि, अजन, आद्धका मोजन, गान, 
नाच, हिंषा, पराक निन्दा जओौर विशेष कर सिर्योकी लीला इन्दं व्याग दे ॥१३ ॥ 
मखह्ामनिनं ददं धारये विशेषतः ॥ 
अधःशाषी भवेत्निव्यं ब्रह्मचारी समाहतः ॥ १४ ॥ 
मूजआदिकी मेखला ( कोधनी); ृगछाला, दंड, विशेषकर इनको धारण करे, ओर ब्रह्म- 
चारी सावधानीपे प्रथ्वी षर ह्यन करे ॥ १४॥ 
एवं व्रतं तु छुर्षीत वेदस्वीकरणं धः ॥ 
गुरवे च धनं दत्वा स्नायीत तदल॒ज्ञया ॥ १९५ ॥ 
इति शंखष्परतौ त्रतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
वेदके पठनेके समयम बुद्धिमान्‌ बरह्मचारी इस प्रकार चरत ओर नियमको करे, ओर फिर 
गुरुको धन दे क१ गुरुकी आज्ञा स्नान करे अथात्‌ गृदस्थाश्चममं बास करे ॥ १५॥ 
इति राह्घस्यृतौ भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥। 


सृतिः १३} भाषाटीकासमेताः। ( ३८१ ) 


चतुर्थाऽष्यायः ९. 
विदेत विधिवद्धायामसमानाषगो्रजाम्‌ ॥ 
मातृतः पंचमीं चारि पितृतश्त्वथ सप्तमीम्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त अपने गोत्र ओर प्रवरसे रहित सखीके सटित विधिपू्ैक विवाह रे 
अथवा जो अपनी माता, माताके वंशज पूवं पुरषते पांचवीं पीदीकी भौर पिताके पूर्वपुरुष 
सातवीं पीद्यीकी हो उरप्तके साथ विवाह करे ॥ १॥ 
बाह्यो दंवस्तथेवाषैः प्राजापस्यस्तथासुरः ॥ 
गांधवों राक्षप्श्वेव पेश्ञाचशाष्टमोऽधमः ॥ २॥ 
एभ्यो धम्यास्तु चत्वारः पूर्वं ये परिकीर्तिताः ॥ 
गाधो राक्षप्रश्चव क्षजियस्य तु शास्यते ॥ ३ ॥ 
ब्राह्म, देव, आषै, प्राजापत्य, आघुर, गंधव, राक्षप्त ओर पै्ाच यह आढ प्रकारके विवाह 
टे; इनमें आटवां पशाच अधम दै ॥२॥ पूवं कहे इए इनमे चार धर्म्यं विवाह टै ओर 
गांधवे, राक्षस यह दोनों क्षत्रियोके चयि श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 
संप्रायथितः प्रयत्न बाह्यस्त॒ परिकीर्तितः ॥ 
यज्ञस्थायतिजे दैव आद्‌!याषस्तु गोद्धेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रधितः संप्रदानेन प्राजापत्यः भकीतितः ॥ 
आसुरो दषिणादानाद्रांधरवः समयारिमथः ॥ ५ ॥ 
राक्षा युद्धहरणादेश्चाचः कन्यकाडलत्‌ ॥ 
जो विवाह बडे यट्न जौर प्राथना करने दो उसे ब्राह्म विवाह कहते है, र जो कन्या 
यज्ञम वे ॐत्विजको दी जाय उसे दैव विवाह कहते है; मौर रसे दो गौ >ेकर नो कन्या 
दी जाय उसे अषविवाह्‌ कहते है ॥ ४ ॥ कन्या देनेके निमित्त जहां वरकी धाथनाकी 
जाय उस विवादो पाजापत्य कदते ह; ओर धन ठे कर जिसका विकाह्‌ क्रिया जाय उक्ष 
विवादको आघुर कहते है; ओर जो विवाद कन्या ओर वर्की सम्मतिसे हो उसे माधवे 
विबाह्‌ कहते है ।॥ ५ ॥ य॒द्धमें हरी इं कन्याफे साथ दिवाह फरनेका नाम राक्षस विवाद 
डे, जौर छल करे कन्यके साथ विवाद किया जाय उक्त विवाहको पश्चाच विवाह कहते है. 


तिश्चस्ु भायां विप्रस्य द भाय प्षतियस्यतु॥६॥ 


एकेव भा वैद्यस्य तथा शृदरस्य कीर्तिता ॥ 
ब्राह्मणी क्षिया वैडया विप्रभायाः ग्रकीतिताः ॥ ७ ॥ 


१ मातूरेराज जिन पुरुषो कन्या पांचर्वी पडे उते लेना यह भी मुन्यन्तरसम्मत नहीं ह 
कारण रकि | "मातृतः पंचमं त्यक्तवा पिततः षष्ठकं त्यजेत्‌, एेसा मन्वादिकोका वचन है , इसमे 
उपर हा तो दोष न्। | 


(३८२ ) अष्टादशष्रवयः- [ शख~ 


क्षिया चैव चेया च क्षत्नियस्य बिधीयते ॥ 
चेद्या च भायौ वैद्यस्य शद्रा शूद्रस्य कोतिता ॥ ८ ॥ 
राणक तीन ( बाह्णी, क्षत्रिया, वैश्या ) सी, ओर क्षत्रिये दो ( क्षत्रिया, वेद्या ) 
ह्ली होती ह ॥ £ ॥ चैद्य जर शके एक रदी खी. होती दहै, ब्राहमणी, क्षत्रिया ओर 
त्ेदया यही तीन ब्राह्मणद्धी भार्या कही हैँ ॥ ७ ॥ कषत्रियकी क्षत्रिया ओर वेशया यदह दौ 
मायी है ओर वैश्यकी वेशया जर शुद्रकी शद्ा ही भाया होती £ ॥ ८ ॥ 
आपद्यपि न कतेष्या श्राद्ा भाया द्विजन्मना ॥ 
तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिनविधीयते ॥ ९ ॥ 
विपत्तिकाल होने पर भी द्विजाति शद्रकी कन्यके साथ विवाह न करे, कारण कि शु 
ङन्यासे उतन्न इई सम्तानका कोई भी प्ाय॑ध्ित्त नहीं है,अर्थीत्‌ वह पतित हो जाता हे॥९॥ 
तपस्वी यज्ञक्षीटश्तु सवधमेभ्रतां वरः ॥ 
वं शुदसमायाति शुद्र्ाद्धे योदश ॥ १० ॥\ 
तपस्वी, यज्ञरीरु ओर सम्पूण धमो श्रेष्ठ होने पर भी त्रा्मण शद्रके त्रयोदश्चाह श्राद्ध 
केरनेसे निश्चयी शुदरके समान हो जता दे ॥ १० ॥ 
नीयते तु सर्पिडखं यषां शदः ङुलोद्भषः ॥ 
सरवे शदत्वमाययांति यदि स्वग नितश्चते ॥ १६॥ 
सपिडशकरणं काय कुलजस्य तथा श्यम्‌ ॥ 
श्राद्धदादशकं करवा श्राद्धे प्राप्ते योद ॥ १२ ॥ 
सीपडाक्षरणं चार्देन्न च रूद्रः कथचन ॥ 
तस्मारंसवेप्रयतनेन शद्रा भायी विषजेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जो शुद्ध कुलम उन्न हो कर जिनकी सपिंडी करता दै वह चाह स्वर्गं के जीतने 
वले मीरकक्योन रह परन्तु सबरृद्रदोजते ह ॥११॥ इस्त कारण कुर्म उत्पन्न हर्ओंक 
द्ादशाहका श्राद्ध करकं ्रयोदशाह्‌ श्राद्धके दिन अवदय सपि न करे ॥ १२ ॥ शुद्ध कभी 
भी पिंडी करनेके योग्य नहीं है, इस कारण यत्नपूषकं शद्राक्लीका त्याग कर दे ॥ १३॥ 


~ ----- --- -- 


पर करटं २ चासं वर्णाका कन्या टेनेकी आज्ञा ाह्मणोको है, जैसे खबरस्वामीजीको 
चारोः वणकी कन्यामें संतान- 
‹(त्रादाण्यामभवद्ररादमहिरो अ्योतिधिदामथ्रणी राजा भवरहरिश्च विक्रमनृपः क्ष्रात्मजायामभून्‌। 
श्ररयायां हरि च॑द्रवे्यतिरको जातश्च शकु: कृती शद्रायाममरःषडव शबर स्वाभिष्टिजस्यात्मजाः।।"' 
एसे लिखे पध्यौसे पाईं जती ह; परंतु यहः. 
“तेजीयसां न दोषाय वहेः सवैभुजो यथा? 
३ खौके अनुभोदक वाक्य ह, यबरस्वामी सहन्नशाखा सामवेदको “अथतः पाठतश्च' जानते 
य ओर वेदोंका तों कना श क्या दै? ““सहस्रशाखा ्थेत्तो वेद शन्रः?'यह माष्यस्ारका वचन है। 


स्मृतिः १३ । भाषारटकिश्चमेताः । (३८२ ) 


पाणिग्रोद्यस्धवणासु गृरहीयास्नतिया शरम्‌ ॥ 
वेद्रथा प्रतोदमादद्याद्वेदेन च्वग्रजन्मनः ॥ १४ ॥ 
्रद्यणकफे विवाह करमेमे बाह्मणी हाथको यरहण करे, क्षत्रिया शरको, वेश्या प्रतोद (चा- 
बुक ) को श्रहण करे ॥ १४ ॥ 
साभायोया गहेदक्षास्रा मया या पतिता ॥ 
सा भार्याया पत्तिप्राणा साभायो या प्रजावती ॥२१९॥ 
लाहनीया सदा भाया ताडनीया तथेव च ॥ 
ताडिता छालिता चव सखी ओरभवति नान्यथा ॥ {६॥ 
इति रंखस्मरतो चतु्ीऽध्यायः ॥ %॥ 
जो स्री धरम चतुर हो, जो पतित्रताहो वा जिक्तके प्राण पतिर्मे व्तेर्दो वा जिसके 
सतान द्यो वही भार्यारै॥ १५॥ भायांकरा सवेदा लाखन करता रहे सौर ताडना भी 
करे, कारण कि ्ठना जौर ताडना करनैसे ही वह ली लक्ष्मीके समान हो जाती हे इसमें 
अन्यथ नहीं ॥ १६ ॥ 
इति शखस्परतो भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 
पचमोऽध्यायः ५ 
पचसूना गररस्थस्प चुद्धी पेषण्य॒पस्करः ॥ 
कंडनी चोदद्कुभश्च तस्य पापस्य शांतये ॥ १॥ 
पचयज्ञविधानं तु गृही निस्यन दापयत्‌ ॥ 
पचयज्ञविधानेन तरपापं तस्य नश्यति ॥२॥ 
गृदस्थमे सवेदा पांच हत्या होती दै, चूर्हा, चक्की, जुहारी, ओली ओर जलका 
घडा, इन हत्याकि पपकी शांतिके निम्त्त ॥ १॥ गृहस्थ किसी दिन भी पंचयज्ञकमेका 
त्याग न करे, कारण क्षि पांच यक्ञके करनेसे उन हव्यार्ओका पापनष्ट हो जाताहं॥२॥ 
देवयज्ञो भृतयज्ञः पितयज्ञस्तथैव च ॥ 
द्ययज्ञो नयज्ञश पच यज्ञाः प्रकीर्तिताः ॥ ३ ॥ 
होमो दैवा बदिभोतः पिच्य: पिंडक्रिया स्पृतः॥ 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च तरयज्ञोऽतिधिपजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवय्ञ, मूतयक्च, पितयज्ञ, बह्मयक्तं ओौर मनुष्ययज्ञ यह पांच पकारके यज्ञ के हैँ ॥ २॥ 
हवनक्षे देवयज्ञ, ब छ्विरयदेवको भूतयज्ञ, पिंडदानक पितयज्न, वेदपाटको ब्रह्मयज्ञ ओौर 
अतिथिके पूजनो मनुष्ययज्ञ का रै ॥ ४ ॥ 
वानप्रस्थो बरह्मचारी यतिश्चैव तथा दिजः ॥ 
गृहस्थस्य प्रघादेन जप्यते यथावोधे ॥ ९ ॥ 


( ३८४ ) अष्ठादशश्चतयः- [ शंख 


गहश्थ ९व यजते मृहस्थस्तपते तपः ॥ 
ददाति च गृहस्थश्च तस्माच्छेयाम्गृराश्रमी ॥ ६ ॥ 
वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, यती यह्‌ तीर्न द्विजाति गुस्थके प्रसादसे यथाविधि ८ यथा- 
थसे ) जीवन निर्वह करते टे ॥ ५ ॥ गृहस्थ ही यज्ञ करता हे, गृहस्थ ही तपस्या करता 
है, गृहस्थ दी दान देता दै, इस कारण गहस्थाश्रम ही सवते ष्ठ दै ॥ ६ ॥ 
यथा भता प्रयः स्रीणां वणोनाँ ब्राह्मणो यथा ॥ 
अतिथिस्तद्वदेवास्य गस्थस्य प्रभुः स्मृतः ॥ ७॥ 
जिक्र प्रकार स्वामी दी सिका रक्षके ओर जिस भांति चारो वर्णोका रक्षक ब्राह्मण 
हे उसी प्रकार गृहस्थका स्वामी अतिथि कहा है ॥ ७॥ 
न ब्रतनोंपवासेश्च धर्मेण विविधेन च ॥ 
नारी स्वगेमवाप्नोति प्राप्रोति पतिपूजनात्‌ ॥ ८ ॥ 
न्‌ बतेने[पविश्च न्‌ च यज्ञैः पथ्विधेः ॥ 
राजा स्वगमवाप्रोते प्राप्रोति परिपाह्छनात्‌ ॥ ९ ॥ 
न सानेन न मनेन नैवाभिपस्वियया ॥ 
बरह्मचारी दिवं याति स्याति य॒रुप्जनात्‌ ॥ १० ॥ 
नभिङुश्रषया क्षास्या खानेन विविधेन च ॥ 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवजंनात्‌ ॥ ११ ॥ 
न देषैनै च मीनेन श्युन्यागाराश्रयेण च ॥ 
यतिः धिद्िमवाप्रोति योगेना पोत्यद्ुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
न यज्चैेक्षिणावद्धिवहविशुश्चषया तथा ॥ 
गरी स्वर्भमवापोति यथा चातिधथिपूजनात्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्मारसर्बप्रथतनेन गदस्थोऽतिथमागतम्‌ ॥ 
आदासरकयनायेन विधिवसरतिप्ूजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
व्रत, उपवाक्च सौर अनेक भाते धमं करनेष स्तरीको स्वगेकी प्राति नहीं होती; परन्तु 
केवल एकमा पतिक पूजनसे स्वगेको जाती है ॥ € ॥ वरत) उपवास ओर्‌ अनेक प्रकारके 
यको करके राजाको स्वगै प्राप्र नदीं होता परन्तु एक प्रनाक्णे रक्षा करनसे ही स्वगेढी 
प्राति होती है ॥ ९ ॥ व्रह्मचारी सान, मौन ओर नित्य अश्निकी सेवा करनेसे टी स्वगेको 
नहीं जाता पर्तु एकमात्र गुरुकी सेवा करनेसे दी स्वगेको जाता हे ॥ १० ॥ वानप्रस्थ 
भ्चिकी सेवसे या क्षमा तथा अनेक प्रकारके स्नान करनेसे स्वगेको नही जाता, केव 
एक भोजनक त्याग करने ही स्वको जाता दै ॥११॥ संन्यासी दड मौन ओर्‌ शत्य 
बथान र कर ही सिद्धिको पाप न देता परन्वु योगसे दौ सर्वोत्तम गतिको प्राप्त 


[क ~ ` 


स्मृतिः १३ ] भाषाटोकासमेताः । ( ३८९ १ 


होता है ॥ १२ ॥ गृहस्थ दक्षिणवावाठे य्ञोी ओर अच्िकी सेवा करनेते स्वगेको नहीं 
जाता केवर ए अतिथिके पूजनसे ही स्वगं प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ इस कारण गृहस्यको 
यलपूवेक अतिथिको भोजन ओौर शय्याआदिमे पूजा करनी उचित दै ॥ १४ ॥ 

सायं प्रातथ जुहुयादमिरोत्रं यथाविधि ॥ 

द्री च पीणमापतं च ज्हुयादिधिवत्तथा ॥ १५॥ 

यजत षङषधेश्च चातुमास्यैस्तथेव च ॥ 

ैवीषकाधिकारस्तु पिवित्सोममतंदितः ॥ १६॥ 

इष्ट वेश्वानरीं इर्यांत्तथा चात्पधनो दविजः ॥ 

न भिक्षत धनं शूदार्सषं दद्याच भिक्षितम्‌ ॥ १७॥ 

विधिपूवे् साकार ओर प्रातःकालमे अग्निहोत्र करे ओर दशै ( अमावस ) तथः एणै- 

मासीको भी हवन करे ॥ १५ ॥ अश्वमेधादि यज्ञ ओर चातुर्मास्य योते ईं्रका पूजन 
करे ओर तीन वर्षसे मधिकं अन्नवाका पुरुष आकस्यरदित होकर सोम ( अगरठनामषटी एक 
र्ता) का पानकरे ॥ १६ ॥ थोडे धनवाला ब्राह्मण वैरवानरी यज्ञ करे, दुदसे 
धनको कदापिन मागे ओर भिक्षाके सम्पूण घनका दान करे ॥ १७ ॥ 

वरतं तु न स्यजेद्िद्वानृखिजं पूषेमेव च ॥ 

कमणा जन्मना शुद्धे विद्यया च वृभीत तम्‌ ॥ १८ ॥ 

एतैरेव गुणैयक्तं धमौनितधने तथा ॥ 

याजयेत सद्‌ा विप्रो आद्यस्तस्मासतिग्रहः ॥ १९॥ 

इति रेखस्म्रतौ पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य उप्त ऋतिवजका व्याग न करे जिसकोकि वया द्यो परन्तु जन्म ओौर 

कमम शद्ध उसी ऋविजका वरण करे ॥ १८ ॥ उक्तगुणोपि युक्त जिसने न्यायते धनका 
सचय क्रिया हो उस मनुष्यको ब्राह्मण सवेदा यज्ञ करवे; ओौर उसीपे प्रतिग्रह ले॥ १९ ॥ 

इति शखस्मृतो माषाटीकायां पच मोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

बष्टोऽध्यायः ६. 
गृहस्थस्तु यदा पदयेद्रहीपछितमास्मनः ॥ 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ १ ॥ 


गृहस्थ मनुभ्य जिस सयय देखे कर शरीर मांस सूख गया है अथात्‌ बुढापा आ गया 
जर्‌ पोत्रको देख ठे तव वानप्रस्थ आश्रमको ग्रहण करनेके निमित्त वनको चरा जाय ॥१॥ 


प्रषु दारान्निक्षिप्य तया बानुगतौ वनम्‌ ॥ 
अग्रीबुपचरेत्नित्यं वन्पमाहारमा्हरेत्‌ ॥ २ ॥ 


( ३८६ ) अष्टादङ्गास्मृतयः- { शंख ~ 


य आहारो भवेत्तेन पूजयीःिपतदेवताः ॥ 
तेनैव पूजयेित्मतिथं समुपागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
म्रामादाहच्य वाश्रीयादष्टो म्रासान्समारितः ॥ 
स्वाध्यायं च तथा कुयोनटाश्च विभृयात्तथा ॥ ४ ॥ 
तपसा शोषयेन्रित्यं स्वयं चव कटेवरम्‌ ॥ 
छरी [ यदि नको जानेके लिये सम्मतम्‌ ह | त उप्ते पूरको सोप वनौ चदा जाय 
( ओर जो वन जानेके स्यि सम्मत हो तो ) उसको अपने साथ टे जलाकर अश्चिकी सेतर 
करे ओर वनँ उतन्न हए कंद मू एलादिका ही भोजन करे ॥२॥ वनवासके समथ जो 
अन्न आप भोजन करे उससे ही पितर ओर देवता तथा अतिथिका पूजन करे ॥ ३ ॥ साव- 
धानचित्त हो कर म्रामते आट यास काकर्‌ भोजन करे ओर्‌ वेदको पदे तथा जरार्जको भी 
धारण करे ॥  ॥ प्रतिदिन तपस्या द्वारा अपनी देहको सुवे. 
आद्रैवासास्तु रेमत ग्रीभ्मे पञ्चेतपास्तथा # ^ ॥ 
प्राबरृष्याकाद्ङ्ायी च नक्तारी च सद्‌ा भवेत्‌ ॥ 
चतुथकालिको बा स्याखष्ठकालिक एव वा ॥ ६ ॥ 
वृक्षैवीपि नयेकाटं ब्रह्मचय च पालयेत्‌ ॥ 
एवं नौत्वा वने कालं द्विजो बह्याश्रमी भवेत्‌ ॥ ७॥, 
इति रोखस्तौ षष्टो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
शीतकारमे गीञे वरखोको पहरे जौर मरीष्मऋतुमे पंचाधिको तपे॥ ५ ॥ वषाकालमं 
मेदानमे शयन करे ओर सरद नक्तमे ही भोजन करे, अथवा चोभे काल्ये वा छठे कालम 
मोजन करे ॥ ६ ॥ अथवा वृर्षोकं तठेमं ही अपने समयको व्यतीत करे ओर ब्रह्मचभैका 
पान्‌ कर ब्राह्मणं अपने समयक व्यतीत कर्‌ संन्यास आश्रमको रहण करे 1 ७॥ 
इति शखस्रतो भाषादीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥। ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७, 
ङ्ख विधिवसश्वात्सर्ववेदसद्‌ क्षणाम्‌ ॥ 
आरन्यग्रीन्समारोप्य द्विजो ब्रह्मी मवेत्‌ ॥ १॥ 
टके उपशन्त समवेदसंदक्षिणानामक इषि करके अपनी देह तथा अपनी मास्मामे ही 
अश्निको बान कर्‌ ब्राह्मण सन्यास आश्रमको ग्रहण करे ॥ १॥ 
विधूमे न्यस्तम॒सट व्यगारे भुक्तवज्जने ॥ 
अतीते पात्रसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्वशेत्‌ ॥ २॥ 


स्मरतिः १२} भाषा!रीकासमेताः । ( ३८७ ) 


सप्तागासंश्रदेकष्य भिक्षित नानुभिक्षयेत्‌ ॥ 
न व्यथेच्च तथाःलामे यथालन्पेन षतेयेत्‌ ॥३ ॥ 
न स्वाद्येत्तथवान्नं नाद्रनीयास्कस्पीचिद्गृहे ॥ 
जित समय प्रामवासी मनुष्य मोजन कर चुके हो, धुआं न उठता हो) सूतल भी चावल 
निकाल कर्‌ यथास्थान पर रख दिये यँ जौर रसोई वा जलक पातरौका इधर उधर लेना भी 
बद हो गया हो उस समय संन्यासी भिक्षाके किये जाय सात धरसि भिक्षा मागे) एक दिन 
जिन धर्मस भिक्षा मांगी दयो फिर दूसरे दिन उनपे भिक्षा मै मागे ॥ २॥ यती भिक्षके न 
मिलनेसे दुम्ली न हो, जो कुष मिक जाय उतत ह जीदिका निर्वीद करे ॥ ३ ॥ अन्नको 
स्वादिष्ठ नकरे ओर न किसीके घरमे भोजन करे. 
मृन्मयाहछाबुपात्राणे यर्तनिं च विनिर्दिशेत्‌ ॥ ४॥ 
तेषां संमाज॑नाच्छुद्धिरदिश्वैव प्रकीर्तिता ॥ 
यतिके ल्यि मद्री ओर तंबाके पत्रक गये दँ ॥ ४ ॥ यह जरसे मांजनेसे दी 
शुद्ध हो जाते दहै, 
को पीनाच्छादनं वासो बिभरयादव्यथश्चरन्‌ ॥ 
शम्यागारनिकेतः स्यायत्र सायगृहो मुनिः ॥ < ॥ 
ओर दुःखसे रदित संन्यासी वनमें निवास करता हआ कौपीन सौर गुदडीके दी वरस्रोको 
परे, ध॒न्यस्थानमे निवास करे जां संध्या हो जाय वहीं धर्‌ मानकर मौन हो निवास करे॥५॥ 
दिप्त न्यसेत्पादं वसखपूतं जले पिबेत्‌ ।। 
सर्यपूतां बदेद्राच मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भरी भांति चारो ओरको देख कर पैर रक्खे; ओर वखरसे छानकर्‌ जन पिये, सस्य वचन 
बोले ओर मनसे पवित्र माचरण करे ॥ ६ ॥ 
सवभूतस्षमो मेधः समलोषटाश्मकांचनः ॥ 
प्यानयोगरतो भिक्षुः प्राप्नीति परमां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
जन्मना यस्तु निक्तो मरणेन तथेव च ॥ 
आधिभिन्योधिभिशैव तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ८ ॥ 
अश्युचिखं शरीरस्य परियापियविपययः ॥ 
गभवासे च वसते तस्मान्युच्येत नान्यथा ॥ ९॥ 
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( ३८८ ) अशछठादरस्मृतयः- [ रख 


सम्पूण प्राणिर्योको समान दष्ट देख, सवका मित्र॒ वना रहं ओर सुवण, पत्थर, 
टेला इनको भी एकमा दी समस ध्यान मौर योगम रत रहेःएेसे जाचरण करनेवारा भिक्षुक 
परम गतिको प्रप्त होताहै॥ ७॥ जो ररीरं जन्म, मरण वा मनकी पीडा मौर्‌ देहके रोगसे 
छट जाय देवता उसीको ब्राह्मण शरीर कदते ह ॥ ८ ॥ शरीरकी अश्चद्धतासे प्रियके स्थान 
प्र्‌ अप्रिय ओरं अप्रियके स्थान पर परिय हो जाता है, ओौर गभेमे निवास ह्येता ह, इन सब 
कोसि नाद्यण जन्मके विना नहीं दूरता ॥ ९ ॥ 
जगदेतविराकदं निःसारकमनर्थकम्‌ ॥ 
भोक्तव्यामिति निरो सुच्यते नात्र सदयः ॥ ९० ॥ 
यह सार बडा भवेकर्‌ है, साररहित ओौर अनर्भरूप है, इसमे जो सये दै तो इका 
अवदय ही भोगना पडेगा; इस बुद्धि नो इसको भोयता है उसको सक्ति हो जाती है, इसर्मं 
सन्देह नहीं ॥ १० ॥ 
प्राणायर्चैदृददोषान्पाणा मिश्च किल्विषम्‌ \ 
प्रत्याहारेण ससगान्ध्याननानीश्वरान्यणान्‌ \। ११ ॥ 
प्राणायामन्े दोर्षोकरो जौर धारणा्ओसि सम्पूणे पार्पोको भस्म कर दे, प्रत्याहारंसे संर्गोको 
आओीर्‌ ध्याते अज्ञानआदि गुर्णोको दग्ध कर्‌ दे॥ ११॥ 
सग्याहति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥ 
तरिः पठैदायतप्राणः भाणायामः स उच्यते ॥ १२॥ 
मनसः संयमस्तज्जेधोर्णोति निगयते ॥ 
संहारश्चद्वियाणां च प्रत्याहारः प्रकौतितः ॥ १३ ॥ 
हृदिस्यष्यानयोगेन देवदेवस्य ददोनम्‌ ॥ 
ध्यानं प्रोक्तं प्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतः परम्‌ ॥ १४ ॥ 
सात व्याहति सौर उभ्कार शिरो मत्रसहित गायत्रीके प्रार्णोको रोक कृर्‌ तीन वार्‌ पटनेको 
प्राप्रायामं कह हे | १९॥ भारणाके जाननेवाटे मनके रो़नेको धारणा कहते ह ट्‌ न्ियोकि 
विष्यो षानेको प्रस्याहार्‌ कहते र ॥ १३॥ ओर योगाभ्यासे हृदयम स्थित देवदेव पर- 
मात्माका जो दभेन है, दरसको प्यान कहते दै. दक्षे उपरान्त ध्यानयौगक्रो 
कहता हं ॥ १५॥। 
हृदिस्था देवता; पर्वा हदि पाणाः प्रविष्टिताः ॥ 
हदि ञ्योतीभि प्रयश्च हदि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वदेहयदरणि दत्वा प्रणतं चोच्तशएणिम्‌ ॥ 
६वान्‌नमेथनाभ्याादष्ण वरय स्थत्तम्‌ ॥ १६॥ 
ट्यकश्चद्रमाः सुवः सोममध्ये इताङ्नः ॥ 
तेजो पध्ये स्थितं सखं सच्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ १७ ॥ 


स्मतिः १३ | भाषारटकाषमेताः । ( ३८९ ) 


क क ® क 


अणोरणीयान्महतो सद्रीयाना रमास्य जतोनिरितो शहायाम्‌ ॥ 
तेजोमयं प्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमासनः ॥ १८ ॥ 
वासुदेवस्तमोऽधानां पर्णैरपि पिधीयते ॥ 
अज्ञानपटसवीतैरिदिेर्विषयेच्छुमिः ॥ १९ ॥ 
एष्‌ वै पुरूषो विष्णव्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ 
एष घाता विधाता च पुराणो निष्कलः रिवः ॥ २० ॥ 
वेदाहमेतं पुरूष महातमादिव्यवर्णे तमसः परस्तात्‌ ॥ 
यवै विदिखा न विभेति सृस्पोनान्यः पथा विद्यतेऽयनाय ॥२१॥ 
हदयमे सम्पूणं देवता जौर प्राण स्थित है, हृदयमे ही सम्पूण तारागण जोर सूये निवास 
करते द ॥ १५ ॥ अपने देहको नीचेकी सरणी ओर ॐकारो ऊपरकौ अरणी करकं 
ध्यानके उपरान्त अभ्यासरूप मथनसे हृदयम विराजमान विष्णुका दशथेन होठा दे ॥१६॥ इद्‌ 
यमे सूयं जौर चन्द्रमा है, सूचन्द्रके मध्यमे जभि है, इक्त अगि सत्वपदा् स्थित है ओर 
सत्व पदाभमें मगवान्‌ जच्युत निवास करते दै ॥ १७ ॥ अणुसे भी जणु यौर महानसे भी 
महान्‌ आत्मा इस प्राणीके हृदयरूण गुहमि स्थित दै परमात्माकी पासे इस तेजोभय 
आतमाकी महिमाको कोई वेदन्तविचारसे शोकरदित इए पुरुष ही देख सक्ते है ॥ १८ ॥ 
अज्ञाने अथे पुरषेकि यह्‌ स निवास करनेवाले भगवान्‌ -पत्तोसे आच्छादित है अथात्‌ 
पत्त, डाली, जड, चेतन सवर व्याघ्र है तथापि अङ्धानी उनको रेषे नहीं देख सकते जेस मंद- 
दी राटी दिखाई नहीं पडती, नहीं तो एक परमे ही उसका प्रका दीखता हे ओर उन 
विषयकी इच्छाचाखोकी इद्धिय अज्ञानरू्पी वस्रेसि ठकी रहती दै ॥ १९ ॥ यह पुरूष 
( हृदयमे श्चयन करनेवाला ) बिष्णु प्रकट ओर अप्रकृट जौर नित्य दै; जौर यदी धात, 
दिधावा, परातन, कृरारहित ओर कृल्याणस्वरूप है ॥ २० ॥ इनको ये बडा पुरूष ऊर 
सूरयैके समान तेजस्वी तमोगुणसे प्रे जानता ह, इनको जानकर पुर गश््युते मी नहीं 
डरता ओर्‌ इसके अतिरिक्त मोध्वके किमे दूसरा कोड माग नहीं ह ॥ २१ ॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव चं 
पंयतानि विजानीयान्महाभूतानि पंडितः ५२२५ 
चक्षुः शरो स्पश्ेन च रसनं घ्राणमेव च ॥ 
बुश्रीद्धियानि जानीयासंचेमानि क्षरीरके ॥ २३ ॥ 
रूपं शब्दस्तथा स्पर्शो रसो म॑धल्तथेव च ॥ 
इंदिया्थाख्िजानीयात्पचेव सतत बुधः ॥ २९ ॥ 
हस्तौ पादाष्ुपस्थं च जिह्म पायुस्तथंव च ॥ 
कर्मदधियाणि पेचैव निच्यमर्मिञ्छरीरके ॥ २५ ॥ 


( ३९.० } अष्ठादशस्पेतयः । [ शंख 


मनो बद्धिश्तथेवारमा व्यक्तं च तथैव च ॥ 
इंदियेभ्यः पराणीह चत्वारि कथितानि च ॥ २६ ॥ 
चतुर्विशत्यथैतानि तच्वानि कथितानि च॥ 
तथात्मानं तद्धयतीतं पुरुष पंचविह्यकम्‌ ॥ २७ ॥ 
यंतु ज्ञासवा विसुच्येते य जनाः साधुदृत्तयः ॥ 
तदिदं परमं यद्यमतदक्षरमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अशब्द्रसमस्पकमरूप गंधवलितम्‌ ॥ 
निदुःखमसुखं श्द्रं तदिष्णोः परमं पदम्‌ ) २९॥ 
अजं निरजन शांतमव्यक्तं शुवमक्षरम्‌ ॥ 
अनादिनिधन ब्रह्य तद्िष्णीः परमं पद्म्‌ ॥ ३० ॥ 
। । पंडित जन प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आक्राञ्च इन णांचोको महाभूत जने ॥२२॥ 
| १ नेत्र, २ कान, ३ त्वचा, 9 रसना (-जिहाके अग्रभागमे रहती है ) सौर ५ घ्राण यह पांच 
शानन्दिय शरीरम रहती है ॥ २३ ॥ खूप, शद्‌, स्प्ी, रघ, गन्ध इन पाचों इन्दियोके 
अथ पंडितजरनोकरो अवरय जानना उचित है ॥ २४ ॥ हाथ, पांव, लिंग, जिहा, गुदा यह 
पचि कर्मन्दिय शरीरमे है ॥ २५ ॥ मन, बुद्धि, आत्मा, अभ्यक्त यह चार त्व 
इन्दियोमि परेद ॥२६॥ यह नौवीस तत्व है जीर आत्मा जो पुरुष ( ईश्वर ) 
हे वह पचीसवा है ॥ २७॥ निसको जान कर साघुस्वमाव मनुष्य सुक्त हो जति दै, 
सो यह परम गुप्त अविनाशी ओर सर्वोत्तम है ॥ २८ ॥ उस आत्मामं शब्द, स्पदी, रूप, 
एस, गप यह कुछ नहीं है; जौर दुःख, सुख यह मी उसमे कुक नहीं है वह्‌ विष्णुका परग 
प्दहे॥ २९॥ जो जन्म ओौर कर्मोकी वास्ननासे रहित है ओर जो शांत) अप्रत्यक्ष, नित्य, 
अविनाशी ओर जो आादि जौर अतसे भी रहित हमीर जो ब्रह्मरूप है बही विष्णुका 
परम पद्‌ हे | २०॥ 
विज्ञानसार धिर्यस्तु मनःप्रग्रहलधनः ॥ 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जितत मनुष्यका विद्कान ही सारथी हे ओरमन दही प्रग्रह (रस्सी) अथात्‌ द्ियहूपी 
घोडोकी लगाम है वदी ससाररूप मार्मसे परे उस विष्णु परम पदको प्रप् होता हे ॥३१॥ 
वालाग्रतशो भागः कस्पितस्तु सहस्यधा ॥ 
तत्य शततमाद्धागाञ्जोकः सुह्म उदाहतः ॥ ३२ ॥ 
वाल (कंश ) के जग्रभागके सहस टके किये जार्ये उनसे एक टुक्डेका भो सौं 
भाग हे उत्तसेभी जीव सूक्ष्म है ॥ २२॥ 
इद्वयभ्यः परा द्यथौ अर्येभ्यश्च परं मनः ॥ 
मनसस्तु पश बुद्धिुदेरासमा तथा परः ॥ ३३ ॥ 


हृतिः १३] भाषादीकाक्चमेताः । ( ३९१ ) 


घहतः परमन्यक्तमव्यक्तारपुरुषः परः ॥ 
पुशषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥ ३९॥ 
एष सवषु थतेषु तिष्ठत्यविकरः सद्‌ा ॥ 
इद्यते स्वर्यया बुद्धय! सुकष्मया सृक्ष्मबुद्धिभिः ॥ ३५ ॥ 
इति शेखस्तो सप्तमौफघ्यायः!! ७॥ 
इन्यत परे अथै ( विषय ) है जौर्‌ अर्ते परे मन है, मनसे परे बुद्धि दै, बुद्धि से पर 
आत्मा महत्तत्व है ॥ ३२३ ॥ महच्चस्वसे परे अव्यक्त भधान है, अव्यक्ते परे पुष 
भरीर पुरुष ८ ब्रह्य ) से परे कुछ नदीं है, किन्तु बही उत्तम काष्ठा ओर गति है ॥ ३४ ॥ 
इन सम्पू पराणि मे वह सर्द मविकर एकरा स्थित रहता दै, ओर सुषम इदधिवान 
मनुष्य उत्तम ओर्‌ सूक्ष्म बुद्धिते उस ब्रह्मका देन करते है ॥ ३५॥ 
दति शंखलस्खतो माषारीकायां सप्तमोऽध्यायः ।\ ७॥ 


~ ~---~ -=------~-~~~_~ 


अष्टमोऽध्यायः <. 
निस्यं नैमित्तिकं काम्यं कियांगं मलकर्षणम्‌ ॥ 
क्रियास्नान तथा षषे षोढा स्नान प्रकीर्तितम्‌ ॥ १॥ 
निव्य, नेभिचिक्, काम्य, क्रियांग, मलकर्षेण, क्ियास्नान यह ठे भरकारका स्नान 
कृदादै ॥ १॥ 
अत्तातः वुरुषोऽन्हः जप्या्रिहुवनादिषु ॥ 
्रातःख्ानं तदथं च नित्यस्नानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ २ ॥ 
चंडाटङवभ्रषायं स्था स्नान रजस्वकास्‌ ॥ 
ल्लानानरस्तु यः खाति स्नानं नैमित्तिकं च तत्‌ ॥ ३॥ 
पुष्स्लानादिकं स्नानं देवज्ञविषिचोदितम्‌ ॥ 
तद्धि काभ्यं समुदि नाकामस्त सयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जप्तुकामः पषिजाणे अचिष्यन्देवतां पितृन्‌ ॥ 
स्नानं समाचरेय्तु कि्यांग त सर्कीतितम्‌॥ «५ ॥ 
मलापकषणार्थाय स्नान मभ्यगपूवेकम्‌ ॥ 
मलापकषणाथांय प्रवृतिष्तस्य नान्यथा ॥ £ ॥ 
स्नानके दिना कयि मनुष्य जप. अ्निोत्रज दिके करनेका जधिष्री नहीं होता, ईष 
कारण प्राततःकालका स्नान नित्यस्नान कहा ॥ २ ॥ चाड, शव, पूय, राध ओर रजस्वला 
ल्ली इनके स्य करने उपरान्त ओ स्नान किथा जाता टै उस स्नानको नैमित्तिक कदा है 
॥३॥ पुष्यनक्ष्न आदि समयम जो उयोतिषङ्ासमे कहा ह स्नान है उच स्नानिकौ काम्य 


( ३९२ ) अष्टादश्स्मृतयः- [ शैल 


कहा दे ओर निष्काम मनुष्य उस स्नानको न करे ॥ ४ ॥ पवित्र मत्रोके जपने निमित्त 
या जो देवतार्ओकी पूजाके निमित्त स्नान किय! जाता ह उत स्नानकतो क्रियांग कहा है॥ ५ ॥ 
जो स्नान मेलको दूर करनेके निमित्त उवटना आदि ठगाकर किया जाता है उस स्नानको 
मलकषण कदा टै; कारण कि उस स्नान करने मनुष्यकी प्रवृत्ति भेर दूर करनेके रये है 
अन्यथा नहीं ॥ ६ ॥ 
सरित्सु देवखातेषु तोष च नदीष च ॥ 
क्रियाल्लानं पुश लाने तत्र महाकरिंया ॥ ७ ॥ 
तच काम्यं तु कतव्यं यथाबद्धिधिचोदितम्‌ ॥ 
नित्यं नैमित्तिक चैव कियागे मलकर्षणम्‌ ॥ < ॥ 
ू नदी, देवताओं खोदे हर कुड) तीथे, छोटी २ नदी इनमे जौ स्नान किया जाता 
उसे क्रिवास्नान कदा टै, कारण किडहनमे स्नान करना उक्तम करमहै ॥७॥ जीर पूर्वोक्त 
नदो मदिकोमिं ही काम्य स्नान मली भांति करना योग्य ३ मौर नित्य, नैमित्तिक,क्रियांग 
ओौर मलकर्षेण यद चार प्रदरे स्नान टे ॥ ८ ॥। 
तीथाभाव तु करषम्यसुष्णोदकपरोदकैः ॥ 
सानं तु वह्वितप्तन तथेव परवारिणा ॥ ९ ॥ 
शरीरदयद्र्िज्ञाता न तु सानफटं भवेत्‌ ॥ 
अद्विगोताणि शुद्धयति तीथसानारफरं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
तीथके अभाक्मे गरम जरते जौर पूर्वोक्त नदी आदिते मी भिन्न २ जलसे स्नान करना 
कहा है; जश्निसे तपाये तथा अन्य मनुष्यके निकले हए जलधे जो स्नान है ॥९ ॥ वह 
ररीरकी शद्धे निमित है, उस स्नानका फल नही मिकता, कारण कि ती्रनानसे फलकी 
प्राति होती हे ओौर जलति गात्रकी द्धि होती है ॥ २० ॥ 
सरःसु देवखातेषु तोधषु च नदीषु च ॥ 
स्रानमेव क्रिया तस्मास्लानाचण्पफलं स्स्रतम्‌ ॥ ११॥ 
तीर्थं प्राप्यातुषगेण कान तीर्थे समाचरेत्‌ ॥ 
सानजं फलमाप्नोति तीथयाच्नाफङेन तु ॥ २२॥ 
खवेतीयानि पुण्यानि पापघ्रनि सदा नृणाम्‌ ॥ 
परा्परानपक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥ १३ ॥ 
सवै प्रवणाः पुण्याः सापि च शिलोज्नयाः ॥ 
नयः पुण्यास्तथा सवां जाहूदी तु विशेषतः ॥ १४ ॥ 
देवता्ओंके खोदे वालव, तीथं ओौर नेदी इनमें सन करना ही कम है, इत कारण सान 
कृरनेपे पुण्वफर मिलता है ॥ ११॥ जो अकस्मात्‌ तीर्थे जा कर सान किथा जाता हि बह 


सृतिः १३ ) भाषादीकासमेताः । ( ३९३ ) 


ज्ञान फरका देनेवाखा होगा, तीभेयत्राका फल नदीं होगा ¢ १२ ॥ यद्धिमार्नोनि सम्पू 
तीर्थोका मनुष्यो पापका नाश करने वाला ओर परस्परम अनपेक्ष कदा टे ॥ १२॥ 
सम्पू श्ञरने, तालाव, पर्वत, गदी यद सभी पवित्र ई ओर विरेष कर श्रीगगानी 


पवित्र र ॥ १४॥ & 
यस्य पादौ च हस्तो च मनश्चैव सुसंयतम्‌ ॥ ॥ 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीथफलमरठते ॥ १५. ॥ 
नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य मनं भवेत्‌ ॥ 
यथोक्तफख्दं तीर्थं भवच्छुद्धार्मनां नृणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति राखस्मृतावष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
जित मनुष्यके हाथ, पैर, मन, विया, तप सौर कीतिं यह अपने वशम ह वी तीथोकि 
फलको भोगता हे ॥ १५॥ जो मनुष्य पापी ह उनके पार्पोका नाश दी जाता दे, शध 
मनवाले मर्प्योको तीथे जानेसे इच्छानुसार फर मिर्ता है ॥ १६ ॥ 
इति रंखस्मृतौ माषाटीकायामष्टमोऽध्यायः ।॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः ९. 


कियास्नानं तु वक्ष्माभि यथावद्धोधिपूवकम्‌ ॥ 
मृदधिरद्धिश्च कततेव्यं शौ चमादौ यथाविधि ॥ १॥ ॥ 
इसके उपरान्त त्रियास्नानकी विधिको कहता ह, प्रथम मद्री ओर जले विभिपूवक 

रोच करे ॥ १॥ 

जले निम॒मर उन्मञ्ज्य उपस्पृदय यथागिधि ॥ 

जरूरस्यावाहन कुयात्तसवक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रपये वरूण द्वमभस्नां पतिभजितम्‌ ॥ 

याचिते देहि मे तीर्थं सवपापापहुत्तये ॥ ३॥ 

तीथमाषाहायिष्यामि स्वाधविनिषूद॒नम्‌ ॥ 

खान्निध्यमस्मिन्सत्तीये भज खं मदनुग्रहात्‌ ॥ ४ ॥ 

ङु द्रानरपये वरदान्सवांनप्सु सदस्तथा ॥ 

सर्वानप्ुसदश्चेव प्रपद्ये प्रणतः स्थितः ॥ ५॥ 

देवमप्सुसदं वाहि प्रपयेऽषनिषदनम्‌ ॥ 

अपः पुण्याः पविचाश्च प्रपश्ये शरणं तथा ॥ £ ॥ 

रद्रश्चाभिश्च खपौश्च वरुणश्चाप एव च ॥ 

शामयत्वाशच मे पापं मां रक्षतु च सवशः ॥ ७ ॥ 


( ३९४) अष्टादज्श्पतसः [ शंख 


इव्येवसु क्त्वा कत॑व्यं ततः समाजेन जे ॥ 

आपोिर्टेति तिसुभिर्यथावदतुपूवंशः ॥ ८ ॥ 

दिरण्यवर्णेति वदेदभिश्च तिरुभिस्तथा ॥ 

शोदेवीति च तथा शन्न आपस्तथेव च ॥९॥ 

इदमापः ध्रवहत तथा मचयुदीस्यतत्‌ \! 

एवे मत्रान्मु चायं छंदांसि ऋषिदेवताः # १० ॥ 

अपमषणसूक्तस्य सस्मरन्प्रयतः सदा ॥ 

छद आबुष्टमं तस्य ऋषिश्चैवाघमर्षणः ॥ ११॥ 

देवता भाववृत्ततु पापघ्रस्य प्रकोपितः ॥ 

ततोऽभसि निमप्रस्तु विः पंठदषमर्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 

फिर जलमे गोता लगा कर्‌ बाह्रं निकल विपिपहित आचमन करके यथानिपि नर्चा 

जावाहन करे, इसके जगे जलका आवाहन कहता कि \ २ ॥ “जले पति वरुणदेव- 
जीकी मै शरण ह्‌. हे वस्ण ! जिस तीर्थकी भे जमिलाषा कर्‌ सम्पूण पापो दूर्‌ करमेके 
निमित्त तुम मुले उसीको दो !} ३ ॥ सम्पूण पार्पोकि दूर करनेबाठे तीर्थका भै आवाहन 
करता क. हे तीथं ! ईस उत्तम जले मेरे ऊपर कपा कर पञ सेनिषि करो ॥ ४॥ 
जलमे स्थित रेदरोको ओर अन्य जलके निवासिर्योको अमुकं नामवाला मै नमस्कार करङ 
उनकी शरण हं ॥ "५ ॥ तलके निवासी ओर सम्पूण पापोके नाश्च करनेवाले अश्निदेववाकी 
भीभेशरणदह॥६॥ सद्र, अभि, सर्प, वर्ण जौर जल यह शीघ्र दही मैरे पोका 
नशि करे ओर मेरी चारो जोरसे रक्षा करे ॥ ७॥ इस भाति कह रं फिर जनम ““आपो 
दिष्ठार'' इत्यादि तीन ऋचाओकरि क्रमसै सलीमाति मानन करे ॥ . ॥ `दिरण्यवणा र 
अग्निश्च० रान्नो दवी °` जौर्‌ “शन्न आप; ०१, इन मरन्रको पटे ॥ ९ ॥ ओर्‌“'इदमापः०)' 
इस मन्त्रको पटे इस प्रकार मर््त्रोक्ा उच्चारण कर छन्द कऋरषि ओर जो दैवता अधमेण 
सक्ते दै उनका सावधानी सर्वदा स्मरण करैः अघमर्षणूक्तका छन्द अनुष्टपू है ओर 
तषि अधमषण दै ॥ १० ॥॥ ११॥ पाके नाश करनेवाले जषमर्षणङा मावडतच्च दैवत! 
कहा है, फिर जलम गोता क्णाकर तीन वार अधमेण मन्तरको पदे ॥ १२॥ 

यथारवमधः कतुराट्‌ सर्द॑पापप्रणाङ्ञनः ४ 

तथापमषणे सूक्तं सर्षपापधरणाङनम्‌ ॥ १३॥ 

जि्त मति य्ञोका राजा अश्रमेध सम्पूर्णं पार्पोका नारा रनेवाला है उसी भापि 

जधमवणसूक्त भी सम्पूणं पार्पोका नाक्नक दै | १३ ॥ 

अनेन साता अम्मध्ये घातवान्धौतवाससा ॥ 

पीरिहतितवास।स्तु तीथवीरसपस्पृजेत्‌ ॥ १४ ॥ 


शतिः १३) माषाटीकाप्तमेताः । ( ३९५९ ) 


उदकस्याप्रदानाच सानश्ादीं न पीडयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिना स्नातस्तस्य फरमरनुते ॥ १५ ॥ ९ 
इति रोखप्मृतो नवमोऽध्यायः ।। ९ ।, . 
इस विधिके अनु।र जरम स्नान करके गीके वखको निकाटं कर दूसरे वल्को प्र 
इसके पीठे किनारे पर आ कर आचमन्‌ करे |¦ .१४ \ ओर विना तर्पण स्यि धोतीक) 
धवे, इस विधिके अनुसार स्नान करनेपे मनुष्य तीके फलक प्रा होत। है ४ ++“ 
इति ईाखस्मतो भषाटीकायां नवमोऽध्यायः | ९ ॥। 


दरामाऽध्यायः १०. 
अतः षरं प्रवकष्यामे जञ॒भामाचमनङरियाम्‌ \! 
इसके उपरान्त शुभ आचमनकी ज्रियाको कहता हू. 
कायं कनिष्टिकामूरे तीथसुक्तं मनीषिभिः ॥ * ॥ 
अंगष्ठमूखे च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः !! 
अंगुटयमे स्तं दिव्यं पिञ्ये तर्जनिमृरुकम्‌ ॥ २ ५ 
प्राजापस्येन तीर्थेन त्रिः प्राश्चोयाजरं द्विजः \ 
दविः परषटञ्य सुखं पश्वाच्वान्यादिः समपस्पृशेम्‌ ॥ २ ५ 
ह्राभिः पूयते विप्रः कठगाभिश भूमिपः ॥ 
तागाभिस्तथा वैद्यः श्रः स्पृष्टामिरततः॥ ° ॥ 
( दिने ) हाथकी कनिष्ठिका अंगुलोके मू बुद्धिमानेनि काय ( त्राह } तथै खडा 
॥ १॥ अमूरेकी जम भाजापर्य तीये है ओर अगुलियोकि अग्रम देवतीयै जर तज 
 नीक़ी नडे पवृते पंडितोनि कहा दे ॥ २ ॥ बामण भाजप दीस तीन वार जर पिथ, 
किर दो वार सुखको पो भर पीठे कान आदि द्धो जलका स्प मली मातिसे करे 
॥ ३॥ ब्राह्मण हृदय तक आचमनके जलको पहंचनेसे शुद्ध होते रै, क्षत्रिय कंठ तक अ 
मने जल्के जनेसे शुद्ध होतेह, वैय तठवे तकं आचमनके जल जानेवे द्ध दोते ह जीर 
शूद्की द्धि मुख पर जलके स्पशे करनेसे दीहो जतीहै॥ %॥ 
अंतजौनुः रुचो देशे पादपुखः सुसमाहितः ॥ 
उद्डयुखो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ ^ ॥ 
अद्धिः सुद्ध ताभिस्तु दीनाभिः पेनबुदबुदैः । 
। वहिना चाप्यतप्ताभिरक्षाराभरुपस्परेत ॥ £ ॥ 
पूवे वा उत्तरी ओरको मुख कर मनुष्य सावधान हो कर्‌ घुटनोके भीतर हाथ कर दिशा 
ओन देख ॥ ५॥ ओर कुएसे निकाटे था ज्ञाग ओर्‌ बु्लुटेरहिते जरे आचपषन्‌ 
करे, वह भाचमनका जक गरम ओर ारीभी न हो ॥६॥ 


( ३९६ ) अश्ठादशस्पतयः- [ शख 


तजन्यष्ठयोगेन स्पृचे्ा्ापुटदयम्‌ ॥ 
अगुष्ठमध्ययोभेन स्पृशेन्न्रदययं ततः ॥ ७ ॥ 
अयुष्ठानामेकायोते भवणौ समरपसपकेत्‌ ॥ 
कनिष्ठाुषठयोगेन स्पृशेरसकेधद्यं ततः ॥ ८ ॥ 
सवासमिव यगन नापि च देद्य तथा ॥ 
॥ सस्पशेच तथा मूर एव आमने दिषिः । ९ ॥ 
॥ "गूढा जर्‌ तजनी इन दोनो नासिकाढे दोनों छिसेका स करे, नीची संथुरी 
र अगूटसे दोर्नो नेत्रोको छ्य ॥ ७ ॥ अंगूढ। ओर जनामिका इन दोनेकषि क्ानोका सी 
करे, कनिष्ठा ओौर अगूठेके योगसे दोनों कंधी स्पञ्चं करे॥ ८ ॥ फिर्‌ पार्चो उगरि्योके 
योगसे नाभि, हृद्य जर य॒स्तक इनका स्रो करे; यह जाचमनकी विपि कही है | < ॥ 
निः मादनीयाद्यदंभस्तु भीतास्तेनास्य देवताः ॥ 
महया विष्णुश्च रद्र भवंतीत्यतुञचुश्चम ॥ १० ॥ 
गमा च यमुना चेव प्रीयते परिमार्जनात्‌ ॥ 
ना्षत्यदसरौ भीयते स्पृष्टे नासापुटदमे ॥ ११ ॥ 
ट स्ेचनगुग्मे तु श्रयते शकिभास्करौ ॥ 
कणयुग्मे तथा स्पृष्टे परयिते अनिन ॥ १२ ॥ 
रकेधयोः स्पनादस्य परीरयते सदेवताः ॥ 
सप्रः सस्परोनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भेत्‌ ॥ १३ ॥ 
भाचमगके समय जो तीन बर्‌ जख पानक्रिया जाता है उससे र्मा, विष्णु ओौर्‌ श 
इत्यादि देवता प्रसन्न होत है रे हमने सना ॥ १० ॥ सुखमाजन करनेसे मगा ओर 
सुना यह दोनों प्रसन्न होती रै, दोनों ना सिका ए स्पदे कटनेसे दोनो अधिनी कमार 
भसन्न होते ह ।। ११ ॥ दूरनो नेत्र स्पदे कर्ने चन्द्रमा ओर सूर्य भसन्न हेते दै ओर 
र्नो कानोको स्परी करनेते वायु सौर अग्नि परस रोते ह ॥ १२॥ दोनो कंधोके स्प 
करनेसे सभ्पूणे देवता प्रसन्न हते हं सौर मस्तकके स्पे करने परमेश्वर प्रसत होते हे १२॥ 
विना यज्ञोपवीतेन तश्र मुक्तक्िखो द्विजः ॥ 
अमक्षाछितपादस्तु आचांतोष्यञच॒चिर्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
वहिनानरुपस्पर्य एकदस्तारपितेजटेः ॥ 
सापानर्कस्तथा तिष्ठनेव शुद्विमवाप्वयात्‌ ॥ १५ । 
यज्ञीपशीतके विना परे, दिना चोरी याट लगाये ओर विनां पैर धोये भनुष्य जाचमन 
कर्‌ नेने पर्‌ भी अचुद्ध रटता है ॥ १४॥ दोर्नौ घुटनेसि हाथ बाहर्‌ सख कर हाथमं निय 
हए जलै जता पटर इए खड़ा हकर जौ आचमन करता ट्‌ वह अश्युद्धं रहता है| | १५९ ॥ 


ष्यृविः १२] भाषारीकास्चमेताः। ( ३९७) 


आचम्य च पुरा प्राक्त तीथंसंमा्जनं तु यत्‌ ॥ 
उप्पृङ्त्ततः पश्ानमंत्रेणानेन धम॑तः ।। १६ ।! 
अतश्चरतिश्चतेषु गुहायां विश्वतोमुखः ॥ 
त्व यज्ञस्त्वं दषटकार आपोज्योती रसोऽपरतम्‌ ॥ १७॥ 
आचमनके पीछे तीका मार्जन करे फिर घर्मपूवैक इस मंत्रसे आचमन करे ॥ ५६ ॥ हे 
जन ! सम्पूण प्राणि्योकि हृदयम व्यापक यज्ञ, वषटकार, ज्योति, रस अग्रत जादिरूपंसे तुम 
विचरते हो ॥ १७ ॥ 
आचस्य च ततः पश्वादादिस्याभियुखो जलम्‌ ॥ 
उदुत्यंजातवेदसापिति मत्रेण निःक्षिपत्‌ ॥ १८ ॥ 
एष एव विधिः प्रोक्तः सध्यायाश्च द्विजातिषु ॥ 
फिर आचमन करनेके उपरान्त सर्के सन्मुखको मुख कर “उद्यं जातवेदसं ° › ई मंत्रसे 
जलकी अजुलिदे ॥ १८ ॥ यही नियम द्विजातिर्योकी दोर्नो समयक संध्या्ओमिं कहा हैः; 
पवा स्यां जप्ष्ठेदासीनः पाध्रेमां तथा ॥ १९ ॥ 
ततो जपत्पविनाणि पवित्र चाय शक्तितः ॥ 
ऋषयो दीधत्तष्यत्वादीधमायुरवाप्तयः ॥ २० ॥ 
पावःकालकी सन्ध्यामे खडा हो कर जप करे ओर सरायंकारुकी सन्ध्याम बैठ कर्‌ जप 
करे ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त पवित्र म॑त्रोका अपनी शक्तिके अनुसार जप करे, ऋषिं दीष 
संध्याकी उपासना करते थे इसी कारणसे उनकी आयु दीषं होती थी ॥ २० ॥ 
सवेवेदपविच्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ ॥ 
येषां जपेश्च होमश्च प्रयते मानवाः सदा ॥ २१॥ 
ति रंखस्पृतो दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इघके आगे वेदम जो पवित्र मंत्र है उन सबका वणेन करता ह, इन स मंते जप ओर 
हवने मनुष्य सवेदा पवित्र होते है ॥ २१ ॥ 
इति शहुस्मती भाषाटीकायां दशमो ऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः ११. 
अषमर्षणं द्‌ वृत्त शुद्धवत्यश्च तत्समाः ॥ 
कू्मांडचः पावमान्पश्च साविव्यश्च तथेव च ॥१॥ 
अभीष्ट पदा चेव स्तोमानि व्याहृतीस्तथा ॥ 
भारुंडानि च सामानि गायत्री चीङनं तथा ॥ २ ॥ 
पुरूषवृत्तं च भाषं च तथा सोमव्रतानि च ॥ 
अर््छिगं बाहंस्पस्यं च वाक्सुक्तममृतं तथा ।। ३ ॥ 
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( ३९८ ) अ्ादज्स्मृतयः~ [ शख = 


शतरुद्वियमथवेशिरखिसुपभ भहा्रतम्‌ ॥ 

गोसुक्तमश्वसूक्तं च चिदसुक्तं च सापनी॥ ४॥ 

जीण्याज्यदोहानि र्थतरं च द्यमिबतं वामदेवत्रतं च ॥ 

एतानि गीतानि पुनाति ज॑तज्ञातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्‌ ॥५॥ 

इति शखस्म्रतावेकादशो ऽध्यायः ॥ ११॥ 
अधमषणसूक्त, दैववृत्तसूक्त, शद्धवतीच्ऋचा, कूष्मांदीचडचा, पवमानसूक्त ओर गायत्री 

॥ १ ॥ अभीष्ट पदा, स्तोम, व्याहती + यारुड, सामवेद, गायत्री ओर्‌ उशनाम॑त्र ॥ २ ॥ 
परुषवृत्त, माष) सोमव्रत, जके मन्त्र, बृहस्पतिकं मंत्र, वाक्सूक्त, अग्रत ॥ ३ ॥ सतरुद्रिय , 
जथवेदिर्‌, त्रिपण, महाव्रत, गोपूक्त, जदवपतक्त, दोनों सामवेद ॥ ४ ॥ तीर्न आज्यदोह; 
रथतर, अभ्ित्रत, वामदेवतरत यह सघमर्षण आदि गान करने जीबोका पवित्र करते है 
ओर इच्छानुसार इनका जप करनेसे मनुष्य उसी जातिमे प्रसिद्धिको प्राप होता है ॥ ५ ॥ 

इति चराखस्परतौ भाषादीकायामेकादचोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः १२. 


इति वेद्पवित्राण्यभिहितानि एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥ नास्त्यवम्णात्परमत- 
जलेन सावित्या सम॑ जप्यं न व्याहति हुतम्‌ ॥ कुदाशथ्यामासीनः कु्ोत्तरीये। 
षा डशपवित्रपाणिः प्राङ्मुखः सयांभिमुखो वा अक्षमालाष्रुपादाय देवताध्यायी जप 
यात्‌ ॥ सुवणमणिसुक्तास्फटिकपद्माक्षरुदाक्षपुजजीवकानामन्यतमानादएप मालां 
कुयात्‌ ॥ कुशग्राधिं कृत्वा वामहस्तोपायनैवौ गणयेत्‌ आदी देवतामार्ष छंदः स्मरेत 
ततः सप्रणवश्चव्याहतिक्ामादावंते च शिश्सा गायत्रीमावतेयेत्‌ ॥ अथास्याः सविता 
देवता कऋषिर्विश्वामितो गायवी छंदः णकार प्रणवायाः ईः ईण्युवः ॐस्वः ईणमहः 
ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यामिति व्याहृतयः ॐ आपो ज्योती रखोऽष्ते ब्रह्म मृथुवः 
स्वरोपिति शिरः ॥ भर्वति चार शकाः ॥ 

वेदम यह सब मन्व पवित्र कटे हे, इन सम्पूणं मर्म गायत्री प्रान है, अघमर्षण 
मन्त्रे रेष्ठ जलके भीतर जरपोमं दूसरा मन्त्र नहीं है. जौर यायत्रीके समान दुसरा जप 
नदीं है, व्याहति्योके समान होम नदीं है. कुञ्चा्तन पर बैठ क्र वा ओद कर कुशाकी 
पवित्रिर्योको धारण कर पूवको वा सूर्यके सन्मुख जपकी मालको ठे देवता ध्यान करता 
हआ मनुष्य जप करे, घुवणे, मणि, मोती, स्फरिक, कमलगधे, बरैडेके फर इनसे 
किसीकी जपके लिये माका बनावे, ओर कुश्चाकी गांठौिया बाये हाथकी अगुरिर्योतति 
गिनती करे, फिर प्रथम मन्त्रके देवता, ऋषि, छन्द इनका स्मरण करे अर फिर आदि 
ओर अन्तम च्िरमत्रसदहित गाय्रीका जप करे जौर गायन्नीका देवता पूरय, ऋषि 


[ता ` ` कका 


स्पतिः १३) भाषारीशसमेताः। ( ३९९ } 


विरवामित्र ओर गायत्री ही छन्द है, ओर उ०कारका प्रण जौर ३० भूः उण्मुवः ॐ स्वःॐ# 
महः ई4जनः ३० तपः ई°सत्यम्‌ यह सात व्याहृति, ५३० आपो ज्घोती रसोऽगरृत ज मूजवः 
स्वरोम्‌!” इस मन्त्रको शिर कहते है, ओर यदी शछोकोमिं भी कहा है. 
सभ्याहतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥ 
ये जपति सदा तेषां न भयं विधते कचित्‌ ॥ १ ॥ 
जो मनुष्य समदा व्याहृति, प्रणव, शिर इनके साथ गायत्रीका जय करता है व्ह कमी 
भव नहीं पाता ॥ १॥ 
शतजकत्ता ठु सा देवी दिनिपायप्रणाहिनी ॥ 
सहस्रजप्ता तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥ २ ॥ 
दश्चप्ताहसखजनता तु सव॑करमषनाशचिनी ॥ 
सुवणेरतेयकृदिमो बह्यहा यरतसपगः ॥ 
सुरपश्च विशुद्धयेत लक्षजप्यान्न संशयःः॥ २ ॥ 
सौ बार गायत्रीका जप करनेसे दिनके सम्पू पाप नश दो जति ट भौर हजार वार गाय- 
जीका जप करनेसे सम्पूणं परपोपे छ्ृट जावा है ॥ २ ॥ जो दशहजार वार गायत्रीका जप 
करता है उक्षके सम्पूणे पाप नष्ट हो जति है, घुवर्णकी चोरी करनेवाला ब्राह्मण) ब्रहमहत्या 
करनेवाला, गुरुकी चय्या प्र गमन करनेवाख, मदिरा पीने वाखा यह सव एक रख गाय. 
रीका जप करनेसे निस्संदेद शद्ध हो जतेदटै॥२३॥ 


प्राणायामन्रय कृता सानकारे समाहितः ॥ 
अहोरात्रङृतारपापात्तसक्षणादेव मुच्यते ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य स्नानके समय सावधान हो कर तीन प्राणायाम करता हे बह दिनम किष 
हूए पार्षोसे उसी समय द्र जतादै॥ 9 ॥ 
सम्याहतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश्च ॥ 
अपि भ्रूणहनं माघा सुरनस्यहरहः कृताः ॥ «५॥ 
व्याहति ओर ॐ कारित सोरुह प्राणायाम भतिदिन करनेसे एक मदीनेम भनुष्य गभरम- 
हत्याफ़ पापसे भी मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 


कि कि छ 


हुता देवो विशेषेण सवेकामप्रदायिनी ॥ 
सवंषपापक्षयकरी षरद्‌। भक्तपसला ॥ ६ ॥ 
शातिकामस्तु जुड्यात्सावित्रीमक्षतेः शुचिः ॥ 
हैतुकामोऽपमृच्यु च घृतेन जुहुयात्तथा ॥ ७ ॥ 


श्रीकामस्तु तथा पमरविखवेः कांचनेकामुकः ॥ 
ब्रह्मषचेसकामस्तु पयसा जुहुथात्तया ॥ ८ ॥ 


( ४००) अष्टाद्ञस्मृतयः। [ शख- 


घ्रतष्टुतेसितेवहिं जुहुषात्सु स्मारितः ॥ 
गायञ्ययुतदहोमाच् सवेषपेः प्रपच्यते ॥ ९ ॥ 
पापात्मा रक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रश्चच्यते ॥ 
अभीष्टं छोकामाप्राति प्राष्ठुया्काममीप्सितम्‌ ॥ १० ॥ 
ओर जो हवन गायत्रीसे करिया जाता है वद सम्पूरणं मनोरर्थोका पूण करनेवाला है; भक्ति. 
प्रिय जर बरकी देनेवाटी गायत्री सम्पूणं पार्पोको नाश्च करती है ॥ ६॥ जो मनुष्य शचांतिकी 
अभिलाषा करे वह पवित्र हो कर गायत्रीका हवन चावर्लोते करे, ओर जो अकालश्र्ये 
नचनेकी इच्छा करे वह धीसे हवन करे ॥ ७ ॥ ओर लक्ष्मीकी इच्छा करनेवाछे कमलि 
हवन करे भोर सुवणेकी इच्छा करनेवाला बेछोपे गायत्रीका हवन करे, व्रहमतेजी इच्छा 
करनेवारा दषम हवन करे ॥ ८ ॥ जर भली भांति सावधानीसे धी मिले हए तिरखोह्मरा 
दशहजर गायत्रीके हवन करनेते मनुष्य सव पर्पसि छूट जाता है ॥ ९ ॥ ओर पपासा 
मनुष्य लख गायत्रीके हवन करनेसे सव पापेसि छट जाता है तथा मनवांछित लोके जन्म 
लेकर अमिरूषित फल्को पाता है ॥ १०॥ 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥ 
गाययाः परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ ११॥ 
हस्तचाणप्रद्‌ा देवी पततां नरकाणंवे ॥ 
तस्मात्तामभ्यसेन्निसयं बाह्लणो नियतः शञ॒चिः ॥ १२ ॥ 
वेदोकी माता गायत्री है ओर पार्पोक्ो नार करनेवारी दै; इस लोक ओर स्वगैमे 
गायत्रीसे परे पवित्र करनेवारा दूसरा नदीं है ॥ ११ ॥ जो मनुष्य नरकदूी समुद्रम पडे 
है उनका हाथ पकड कर रक्षा करनेवाटी गायत्री ही हे, इस कारण नियमपूर्वकं शुद्धवासे 
ब्राहमण नित्य गायत्रीकठा अभ्यान्त करं ॥ १२॥ 
गायन्नीजप्यनिरतं हभ्यकव्यघु भोजयेत्‌ ॥ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापम।भ्वदाशवे पुष्कर ॥ १३ ॥ 
जप्येनैव त॒ संसिद्धेयद्राह्यणो नात्र सज्ञयः ॥ 
कुर्यादन्यन्न वा कु थान्मैत्रो बाद्यण उच्यते ॥ १४ ॥ 
गायत्रीमे तत्पर ब्राह्मणको हम्य ओर कव्यसे जिमावकारण किं उस ब्राह्मणमें पाप इस माति 
नहीं टिकते कि जेते कमलके पत्तेके ऊपर जलकी वृद नहीं उद्रती ॥ १३ ॥ ब्राह्मण 
गायत्रीके जप करनेते ही सिद्ध हो जारा दै, इसमं कुछ संदेह नही, वह्‌ ब्राह्मण चाहे अन्य 
कमं करेवान करे परन्तुतो भी उसकोभेत्र कहते रै ॥ १४ ॥ 
उपा श्याच्छतगुणः साहसो मानसः स्मृतः ॥ 
नौचचैज।प्यं बुधः कुपारस्ाषित्यास्तु विशेषतः ॥ १५ ॥ 


स्मृतिः १२} भाषाटीकासमेताः । (४०१९) 


उपाच जप सौ गुना फर्का देनेषाा है; ओर मानसजप हजार गुणा फरु देवा है, 
विशेष रके गायत्री का जप उच स्वरसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य न करे ॥ १५ ॥ 
साषिधीजाप्यनिरतः स्वगमाप्नोति मानवः ॥ 
गायच्ीजाप्यानिरतो माक्षापायं च विंदति ॥ १६ ॥ 
तारमात्घर्व॑प्रयत्रेन सातः प्रयतमानसः ॥ 
गायनी तु जपेद्धक्त्था सेपापप्रणाकषिनमि ॥ १७ ॥ 
इति रंखस्मते द्वादस्लोऽध्यायः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य गायत्रीफे जपे तत्पर है वह स्वर्गको प्राप्त होता दै ओर गायत्रीके अप 
करनेपे मोक्षको प्राति होती है ॥ १६ ॥ इस कारण सम्पूर्णं यलके साथ स्नान करनेके 
पीडे पवित्र चिच होकर मनष्ठो रोक सम्पूर्णं पर्पोके नाश करनेवाली गाधत्री फा जप 
कुरे ॥ १७ ॥ | 
इति शखस्मृती भाषादीकायां दादक्षोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः १३. 
स्नातः कृतजप्यस्तदनु प्राङ्मुखो दिव्ये तीर्थेन देवातुदकेन तपयेत्‌ ॥ 
अथ तपणविषिः ॥ ॐ भगवतं शेषं तपामि ॥ 
फालामिरदरं तु ततो सुक्ममोमं तथेव च ॥ 
मरेतभोमं ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
जशद्रीपं ततः परोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ ॥ 
गोमेद पुष्करे तद्धच्छाकाल्यं च ततः परम्‌ ॥ २ ॥ 
दावरं ततः स्वधामानं ततः हिरण्यरोमाणं ततः कटपस्थायिनो लोकौस्तपैयेत्‌ ॥ 
खवणोदं ततः दषिमण्डोदं ततः सुरोदे ततः धृतोदं ततः क्षीरोदं ततः शश्षदं ततः 
स्वादूदं ततः इति सप्तसमुद्रकम्‌ प्रत्युच पुरुषसक्तेनादकाजलीन्‌ दद्यात्‌ पष्पाणि च 
तथा भक्तया ॥ अथ कृतापक्षष्यो दक्षिणामुखोऽतजनुः पिञिपिण पितृणां यथाश्रद्धं 
प्रकाममुदकं दयात्‌ ॥ सौवर्णेन पात्रेण राजतेनौदुंबप्म खङ्गपत्रेणान्यपात्रेण वोद्कं 
पिततीथं स्पशन्दथयात्‌॥पितर पितामहाय भपितामहाय मत्रे मातामहाय परमातामहाय 
मत्रे माताम भमातामदयै सत्तमाम्पुरुषान्‌ पित्प्षे यावतां नाम जानीयातपितृपक्षाणां 
तपैणं कृतवा गुरूणां मातृपक्षाणां त्णं क्यात्‌ ॥ मातपक्षागां तषेणं कत्वा संबंपि 
बांधवानां इयात्‌ ॥ तेषां कृत्वा सुहदां यत्‌ ॥ भवंति चान कोकाः ॥ 
सन करनेके उपरान्द गायत्रीकषा जप कर पू ओरको मुख करके ‰वतीथसे देवता- 
जक्ष जश्तसे तपेण इरे,अग्र तपण की विधि कहते है,ॐ भगवान्‌ शेषो तृप्त करता ह किर 
काक, अग्रि, रद, रुकम,मौम, श्वेतमौम जौर सातो पताक क्रमानुसार इनको तृप्त करे ॥ ९ 


( ४०२) अ्रादश्स्मृतथः- [ शेख - 


इ्पके पीछे जम्बुद्धीप, शाकद्वीप, गोमेद, पुष्कर ओर शाकद्रीप इनको तृप्त फर ॥ २॥ फिर 
शेर, स्वधामा, हिरण्यरोमा, कस्पतकृ रिथत रहनेवके लोक इनको तृप्त करे; फिर रवणोद,+ 
दधिमण्डोद, सुरद, घतोद्‌, क्षीरोद, इक्षूद, स्वादूद इन सात सयुर््ोको तुत्त कर; फिर 
पुरुषपूक्तफो पठ कर परमेदवरको जरकी अजुरी दे, फिर भक्तिसदहित पुष्य निवेदन करं; । 
अपत्तम्य हो र दृक्षिणको सुख कयि धुरनेकि भीतर दाथ कर पितृतीयथ् श्रद्राके अनुसार 
यथेच्छ अल पितर्रोठो दे, सोनेके पत्र वा चांदी, गूलर या गेडे मथवा किसी अन्यके पात्र; 
पितृतीथेदा स्थर फर जलसे पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामह प्रमातामह मात 
मातामही, प्रमातामही सात पुरुष पिताके पक्ष्म जिनका नाम जाने पितृपरक्षोका तपेण करे फिर 
गुर भौर मातृपक्ष्छोका तर्पण करे, फिर सम्बन्धी वधर्वोक्ञा तपण करे ओर इकी भांति 
तेण करनेके विषयमे शोक भी है ॥ 
विना रौप्यघुवर्भेन विना ता्रतिखेन च ॥ 
विना दुर्भश्च मंतेश्र पित्रा नोपतिष्ठते ॥ १॥ 
सौवणेरनताभ्पौ च खड्गेनोदुंवेरेण च ॥ 
दत्तमक्षयतां याति पित्णां तु तिलोदकम्‌ ॥२॥ 
हेश्ना त॒ सह यदत्त क्षीरेण मधुना सह्‌ ॥ 
तदप्यक्षयतां याति पितृणां तु तिरोदकम्‌ ॥ ३ ॥ 
चांदी, सोना, वा, तिर, कुशा भोर मत्र इनके विना दिया हुम! जल पिर्योो नदीं 
पहता है ॥ १ ॥ सवणे, चांदी, ओंडा) गूलर इनके पा््रोपते जो मनुष्थ पितर्रोको जल 
देता है उति अक्षय फर मिलता है ॥ २ ॥ सुवणं, द्ध, सदत हन सक्को मिका कर जो 
तिज पितरोको दिया जाता है वह भी अक्षय दोतादै॥ ३॥ 
कुयोदहरहः राद्ध भन्रायनोदकेन वा ॥ 
पयोप्नफटेवोपि पितृणां प्रीतिमावहन्‌ ॥ ४ ॥ 
ललात: सतपेण खा पितृणां तु तिखभसा ॥ 
पितयज्ञमवाप्रोति प्रीणाति च पितैस्तथा ॥ ^ ॥ 
इति रखस्मृतौ त्रयोदशोध्यायः ॥ १३ ॥ 
अन्न इत्यादि द्भ्य, जल वा दूध, मूक, फर इनसे पितरोको प्रतिदिन प्रसन्न रक्ते ॥४॥ 
जो चनुष्य स्नान करनेके उपरान्त तिर ओर जरते पितररोका तपण करता है, वह पितृयज्ञके 
कल्कौ पाता दहै भौर उश्के पितर भी दप्त होते है ॥५॥ 
इति शंखस्मृतौ भाषाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ।। १३ ॥ 


~= ---------- == 


स्मृति; १३] भाषाटीकाष्षमेताः। (४०३) 


चतुदैरोऽध्यायः १४. 


बाह्यनान्न परीक्षित देवे कर्मणि धम॑वित्‌ ॥ 
पिव्यि कमणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परीक्षणम्‌ ॥ १॥ 
लुद्धिभान्‌ मनुष्य देवकार्ये विषयमे ब्राह्णोकी परीक्षा न करे, पितृ काये उपस्थित दोने- 
पर गुप रीतिसे परीक्षा करे ॥ २॥ 
बराह्मणा थे विकथस्था वेडावतिकास्तथा ॥ 
उनांगा अतिरि्िंगा ब्राह्मणाः पक्तिदूषकाः ॥ २ ॥ 
गुरूणां प्रतिकूहाश्च वेदाग्न्युर्सादिनश्च य ॥ 
गुरूणां त्यागिनश्चेष बाह्यणाः पंक्तिदूषकाः ॥ ३ ॥ 
अनध्वयिष्बधो पानाः शोच।चारविर्वानताः ॥ 
शद्रान्ररससंपुष्ठा बाह्यणाः पंक्तिदूषकाः ॥ ४ ॥ 
जो ब्राह्मण निषिद्ध क्मको करता है अथवा कटोशचित्त है वा जिकषफे देदक्ा अग न्यून 
जर अधिक है, वह पंक्तिको दूषित करनेवाङा दै ॥ २ ॥ जो गुूके प्रतिकूल आचरण कर. 
ताह ओौर जो वेदको उखडता है अर्थात्‌ वेदोक्त कर्मैको नदी जानता भौर जिने गुरु- 
ओका त्वाग करा है वह भी प॑क्तिको दूषि करने वाला है ॥ ३ ॥ जो अनध्यायके दिन 
पता है जो शौच आचारे हीन है ओर जो शूद्रे अननत पुष्ट होता है वह भी पेक्तिको 
दूषित करने वज्ञ है ॥ ४ ॥ 
षडंगवि्चिषुपर्णो वदवच। ज्येष्ठसामगः ॥ 
अिणाविकेतः प॑चामिबाह्यणः पंक्तिपा्नः॥ « ॥ 
ब्रह्मदेयानुसंतानो बह्यदेयापरदायकः ॥ 
बरह्मदेयापतियेश्च बाह्यणः पाक्तेपावनः॥ ६ ॥ 
ऋग्यज्ञःपारणो यश्च सान्नां यश्चापि पारगः ॥ 
अयर्बागिरसोऽ्येता बह्यणः पंक्तिपावनः ॥ ७ ॥ 
नित्थं योगरतो विद्वान्समलोष्टाइमकांचनः ॥ 
ध्पानक्षाहछो हि यो विदान््राह्यणः पक्तिपाचनः ॥ ८ ॥ 
जो ब्राह्मण वैदे छः अं्गोको जानता हो ओर जो त्रिसुपणेको जानता हो, जिससे 
दतसी ऋचा पदी शो वा सामवेदको गाता हो, जितने त्रिणाचिकेत पठा हो, जो पंचाभिको 
तापत। हो वह ब्राह्मण पक्तिको पवित्र करने वाला है ॥ ५ ॥ जिसकी सन्तान वेदके अनुकार 
हो; जो वेदोक्तका दाता हो ओर जिसका आगेका समय भी वेदके अनुतार हो बह ब्राहमणः 
भी पक्तिको पवित्र करने वालाहै ॥ ६ ॥ जो ऋष्वेद जौर सामवंदके प्रको जानता 
वैर जिश्नने अश्वे आंगिरतवेदकषा भाग पठ रियाहो वड व्यव नी परंक्िको द्र करने 


§ ` 
॥ 


(४०७४) अष्मादशस्मतयः- [ शख~ 


वालादहे॥७॥ जो निस्य योगमागेभे तत्परदहे, जो ज्ञानी है, जो देटे पत्थर जौर सुव्णको 
समान देशत है, जो ध्यानरीर है ओर नो पंडित हे वहं ब्राह्मण भी पक्तिका पत्रित्र करने. 
वाराहै॥८॥ 
दौ दषे प्राइमुखो चश्च पित्ये वोदङ्घ्ुखध्तथा ।। 
भोजयेदिविधाच्विप्रानेकेकमुभयतर वा ॥ २ ॥ 
भोजयेदथवाःप्येकं बराह्मणं पक्तेपावनम्‌ ॥ 
दे वममर पूवाभिभुख दो ब्राह्मणको ओर पितरकममे उत्तराभिमुख तीन अथवा अनेक या 
दोर्ना जगह एक २ ब्राह्मणको ही भोजन करावे ॥ ९ ॥ या पक्तिके पवित्र करने वे एक 
टी ब्राह्मणको जिम; 
देवे कृत्वा तु नैवेद्य पश्चाद्रहौ तु तस्िपेत्‌ ॥ १० ॥ 
उच्छिष्ट पात्ेधो कायें पिंडनिवपणं वधेः ॥ 
अभवि च तथा कायममिकार्यं यथाविधि । ११॥ 
ओर्‌ देवकमैमे नेवे्य वना कर अभम हवन करे ॥ १० ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य उच्च्छिष्टके 
निकट ही पिंडदान करे ओर किसी कारणपे जो पिंडदानका अभावहोतो विपिषदहित 
अभ्निदोत्र करे ॥ ११॥ 
श्रद्ध कृता प्रयतेन स्वराकोधविवार्जतः ॥ 
उजञ्छमन्रे दविजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अम्यत्र पृष्पश्ररेभ्यः पीठकेभ्यश्च पडितः ॥ 
भोजयेदिविधाचन्िपरागणंधमास्यसयुञञ्वटान्‌ ॥ १३ ॥ 
याकिंचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा मोञ्यमेव वा ॥ 
अनिविद्य न भोक्तव्यं पिंडे कदाचन ॥ १५ ॥ | 
यरनप्तहित श्राद्ध करके रीधरतापूवेक कोधसे रहित मनुष्य उन्छ भन्न ब्राह्मणोँको श्रद्धासे 
दान करे ॥ १२॥ फल मृड तथा व्रतवार्लोशा आसन इन पर न वेडार कर अधीत्‌ शद्ध 
ऊन्‌ आदिकै आसन पर वैखा कर्‌ गंध, मारसे उञ्ज्वर विविध ब्राहर्णोको भोजन करावे 
॥ १३ ॥ अपने घरमे जौ कुछ भक्षय वा मोऽय वस्तु बनाई हो उपको पिंडोकि पास विन 
दिये कभी भोजन न करे ॥ १४॥ 
उग्रगंघाम्यर्मधानि चैस्यवृक्षभवानि च ॥ 
पुष्पाणि वजनीयाति रक्तवणांनि यानि च ॥ १५॥ 
तोयोद्धबानि दे णानि रक्तान्पपि विङेषतः॥ 
उणा सूच प्रदातव्यं कापांसमथवा नवम्‌ ॥ १६॥ 


श्वि: १३ ] भाषादीकासमेताः । ( ४०९ ) 


दङ्ञां विवतयेखाज्ञो यययनाहतवखजा ॥ 
घृतेन दीपो दातव्यस्तिङ्तंलेन वा पुनः ॥ १७॥ 
धपाथं गुग्गुख दथयाद्‌ घृतयुक्तं मध॒प्कटम्‌ ॥ 
चंदनं च तथा दयासिष्ठा च कुंडं शुभम्‌ ॥ १८ ॥ 
अधिक सुगंधि वलि वा गंधदीन ओर खर रके फूल इनको त्याग दे ॥ १५ ॥ यरि 
लाल पूर जलम उत्न्न हएर्हो तो दान करे, उनका सूत वा कपाप्तका सूत दे ॥ १६ ॥ 
लद्धिमान्‌ मनुष्य नये वख्की बत्ती बनावे जर फिर धी या तिर्लोक्ष तेल दीपके डे 
॥ १७ ॥ धूपके निमित्त धृत ओर्‌ मीडा मिखा इभा गगर दे ओर पीस फर चन्दन ओर 
कुंकुभ दे ॥ १८ ॥ 
मत॒णं सुरसं शिं पारकं सिघुकं तथा ॥ 
कुष्मांडाखाह्वाताककोषिदासंश्च षजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
पिप्पलीमाप्विं चव तथा वैं पिंडमलकम्‌ ॥ 
कृतं च लवणं स्वं वे्ञाग्रं त॒ विवजंयेत्‌ ॥ २० ॥ 
राजमाषान्मसुरराश्च चणकान्कीर द्शक्छान्‌ ॥ 
लोहितन्वृक्षनियां घाज्छ्ादकभेणि वजंपेत्‌ ॥ २९॥ 
भूतृण, सरसो, सौजना, पालक, सिधुक, पठा, तुम्बी, जगन, कचनार श्राद्धम्‌ इनक 
निषेध दहे ॥ १९ ॥ पीपर, मिरच. सलगम, बनाय। रवण, बा्िका अग्रभाग इनक्ष भी 
त्याग दे ॥ २० ॥ रवांस, मसूर, कोरदो, कोरदूषक भौर क्षमे लार गोदको मी श्राद्धकमेमे 
त्याग दे॥ २१॥ ॥ 
आश्रमामलकीमिष्चं म॒द्धीकादधिदाडिमान्‌ ॥ 
विदारीञ्ैव रमाधा ददाच्छ्रद्धे प्रयलतः ॥ २२ ॥ 
धानाराजान्मधुयतान्क्ञ्छकंरया तथा ॥ 
ददयाच्छराद्धे प्रयर्नेन भरं गारकविसेतकान्‌ ॥ २३ ॥ 
आम, आंवला, गन्ना, दाख, दही) अनार, विदारीकंद, केरा इनको श्राद्धमे 
यटनसहित दे ॥ २२ ॥ सहतमर मिरे इष धान, सीर) लाड पिके सत्‌, श्रंगारक्‌, विसे 
इनको भी श्राद्धमे विशेष इरके दे ॥ २३ ॥ 
भोजापिग्वा दिजान्भक्तया स्वाचान्तान्द तदक्षिणान्‌ ॥ 
अभिवाय पुनर्विप्रानवुत्रञ्य विसजेयत्‌ ॥ २४ ॥ 
्राहमर्णोको भक्तेपूैक भोजन करा कर उनके जाचमने करनेके उपरान्त उनको दुद्छिणा 
हे बराहर्णोको नमस्कार कर उनके पीछे २ जा कर पद्ंचा जवे॥ २४॥| 


-१४ 


(४०६ )} अष्टादशस्मृतयः- | [ शंल- 


निमेचितस्तु यः भद्ध मथनं सवते दविजः ॥ 
श्राद्धं द्वा च युक्ता च युक्तः स्यान्पहतेनसा ॥ १९ ॥ 
जो ब्राह्मण निभेत्रित होकर दीक्ष॑सर्ग करता है उसको श्राद्धं जिमानेवाला जौर्‌ वह 
जीमनेवाका दोनों ही बडे पापके मागी होते है ॥ २५॥ 
कालक्ाकं घशर्कं च मप्र बाधर्गिस्रस्य च ॥ 
खज्मांं तथार्तं यमः प्रोवाच धमेवित्‌ ॥ २६ ॥ 
काकशाक रार, वाध्रीणस (सग ) का मांस यमराजने इनको अनन्त फलका देने 
वाला कदा है ॥ २६ ॥ 
यहदाति गयास्थश्च प्रभासे पुष्करे तथा ॥ 
व्रयागे नैमिषारण्ये घ्वेमानेर्यमरतुते ॥ २७ ॥ 
गंगायञ्यनयोस्तीर अयोध्यामरफंटके ॥ 
नमेदाणां गयार्तीथसवंमानंत्य पद्नते ॥ २८ ॥ 
वाराणस्यां करुकषत्रे भृणतेग हिमालये ॥ 
सप्तवेण्य॒षिकूपे च तदव्यक्षयस्ु थते ॥ २९ ॥ | 
गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य इनमे जो जा छर पितरतोको देता दै,वह अक्षय 
फलको प्रप्त होता है ॥ २७ ॥ गंगा मौर यमुनाके किनरे, अयोध्या, अमरकंट$, नमेद्‌, 
गवातीथे इनमे दान देनेसे घनत फल प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ काशी, कुरक्षेत्र, मृगुतुग, 
मटालय, ऋषिकूप इनमे दान करनेसे अनंत फल भिता है ॥ २९ ॥ 
ब्टेच्छदेशे तथा रात्रौ सेध्या्ां च विशेषतः॥ 
न श्राद्वमाचरेखाज्ञो म्टेच्छदेशे न च व्रजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
म्लेच्छोके देशम, रात्रिम विशेष कर संध्याके समयमे वुद्धिमान्‌ मनुष्य श्राद्ध न करं 
जौर म्लेच्छो देशमे जाय भी नहीं ॥ ३०॥ 
हस्तिच्छायासु यदत्तं यदं राइदरने ॥ 
विषुषत्ययने चैव सवैमानत्यमदलुते ॥ २३१॥ 
गजच्छाया, रहण, चिवुवत्सं क्रान्ति ओर दोर्नो भयन इनमे दान करनेसे अनन्त फल 
होता है ॥ ३१ ॥ 
| प्रोष्ठपयामतीतायां मघायुक्तां जयोदक्षीम्‌ ॥ 
राप्य श्राद्धं घकतेव्यं मधना पायधेन वा ॥ ३२॥ 
व्रजा पृष्ठं यश्चः स्वग॑मारोग्यं च धनं तथा ॥ 
नृणां भादः सद्‌ भीताः प्रयच्छंति पितामहा; ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीदखप्मतौ चतुदैशोऽध्यायः।। १४ ॥ 


श्रतिः १२] भाषादीकासपेताः। ( ४०७ } 


यदि किसी कारणते प्रोषपदीपरधुक्त महालय श्राद्धक। यथायोग्यं समय व्यतीत हो जाय 
ती मघानक्षत्र युक्त त्रयोदशीके दिन मघुते का खीरसे श्रद्ध रे । ३९ ॥ दृप्त 
वितर प्रवन्त हो क! मनुष्योको सर्वदा सन्तान, पुष्टता, यश, स्वगे, आरोग्य) धन इनको 
देते है ॥ ३३॥ 
इति शद्खस्मृत। भाषाटीकायां चतुदंशोऽध्यायः।।१४॥ 
पचदशोऽध्यायः १९९. 
जनने मरणे चैव सपिंडानां दिजोत्तमः ॥ 
उयाच्छुदधिमवाप्नोति योभिवेदसमन्वितः ॥ १ ॥ 
नौ व्राह्मण अशनिोत्री ओर वेदपाठी है वह सपिंडोकि जन्म अथवा मरण तीन दिनं 
छ्यद्ध होताहै ॥ १ ॥ 
स्पिंडता त पुशूषे सक्तमे षिनिततत ॥ 
नापधारकविप्रस्तु दशारेन विज्ञुद्धयति ॥ २ ॥ 
्षतरिथो इादश्ारेन वैडयः पक्षेण शुद्धयति ॥ 
मपिन तु तथा शदः शुदिमाभाते ॥ ३ ॥ 
सातवी पीदीमे सपिंडता निषत्त हो जारी है; ओर नामध।रक ब्रह्मण दश दिनं शड 
होता है ॥ २ ॥ बारह दिनमे क्षत्रिय, एक पक्षतन वैशय ओर एक मदीनेमे सद्रकी शद्ध 
होती दे प्रथम न्ट होती ॥२३॥ 
रातिमिमासतुरपाभि गभंखाषे विदश्द्ध्यति ॥ 
अजातर्देतबाह त॒ सयः श्ञौचं विधीयते ॥ ४ ॥ 
अहोपवरात्तया शुदिबोे त्वकृतच्ूडके ॥ 
तथेवातुपनीते त॒ अ्यहाच्छुध्यैति बांधवाः ॥ ५ ॥ 
अत्रूटानां तु कन्यानां तथेव शदनन्मनाम्‌ ॥ 
महीनेकि समान रात्रर्योमे गर्भके सावमे जितने महीनेका गभे हो उतनी ही राज्यो 
अद्धि होती दै ओर बालक विना दांत जमेदी मर जाय तो उक्षे मरनेमं उसी स्मय शुद्धि 
कही ह ॥ 9 ॥ जो बालक मूडनते प्रथम ही मर जाय बह अदोरत्रसे ओर्‌ यज्ञोषवीतके 
परे जो मर जाय उसके बंधु बाधव तीन दिनम दयदध हो जाते है ॥ ५ ॥ जो कन्या विना 
विवाहे मर जाय उ्तके यहां तीन दिनम द्धि होती है ओर शरुदरके भरने मी तीन दिनमं 
युद्धि होती है; 
अनूटमायः शुद्रस्तु षोडशाद्त्छरसपराम्‌ ॥ £ ॥ 
परव्यं समधिगच्छेञ्धेटपासात्स्यापि बधवा; ॥ 
शुदं समिगब्डेयनांज् कायौ विचारणा ॥ ७ ॥ 


( ४०८) जष्टादक्षस्भृतयः- [ रल 


यदि विना विषहा शूद्र सोलह वर्षते पीठे ॥ ६॥ मृतक हो जाय तो उपक बंधु बषव 
एक महीनेमे द्ध शेते रै इसमे विचार करना उचित नदीं ॥ ७॥ 
पित्रषेश्मनि या कन्या रजः पदयव्यसंस्कृता ॥ 
तस्यां मृतायां नाश्ञोचं फदाचिदपि शाम्यति ॥ < ॥ 
हीनवणा तु या नारी प्रमादास्सषं बेत्‌ ॥ 
प्रसवे मरणे तज्नमाश्षोचं नोपशाम्यति ॥ < ॥ 
यदि जिस कन्याक्ता विवाह न इ हयो ओर वद पिताके घर्‌ ही रजस्वला दो जाय तो उसके 
मरनेश्ना अशौच कभी निक्त नहीं होता ॥ ८ ॥ ययपि कोई नीच वीरो कन्या विवाहते 
प्रथम दी सन्तान उद्पन्न कृश ठे तो उप्तके प्रसव जौरं मरणके दोनों अशौच कभी निवृ 
नहीं होते ॥ ९ ॥ 
समाने खल्वश्ञोचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ ॥ 
असमने दवितीयेन धमंपजवचो यथा ॥ १० ॥ 
सजातीय अश्लौचमे यदि दृस्रा सजातीय अशौच हो जाय तो प्रथमकेसथदही दूषराभी 
समाप्त हो जाठा है भौर जो दूसरा सजातीथन दहो तो धर्मरजके वचनके अनुसार दूसरेके 
संग दोनो अ्चौच निवृत्त हो जाते ह ॥ १० ॥ 
देश्शांतरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरणोद्धवो ॥ 
यच्छेषं दशारात्रश्य तावदृवाञ्युचेभवेत्‌ ॥ ११॥ 
अतीति दशरात्रे त॒ विशत्रमङु चिभेवेत्‌ ॥ 
तथा सबत्सरेऽतीते ज्ञात एव विशुद्धयति ॥ १२ ॥ 
परदेशे जा फर्‌ यदि ज।तिक। मरण या जन्म अशौच हृए्‌ के समाचार सुन कर दश 
दिन बीचमे जो शेष दिन ह तब तक अञ्ुद्ध रहत है ॥ ११ ॥ यदि दश्च दिनके उप- 
शान्त घुने तो तीन रात्रिम रौर एक वषे बीतने परदयुने तो स्ननकरनेसे ही युद्ध दहो 
जाता है ॥ १२ ॥ 
अनौरसेषु पुत्रेषु भायोस्वन्पगतास् च ॥ 
परप्ूवासु च खीषु उयहाच्छु दिरिदेष्यते ॥ १३ ॥ 
मातापहे व्यतीते तु चाचार्ये च तथा भृते ॥ 
गृहे दतासु कन्याघु मतापु तु उपहस्तथा ॥ १४॥ 
निवासराजनि प्रेते जाते दौहित्रके गरे ॥ 
आचार्यपन्रीपुत्रेषु भरतेषु दिवसेन च ॥ १५॥ 
मातुले पक्षिणीं रात्रिं रिष्यार्तिर्वांधवेषु च ॥ 
सत्रह्मवारिष्येकादमन्‌चाने त्था भृते ॥ १६॥ 


स्यृतिः १२] भाषादीकासमेताः। ( ४०९) 


अपने ओरक्ते सतिरिक्त पुत्र व्यभिचारिणी जओौर परपूर्वा ल्ली इनके मरनेमे तीन दिने 
श॒द्धिदो जवी दहै ॥ १३॥ नाना, आचाय, विवादी कन्या इनके मरनेर्मे भी तीन दिनम | 
शद्धि चये जाती ३॥१४॥देशके राजक मरनेमे भौर जपने षरमं दौरे जन्मे जचयकी ` 
ल्ली वा पुत्रके मरनेमे एक दिनम ही शद्धि हो जादी रै ५।मामाके मरनेमं दिनरात भौर 
शिष्य ऋत्विक जौर बांधव दनक मरनेमं एक रातमें, सन ब्रह्मचारी ओर अनूचान गुर्‌ उप- 
गुरुके मरने एक दिन अश्युद्धि रहती दे ॥ १६ ॥ 
एकरातिं विरात्र च षड्त्रं माप्तमेव च ॥ 
शदे सपिडे वणानामारोचं कमराः स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्रिशत्रमथ षड पक्ष मास तथेव च ॥ 
वैश्ये सपिड वणानामाङौीचं कमश्चः स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
सखपिडे क्षत्रिपे श्चुदिः षडत्र बाह्यणस्यत्‌ ॥ 
वणौनां पारोशे्टानां ढादश्ञाहं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
सपिडे ब्राह्मणे वणाः सव एवाविरोषतः ॥ 
दश्ञरश्चेण जध्येयुरित्याह भगवान्यमः ॥ २० ॥ 
अपनाजो सपिंडी शुद्र हो गया हो उसके मरनेमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर चूद्र यह 
चारो वणि क्रमानुसार एक रात; तीन रात, छे रात, एक महीनेमे शद्ध होते हे ॥ १७ ॥ 
सपिंडी वैशयके मरनेमे चरो वर्णको तीन रात, छे रात, एक पक्ष ओर एक मदहीनेका 
अश्चौच कहा 2 ॥ १८ ॥ स्पिंडी क्षत्रियके मरनेनें ब्राहम्णोकी छ रातमे जर्‌ तीर्न वणो 
बारह दिनमे इद्धि होती ह ॥१९॥ सपिंडी व्राल्मणके मरनेमे चारो वणी द्धि दश्च रा तमं 
होती है वह भगवान्‌ यमने कह्‌( है ॥ २०॥ 
भृग्वभ्यनरनांमोभिभेतानामा्मवाकिनाम्‌ ॥ 
पा ततानां च नाशौवं शखचविय॒द्धताश्च ये ॥२१॥ 
यतिवतिब्रह्मचारिनपकारूकदीक्षिणः ॥ 
नाश्षौचमाजः कथिता राजाज्ञाफारिणश्च ये ॥ २२॥ 
मृग, अञ्चि, अनश्चन, जल, अपने जाप निजटी, शख इनते जिनकी मृद्यु इईहो वाजो 
पतित मरे हो उनका अद्यौच नहीं हेता ॥ ३१ ॥ संन्यासी, चरती, बरह्मचारी, राजा, कारी- 
गर, दीक्षित जीर राजा आज्ञा मानने बारे यह अद्ध नदीं कहे है ॥ २२ ॥ 
यस्तु भक्तं पराशौवे वर्णी सोऽप्यशाचिभत्‌ ॥ 
अरोचशुद्धौ शुद्धिश्च तस्याप्युक्ता मनीषिभिः ॥ २३ ॥ 
पराक्ञौचे नरो भुक्त्वा कृमियोनौ भजायते ॥ 
सुक्कान्न घियते यस्य तस्य योनो प्रजायते ॥ २४ ॥ 


( ४९० ) अष्टादरस्पतयः। [ शख 


जौ ब्रह्मचारी दृसरेके अशोचमे खातता है, वह अद्ध हयो जाता है, परन्तु जय अशौचकी 
द्धि द्यो जाती हे तमी बुद्धिमानोने ब्रचारीकी भी छृद्धि कही दै ॥ २३॥ जो मनुष्य 
दूरके अशोचम लाता है उसको कीडेकी योनि भिरती है ओर मिसके अन्रको खाक 
मरतः हे उसीकी जाति्मे जन्म ठता दै ॥ २४॥ 
दानं प्रतिग्रहो दोमः स्वाध्यायः पितृकम्‌ च ॥ 
प्रेत पडे क्रियावजंमाक्शोचे विनिवतते ॥ २५ ॥ 
इति दौखस्मरतौ पचदञ्ञोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
दान, प्रतिग्रह, हवन, वेदपाठ, पितरोका कमे यह सव प्रेतके ङि पितरोके कमक अति- 
रक्त अज्ञौचरे निदर्त हे जाते ह ॥ २५ ॥ 


इति शाद्वस्मृती भापाटीकायां पचदश्योऽध्यायः । १५ ॥ 


घोटदोऽध्यायः १६. 

मृन्भयं माजन सर्वं पनः पाकेन शुद्धयति \ 

मभते पुरषे ष्ठीवनैः एयशोणितिः \॥ १॥ 

संस्पृष्टं नेव युद्धयेत पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ ॥ 

पतरेव तथा स्पृष्ट ताघ्रसोवणराजतम्‌ ॥ २॥ 

शद्धयत्यावतितं पश्चाद्न्यथा केवल्मष्ठा ॥। 

अम्लोदकेन तास्नस्य सीस्चस्य पुणस्तथा ॥ ३॥ 

क्षारेण शद्धः कँस्यस्य हस्य च विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

मुक्तापणिध्रवालानां शुद्धः प्रक्षाटनेन तु ॥ ४॥ 

खव्मानां चेव भांडानां सवस्यप्र्ममयस्य च॥ 

शाकव्ज मल फलद्विदलानां तथेव च ॥ ५ ॥ 

माजनायज्ञपात्राणां पाणिना पज्ञकमनि ॥ 
उष्णाँभप्ता तथा शुद्धिं सस्नेहानां विनिदिरत्‌ ॥ ६ ॥ 
सम्पूण मद्टीके पात्र अशयद होने पर दुबारा अच्चिमें पकानेसे शद्ध हो जते हं मूत्र, विष्ठा, 

थूक, राष ओर रुधिर ॥ ९ ॥ इन सवका स्प होनेसे मद्टीका पात्र दुबारा जनिम तपानेसे 
गी डुद्ध नदीं होता इन्दी स्पश तयि, सुवर्ण ओर चँदीके पत्रमेदहो गयादो ॥२॥ 
तौ वह फिर बनानेसे शुद्ध होता है, इषफे अतिरिक्त अम्य किसी प्रकारसे अद्ुद्ध हो जाय 
तो केवल उषी शुद्धि जल्पेही हो जाती है,ताबिकी, चीकी ओर काकी छद्धि खटारेफै 
जलसे होदी हे ॥ ३॥ लोहे ओर्‌ कोसीकी श्द्धि लारी जरपे ओर मोती, मणि, मुंग 
इनकी द्धि घौनैसे दीहो जातीहै ॥ ४ ॥ जलम उसपन्न हए पदाथ ओर पत्थरफे परत्र 
तथा श्चकको छोड छर मूक फल ौर दस्कर यह धोनी शुद्ध हयो जतेदहै॥५॥ 
यृज्के पात्र यज्ञम मांजनेसे मौर चिकृने गरम जलने धोनेसे शद्ध हो जति रै ॥ ६ ॥ 


पतिः १३ ) भाषदीफासयेताः । (४११) 


शयनाघ्ठनयानानां सश्भुपश्ञकटस्य च ॥ 
शधिः समोक्षणायन्ने कर्फेवनयोरतथा ॥ ७ ॥ 
माजेनद्धिदमना श्द्धिः क्षितिः शोधस्तु तक्षणात्‌ ॥ 
संभरार्जितेन तोयेन वाससां ज्ुदहिरिष्यते ॥ ८ ॥ 
वटूनां प्रोक्षणाच्छुदिधान्पादीनां विनिर्दिजेत्‌ ॥ 
प्रक्षगाच्छहतानां च इारवाणाश्च तक्षणात्‌ ॥ < ॥ 
धिद्धाथकानां कस्केन श्रगदतमयस्य च ॥ 
गोषैः फटपात्राणामस्धां श्रगवतां तथा ॥ ९० ॥ 
नियौक्षानां गडानां च छवणानां तथेव च ॥ 
कुसुभक्कङ्कमानां च ऊक प सयोक्तथ। ॥ ९१ ॥ 
प्रक्षणाछथिता शदिरित्वाह भगवान्यमः ॥ 
शय्या, असन्‌, सवारी, सूप.शकट चटाई ईधन हनकी छद्धि यज्ञे केवर जल छिडक्षनेकष 
हो जती ३ ॥ ७ ॥ वरसी दद्धि मार्जने अर प्रथ्वीकी द्धि कुछ थोड़ी खोद डालने 
जीर वर्लोकी शद्धि जते होती ह ।। ८ ॥ बहते अर्नो्धी तथा दले हए अश्न ओौर 
काके पर्चो शुद्धि जलके छिडक्नेते दोती है ॥ ९ ॥ सींग जौर दातकी वस्त सरम 
खले ओर फक्के पात्र, हाड ओर सींगवार्छोकी द्धि गौके चैवरसे दोहे ॥१०॥ 
गोद, लवण, गुड, कुषुभ, कुंकुम, ऊन ओर कपाप् ॥ ११ ॥ ईइनकी अद्धि जल चिकड- 
नेसे शे जाती <-8 यह्‌ भगवान्‌ यमने हा है, (> 
म भिस्थसुदकं शुद्धं श्वे तोयं शिलागतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वणेगधरसैरैषठेवर्मितं यरि तद्भवेत्‌ ॥ 
शुद्धं नदीगतं तोयं सषेदेव खखाकरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ओर प्रवी तथा शिदापर्‌ पड! जल द्ध होता दै ॥ १२ ॥ यदि वह जलं इव 
रशत गषसे रहित हो, वह नदी ओर आकरका जल शद्ध है ।। १३ ॥ 
यदध प्रसारित पण्यं इदे चाजाश्वयोयंखे ॥ 
मुख तु गोः शुद्धा माजार शचाभ्रमे श्चाचः ॥ ९४ ॥ 
हा फैली इ वस्व॒, बकरी ओर घोडेका सुल शद्ध ह, पुख छोडके गौका सवं अण शद्ध 
है, घरमे रहने वाली बिलाव शुद्ध है ॥ १४॥ 
शथ्या भायां शिशुवेश्लध पबां कमडछः ॥ 
आत्मनः कथितं शुद्धं न शुद्ध हि परस्य च ॥ १५॥ 
शयया, सी, वारक, वल, यज्ञोपवीत ओर पात्र यद अपने जपने ही शुद्ध दहै जौर 
मन्ये शुद्ध नहीं ह ॥ १५॥ 


णं 


(९२ ) अष्ठादज्स्मृतयः । [ शंख ~ 


नारोणां चेव वरघ्रानां शङ्कनीनां श्चभ सखम्‌ ॥ 
रात्रौ प्रखबणे कृक्षे पुगयायां सदा शुचि ॥ १६ ॥ 
छी) बछठडे, पक्षो इनका सुख क्रमते रात्रि भरसलवण भौर वृक्ष तथा सृगयमिं स्वेदा 
युद्ध द ॥ १६॥ 
शद्धा भतैश्चतर्थेऽहि स्नानेन खी रजस्वला ॥ 
देवे कमणि पिन्यि च प॑चमे<हनि शुद्धयति ॥ १७ ॥ 
रजस्वल। खी चौथे दिन स्नान करके स्वामीके निमित्त ओर देवता पितरोके फममे पांचवें 
दिनि शद्ध होती हे॥ १७ ॥ 
रथ्याफदंमतेयेन ीवनायेन वाप्यथ ॥ 
नाभेरूर्ध्वं नरः स्पृष्टः सदयः स्नानेन ज्द्रचति ॥ १८ ॥ 
कदाचित्‌ मनुष्यकी नाभिके उपर गटीकी कौीचड अथवा जल या थूक्र खग जायतो उसी 
समय स्नान करनेषे जद्ध हो जतादे। १८॥ 
कृत्वा त्रं पुरीषं वा स्नावा भो मनस्तथा ॥ 
युक्ता क्षुत्वा तथा सुप्ता पीत्वा चांभोऽवगाह्य च ॥ १९ ॥ 
रथ्यामाक्रम्य वाचामेद्रासो विपरिधाय च॥ 
लघुशेका, मलक त्याग, स्नान, मोजन कीक, रायन, जलपान ओर जरम अवगाहन 
इनको करके भोजनसे प्रथम ॥ १९ जौर गली चल कर वर्खोको धारण केर आचमन करे॥ 


करत्वा स॒त्रे पुरीषं च लेपगंधापर्‌ दविजः ॥ २० ॥ 
उद्धुतनाँभसा डोचं मृदा चैव समाचरत्‌ ॥ 
यौ च मृत्तिकाः सत्त रिगेदे पारकीतैते ॥ २९१९ ॥ 
एकास्मान्वशातेहस्ते दयार्दयाश्चतुरदक्ञ ॥ 
तिखस्तु मृत्तिक। ज्ञयाः कृत्वा नखिडाथिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
तिस्रस्तु पादयोज्ञेयाः शौचकामस्य सवदा ॥ 
शोचमतद्गृहस्थानां द्विशुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रैयुण तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम्‌ ॥ 
मृत्तिका च विनिर्दिष्टा तिपवं पूयते यया ॥ २५ ॥ 
इति शंखस्म्ृतो षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
ओर द्विजाति ब्राक्षण, क्षत्रिय जौर्‌ वैद्य मलमूत्रका त्याग करफे जिषे दुष दूर दो 
जाय एसी ॥ २० ॥ स्वयं जर निकाल कर मिहवी जौर जरते द्धि कर ठे ओर गुदम 
सात वार, सिग तीन वार मिद्ध रगवे॥ २१॥ यि हाथमे बीस वार ओौर फिर 
दोर्नोमं चौदह वार नखोकी शुद्धि करफे दीन वार्‌ भिद्रीको करगवि॥ २२॥ शुद्धिरी 


स्मृतिः १३] भाषारीकाषमेताः । (७१३) 


अभिलापा करने वाला मनुष्य तीन वार पैरोमिं मिद्रीको लगति, यद द्धि गृदर्थोकी है 
रहमचारिर्योढी इते दगुनी श॒द्धि कदी है ॥ २३ ॥ वानपरस्थोकी इससे तिण्रनी शद्धि दै 
जौर सन्यासिर्योकी चौगुनी है, प्रवयेक वारम इतनी मिद्ध ठग जिसे किं तीन अगुल 
हाथके भर्‌ जाय ॥ २४॥ 
इति शंखस्मृतौ भाषाटीकायां षोडदोऽध्यायः ॥ १६ ॥ | 
सप्तदशोऽध्याषः १५. | 
नित्यं बिषषणस्नायी कृखा पणङ्कटी वने ॥ 
अधःशायी जटाधारी पणमलफटाङनः ॥ १ ॥ 
गरामं विरोच्च भिक्षार्थं स्वष्छमे परिकीतयन्‌ ॥ 
एकफाटं समरनीयाद्धषै तु दादे गते ॥ २॥ 
हैमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा युरूतस्पगः ॥ 
व्रतेनेतेन शुद्धयंते महापातकिनस्त्विपे ॥ ३ ॥ 
वनम जाय पणेकुटी बना कर जटा ध।रण करके त्रिकालीन स्नान कर पत्ते) मुर) पत्र 
इनका भोजन करता हआ प्रथ्वी पर शयन करे ॥ १ ॥ अपने कमको मनुर््योके निकट 
प्रकाश करता हआ गांव भिक्षाके अथै जाय ओर बारह वषे तक एक समय भोजन कर 
॥ २ ॥ सुवणकी चोरी करने वाला, मदिरा पीने वाला, ब्रह्मह्या करने बाला, गुरूकी सीमे 
रमण करनेवाला यह महापापी भी इस व्रत्के करनेसे यद्ध दो जतिदै॥३॥ 
यागस्थं क्षत्रियं रष्वा वैश्यं रत्वा च याजकम्‌ ॥ 
एतदेव व्रतं यौद त्रेयीविनिष्दकः ॥ ४ ॥ 
कूट सायं तथेवोच्का निक्षेपमपहत्य च ॥ 
एतदेव व्रतं करयौच्यक्लखा च शरणागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
आदिताभेः खियं हत्वा भित्र हस्वा तथैव च ॥ 
ह्‌ रवा गभैमविज्ञातमेतदेव व्रतं चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्ञम स्थित क्षत्रिय सौर वैरयको म।रने वाला तथा रजस्वरा द्ीके साथ गमन करने- 
वाला इसी वरतके कानेसे शुद्ध हो जाता है ॥४॥ श्चूठी साक्षी कह कर न्यायको चुराय नौर्‌ 
शरण आयेको व्याग करके यही व्रत करे ॥ ५ ॥ अच्रिद्योत्रीकी लछ्लीकी हव्या करने पर्‌ 
५५ मित्रक हत्या करने पर तथा विना जाने गभैकी हत्या करने पर मी इसी वहको 
कर्‌ ॥ ६ ॥ 


वनस्थं च द्विजं हस्वा पाथिवं च कृतागसम्‌ ॥ 
एतदेव ब्रते कृयोह्धिगुणं च विशुद्धये ॥ ७॥ 
्षबियस्य च पादनं वधेऽ वेदयधातने ॥ 
अद्धमेव सदा कुयोर्छीवधे पुक्षस्तथा ॥ < ॥ 


( ७१४ ) अष्टाद्श्स्वुतयः- [ रख 


दाद्‌ तु शुद्रहस्यायासुदश्यागमने तथा ॥ 
गोवधे च तथा कुयौत्पश्दारगतस्तथा 1 ९ ॥ 
पशन्हत्वा तथा ग्रास्यान्माप्ं सा विचक्षणः ॥ 
आरण्यानां षधे तद्तदधं तु विधीयते ॥ १० ॥ 
वनवासी ब्राह्मण जर्‌ अपराधी राजा इनकी हत्वा करके दूना त्रत करे तब वह शयुद्ध 
होगे ॥ ७ ॥ वनवासी क्षत्रियकी हत्या करके पौन त्रत करे, वेदयकी ओौर सीकी हत्या 
शके इस नतफो आधा करे ॥ ८ | शूद्रकी दहत्या करके ओर्‌ ऋतुमती सीम गमन्‌ करे 
पाद्‌ चौधादं इख तको करे ॥ ९ ॥ ग्रामके वेनके पञयुर्ओको मादने वाला अन्य प्रायश्चित्त 
न करके केवर वही आधा त्रत करे ॥ १०॥ 
ट्‌त्वा दिजं वथा सपेजलेक्यरिदक्षयान्‌ ॥ 
सप्तरात्रं तथा कुयोट्रतं चह्यटणस्तथा ॥ ९१ ॥ 
पक्षी, जलचर तथा विखमे सपक मार क सात रात्रि तक व्रह्महुत्याका त्रत करे ।॥ ११ ॥ 
अन॑श्थँ तु शातं दसा श्ास्धं दतं तथा ॥ 
बह्मह्‌स्यावतं दुयाप्पू्णं संवस्सरं नरः ॥ १२ ॥ 
विना अस्थिके सो जीर्वोकी दव्या करके या एक सहस्र दङीयुक्त जीर्वोक्तो भार क्र 
मनुष्य एक वधे तक सम्पूण व्रह्यहत्याके ्रतको करे ॥ १२॥ 
य्य यस्य च व्ग॑स्य धृ्तिच्छेदं समा चरेत्‌ ॥ 
तश्य तस्थ वधे प्रोक्तं प्रायशित्तं समाचरेत्‌ ॥ १३॥ 
निस २ वणेक्री जीविकाका छेदन कर्‌ उस्ती उसी वणकी हव्याकरा प्रायश्चित्त करे॥ १३॥ 
अपहृत्य त वणानां सुवं प्राप्य प्रमादतः ॥ 
व्रायध्ित्तं बधपरोक्तं बाह्मणान्ुमतं चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोजारदस्यापहरजे मणीनां स्जतस्य च ॥ 
जद्ापदहरणे चैव द्यात्संवत्सरं व्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
तिलानां धान्यबसा्णां सद्यानामामनिषस्यं च ॥ 
पबर्छशर्द करवीत ्रतमभेतस्खमाहितः ॥ ९६॥ 
तृणेक्षुकाष्ठतक्ामां श्सानाभपहारकः ॥ 
भासमेकं बतं कुयादतानौ सर्विषं वथा ॥ १७ \ 
हटषणानां गुडा च मृह्छानां द्लुसुमस्य च ॥ 
माषा तु व्रतं छय।देतदेव समाहितः ॥ १८ # 
लोहानां वेदश्छानां च युत्राणां चमणां तथा ॥ 
एकाच घतं कयोदिततदेव समाहितः ॥ १९ ॥ 


स्मृषिः १३) भाषारीका्चमेताः | ( ४१८) 


अज्ञानते ब्राहणः, कषज्िय, वैश्य, शूदर इन चरो वणोक्ी मूमि चोरी कर ठे) तो ब्रह्मणो; 
आज्ञा ञे कर प्रायश्चित्त करे ॥ १४ ॥ गौ, बकरी, घोडा, मणि, चांदी, जल इनकी चोरी 
दुरनेवाला मसुष्य एकं वे तक वरतको करे ।॥ १५॥ तिल, अन्न, वे, मदिरा) माह | 
इनको चौरी करने वाला छे महीने तक सावधान होकर इसी व्रतको करं ॥ १६ ॥ हि $ 
गज्ञा, काठ, मह, रत, दांत, घी इनकी चोरी करने वाखा एक॒ सहीने ठक इष चतर 
करे || १७ ।} रवण, मूल, पूर इनकी चोरी करने वाला सावधान हौ छर पंद्रह दिन दः 
दसी नतो करे ॥ १८ ॥ ठो, वेदक, सूत, चाम इनकी चोश करने वाला एक॒ रि 
सावधान हो कर यही त्रत करे ॥ १९॥ 


थच्छा पड खनं मयं च कश्कानि च ॥ 
नारं मलं तथा माषं विडशाह्‌ खर तथा ॥ २० ५ 
गोधयङ्कुजरोष्ं च सवे पांचनखं तथा ॥ 
क्याद्‌ कुष्कुटं ग्राम्यं कुयार््वस्सरं ततम्‌ ॥ २१॥ 
प्याज, लहसुन, मदिरा, करक, मनुष्यी विष्ठा इत्यादि मल, मनुष्य मौत सूकर 
गधा इनका खाने वाला । २० ॥ गोत्रेण, दाथी, ऊंट, सम्पूणं पंचनखमांस, जीव ओर्‌ ब्रामकं 
| 


मुरगेको खानेवाला एक यषे तक्र उक्त व्रतको करे २१॥ 
भक्ष्याः पंचनखास्खेते गोधाकच्छपश्ञद्धकाः ॥ 
खडुश्च शशकश्चव तान्वा च चरेष्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
गोह, कष्ुवा, सेह, गैडा, सप्ता यही पांच पंचनख भक्ष्य है, इनको मारने बाला भी इसो 
तरतो करे || २२।। 
हंसं मदशुरकं काकं काकोलं खजरीरकम्‌ ॥ 
मर्ध्यादांश्च तथा मरस्यन्बलाकं शकसािके ॥ २३ ॥ 
चक्रवाकं पुर्वं कोकं भदकं थजगं तथा ॥ | 
माप्तमेकं यतं कुयोदेतेड न भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
हस, मद्‌ गुर, कौज, काकोक ( सर्पे ) सेजरीर, मरस्यके खाने वाटे मत्स्य+बगका+ दोता 
सारिका, ॥ २३॥ चकवा,प्ठव, को$, मेडक, सपे इनका खनि बाला एक्‌ महीने तक इसी 
मततकौ करे ओर पिर इनको न खाय ॥ २४॥ 


राजीवान्पिहतंराशच शङुलश्च तथैव च ॥ 
पाठीनरोहितौ स्यौ मर्ध्येषु परिकीतितौ ॥ २५ ॥ 
जरेवरश् जलजान्यखाप्रनखपिष्किरान्‌ ॥ 
रक्तपादाञ्चार्पादान्सपाह्‌ बतमाष्वरेत्‌ ॥ २६ ॥ 


( ४१६) अष्ादङ्ञस्पृतयः- [ शेख 


राजीव, सिंह, तंड,शकुर, पाठीन, रोहित यह मरस्य भक्ष्यहै ॥ २५ ॥ जो जख 
उत्पन्न्टो ओर्‌ जो जल्मे टी विचरण करं जो मुखके अग्रभागसे ओर नखोसे खोदनेवारे (जिनके 
पर खलरहो, ओौर जिनका पैर जालके समान हो हनको खानेवाला सात दिन तक्‌ 
त करे ॥ २६ ॥ 


तित्तिरं च मरं च हावकं च कर्षिजद्म्‌ ॥ 
वाधरीगस्चं वतेकं च भक्ष्पानाह्‌ यमस्तथा ॥ २७ ॥ 
युक्ता चोभयते(दंतांप्तथेकङशफरदष्टि णः ॥ 
तथा यक्ता तु माति वे मासां व्रतमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
तीतर, मोर, साल पक्षी, कपिंजल, वाप्रीणस, वतक इनको यमरराजने भक्ष्य कहा है 
॥ २७ ॥ दोर्नो ओर दांतवाे ओर्‌ जिनके एक खुर होदहनको जो एक्‌ महीने तक 
खाय वह पंद्रह दिनं तकृ व्रत करे ॥२८॥ 
स्वयं मृतं तथा मां माहिष साजभेव च ॥ 
गोश्च क्षीरं विवत्सायाः संधिन्याश्च तथा पयः ॥ 
संधिन्यमेध्यं भक्षिच्वा पक्ष तु व्रतमाचरेत्‌ ॥ २९॥ 
्षोराणि यान्यमक्ष्याणि तदिकाराशने बुधः ॥ 
सप्तरात्रं तरतं कयादयदेतत्परिकीर्मितम्‌ ॥ ३० ॥ 
जीव जो वयं मर्‌ जापर उसका मातया यैसा, बकरीका मांस, या जिस गौका बड 
मर गयाहोयाजो गाभिनहो उस गौका दूध, जौर संधिनीका दूध जौ भञुद्ध हो उसको 
खाने वाला परद्र दिन तक व्रत करे ॥ २९॥ जो दृध अभक्ष्यहै उनके विकिर ८ दही 
आदिक) को लाकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य सात रात्रितक्र उक्त व्रतको करे ॥ ३० ॥ 


रोहितानक्षनियासाग्चश्चनप्रभवांस्तथा ॥ 
केवलानि च शुक्तानि तथा पुषितं च यत्‌ ॥ 
गडशक्तं तथा शक्ता चिरा च बरती भवेत्‌।। ३१॥ 
वृक्षका कारु गोँद जौ व्रक्षफे ऋ।रनेसे जो गोद निकले वह, शक्त, ८ कांजी वा आल- 
सिरका ) वापी पदाथ ओर्‌ गुडका शक्त इनको खाने वाला मनुष्य तीन रात्रि तक 
त्रत करे॥ ३१॥ 


द्धि भक्ष्य च शुक्तेषु यशचान्यदपिसंभवम्‌ ॥ 

गुडशक्तं तु भक्ष्यं स्पास्ससर्पिष्कमिति स्थितिः ॥ ३२ ॥ 
यवगोधूमजाः सवै विकाराः पयसश्च ये॥ 
राजवाडवद्ुटपं च भक्ष्यं पुषितं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


प्मृतिः १३} भाषा्टीकाएयेताः । ` (४१७) 


शक्तो दहीका विकार,धी मिला गुडका शुक्त यह भक्ष्य भुतो म कदा दै ॥ ३२ ॥ जौ, 
र दूष इनक्षा विङ्कार, ओर राजवाडवका मांस यह वासी मी भ्य दै ॥ ३२॥ 
राजीवपक्तं मासं च सवेयत्नन वजेयेत्‌ ॥ 
संवर्खरं रतं ृयासराश्येताञज्ञानतस्तु तात्‌ । ३४ ॥ 
राजीव मरस्यभेद्‌ॐे पड़ इए मांसको सब भांति त्याग दे जौर जो मनुष्य ऊपर कदे 
दर्ओको जान बृञ्च कर खा ले वह्‌ एक्‌ वषं तक व्रतको कट्‌ ॥ ३४ ॥ 
शुद्रात्नं बाह्यणे भक्ता तथा रगावत्तारिणः ॥ 
चिकिरष्षकस्प श्चदरस्य तथा सखीम्‌ गजीविनः ॥ ३५ ॥ 
वटस्य क्रृटायाश्च तथा वेधनचारिणः॥ 
बद्धस्य चैव चौरस्य अवीरायाः चियस्तथा ॥ ३६ ॥ 
चमेकास्य वेनश्ष्य कीवस्य पतितस्य च॥ 
रवमफारस्य धृत्य तथा वाधुषिकश्य च ॥ ३७॥ 
कदर्यस्य नृश्े्ठस्प वेश्यायाः कितवस्य च ॥ 
गणान्नं भूमिपालान्नमन्नं चैव इवजीविनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मौजिकान्र सुतिकान्नं युक्ता मासं बत चरेत्‌ ॥ 
शद, रंगरेज, वैय, क्षदरबद्धि, ल्ली ओर जो अपनी जीवि मूग करता हो॥ २३५ ॥ 
नपु सक, व्यभिचारिणी सी, डाकिया, कदी, चोर, परतिपुत्रहीन सी ॥ ९६ ॥ चमार.वनवे, 
हीब, पिठ, सुनार, धू, वाधुषिक, व्याज ठेनेवाडा ॥ ३७ ॥ कृपण) कायर सक, 
वेशया, कपटी, शूद्र इत्यादि इनके अन्नको खाने वाला, दरमद्‌के अन्न तथ राजे अन्न 
ओर्‌ जो कुतो अपनी जीविक। करे उनके अन्नको ॥ ३८ ॥ मूजके व्यापारी ओर 
सूतिका ( प्रसूति होकर दद्ध नदीं इदं स्री ) के अन्नको खाने वाला एक महीने तक 
व्रत ढरे ॥ 
शूदस्य सतते भक्ता षण्माष्ान्तरतमाचरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
धयस्य तु तथा युक्ता चीनमाक्ाग्बतम।चर्त्‌ ॥ 
्षत्रियस्य तथा युक्ता द्वौ मासौ बतभाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
निरन्तर शूद्रनातिके अननक्नो खानेवाला छे महीने तक्‌ त्रत करे ॥ ३९ ॥ वेरथका 
अन्न निरन्तर खानेसे तीन महीने जोर क्षत्रियका अन्न निरन्तर खाने दौ महीने तक 
त्रत करे ॥ ५० ॥ | 
ब्रह्मणस्य तथा युक्ता माक्षमेकं व्रतं चरेत्‌ ॥ 
अपः सुराभाजनश्थाः पीत्वा पक्ष व्रतं चरेत्‌ ॥ ४१९ ॥ 
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(४१८ ) अ्टादशस्सृतयः- [ शंख - 


मद्यभांडगताः पीत्वा सत्तरात्र बतं चरेत्‌ ॥ 
दादोच्छिशाशने मासं पक्षमेकं तथा विजः ॥ ४२ ॥ 
्षद्विषश्य तु सप्ताहं बाह्वणस्य तथा दिनम्‌ ॥ 
अथ श्राद्धाकाने विद्ान्माक्चमकं त्रती भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
ाद्मगक¡ अल्ल निरन्तर खनि वाला एक महीने तकं तेत क्रे; मदिर 
पातरम जलकफो पीनेवाला पंद्रह दिन तके तरत करे ॥ ४१॥ गुडकी भद्विराङे पामे 
अर पीने वात सात रात्रि व्रत कर, शूद्रक उच्छिष्टो खाने वाला एक महीने तकं 
र वेदयकी उच्छिषट्को साने वारा पन्द्रह दिन तकत्रत करने शुद्ध होत है ॥ ४२ ॥ 
त्यी उच्छ्षटको खनि वाला सात दिन तक) ब्राह्मणको उच्छिष्टो साने वाला एक 
दिनि मौर श्राद्धमे लानेवाला बुद्धिमान्‌ ममुष्य एक महीने तक त्रत करे ॥ ४३॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविंदाति ॥ 
व्रत सबकछरं यु दात्रयानकपचमाः ॥ ४५॥ 
परियेठा, परिचित्ति; जो खी परिवेत्ताने बंडे मासे पदे विवादी हो वह, दाता यौ 
पंचव याजक इन पांयोको एक ववे तक त्रत करना उचित टै ॥ ४५॥ 
कफोच्दि् गवाघातं भक्त्वा पक्षं चती भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
दूषितं फेशकीटौ सपिकालंगलेन च ॥ 
मक्षिकापङ्कनापि भरातर तु ब्रती भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वृथाकृसरखयावपायसाग्पङष्डुरीः ॥ 
भुक्ता जिशत्रं कुर्वीति व्रतमेत्समारितः ॥ ४७ ॥ 
ीस्या चैव क्षतो विप्रः शना दृष्टस्तथैव च ॥ 
चिरा तु व्रत ुयान्पुश्वह्लीदशनक्षतः ॥ ४८ ॥ 
पादप्रतापन्‌ कृत्वा वाहू दत्वा तथाप्यधः ॥ 
कुहः भम्ज्य पादौ च दिनमेकं व्रती भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
नीरीवस्र परीषाय्‌ अक्ता स्नानाहेणस्तधा ॥ 
विरात्र च ततं कुया्छन्वा गुस्यहतास्तया ॥ ५० # 
काकका उच्छिष्ट, गोका एषा {नका खाने वारा प्रह दिन तक त्रत करे ॥४५॥ केशच, 
कीरा, मूसा, वानर इनत दमित दु ओौर मक्खी, मच्छर ईनसे दूषित एङो सरा कर 
तीन शतरि तक त्त करं ।॥ ४६ ॥ वृथः कृसर, सवाव, सीर, पूमा) पूरी इनका साने 
वारा साक्धनीसि तीन यत्रि तक त्रत केरे || ४५५ | नीचे के वृक्कौ ठलकटीसे जिसके री. 
र्म घाव ही जाय, वा कुत्तने कटाहो उक्ते छवो जाय तौ बह तीम रात्रि तक्‌ बत करे 
॥ 8८ ॥ जौर्‌ जिसके पुं्चलीके दाका क्षत हौ जाय, जो नीचे अश्नि रल कर परोको सेक 


स्मतिः १३] भाषादीकासमेताः। (४९९) 


मौर जो कुशाअति पैरोको ्ाडे वह एक दिन बत॒करनेसे शद्ध होता टे ॥ ४९ ॥ जौ 
नीला व्ल पहर रदा हो जिसके दूमेते खान करना योग्यं है उसका अत्न खा इर ओर्‌ गुरम 
रुताका ठेदन करके तीन रात्रि त्रत कर्‌ ॥ ५० ॥ 
अध्यास्य शयनं यानमासनं पादुके तथा ॥ 
पराश्चस्य द्विजश्रेाधिरत्रे तु तती भवेत्‌ ।॥ ५१॥ 
ब्राहमण ढाककी बनी इर शय्या ( खाट आदि ) यान ( सवारी ) आप्तन ( 
आदि ) ओर्‌ खड़ाऊं इन पर बेठ कर तीन रात्रि त्रत करे ॥ ५१॥ 
वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावदूषिते ॥ 
धुक्तानने ह्मणः पश्चालिरत्रं तु तती मवेत्‌ ॥ ५२९ ॥ 
बाणी ओर भौव इनसे दुष्ट पाको भावे दु पातम ला कर वरण तीन रत्नि तरः 
रत करे ॥ ५२ ॥ 
्षतियस्तु रणे दखा पृष्ठं माणपरासणः ॥ 
संवर्सरं वरतं कुयीच्छिखा रिष्पलपाद्पम्‌ ॥ ५३ ॥ 

अपने प्ा्णोकी रक्षामे तत्पर क्षत्री युद्धे पीठ दे कर ओर पीपलके श्षको कार कर 
एक्‌ वषे तङ्‌ त्रत करे ॥ ५३ ॥ | 

दिवाच मैथनं कृखा साता नत््तथांभासे ॥ 
नरां परखियं दृष्टा दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

दिनके समय गुन कफे, जलम नंगा हो स्नान करक या दूतैः की लीक नंगी देख 
कृर्‌ एक दिन तक त्रत करे ॥ ५४ ॥ 

क्षिप्खामावज्वि दरव्यं तदेवांमाक्षि मानवः ॥ 
मासमेकं व्रतं कुयादुपक्ुध्य तथा गुरुम्‌ ।। ५९ ॥ 

अग्नि या जलम अशुद्ध पदां फंक करवा गुह्‌ पर्‌ क्रोघ करने वाखा एङ महीने तक 
नत करे ॥ ५५५ ॥ 

पीतावशेषं पानीयं पीला च ब्राह्मणः काचैत्‌ ॥ 
तरिरा तु बतं कुयांदामदस्तेन वा इनः ॥ ५९ ॥ 
एकयक्तयुपविषटेषु विषमे यः परयच्छति ॥ 

१ वाणीदुष्टजसा^गोगूगीः यह्‌ च चीढेकं नाम हे अतः वह्‌ अखायदै,भाव दुष्ट जो बस्तु बे 
सेतितते बनाई जाक्षोरै, जसे विहित मांसका भौ कबाव आिद्कं भाव दुष्टं पाति रगसे कि 
आदिक चि दहो॥ 

वृक्ष फलप्रदम्‌? इस पाठके अयुसार फरुदेने वानि बृक्षके काटनेमे यहं त्रायाश्ने्त जनने । 


पीटा करस 


( २० ) अष्ठादशस्मृतयः - [ शंख - 


कदाचित्‌ ब्राक्षण पीनेसे बचे हए पानीको पीके, या बय हाथसे जरपीठेतो तीन 
रत्रिं तफ नतर फेरे ॥ ५६ ॥ एक पंक्ति बैठे इ्ओकि आगे जो न्यूनाधिक परोसे वह ब्रह्मण 
इसी तरत को कर ठे ॥ ५७ ॥ 
धारयित्वा तुलां चेव विषमं कारयेदृष्ुधः ॥ 
सुराटवणमद्यानां दिनमेकं व्रती भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
वणिक्‌ तराजू तोर केर भी न्यूनाधिक करे, सुरा भौर कथणको बेचनेवाला मनुष्य यह्‌ 
सभी एक दिनि तक नत करे ॥ ५८॥ 
मां पस्य विक्रयं कृखा कुयाचेव महात्रतम्‌ ॥ 
विक्रय पाणिन। मधे तिलानि च तथाऽऽचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
मांसको बेचने वाला महान करे, अपने हाथसे मदिरा ओर तिरुको बेच कर भी 
महान्तको करे ॥ ५९ ॥ 
इकार ब्राह्यणस्योक्त्वा खकारं च गरीयसः ॥ 
दिनमेके व्रते इयीसयतः सुसमाहितः ॥ ६० ॥ 
या ब्राह्मणको अपमानसूचक़ हकार, ओर बडोँको तू कह कर भली भांति सावधान 
हो कर एक्‌ दिन तक नत करे ॥ ६०॥ 
भरतस्य प्रेतकायोणि कृत्वा च धनदहारकः ॥ 
दणोनां यद्रतं परोक्ते तद्रते प्रयतश्वेरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो धन ( वेतन) रे कर्‌ प्रेतकी करिया ओर परेतो इमशानमे कंथे पर मे जाय वह्‌ 
निज वेणेका जो नत अन्यत्र कदा है उसी त्रवको शुद्ध हयो कर करे ॥ ६१ ॥ 
कृत्वा पापन्‌ गृहेत शहभानं बिवद्धेते ॥ 
कृत्वा पाप बुधः दयोपषदानुमतं रतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पाप करके उसे न छिपवि कारिण किं छिपनेते पाकी वृद्धि होती है बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
काप करफे माकी अनुमतिसे प्रायधित्त करे ॥ ६२॥ 
तस्कर्यापदाकीणे ब हुन्पाधसूगे वने ॥ 
न चतं ब्राह्मणः कुथौ साणवाधभयास्सद्‌। ॥ ६३ ॥ 
सवेत जीवने रक्षेजीवन्पापमपोहति ॥ 
नतेः कृच्छर दानैश्च इत्याह भगवान्यमः ॥ ६४ ॥ 
शरीर धमसरवस्वं रक्षणीयं पभरयसनतः ॥ 
शरोरार्सवते धैः पर्वतात्सिलटं यथा ॥ ६५ ॥ 


हिः वि ^~ 6 स 
१ दादर्वा च गहेर्वा चत्निरा्रमञ्चुचिभेवेत्‌ इस वचनसे दृह करने ताला परगोत्री भी 
तीन दिनञअश्ुद्ध रहता उसके उपरान्त प्रायश्चित्त केरे । 


श्ृतिः १३ 1 भ।षटीकास्रमेताः । ( ४२१) 


आहटोच्य धमशाघ्लाणि समेत्य ब्राह्मणैः सह्‌ ॥ 
प्रायधित्त दिनो दथयास्सवेच्छया न कदाचनं ॥ ६६ ॥ 
इति रोखस्थृतौ सष्ठदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ( 
ब्रह्मण चोर) भेडिये, सांप, सृग्रादिक जन्तुरओति परिपूणै स्थानम जा कर॒ या जहां ई ९ 
प्ार्णोङा मय हो एसे स्थाने जा कर व्रतन करे ॥ ६३ ॥ कारण कि, जवनौ रक्षा षव 
स्थानां पर ठिखिी हे, जीवित रहने परं त्रत जहृच्छ तथा अनेक दानद्वारा। सम्पूण पा्पोङो 
नष्ट कर सकता है यह भगवान्‌ यमने कहा है॥ ६४ ॥ मौर शरीर दही धमैका मूल है 
इस फरण यलपरहित शरीरकी रक्षा केश्नी योग्य है, प्तर्मेसे जल्के समान चरीर्मेते धमे 
निकृता रहता दै ॥ ६५ ॥ इ कारण सम्पूण शार्खोको विचार कर्‌ ब्राह्मणो पराय एक 
मति हो कर्‌ ब्राह्मण प्रायश्चित्त बतावे, पनी इच्छसे कभी न बतवे ॥ ६६ ॥ 
इति राखस्म्रतौ भाषाटीकायां सप्तदरोऽध्यायः ।। १७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः १८. 
यहं त्रिषवणस्नायी स्नाने सनानेऽवमषनम्‌ ॥ 
निपप्रखिः पटेद्ष्सु न जीत दिनत्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
वीरासनं च तिष्ठत गां दयाच पर्थस्विनीम्‌ ॥ 
अघमषणाभित्येतद्रतं सवाघनाक्षनम्‌ ॥ २ ॥ 
तीन दिन तक पतिदिन तीन वार सान कर तीनो खनो जरम इब इभा तीन वारं 
अघमपेण जप कर, ओौर्‌ तीन दिन तक भोजन न करे ॥ १ ॥ सवेदा बीरान पर खडा 
होकर दूध देनेवाही गौका दान करे; इसका नाम अषमषेण त्रत है इसे सम्पूण पाप न 
हो जते हैं ॥२॥ 
यहं साय यह्‌ प्रातसूपहभय।दयाचितम्‌ ॥ 
उवह प्रं च नादनीयासाजापत्यं चरन्बतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाजापस्य ब्रते करने पर तीन दिन तक नक्त भोजन, तीन दिन तकं एकभक्त, तीन 
दिनि तकं जयाचित्र भोजन, ओर तीन दिन तक उपवास करे ॥ ३ ॥ 
षदृशुष्णं पिवेत्तोयं उपहमुष्णं धृतं पिवेत्‌ ॥ 
उहमुष्ण पथः पर्वा बायुभक्षष्छयहं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तपङच्छं विजानीयाच्छीतेः शीतयुदाहतम्‌ ॥ 
तीन दिन्‌ तक्‌ गरम जर पिये, तीन दिन प्तक गरम धृतका पान करे, तीन दिनि तक 
गरम दृध ही पिये ओर तीन दिन तक फेवर वायु दी भक्षण करे रै ॥ ४॥ इसरा 
नाम तप्षछृच्छर है जौ ( एसा ही शीत उदक, शीत षृत, रीत दृध ओर वायु इनका करमशः 
तीन तीन दिनि तकृ सेवन किया जाता है वह शीतङृच्छ्‌ कहा है. 


( ७९२ अशदज्ञस्मृतयः- ( राख 


द्ादश्चोपवासेन पकः परिकीर्तितः ॥ ९५ ॥ 
बारह दिन्‌ वकं उपवास करनेका नाम पराक व्रत है ॥ ५ ॥ 
विंधिनोादकसिद्धानन स मभौया स्यन्त: ॥ 
सकन्द सोदकान्मासं छ्च्छं वारूणसुच्यते ॥ ६ ॥ 
विधिपूेकं जलसे बनावे अन्नको यतनसहित जो मनुष्य खाय यदि बह मनष्थ एक भटीने 
तकं सोदक्‌ करे अथौत्‌ भोजनके विना जल न पिये उसे वारुणक्रच्छर कहते हैँ ॥ ६ ॥ 
विच्वेरामरूकेवापि प्माक्षिरथवा शुमैः ॥ 
मासन लोकैखीकृच्छः कथ्यते ब॒द्विसत्तपेः ॥ ७ ॥ 
एक महीने तक बेल +आंवरा,कमलगहट इनको खानेसे बुद्धिमानेनि सिर्योका हृष्ट कहाहै ७॥ 
गोमत्रं गोमयं क्षीर दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ ॥ 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छर सांतपनं स्स्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतेस्तु उपहमभ्यस्तमेहासातपनं स्यतम्‌ ॥ ९ ॥ 
गोमूत्र) गोबर, दूध, धुत, कुशाका जल इनका खाना ओर एक दिन उपवास करन 
इक्षका नाम सतपन इच्छरहै॥ ८॥ ओर इन सवको तीन विन करने महासतिपन 
कह। है ॥ ९ ॥ 
पिण्याकं वामतक्रडुसक्तूनां प्रातिवासरम्‌ ॥ 
उपवासांतराभ्यासान्हापुरुष उच्यते ॥ १० ॥ 
ति्लोकी खल, विना जलका मा, सन्त्‌ नको प्रतिदिन खाय ओर बीच २ म उपवास 
क्रनेका नाम तुचापुरष है ।॥ १०॥ 
गोपुरीषाक्ने भूखा माप नित्यं समाहितः ॥ 
गोबर भौर जौको एक महीने तक प्रतिदिन स्ावधानीसे खाय, यह यावक््रत हे. 
नतं तु बाद्धिकं कयांस्सवपापापनुत्तये \ १९१९॥ 
ग्रास चदकलाब्द्धया प्रारनीसादद््‌यन्सदा ॥ 
हासयेच कलाहानौ त्रत चांद्ायणं स्मरतम्‌ ॥ १२ ॥ 
सम्पूण पर्पौके नाञ्च करने वरे इस वारद्क व्रतको करे उसीको चाँद्रायण्‌ त्र भी 
कहते है उसका लक्षण यह है ॥ ११॥ चन्दमाकी कटाकी भांति इद्धिके अनु्ार्‌ एक्‌ ग्रास 
प्रतिदिन लवे भौर कलाकी हानिके अनुसार एक एक प्रस प्रतिदिन धटाता जाय, यह 
चनद्ाषण व्रत दै | १२॥ 
बुडसखिषवणलाथी अधश्ञायी जिर्तैद्धियः ॥ 
ङी्ुदपतितानां च वसेयत्पारेमाषणम्‌ ॥ १३॥ 


सृतिः १३ |] भावार्टकासमेताः । ( ४२३) 
पतित्राणि ज्यच्छक्त्पा द्याव शाक्ते; ॥ 
अयं विधिः स विज्ञेयः सवक च्छे सवेदा ॥ १४ ॥ 
पापात्मानस्तु पपिभ्यः कृच्छ्रः सतासिता नसः ॥ 
गतपापा दिषु याति नार कायौ विचारणा ॥ १५॥ 
मुण्डम्‌ किये हए त्रिकाल स्नान रे. पृथ्वी पर शयन षर हृद्धिर्योकि जीतन छी, 
शुद्र, पतित इनफे साथ संभाषण न करन्‌ ॥ १३ ॥ अर पवित्र स्तोत्र सादिका जप, यथ। 
शक्ति हवन करना यह्‌ तरिधि सर्वदा सवर कृच्छ्रम जाननी उचित है ॥ १४ ॥ छर प्रता 
पसे पपी मनुष्य पर्पोपि छर कर स्वगे इस भांति जाता है किं जसे पापहीन्‌ मनुष्यं स्वमम 
जाते है, इसमे छ संदेह नदीं ॥ १५॥ 
शलमोक्तमिदै शच्च योऽधीते बुदिभान्ररः ॥ 
सदेपापविनिथुक्तस्स्वगोके महीयते ॥ १६ । 
इति राखस्मतौ अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
जो वुद्धिमान्‌ मनुष्य शंख ऋषिके कटे हृए्‌ शशको पठता है बह पम्पूणे पापौमे छट इर 
स्वभेरोकम पूजित होतार ॥ १६॥ 
रति ङखद्षतौ माषादीक्तायाम टाद्शोऽध्यायः।। १८ ॥। 
इति शखस्ष्छतिः समाप्ता ॥ १३॥ 


श्रीः । 
अथ छिखितस्थ्रतिः१४, 


भाषारीकासमेताः । 
"6 
इष्टापूर्ते तु कतेग्ये ब्राह्मणेन प्रयतः ॥ 
देन खमते स्वर्ग पूते भोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण यलपूवेक दृष्ट ओर पूतको करता रहे, कारण किं इष्टे स्वगकी प्राति होती दै 
भौर पूतैसे मोक्ष हो जाता है॥ १॥ 
एकामपि कतंन्यं श्रपिष्ठमुदकं शभम्‌ ॥ 
कुलानि तास्य्छप्त यत्र गोितृषोभवेत्‌ ॥ २ ॥ 
भूमिदानेन ये छोका गोदानेन च कौतिताः॥ 
तेँष्धोकान्प्ाप्तुयानमसथः पादपानां प्ररोपणे ॥ ३॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ 
पतितान्धुदररेचसत॒ स पूतफशमदतते ॥ ४॥ 
अमिहोत्रं तपः सस्यं वेदानां चेव पाटनम्‌ ॥ 
आतिथ्यं वैरवदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
इष्ठापूरते द्विजातीनां सामान्यो धमे उच्यते ॥ 
अधिकारी भवच्छदः पूत धनन न वैदिक ॥ ६ ॥ 
एक दिन तक जितना जल प्रथ्वीमे रदजाय एता जलाश्चय यलसषित करे, ओौर जिन 
नलाक्येति गौकी तृषा निवत्त हो जाय रेते जलशचर्योका बनाने वाला सात कुर्छोको तारता है 
॥ २ ॥ मूमिदान करनेते जो रोक मिलता है वृक्षोफे ल्गनेषे भी मनुरध्योको वही लोक 
धात होते दै ॥ २ ॥ बावडी, कूप, ताकाव, देवताओकि मंदिर इनके रटने पर जो इनको फिर 
बनवाता है वह भी पूरतफे फर्क प्राप्त हेता है ॥ ४ ॥ अनितर, तप सर्य, वेदोकी रक्षा 
अभ्यागतक्षा सत्कार मौर बल्िश्वेदेव इनको इ कहा दै ॥ ५ ॥ द्विजातिरयाके इष्ट॒ भौर 
पूं यह साधारण ध क है, जौर श्र केवल पूैका अधिकारी है उ वेदोक्त धमे इष 
आदिर्कोका सथिकार नहीं है ॥ ६ ॥ 
यावदस्थि मनुष्पस्य गंगातोयेषु तिष्ठति ॥ 
तावदषसरखाणे स्वगलोके मदीयं ॥ ७ ॥ | 
मनुष्यक्ठी भस्थि नव तक गंगाजल पटी रहे उतने ही हजार वषै तकृ वह मनुष्य 
स्वग निवास करता हे ॥ ७ ॥ 


स्मृतिः १४] भाषारीकाघमेताः। ( ४२५ ) 


देवतानां पितणां च जले दधानश्जाशेम्‌ ॥ 
असंस्कृतभतानां च स्थले दयाज्जलांजङिम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवता ओौर पितरो निमित्त जलढ़ी अजली जलम दे, अथात्‌ देवतपैण ओर पिवृदप- 
णके निमित्त जले ही जलक्नो डि; जो बालक संस्कारफे विना इए मर गये हँ उनके चि 
जरंजलि स्थरं दे ॥८॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृषः ॥ 
च<्पते व्रेतछोकाज् पितृखोकं स गच्छति ॥ ९ ॥ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा य्प्येको गयां ब्रजेत्‌ ॥ 
यज्ञेत वाश्वमेधेन नीं वा वृषष्त्सजेत्‌ ॥ १० ॥ 
जिस प्रेते एकाद दिन प्ेतके उदयते पत्रआदि अधिकारी दूषका उस्सगे क्रते हं 
वह परेत प्रेतलोकसे मुक्त हो कर पितृलोक जाता है ॥ ९ ॥ मनुष्य बहते पुत्रके इच्छा 
करे ययपि बहृतसे पुत्रोमेसे कोई एक तो गयाको जायगा या कोहं तो अश्वमेध यज्ञ करेगा 
अथव। को तो नीर वैलका उत्स करेगा वही यथाथ पुत्र दे ॥ १० ॥ 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिनिष्कमे्यदि ॥ 
संति तशय भूतानि अन्योयं करताडनेः ॥ १९ ॥ 
काशीधाममे जा कर कदाचित्‌ जो मनुष्य निकल जाता है तो सव भूत परस्परम ताली 
बजा क्र उघका उपहास रते दै ८ तस्मात्‌ काशी प्राप्त करके कतरन्यापत करके वदां रहना ही 
प्रष्ठ रै )॥ ११॥ 
६ 2 यक्किचिन्न सरो पिंडं त्‌ निवपेत्‌ ॥ 
नरकस्यो दिषं याति स्वगस्थो मोक्षमाप्तुयात्‌ ॥ {२ ॥ 
जो मनुष्य गया जा कर नामोलेल करफे गयाशिर प्र पिंडदान करता है यदि वद 
नरकमभी होतो भी स्वम जाता ३, भौर जो स्वगर्मे होय तो उसकी मुक्ति हो 
जाती दे॥ १२॥ 
आत्मनो वा परस्थापि गयाक्षेत्रे यतस्ततः ॥ 
यन्नाघ्रा पातयेसिपडं त नयेद्रह्य शाटबतम्‌ ॥ १२३॥ 
अपे सम्बन्धी ह या दूसरेके सम्बन्धी हो जिका मी नाम ठे कर गथाम जो पिंड 
देता है वह मनुष्य सनातन ब्रह्मपदको प्राप्त हता हे ॥ १२॥ 
छेषितो यस्तु वर्णेन हौ खवणेख॒रक्तथा ॥ 
, कछंगलशिरसा चैव स षं नीखवृषः स्तः ॥ १४॥ 
जिका दण काह हो, खुर, पूछ गौर शिर यद सफेद हो उसे नीर दृष कहते रै॥१४॥ 
नवश्राद्धं विपक्षे च दादशष्षेव मासिकम्‌ ॥ 
षतमासौ चाब्दं चैव श्राद्ान्येतानि षोडक्ञ ॥ १५॥ 


( ७२६ ) अश्रादशेस्मतयः। ( रिचित- 


यस्पैतानि न क्ुर्वीति रकोदिष्ठानि षोड ए 
पिक्ञाचलव स्थिरं तस्य दत्तैः भाद्श्तेरपि ॥ १६ ॥ 
जच श्राद्ध (जो कि त्राह्मयथादिकौ ११ वां भादि दिन प्रथम २ होता है णद्‌) 
त्रिपक्ष ( १॥ महीप ) बारह महीसकि दो षाण्मासि, वर्षी, यह्‌ सोलह श्रद्ध हँ ॥१५॥ 
जौ मनुष्व प्रेतके र्थि इन सोर्ह एकोदिषटको नदी करता, उसके नकर्डं श्राद्ध करने भी 
वह प्रेतयोनिपे युक्त नदीं होता ॥ १६ ॥ 
घर्विड़ीकरणादृष्वं पतिसंबर्छरं द्विजः ॥ 
मातापिरौ; परथक्छयर्दिकोषिषं मेतऽदमि ॥ १७ ॥ 
वष वषे तु कतेव्यं माताितास्तु सन्तचय्‌ ॥ 
सदैवं भोजयेच्छाद्धं पिडमकं तुं निवपेत्‌ ॥ १८ ॥ 
संक्ताडपरागे च पर्देण्यपि महुख्य ॥ 
निवाप्यास्तु चयः पिडा एकतस्तु क्षयेऽहनि ॥ ६९ ॥ 
एको परित्यज्य पार्वणं इुरुते दिजः ॥ 
अकतं तद्धिजार्नायास्स मावापितृघातकः ॥ २० ॥ 
अमावास्यां क्षयो यस्य प्रतपक्षधथवा यदि ॥ 
सपिहीकरणाद््वं तस्योक्तः पावणो विधिः ॥ २९ ॥ 
इस कारण सपिंही करनेके उपरान्त परसयेक वधम मातापिताके मरनेके दिनम एक्ोदिष 
एक्‌ ए ॥ १७ ॥ माता पिताका श्राद्ध प्रस्येक बषे २ मे निरन्तर करता रहे, आर्‌ विश्वः 
देवि विना श्राद्धमे निम भीर एक पडि दे । १८॥ संक्रान्ति, ग्रहण, पर्वे, पिद्पक्ष; 
इनमें कक्षे तीन पिंड दे भौर ओ क्षयीके दिन ॥ १९ ॥ णक्दिष्टका 
त्याग कर पा्वणश्राद्ध करतादै वह श्राद्धनदरप्छे समान दै, जर वद्‌ पुत्र माता पिका 
मारने वाडा है ॥ २० ॥ जो अमावस वा पितृपक्षमे भे उसके निमिच सरपिंडी रेके 
उपरान्त क्षयीके दिन भी पावण श्राद्ध करे ॥२१॥ 
जिद॑ंडग्ररणादेव परेतस्वं नैष जायते ॥ 
अह्म्थकाद्शषे प्रप्ते पावैणन्तु विधीयते ॥ २२ ॥ 
त्रिदंडके लेनेसे दी भत महीं ह्येता, उसके मरनेसेभी प्यारदर्थे दिन पाण धाद कहा है २२ 
यस्य संबश्छरादकाक्विदीक्छरशनं स्मृतम्‌ ॥ 
प्र्यहं तत्ोदद्धेभं दथाच्धवस्सरं द्विजः ॥ २३॥ 
एक्‌ वर्षते प्रथम निका सण्हीकरण कडा ई उसके निमित्त भी प्रतिदिने ब्राह्मण जके 
भरा घटं दन करे ॥ २३॥ 


तिः १४ | भाषाकार्वभेताः । (४२७ 


पत्था चैकेन कर्त॑ध्यं सविंडकल्ण खियः ॥ 
पितामह्यापि तत्तस्मिन्पस्यवन्तु क्षयेऽहनि ॥ 
तस्यां सस्या प्रकर्तव्यं तस्याः श्वशेति निश्चितम्‌ ॥ २४ ॥ 
छ्लीकी सपिंडी एकमात्र पतिक पिडके साथ ही फरनी चाहिये, यदि सीका पवि नीवि 
दो तो सीकी सासफे पिंडे खोका पिंड मिलवि ओर जो स्लीकी ससत भी जीती दौ तो 
छरीक्षौ सास्ञकौ ताके पिंडमे सीक्‌। पिंड पिलावे ॥ २४ ॥ 
विवाह चैव निरते चतुर्थेऽहनि रातिषु ॥ 
एकरवं सा गता भतः पिंडे गोत्रे च सूतके ॥ २५ ॥ 
स्वगो्ाद्‌ श्रते नाते उद्वाहारसषम्‌ पद्‌ ।। 
अर्देमोत्रग कर्वव्या दानपिंडादकक्रिया ॥ २६५ 
्ी विवाह दोनेके पीठे चौथे दिनकी रात्रि पिकी संगिनी अथौत्‌ पतिक पिंड, गोन 
ओर सूतके एक हो जाती है | २५ ।। विवाहके पीछे स्पदीके होनेदीमे की अपने 
पिताक गोसे भ्रष्ट हो जाती है अतः पति गोत्रे दी उसका पिडदान ओर जख्दान 
करना चाहिये \ २६ ॥ 
द्विमातुः पिंडदानं त पिंड पिंडे दिनामतः ॥ । 
षण्णां देयाख्यः पिडा एवं दा न सुद्याति ॥ २७ ॥ 
अय चेन्मन्ब्रविदयक्तः लाशिरैः पंक्तिदृषणेः ॥ 
अदोषं तं यमः प्राह पेक्तिपावन एव सः ॥ २८ ॥ 
दो मातार्ओकी दो पिंड दे ओर पिंड दो नामका उच्चारण करे, छः निमित्त अथात्‌ 
माप, दाद्‌! ओर पदादा तथा भाता, ददी ओर पडदादी इन छैक ल्थि तीन पिण्डदान 
करे; इस प्रकारे पिंड देने वाला दाता मोहको नहीं श्रा होता है ॥ २७ ॥ यदि मन्व 
ब्राह्मण शरीरके पेक्तिको दूषित करनेवाञ विकारयति युक्त शे जाय उसको यमराजने तोभी 
निर्दोष का है, कारण कि वह पक्तिको पवित्र करनेवाला है ॥ २८ ॥ 
अप्रोकरणक्ेषन्तु पितृपात्रे भदापयेत्‌ ॥ 
भतिपाद्य पितृणां च न द्ादवश्वदेबिके ॥ २९ ॥ 
अग्नौकरणका शेष धन्त पिताके भामे दे पदरे पितरयो्ो देकर पीठे विश्वदेवा 
न दे॥ २९॥ 
अनप्िको यदा विपः भादधं करोति पान्वेणम्‌ ॥ 
तत्र मातामहानां च कतैव्ययुभ्यं सदा ॥ ३९ ॥ 
दि भग्निोप्ररहित ब्राहमण पा्पूण श्रद्ध करे तो वह मनुष्य पितृपक्ष जर माततमहयक्ष 
इन दोनो पक्षौका अबरभ्बन कर भद्ध रे ॥ ३० ॥ 


६७२८ १ अष्ठादज्ञस्पतयः- [ लिखित- 


अपत्राये मृताः केचिदपुरुषा वा खियोऽरि बा ॥ 
तेभ्य ९व प्रदातव्यभकेष्िष्टं न पार्वणम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
अपुत्रकं होकर मृतकं हए पुरुष वा सी इनके निभित्त भी एकोटिष्ट श्राद्ध करे; पार्मण 
राद्ध नहीं करे ॥ १९ ॥ 
यस्मिन्धाक्ञो गते सूरये विपत्तिः स्याद्दिजरमनुः ॥ 
तस्मिन्नहनि कतग्या दानाषेडादकक्रियाः ॥ ३२ ॥ 
वषवृद्धयभिषेकादि कतव्यमधिकं न तु ॥ 
आषिमासे त॒ पूरव स्याच्छ्राद्धं संषस्सरादपि ॥ ३३॥ 
सएव हेयो दिष्टस्य यन फेन तु कर्मणा ॥ 
अभिघातान्तरं कार्य्यं ततरैवाहः कृतं भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिष रारिके सूय द्विजातिकी मयु हरं हो उसी राचिके उसी दिनम दान, पिण्डदान 
ओर जलदान्‌ करे ॥ ३२ ॥ ओौर वर्धकी वृद्धि अभिषेक दृप्यादि अधिक न कर यदि 
मलमास सा जाय तो वर्षते प्रथम भी श्राद्ध होताहै ॥ ३२॥ यदि किंसौ कमेवश्से उस 
दिनकरो प्रारन्थवद्च व्याग दे अन्यथा नहीं, मृष्युके उपरान्त जो कतव्य है वह उसी दिन 
करना उचित दहै | ३४ ॥ 
शाडापरौ पचते अन्नं लोकिकेनापि नित्यः ॥ 
यध्मिन्नेव पचेद्र तस्मिन्होमो विधौयत्ते ॥ ३५ ॥ 
वैदिके छौकिके वापि निरयं इसा ह्यतंद्वितः ॥ 
वैदिके स्व्गमापोति ह्ौकिके हति किस्विषम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अपरौ व्याहतिभिः पूवं इसा मतरस्तु शाकले; ॥ 
संविभागं त॒ सतेभ्यक्ततोऽश्चीयादनमिमान्‌ ॥ ३७॥ 
उच्छेषणं त॒ नोततिष्ठयाद्धिमरविसजेनम्‌ ॥ 
ततो गरहवदि इ्ृयांदिति धमी व्यवस्थितः ॥ २३८ ॥ 
निरय चाङाि अथवा रौकिक अधमं अन्न पवि, ओर जितत अधिं मन्त पषठावे उस- 
ज्य हवन करनेकी विधि ह ॥ ३५ ॥ निय मालस्यरहित हो कर रोक्िक वा वैदिकं अशि 
हवन करे, वेदिक अश्म दवन करनेसे सम्पूण पाप नष्ट हो जति है ॥ ३६ ॥ प्रथम जिम 
सा व्याहति ओर शकल ऋषिके कटे हए मरन्ति हवन कर मूर्तोको अन्नका भाग देकर 
भोजन करे ओर जो अभ्निरोघ्रीन हो तो ॥ ३७ ॥ जव तक्र ब्रह्मण विदान हो जार्यै तव 
तकृ उच्छिष्ट न करे इसके पीठे गृहवटि करे यदी व्यवस्थित धमे है ॥ ३८ ॥ 


प्मृति; १४ ] भाषादीक्ञाघ्मेताः । (७२९ ) 


दभाः कृष्णाजिनं मंत्रा बाह्यणाश्च विरोषतः ॥ 
` नेते निमल्यतां यान्ति योक्तव्यास्ते पुनः पुनः ॥ ३९ ॥ 
पनमाचमन ुपोद््ुशवाणिः सदा दिजः॥ 
थुकप्वानोच्छि्ठतां याति एष एव विधिः सदा ॥ ४० ॥ 
पान आमने चैष तपणे दैविके षदा ॥ 
कुकहस्तो न दष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ॥ ४१॥ 
वामपाणौ कुशान्कता द क्षिणिन उपस्पृेत्‌ ॥ 
विनाचामन्ति ये भटा रुपिरेणाचमंति ते ॥ ४२ ॥ 
नीवीमध्येष य दमा बरह्मसतरेषु ये कृताः ॥ 
पवित्रा्ताविजानीपादययथा कायस्तथा इशाः ॥ ४३॥ 
द्भ, काले षृगका च, मन्त्र, विशेष इर ब्राह्मण, यद निमाल्यता ( अश्द्धि ) को वार- 
बार ग्रहण करनेते भी भश्ुद्ध नहीं ह्यते ॥ ३९ ॥ कुशा हाथमे लेकर ब्राह्मण सवेदा जल 
पान जौर आचमन करे, भोजन करने पर भी यह कुश्च उच्छिष्ट नदीं होते, यह शल्लकी 
विधि है ॥ ४० ॥ पीना, जाचमन, तपण, देवकरमँ इनमे सवेदा कुचा हाथ लेने मवु- 
व्य दूषित नहीं होता कारण किं जेता हाथ ह वैक्ाही कुशा होती ह ॥ ४१॥ बायि हाथमे 
शा रे फर दिने हाथसे आचमन करे । जो मृढनुद्धि मनुष्य बिना कुशाके आचमनं करते 
हे वह उनका आचमन रुधिरे समान ह ॥ ४२॥ नीवी भौर जने जो कुशा 
रक्ली है, वह कुशा पवित्र है कारण कि कुशा मी देहके समान है ॥ ४३॥ 
पिंडे कृतास्तु ये दर्भां यैः कतं पितृतपगृम्‌ ॥ 
मूजोच्छष्टपरीषं च तेषां त्यागो विधीयते ॥ ४४ ॥ 
जो कुशा पिण्डों पर रक्ली जाती है, वा जिनसे पितर्रोक। तपेण क्षिया गया हो; या 
जिनको ठेकर्‌ मलमूत्र व्याम किया दहो उन कुश्चार्ओक्षा व्याग कर्‌ दे ॥ ४४॥ 
दैवपरं त॒ यच्छरादभदैवं चापि यद्भदेत्‌ ॥ 
बरह्मचारी भवेत्तच क्याच्छरादधं तु पैतकम्‌ ॥ ४९५॥ 
जो श्राद्ध विडषदेवपूवेक नहौवा विंदवदेवपूवेक अथात्‌ पावेण हो एकोदिष्ट हो, उक्ष 
समयमे ब्रह्मचारी रहे ओर पितरोके निमित्त श्राद्ध करं ॥ ४५ ॥ 
मातुः भद्ध तु पूर्वं स्याचितृ्णां तदनतरम्‌ ॥ 
तातो मातामहनां च वृद्धौ श्रादयं स्शृतम्‌॥ ४६ ॥ 
प्रथम माताका श्राद्ध कर पीछे पितर्तोका करे, इकषके पीडे ननाभादिका श्राद्ध हेता है, 
इस भाति ृद्धिभाद्धम तीन शद्ध होते है ॥ ४६ ॥ 
कतुर्दक्षो वसुः सत्यः कालकामी धरिलोचनो ॥ 
पुरुरषा आद्रवाश् विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ॥ ४७॥ 


| ( ४३० ) अष्टादङ्ञ्तरतयः । [ छिलित- 


| आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महावा ॥ 
| ये चात्र विरिताः शराद्धे शावधाना भवतु त ॥ ४८ ॥ 
इष्श्रादे करतुरदक्षो वुः स्यश्च दैविके ॥ ५४९ ॥ 
कालः कामाऽभिकार्ययेषु अधरे धररिडोचनं। ॥ 
परूर्वा ओद्रवाश्च पाव्वेणष्‌, नियोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ओर करतु, दक्ष, वु, सत्य, काल) काभ+ धूरि, रोचन, पुरूरवा; आद्रा, इनको 
चिशवदेड कृद्‌] हे ॥ ४७ ॥ ५५३ महाबरी जौर मदामामी विधेदेवो '› जो इस श्राद्धमे फ 
हे वे सादधान हो ॥ ४८॥ दृष्टि ( पूजननिभित्तक ) श्राद्धमे क्तु दक्ष; देवश्राद्धरम वस 
जौर सत्य ॥ ४९ ॥ अश्क कर्मे काल जर काम, य्ननिमित्तक श्राद्धं धूरि भौर लोचन 
पावत पुर्सवा, भौर आद्रैवा हन विश्वदेर्वोको नियुक्त करं ॥ ५० ॥ 
यस्यास्तु न भेवेद्धाता न विज्ञयित बा पिता॥ 
नोपयच्छेततां प्राज्ञः पतिकाधम्मेरोकया ॥ ५१ ॥ 
अभ्रातकां प्रदास्पामि तुभ्य कन्यामददताम्‌ ॥ 
अस्यां सो जायंते पत्रः समे पुत्रो भविष्याति ॥ ५२ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निव्वपस्पुत्रकासुत्‌ः ॥ 
द्वितीये तु पित॒स्तस्यास्तृतीय तितः पितुः ॥ ५३ ॥ 
जिस कन्या माई जर पिवान हो, उस कन्थाका पिता किस्त जातिका था यह्‌ कन्था 
त्रिका है कि कथा यद शका करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसके साथ विवाह न क्रे ॥ ५१॥ 
ययपर उस भाईदीन कन्याको मनुप्य भरंकृत करके यह कट्‌ कर्‌ दकि "यह कन्या बु 
देता हं, हके जो पुत्र होगा वह मेरा दोगा ?' जो इस प्रतिक्षते कन्या विवादी जाय उति 
पत्रिका कते है ॥ ५२ ॥ पुत्रिका कन्यसे उद्पत्त इन पत पदे माताको पिंडदान करे, 
दूरा पिंड माठाके पिताको दे, जौर ती्षरा पिंड माताके बाबाको द्‌ ॥ ५३॥ 
भृनमयेष च पत्रेषु श्राद्धे यो भोजयेत्ित्‌न ॥ 
अन्नदाता पुरोधाश्च भाक्ता च नरकं व्रजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अलामे मृन्मयं ददय।ददुज्ञातस्तु तद्ज: ॥ 
घतेन प्रोक्षणे कार्यं प्रदः पत पवित्रकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य श्राद्धके समय मद्धीके पात्रमं पितर्स्षो जिमाता है; उससे श्रादधक। कतौ ओर्‌ 
पुरोहित, ठथा भोजन करनेवाला यह तीर्न रकक्तो जाते ह || ५४ ॥ यदि पीदरूञादिके 
पात्र नरस तो ब्रादणोकी आन्ञ ठे कर मद्रके पात्रमै भी भोजन करव ओर म्द्रीके पत्र 
वीते छिडकं ठेनेषर वह पवित्र हौ जति दै ॥ ५५ ॥ 
श्राद्धे कृता परश्राद्े यस्तु यजत विह्वटः ॥ 
वताते पितरस्तस्य दप्तपिंडाद्‌ककरिपाः ॥ ५६ ॥ 


स्मृतिः १५ ] भाषारेकासमेताः । ( ४३१) 


भढ द्त्वा च युक्ता च अध्वानं योऽधिगच्छति ॥ 
भान्तं पितरहतस्य तन्मासं पसुभोजनाः ॥ ५७ ॥ 
पुनपोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम्‌ ॥ 
दानं प॑तिग्रहं होमे श्राद्धं कुता वजैयेत्‌ ॥ ५८॥। 
अध्वगामीं भवेदश्चः पनभोक्ता च वायसः ॥ 
कम्मद्कजनायते दासः सखीगमेन च सूकरः ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य स्वयं श्राद्ध करके दूरे फे वहां श्रदधरमे व्याकुल हो कर भोजन करता है 
उक्तकं पितर्‌ ट्च पिंड उदकक्रियं ठाकर नरकमे जाते हे ॥५६॥ जो मनुष्य स्वयं श्राद्ध करके 
या दूरके श्राद्धमे भोजन करके अयिक मागे चता दै उसके पितर उप एक महीने तक 
धूलि खाते ह ॥ “७ ॥ श्राद्ध करके दुबारा मोजन, मागे चरन, मोज्ञ उठाना, पटना, दान, 
प्रतिग्रह, हवन ओर्‌ मेथुन सन आट का्योको व्याग द, +| श्राद्धमे लाकर जो 
मनुष्य अधिक मार्ग चरत है वह घोडा होता है, ओर जो दु्ार। भोजन करता है वह 
काक होता ट, ओर जो कृम करता है वह्‌ १६६; रोता हे, ओर जो सीसंपस्तगे करता है उसको 
सूकरफौ योनि मिरुता है ॥ ५९॥ 
दशकृत्वः पिविदापः सावित्रिया चाभिभत्रिताः ॥ 
ततः सन्ध्यामुपासीत शद्धयेत तदनन्तरम्‌ ।। ९० ^। 
पूर्वोक्त करमोको करनेवाला द्वार गायत्री पढ जक पिये जौ फिर सम्ध्योपसन करके 
सुद्ध रोता है ।। ६० ॥ 
आदवासास्तु य्छृयाद्रहिजानु च यक्तम्‌ ॥ 
सर्वं तन्निष्फलं दुय्पानपं होमं प्रतिग्रहम्‌ ॥ ६९ ॥ 
मीरे बह्ञोको पठन कर्‌ अथय ुटनेति दोनो हाथ बाहर करके जो जप, इवन भौर 
प्रतिग्रह किया नाता हे, वृह उघकरा सब निष्फछ हो जाता सि ॥ ६१॥ 
चान्द्रायणं नवश्ाद्धे पराको मासिके तथा । 
पक्ष्रपे तु कृच्छं स्पाखण्मासे कृच्छरृमव च ॥ 
ऊनाब्दिके द्विरात्रे स्यदेकाहः पुनराब्द्कै ॥ 
रावे मासं तु युक्ता बा पादकृच्छ्र बिधीयते ॥ ६३॥ 
नवश्राद्धमे भोजन कर चद्रायण बरत करे, मासिक श्राद्धमं जीम कर परकर त्रत करे ओर्‌ 
३ढ भहीनेके श्राद्धमे ओर छः; महीने श्राद्धमे मोजन करके इच्छ कर ।। ६२ ॥ उनाब्दि- 
कमे त्रिरात्र; जओौर वरती एकदिन व्रत केरे भौर शवे अशौचमे नेबाखा एक महीने तकृ 
तरव करे; अथवा इष करना कदा है ॥ ६३ ॥ 


६२ ॥ 


( ३२ ) अष्ठादशस्भृतयः- [ हिखित- 


| सर्पविप्रहतानां च श्रृगिरदटि्रीपैः ॥ 
आत्मनश्स्यागिनां चैष श्राद्धेभष न कारयत्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो ब्राह्मण जौरकषपके विषते, या सीं गारे सरीखप इनते मृतक हो गया हो) जो अपनेपे 
त्यागा गया है इनङ्गा श्रद्धन करे ॥ ६४ ॥ 
गोभिदतं तथोद्द्ध बाह्यणेन तु षातितम्‌ ॥ 
तं स्पृश्च॑ति चं ये विप्रा गोजाश्वाश्च भव॑ति ते ॥ ६५॥ 
जो परनुष्य गौके आघाते मृतक हो गया है ओर जो बंघनते मर गया हे, वा ब्राह्मण 
द्वारा जो निहत इआ है, इनके रावका जो स्पर करत। है यह दूसरे जन्मे गौ, वक्री, 
घोडा इनी योनिम जन्म ठेता है ॥ ६५ ॥ 
अदाता तथा चन्ये वाश्च्छेदक्षराश्च ये ॥ 
तप्ङृच्छण शुदयंति मलुराह प्रजापतिः ॥ ६६ ॥ 
उयहसुष्णं पिवेदापख्यहभष्णं पयः पिवत्‌ ॥ 
यहमुष्णं घतं पीवा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
उनके दाहक कता, ओौर्‌ जो फांसी देनेवाग है, वह तपतङ्च्छर करनेते शुद्ध होता 
है । यह मनुका वचन दै ॥ ६६ ॥ तीन दिन तक गरम जर, तीन दिन तक गरम दूध, 
तीन दिन तके गरम घी, ओर्‌ तीन दिन तकं वायुको भक्षण करङे रहे ॥ ६७ ॥ 
गोभूहिरण्यहूरणे सीणां क्षत्रगुहस्य च ॥ 
यस्रुदिशय त्यजे सखाणांस्तमादब्ह्यधातकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
उद्यताः सह धाढन्ते ययेक्षो धमधातकः ॥ 
व्व ते शुद्धिभुच्छन्ति ख एको ब्रह्मघातकः ॥ ६९ ॥ 
गो, प्रथ्वी, सुवण, खी, खेत, घर्‌ यदि इनको चुरा रे, यर जिससे दुःखी हो कर 
मनुष्य प्रार्णोको स्याग दे उसीको ब्रह्म त्यारा कहते ह ॥ ६८ ॥ जो मनुष्य धमे नष्ट कर 
नके उयोगते उथयत होकर साथ २ जाता है, उनम जो मनुष्य एक्का धमे नष्ट करता ह 
वह भनुष्य ही एक ही ब्रहमहस्यारा जीर पापी है, ओर सव शद्ध ह ॥ ६९ ॥ 
पतितान्नं यदा थुक्ते भक्ते चडाश्वेदमानि ॥ 
घ मासाद चरेदारि माप कामकृतेन तु ॥ ७० ॥ 
पतित मनुष्यक याका जो मनुष्य अन्न भोजन करे तो चांडालके याका भोजन करे या 
जो अज्ञानतसे भोजन किया हो तो पन्द्रह दिन तक, ओर जानवृञ्चकर खाग्ाहो तो एक 
ही पहीने तक जकपान करे ॥ ७० ॥ 
यो थेन पतितेनैष स्वे लानं विधीयते ॥ 
तेनै षोच््छिष्ठसंस्पष्ठः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ७१॥ 


स्तिः १५] भाषाटीकासमेताः । ( ४३३) ` 


जौ मनुष्य जिस पतितका स्पशे करने पर स्नानं करनेषे शद्ध होता है यदि उसीको 
उच्छिष्टं दशाम स्प क्ियादहोतोप्राजापलस त्रत करनेते शुद्ध होता दे ॥ ७१॥ 
मह्यहा च सुरापायी स्तेयी च य॒रुतरपगः ॥ 
महान्ति पातकान्याहृस्वस्संसर्गीं च पचमः ॥ ७२ ॥ 
ब्र्महर॑या करनेवाला, मदिरा पीनेवाा, चोरी करनेवाला, गुरुकी शय्या पर गमन करने- 
वाका ओर इनकी संगति करनेवाला यह पांच महापातकी कड दै ॥ ७२ ॥ 
सहाद्वा यदिवा लोभाद्धयादज्ञानतोऽपि वा ॥ 
कुवन्त्यनुग्रहं ये च तत्पापं तेषु गच्छति ॥ ५३ ॥ 
शनेदके वशसे, वा लोभसे, वा भयते, या दयापे जो पापका प्राय्ित्त नदीं कराते वह 
पाप उनको ही लगता है ॥ ७२॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्टस्पृष्टो बाद्यणस्तु कदाचन ॥ 
तरक्षणार्ुश्ते स्नानमाचामेन शु चिभेवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि उच्छिष्ट मनुष्यके द्वारा उच्छिष्ट ब्राह्मणका स्पशे हो जायतो उसौ समयं स्नान 
कर्‌ आचमन करनेसे शुद्ध हो जाता दै ॥ ७४ ॥ 
कुञ्जवा पनषेटेषु गद्रदेषु जंडष च ॥ 
जास्यन्धे षपिरे भरफे न दोषः परिवेदने ॥ ७५॥ 
छ्वीपे देशान्तरस्थे च पतिते बजितेऽपि वा ॥ 
, _ योगश्ञाञ्लाभिणुक्तं च न दाषः परिवेदने ॥ ७६ ॥ 
बडा भाई यचपि फबडा, बिहंदिया, नपुंसक, तोला, महामख, जनते अन्धा, बहरा, 
गूगा हो तो उप्तका विवाह न होने पर छोरा भई परे विवाह करके तो इसमे दोष नदीं है 
॥ ७५॥ छोब, देशौतरम रहनेवारा) पतित, जितने न्यास धमेको अदण इर क्वा हो 
ओर जो योगस्चासक्षा भभ्यास करता ह्यो एेते बडे भारे दोते इए छोटा भई विवाह 
कर ठे तो कोई दोष नहीं है ॥ ७६ ॥ 
पूरणे कपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने ॥ 
विक्रीणीते गजं चाश्वं गोवधं तस्य निीदरोत्‌ ॥ ७७ ॥ 
जो मनुष्य कए या बावदीषो पारदे, वृर्षोकों काट डले, हाथी या घोडेको बैचतां रह 
उस्तको गोवधका प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ ७७॥ 
पादः रोमवपनं द्विपादे इमश्च केवलम्‌ ॥ 
तृतीये तु शिखा वजँ चतुर्थ तु शिखावपः ॥ ७८ ॥ 
जिस स्थल एक पादके भाय्ित्तकी व्यवस्था है वहां शरीरके सम्पूणे रोरमो्ो करादे, 
द्विषादर्मे डादी मूर्छा छेदन करावे, त्रिपाद शिखके अतिरिक्त सम्पूरणं कशोक्षा 
ओर चौथे पादम शिलापदित मुंडन करये ॥ ७८ ॥ 


अष्ादङ्ञस्मृतयः [ डिश्ित - 


चण्डालोदकष्स्पक् स्नानं येन विधीयते ॥ 
तेनैबेीिच्छष्टसस्पष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
चण्डटालस्पृष्टमा इस्थं यत्तोपं पिबति द्विजः ।! 
तकक्षणाक्षिपते यस्तु प्राजापस्यं समाचरेत्‌।। ८०॥ 
येदि नोस्िप्यते तोय हरर तस्य जीय्यति ॥ 
प्राजापस्यं न दातव्यं $च्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ ८१॥ 
रच्छान्तपनं षेम्रः प्राजापस्यं तु क्षियः ॥ 
तदधं तु चरदधेद्यः पाद्‌ दुद त दापयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
चांडालके जलक्रो द्र कर्‌ स्नान करे; ओर उच्छिष्ट ब्राह्मण यदि चांडाङके लको हु ठे 
प्राजापत्य त्रत करे ॥ ७९. ॥ यदि कोई ब्राह्मण चाँडाकके घंडेका या उसके यदहकि पात्रमे 
जरू पीठेतो जौ उसी समय वमन कर दे तो वह्‌ प्राजापत्य ब्रतकेरे ॥ ८० ॥ ओर जौ यदि 
वमनं न कर ओर वह पच जाय तो सांतपन कृच्छ करे प्राजापत्य करना टीक नहीं ॥८१॥ 
राह्मण ह्ातिपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वेदय जाधा प्राजापत्य करे, जर शूदजाति चौथाईं प्राजा. 
पत्य करे ॥ ८२॥ 
रज्वा यदा स्पृष्टा शना सुकरवायतैः ॥ 
उपोष्य रजनीपेकं पच गव्येन शुद्धयति ॥ ८३ ॥ 
अज्ञानतः सनानमाचमा नाभेस्तु दिदहोषतः । 
अत ऊर्वं विरात स्यात्तदीयष्परने मतम्‌ ॥ ८४।। 
यदि रज्वका सीढो कृत्ता, सूकर ओर काक यह छूञे तो एफ रात्रि उपवास करे पंच- 
गब्यके पीनेते शुद्ध होती हे ॥ ८३ ॥ यदि रजस्वलं सखी अज्ञानसे किसीको नामि तक 
दले तो स्नान करने दी उसकी द्धि दे ओर नाभिसे ऊपर स्पशे करने पर॒ तीन रात 
उपवास करना उचित र ॥ ८४ ॥ 
बालश्रैव दशाहे तु पंचत्वं यदि गच्छति ॥ 
सद्य एव विज्चुद्धथेत नाङ्ञीचं नोदकक्रिया ॥ ८५ ॥ 
बाङक् यदि जन्म दिनसे दत्त दिनके बीचमे दी मर्‌ जाय; तो उसी समय इद्धिदो 
जाती है उसका भश्चौच ओर जल्दान नदीं होता ॥ ८५ ॥ 
शावसूतक उपपन्ने सूतकं तु यद्‌! भवेत्‌ ॥ 
हावेन शुध्यते सतिन सतिः शवदोधनी ॥ <£ ॥। 
यदि भरणतसूतकमे जन्मसूतक हो जाय तो शेष दिरनोसि ही जन्मसूतककी शद्ध होती है 
ओर जन्मतूतकके दिनेसि मरणसूतक निवत्त नदीं होती ॥ ८६ ॥ 
ध्न शुद्धयेतेकारं पचमे द्वयमेव तु ॥ 
चतुथं स्तरा स्याच्निपुरूषे दरामेऽहनि ॥ ८७ ॥ 


स्मृतिः १४} भाषाशेकासमेताः । ( ४३५) 


छठी पीटीमे एक दिनक्ा, पांचवी पीदीमे दो दिनक, चौथीमे सात दिनका ओरं दी- 
रमे दश्च दिनका सूतक दोत्ा है ॥ ८७॥ 
मरणारन्धम शचं संयोगो यस्थ ताभिधिः ॥ 
आं दाहासस्थ विज्ञेयं यस्य वैतानिक विधिः ॥ ८८ ॥ 
जो बराह्मण अग्रिदोत्री नदीं है उष मरणके दिने ही अश्चौच गवा है सीर जो वेदोक्त 
अधिहोत्र करता हे उको दादपर्मत दी अश्ौच ठगता ३ ॥ ८८ ॥ 
जाभं मां घृतं क्षोदं लेदाश्च फलसंभवाः ॥ 
अन्य्भांड्थिता चयते निष्कांताः ज्ुचयः स्वृताः ॥ ८९ ॥ 
कचा मसि, घृत, सहत, कसे उदन्न स्तेददरन्य अथात्‌ बादामक्षा वेर इत्यादि यदं 
अभ्य मनुष्यक्े पात्रम॑पे अपने पात्रमं जनेपे शुद्ध दो जाते ई॥ ८९॥ 
माजंनीरजपा सक्ते जनवसख्षटोदके ॥ 
नवांभसि तथा चेषं हंति पण्य दिवाकुतम्‌ ॥ ९० ॥ 
माजेनीके सुखे निकली हहं धूरि यदि लाने न्मे या वक्चके जन्मे या घटके जले 
या नये जलम लग जाय तो प्रथम विये इए पुण्य उसी समय नष्ट हो जतिहं॥९०॥ 
दिवा कपित्थच्छाषा्ां रात्रो दधिष सक्तुषु ॥ 
धात्रीफटेषु पव्वैत्र अलक्ष्मीकेश्चते सदा ॥ ९१ ॥ 
दिनम केथके बक्षी छायाम, रात्रिम दही भौर सत्तमं ओर सवेदा आमकेके फर्लोमे 
अलक्ष्मी निवाप्त करती है ॥ ९१ ॥ 
यत्र पत च संकीगेमात्मानं मन्पते दिजः ॥ 
तत्र ततर तिभ गायञ्यष्शातं जपेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
इति मदर्षिङिलितपोक्त घमेदाखं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ । 
ब्राह्मण निस २ कायम जपने संकीणे ( पवित ) विचारे उसी २ ज्ञाय विलोमे हवनं 
सौर आढसो गायत्रीका जप करे ॥ ९२ ॥ 
इति मर्हाषििखितःप्रोक्त धमेराल्लभाषादीका सम्पूर्णा ॥ १४ ॥ 


इति लिखितस्पृरतिः समाप्ता ॥ ४१ ॥ 


श्रीई । 


अथ दक्चस्मतिः १५ 
भावारीक्ाषमेता । 


> ><= स 
पथमोन्ध्यायः १. 


सर्व॑श्चाखाथतखज्ञः सवैवेदविद्‌ं वरः ॥ 
पारगः सवेविद्यानां दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १॥ | 
सम्पूण धम ओर अकि जाननेवरे, सम्पू वेद्‌ ओर वेदके अं्गोको जाननेवार्छोमे श्रष् 
तम्पूणं विधा्ओकि पारो जाननेवाे दक्षनामक प्रज(पति इए ॥ १ । 
उत्पत्तिः प्रलयश्चैव स्थितिः संहार एव च ॥ 
आमा चात्मनि तिष्ठेत आस्मा ब्रह्यण्यवस्थितः ॥ २ ॥ 
ब्रह्मचारो गृरष्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ 
एतेषां तु हिताथोप दक्षः शाखरमफरपयत्‌ ॥ ३॥ 
उ्पत्ति, प्रलय, रक्षा ओर संहार इनके करनेमे सामथ्येवान्‌ जो आत्मा है वही दक्षके देहम 
स्थित था ओौर्‌ उनका मन ब्रह्मम स्थित था ॥ २ ॥ उन्दीं दक्षे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान- 
प्रस्थ, संन्यासी इन चारो याश्रमोके हितके निमित्त दाक्षनामक़ धमेशलक्षो निर्माण किया ॥३॥ 
जातमात्र; शिष्यस्तावयावदष्टो समा षयः ॥ 
प हि गभैसमो ज्ञयो ्यक्तिमात्रपदर्हितः ॥ ४॥ 
अक्ष्याभक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये ऋतानृते ॥ 
असिमिन्बाटे न दोषः स्यात्स यावन्नो पनीयते ॥ ५ ॥ 
उपनीते त॒ दोषोऽस्ति करियमागीव्गर्हितैः ॥ 
जव तक बारककी आट वषेकी भवस्था न दौ जाय तव तकं बालकको उत्पन्न हए 
बालकके समान जाने, वह्‌ बालक गभेस्थित बारकके समान हे; उक्षका एक आकार मात्र 
ही है ॥ %॥ जब तक बालकका जनेऊ न हो तव्‌ तक भक्ष्य अभक्ष्य, पेय, भवेय, सत्य 
ओर ठे इस बारुकको दोष नहीं है ॥ ५ ॥ यज्ञोपवीत हो जाने पर्‌ दित कम करनेसे 
पापका मागी होता है; 
अप्रात्तव्यवहारोऽसौ बाः षोड़शावापिकः ॥ ६ ॥ 
स्वीक तेति यदा वेदं चरेदेदव्रतानि च ॥ 
ब्रह्मचारी भवेत्तावद्ध्वै जातो भवेद्‌ गरी ॥ ७ ॥ 


श्मतिः १५) भाषाटीकोसमेताः । ( ७३७ ) 


दिविधो बह्यचारी स्यादुपङ्कषोगको ह्यथ ॥ 
द्वितीयो नैष्ठिकश्चैव तध्मिन्रेव चते स्थितः ॥ ८ ॥ 
लब तक्‌ सोलह वर्षेकी अवस्था न हो तब तक व्यवहारका अथिकारौ नदीं होता ॥६॥ 
जव तक वेदको पडे ओर वेदोक्त ्रतको करे तव तक वह ब्रह्मचारी कात है, इसके पी 
स्नातक हो कर गृहस्थ होता है ॥७॥ ( पंडिलोनि शाखे अनेक प्रकारके बक्षचारी कहे दे ) 
परन्तु हमची दो प्रकारके है एक तो उपकु्वौणक, दूसरा नैष्ठिक. जो जन्भ भर तक त्र 
चयके तमे ही रिथित रहे ॥ ८ ॥ 


यो ग्रहाश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेस्पुनः ॥ 
न यतिनं वनस्थश्च स सवाश्रमदनितः ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य प्रथम गृहस्थाश्रमे स्थित हो कर फिर ब्रह्मचारी होता है मौर जो यतिमी 
नहीं दे ओर बानप्रस्थ भी नही है वद सम्पूणं आश्रमो आष्ट हे ॥ ९॥ 
अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः ॥ 
आश्रमेण विना तिष्ठन्प्रायधित्तीयते दि सः ॥ १० ॥ 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये च रतः सद्‌ा ॥ 
नासौ फलमवाप्नोति कबाणोऽप्याश्रमाञ्च्युतः ॥ ११ ॥ 
बह्ण एक दिन भी आश्रमे हीन होकर न रदे दारण किं आश्रमरल्थ होने पर्‌ प्रायः 
शवित्त़्े योग्य होता है ॥ १० ॥ आश्रमरहित दो कर॒ जप, हवन) दान भौर वेदा 
इत्यादि द्विज जौ कुछ कमम करेगा उसका फर नदीं होगा ॥ ११ ॥ 
सपाणानानुशोम्यं हि प्रातिषोम्पं न विद्यते ॥ 
प्रातिरोम्येन यो याति न तस्मासापङ्गत्तमः ॥ १२ ॥ 
बहमचयं आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस् जाश्रम इन तीनो आश्रम मानुरोभ्य है 
ओर प्रातिलोभ्य नहीं है, इस जो प्रातिलोम्ये वतेठा है उससे परे अत्यन्त पपक्ा कता 
कोड नीं हे ॥ १२॥ 


मेखलानजिनदंदंश्च ब्रह्मचारीति छश्ष्यते ॥ 

गरहस्थो दानवेदायेनैखलोमेवनाश्रमी ॥ १३ ॥ 

निदंडन यतिश्चैव लक्षणानि प्रथक्पृथ्‌ ॥ 

यस्येत्क्षणं नास्ति प्रायधित्ती वनाश्रमी ॥ १४ ॥ 

मेलला१ एगचमे, दंड इनसे ब्रह्मचारी, गृहस्थी दान ओर वेद्‌ इत्थादिते, नख, लोम 

मादिसि वानप्रस्थ विदित होता है ॥ १३ ॥ संन्यासी तीन दण्डो लक्षित होता है चारो 
आश्रमकि यह थक लक्षण है , जिस वानपस्थके यह रक्षण नर्दीं हयो बह परायशिचके 
योगय है ॥ १४॥ 


१५ 


( ४३८) अष्ठादङस्मृतयः- [ दक्ष 


उक्तं कमं रपो नोक्तो न फाल ऋषिभिः श्युतः ॥ 
दिजानां च हितार्थाय दक्षस्तु स्वयभनरवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
इति दक्षस्मरतो प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
करषिरयोनि कमे कहा है परन्तु क्रम ओर कार नहीं कदा; यद सम्पूण कार्यं द्विजो 
दितके निमित्त दक्षमुनिने स्वथ कहे है ॥ १५॥ 
इति दक्षस्मृतौ भाषाटीकायां प्रथमो ऽध्यायः ।॥ ९। 


द्वितीषोऽध्यायः २, 


प्रातशव्थाय कतंव्यं ्यद्विजन दिने दिनि ॥ 
तत्सव सप्रवकष्यामिं द्विजानाधुपकारकम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाल ठठ कर द्विजोको जो कमै करना चाहिये वह उपकारी करम 

तव कहता हू ॥ १ ॥ 

उदयास्तमितं यावन्न विप्रः क्षणिको भवेत्‌ ॥ 

निस्यनेमित्तिकै्युक्तः काम्थेश्चान्येरगर्दितेः ॥ २ ॥ 

सध्याद्यं वेशवदेर्बातं सकं कमं समाचरेत्‌ ॥ 

स्वकं कमं परित्यज्य यदन्यत्छुश्ते द्विजः ॥ ३ ॥ 

अक्ञानादथवा रोभार्घ तेन पतितो भवेत्‌ ॥ 

दिवषस्याद्यभागे तु कमं तस्योपदिशयते ॥ ५ ॥ 

दितीपे च तृतीये च चतुर्थे घचमे तथा ॥ 

ष्ठे च सप्तमे चेव ्यष्ठमे च पृथक्पृथक्‌ ॥ ५ ॥ 

विभागेष्वेष यत्कमं त तपवक्ष्याम्परोषतः ॥ 

ब्रा्मणगण सूयेदेवङे उदयते अत्त तक नित्यकार्य, नैमित्तिक काये ओर अन्य प्रकारके 

अरन्य कम्य कमेको त्याग कर क्षणकाल भी न नितवे ॥२॥ जो व्राह्मण सन्ध्या, बि, 
वैश्वदेव इत्यादि अपने कर्मोको त्याग कर अन्य कका कम करता टै ॥ ३॥ अज्ञान 
अथवा कोभते बह व्राह्मण उप्त भन्य कर्मके करनेते पतित हो जाठा है ओर ब्राह्मणको दिनके 
पहले भागम जो कमे करना कदा ॥ ९ ॥ ओर दूरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, च्टे, 
सात ओर आठवें भागमे प्रथक्‌ २॥ ५॥ इन मार्गों जो कमे कदाहै उन सबको 
कहता हं, | 

उषःकाले च सम्पाते शचं कृत्वा यथाथंवत्‌ ॥ ६ ॥ 

ततः छातं प्रकुर्मीत दन्तधावनपूवंकम्‌ ॥ 

अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छद्रसमन्वितः ॥ ७ ॥ 


स्मृतिः १५] धाषाटीका्मेताः। ( ४ ३९ ) 


खवत्यष दिवा श्री प्रातः सानं विज्ञानम्‌ ॥ 

द्धिद्यति हि प्रसुप्तस्य इद्धियाणि बन्ति च ॥ < ॥ 

अंगानि समतां यांति उत्तमान्यधमेः सह्‌ ॥ 

नानस्विदसमाकीणेः इायनादा सतः पमान्‌ ॥ ९ ॥ 

अस्नात्वा नाचरोच्काचेजपटोमादिकं दिजः ॥ 

प्रातरूत्थाय यो षिप्रः प्रातःस्नायी भवेत्सदा ॥ १० ॥ 

पप्जन्मकृतं पापं तिभिवषेव्यपौहति ॥ 

उषस्युषसि यर्स्नानं सन्ध्ायापुदिते रवो ॥ ११॥ 

प्राजापत्येन तत्तस्य महापातकनाश्चनम्‌ ॥ 

प्रातःखान प्रश्ञेसंति दष्टाट्रकरं टि तत्‌ ॥ १२॥ 

सवंमरंति पूतास्मा प्रातःस्नायी जपादिकम्‌ ॥ १३ ॥ 

गुणा दज सनानपरस्य साधो रूपं च पुष्टिश्च वटं च तेजः ॥ 

आरोग्यमायुश्च मनोनुरद दुःस्वप्रवातश्च तषश्च मधा ॥ १४ ॥ 

जिस समय प्रातःकाल हो जाय तव यथाथ रौच करके ॥ ६ ॥ दंतधावनं उपरान्त स्नान 

करे, नौ छिद्र युक्त ओर अत्यन्त मलिन यह शरीर दै ॥ ७ ॥ दिन ओर रात मलमूत् 
इससे श्रता दै, प्र तःकाठके स्नान करनेसे इस शरीरकी द्धि होती दै, जव मनुष्य सौ 
जाता है उससमय हृन्दिये ग्लानिको प्राप्त होती है ओर क्षरती है ॥ ८ ॥ उत्तम मध्यम सभी 
अंग एक हो जाते है ओर सोनेसे उठा इभा मनुष्य विविध भतिके पसीनेि पूणं हो नाता 
है॥ ९ ॥ ब्राह्मण विना स्नान किये कभी जप ओर्‌ हवनं आदि न करे, जौ द्विज पातःकाल 
ही उट कर स्नान करत। है ॥ १०॥ उसके सात जन्मके क्ि हए पाप तीन दिनम दही 
नष्ट हो जाते हैँ प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्योदय होने पर सन्ध्याके समयका नो स्नान है ॥११॥ 
वह प्राजापत्य व्रते समान महापार्पोका नाश करनेवाला दै, प्रातः कारुका स्नान ईइ्तलोक ओर 
परलोके सुखका देनेवाख है, उसकी प्रशेस्ा समी करते है ॥१२॥ प्रातः कारका नान कर्‌ 
मनुष्य देहकी पवित्रतसि सम्पूणं जप होम आदिक करनेका अधिकारी होता दै॥ १ ३॥जो सजन 
पुरुष स्नान तस्र होता है उसमे यह दश गुण विमान होते है; सष, पुटे, बरु, तेज, 
आरोग्ये, भदध्था, दुःस्वश्रका नाश, धातुकी वृद्धि, तपं भौर बुद्धि ॥ १४ ॥ 

सानादन॑तरं तावदुपरपकनसुच्यते ॥ 

घनेन तु विधानेन स्वाचातः श्ुचिरामियात्‌ ॥ १५ ॥ 

भरक्षास्य दस्तो पादौ च चिः पिबेदं वीक्षितम्‌ ॥ 

संबृ्यांगषठमूटेन दिःप्रपृज्यात्ततो सुखम्‌ ॥ १६ ॥ 

सहत्य तिसभिः पूषमास्यभवमुपस्पृहोत्‌ ॥ 

ततः पादौ समभ्युक्ष्य अगानि सथुपस्पषोत्‌ ॥ १७ ॥ 


( ८९० ) अष्ठाद्शस्मतयः- [ दक्ष - 


अगुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं प्चादुपस्पृरोत्‌ ॥ 

अगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षःश्रोत्रि पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 

कनिष्ठायुष्ठयोननामिं हृदयं तु तलेन वै ॥ 

सवाभिश्च दिरः पश्चाद्राह चाप्रेण संस्पृेत्‌ ॥ १९ ॥ 

संध्यायां च प्रभाते च मध्याहव च ततः पुनः ॥ २० ॥ 

हद्राभिः प्रयते विप्रः फकंटगाभिश्च भूमिपः ॥ 

वेश्यः प्राशितमा्ाभिजिह्लागाभिः चियोंऽपिजाः ॥ ३१॥ 

फिर स्नानके उपरान्त आचमन करे, इस विधिके अनुसार आचमन रने मनुष्य पवित्र 

दो नाता हे ॥ १५ ॥पहके दोर्नो हाथ जर दोनो पैसोको धो कर तीन वार जलको देख कर 
पिये; फिर अगूठेकी जडसे तीन वार शरखको पे ॥ १६ ॥ ओर तीन अंगुली मिका कर 
९थम मुखक। स्पशे करे, इसके पीछे पैरोको छिडक कर अर्गोका स्पश करे ॥ १७ ॥ अगे 
भौर प्रदेिनीते नासिकाका स्प करे, इसके पीछे अगूढे भौर अनामिकासे वारंवार नेत्र 
जर कानोका स्पदे करे॥१८॥ अंगूे ओर कनिष्ठिकासे नामिका ओौर हाथके तकसे दद 
यका स्थर करे,सम्पूणे उगलियोसे शिरका भौर हाथके अग्रभागसे भुजार्ओंका स्प करे॥१९॥ 
सन्ध्याके समय, प्रातःकाल अर्‌ म ध्याहूके समयमे पूर्वोक्त भाचमन करे ॥ २० ॥ हृदय तक 
भाचमनका जर पचने ब्राह्मण, कंठ तक पर्हरैचनेसे क्षत्रिय, प्रारितमात्र जक पर्हैचनेसे 


च 


वस्य, ओर जिहा तक जलके स्परीसे सी ओर शद पक होते टै ॥ २१॥ 
स्यां नोपासते यस्तु ब्राह्मणो हि विरोषतः ॥ 

स जीवन्नेव शदः स्यान्म्रतः इवा चैव जायते ।। २२ ॥ 
सध्याहीनोऽद्यचिर्नित्यमनर्हः सवैकर्मसु ॥ 
यदन्यन्छुरुते कमं न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
संध्याकमौवसनि तु स्यं होमो विधीयते ॥। 

स्वयं होमे फलं यत्तु तदन्येन न जायते ॥ २४ ॥ 
इ चिक्पुतरो गररुश्रता भागिनेयोऽथ विट्‌पतिः॥ 
एभिरेव इतं यत्त तद्धुतं स्वयमेव तु ॥ २५॥ 
देवकार्यं ततः कृखा गुरमेगछमीक्षणम्‌ ॥ 
देवकार्यस्य स्वस्य पूर्वाह्न तु विधीयते ॥ २६ ॥ 
देवकार्यणि पूर्वाह्ने मनुष्याणां तु मध्यमे ॥ 
पितृणामपराह्न तु कायाण्येतानि यत्ततः ॥ २७ ॥ 
पोर्वाहिकं तु य्कमे यदि तत्छायमाचरेत्‌ ॥ 

न तस्य फमापोति वध्याखीमेशुनं सथा ॥ २८ ॥ 


स्वि; १५) माषदीकामेताः । ( ४५१ ) 


दिवसष्या्यभागे तु स्ेमेतद्विधीयते ॥ 
द्वितीये चैव भगे तु वेदाभ्यासो विधीयते ॥ २९ ॥ 
जो ब्राह्मण सन्ध्या उपा्तमा नही करता वह जीता हमा ही शूद्र है ओर भर र वह 
कुततदी योनिम जन्म केता है ॥ २२ ॥ सन्ध्यादीन मनुष्य निव्य ज्ुद्ध दै ओर वह सम्पूणे 
कर्मके अयोग्य है, वह जो कुछ कम करता हे उसका फल उसे नदीं मिलता ॥२३॥ सन्ध्याके 
उपरान्त स्वयं हवन करना कहा है; कारण करि जो फल स्वयं होभ करनेका दै वह दघ 
रे करानेस नही मिलता ॥ २४ ॥ ऋस्िजका पुत्र, गुरभाई, भानजा ओौर रजा ₹न्होने 
जो हवन किया है बह स्वयं कियेदीके समान है ॥ २५॥ सन्ध्या उपाततना करने उप- 
रन्त होम भौर देवपूजा करके गुरुकी पूजा जौर मंगरद्र््योक्षा द्रीन करे ओर देवक 
मध्याहते पदे दी करना कदा है ॥ २६ ॥ देवाय पूर्ाहमे, मनुप्योके काथ मध्याहमे ओौर 
पितरो कयै मध्याहसे पीछे यलसदित करे ॥ २७ ॥ पूर्वाहमे कतव्य कमैको जो भगुष्य 
सायका करता है वह उक फलको प्रात नदीं होता, जित माति वंध्याखीके मैथुने एल 
म्रा नदीं होता ॥ २८ ॥ दिनके प्रथम भागम सन्ध्या इत्यादि सम्पूण कमेको केर खर 
भागम वेदको १ ॥ २९ ॥ 
वेदाभ्याघ्ठो हि विप्राणां परमं तप उच्यते ॥ 
मह्ययज्ञः स विज्ञेयः षडंगसरितस्तु यः ॥ ३० ॥ 
वेदस्वीकरणं पूर्वं पिचारोऽभ्यसनं जपः ॥ 
प्रदानं चेव दिष्येऽयो वेदाभ्यासो हि पचधा ॥ ३९ ॥ 
समिप्पष्पक्रुरादनां स कालः सयुदाहतः ॥ 
नरहर्णोको षडंगसदहित वेदशाखका अभ्यास प-चयत्तके समान है ओौर यदी महत्य है 
॥ ३० ॥ प्रथम वेदका अभ्याप् पांच प्रकारका हे,एक तो गुरुके सुखसे वेदको सुनन्‌।१द्‌९रा 
वेदक। विच।र, तीसरा अभ्यास, चौथा जप, पांचवां िर्ष्योको पठाना ॥ ३१॥ समिर, 
एष्य, कुशा इत्यादिका संग्रह दूसरे भागमं करे, 
तृतीये चैव भगि तु पोभ्यवगाथंस्राधनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
माता पिता गायां प्रजा दीनः खमाभ्नितः ॥ 
अभ्यागतोऽतििश्वाभिः पेष्यवगं उदाहतः ॥ ३३ ॥ 
ज्ञातिर्वधुजनः क्षीगस्तथाऽनाथः समाचितः ॥ 
अन्योऽप्यधनयक्तश्च पोष्यवगे उदाहृतः ॥ ३४ ॥ 
सा्वमौतिकमन्रा्यं कतव्य तु बिदोषतः ॥ 
ज्ञानविद्रयः प्रदात्तग्यमन्यमा नरफं व्रजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


(४५२) अष्टादकस्मृतयः- [ द 


भरणं पोष्यवग्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम्‌ ॥ 

नरकः पीडने तस्य तस्माघत्रन तं भरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

सं जीवति य एषेको बरहभिश्चोपजैीव्यते ॥ 

जोवतो मृतकास्वन्पे पुरूषाः स्वोदरंभराः ॥ ३७ ॥ 

वह््थं जीव्यते कैशिक्छुटुबाये तथा परैः ॥ 

आत्मार्थप्पो न शक्रोति स्वोद्रेणापि दःखितः ॥ ३८ ॥ 

दीनानाथविशिष्टभ्यो दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 

अदत्तदाना जायते परभाग्योपजीविनः ॥ ३९ ॥ 

यहदाधि विदिष्टेभ्यो यञ्खरटोषि दिने दिनि ॥ 

तन्ते वित्तमहं मन्ये शेव कष्यापि रक्षसि ॥ ४० ॥ 

तीसरे भागते पोष्यवे ओर अ्थकी चिन्ता करनी कतव्य है ॥ ३२ ॥ माता, पिता, 

गुरु, सी, सतान, दीन, समाश्रित, अभ्यागत, अतिथि ओर अश्रि इनको पोष्यवभे कहा दै 
॥३३॥ तथा जाति, वंधु,-अपतमथ, अनाथ, समाश्रित ओर धनी इन्दे भी पोष्यवगे कहा है 
॥ ३४ ॥ भ्वूण प्राणियेकि निमित्त अश्न आदि बनावे ओर ज्ञानवान्‌ मनुष्यको दे. जो 
रके विपरीत कर्ता है वह नरकं जाता है ॥ २५ ॥ पोष्यवगेके पालन करनेसे उत्तम- 
स्थान स्वगेकी प्राप्ति होती है जौर पोष्यवर्मको पीडित करनेसे नरके जाता ह $ इस 
कारण यल्तषहित पोष्यवर्क्ा पालन करे ॥ ३६ ॥ उसी मनुष्यका जीवन साथेक टै जो 
कि बहुर्तोका जीवनमूल है ओरं जो केवल अपने दी उदर भरने आक्त हँ वह जीते इर 
भौ सरृतकक समान हैँ ॥ ३७ ॥ कोई मनुष्य तो बहुतोकि छथि ही जीवन धारण; करते है 
ओर कोड भनुष्य केवल अपने कुटुम्बक सिये जीवन घ।रभ करते हँ ओर कोर अपने उद्र 
मरनेके च्वि दही दुःखी होकर अपने पालनमे भी समथ नहीं होते ॥३८॥ ईस कारण 
अपनी वृद्धिकी इच्छ! करनेवाला दीन, अनाथ ओौर सज्जन इनको दान दे, कारण कि 
जिन्न दान्‌ नही दिया है वह्‌ पराये भागवते ही जी विका निवह करनेके छि उतपन्न हष 
है ॥ ३९ ॥ जो बुद्धिमान्‌ ओर पतजनको दान करता है, जो प्रतिदिन हवन करता ३ वह 
धन्य है, ओर उसीको भै भी धन्य मानता हू, जो घन दान वाहवनमे नही लगाता बह 
मनुभ्य धनकी रक्षा करनेवाटा है ॥ ४० ॥ 

चतुर्थे तु तथा भने स्नानाय मृदमाहरेत्‌ ॥ 

तिद्पुष्पक्ुक्ञादीनि स्नानं चाङृमिमे जले ॥ ४१ ॥ 

नित्य नेमित्तिकं काम्यं विपि स्नानमुच्यते ॥ 

तेषं मध्ये तु य्िप्यं तत्वर्नाविद्यते बिधा ॥ ४२ ॥ 


ष्यृतिः १५] भाषादीकाघरमेताः। ( ४४३ } 


महापक्षं पश्चान्मचवन्तु जले स्पृतम्‌ ॥ 

संभ्यास्नानश्ुभाभ्यां तु स्नानयेदाः प्रकीतताः ॥ °३॥ 

माजन जहमध्ये तु प्राणायामो यतस्ततः ॥ 

उपस्थानं ततः पश्चाद्रायत्रीजप उच्यंते ॥ ४४ ॥ 

सपिता देवता यस्य मुखमपिचखिपाारेस्थता ॥ 

विश्वामित्र षिरछंदो गायत्री सा विशिष्यते ॥ ४९ ॥ 

दिनके चौथे मागे स्नानफे निमित्त जल, तिर, फल ओर कुशा आदि लवे ओर 

नदीआदिके अङतनिम जले स्नान करे ॥ ४१ ॥ स्नान तीन प्रकारका कहा दै, निष्य जो 
प्रतिदिन किया जाता है, चैमित्तिक जो सूर्ग्ररण या चनदरमरहण इत्यादि किया जाता हे 
जोर काम्थ जो स्वर्गादिकी कामनते किया जाता ह ॥ ४२ ॥ निस्य स्नान भी तीन भरका- 
रका दे, जिस स्नाने सम्पूण शरीरका मेक धुक जाय इसका नाम॒ मक्ापहरण स्नान है, 
इसके पीठे जलम संकल्प करे मन्त्रोदित जो स्नान किया जाता है यह दरा दे, दोर्नो 
रिषे जो सन्ध्याम स्नान किया जाता है यही तीन प्रकारका स्नान इजा ॥ ४३ ॥ 
जलके बीचमे माजन करे, प्राणायाम कर, इसके पीछे स्त॒ति कर गायत्रीका जय छर ॥ ४४॥ 
जित गायत्रे सू देवता है, सुल अमि, विश्वामित्र ऋषि ओर त्िपाद्‌ गायत्री छन्द है, 
क्ट गायत्री सर्वोत्तम हे ॥ ५५ ॥ 

पंचमे तु तथाभे सविभागो यथाथतः ॥ 

पित्देवमतुष्याणां कीटानां चोपदिदयते ॥ ४६ ॥ 

देवैशचैव मनुष्यैश्च तियेम्मिश्चोपजीव्यते ॥ 

गृहस्थः प्रत्यहं यस्मात्स्माच्छष्ठाश्रमो गरही ॥ ४७ ॥ 

व्रयाणानाश्रमाणां तु मटस्थो योनिरूच्यते ॥ 

सीदमानेन तेनैव ष्ठीदतीईतरेःचयः॥ ४८ ॥ 

भ्नख्ाने भवे स्कंधः स्कन्धाच्छाखेति पष्वाः ॥ 

भू लेनैव विनष्टेन सर्वमेत द्विददयति ॥ ४९ ॥ 

तस्मास्स्प्रयलेनं रक्षणीयो गरहाश्रमी ॥ 

राज्ञा चान्यैल्लिभिः पूज्यो माननीयश्च सवेदा ॥ ५० ॥ 

गृहस्थो <पि क्रियायुक्तो गृहेण न गदी भवेत्‌ ॥ 

नचैव पुत्रदारेण स्वकमपरिवर्जितः ॥ ९१ ॥ 

अहुत्वा च तधाइजप्वा अदस्व यश्च थंजते ॥ 

देवादीनामृणी भूषा दरिदश्च भवेन्नरः ॥ ५२ ॥ 


( ८५९७ १ अषछठादश्चस्मतयः- [ दक्ष 


एक एव हि यक्तैऽत्नभपरोत्रिन अम्यते ॥ 

न सज्यते स एवेको यो क्ते त॒ समाङञकम्‌ ॥ ५३ ॥ 

विभागकीलो यो निचयं क्षमारुक्तो दथाटुकः ॥ 

देवतातिधिभक्तश्च गरहस्थः स तु धार्मिकः ॥ ५४ ॥ 

दया छना क्षमा श्रद्धा प्रज्ञा व्फागः कृतज्ञता ॥ 

गुणा यस्य भवंस्येत गृहस्थो मुख्य एव घ; ॥ ५५ ॥ 

सेविभागं ततः कृता गृहस्थः हाषथुग्भवत्‌ ॥ 

क्त्वा तु सुखमास्थाय तदन्नं परिणामयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 

दिनक पाच भागमे यथायोग्य विभाग करे, पितृ, देवता, मनुष्य अर्‌ कीर पतंग इनको 

विभाग कर दे, यह दक्ष कषिनि कटा टै ४ ६ ॥ देवता, मनुष्य ओर कीर पतंग यह्‌ प्रतिदिन 
ग्रहस्य द्वारा जीविका निर्वाह करते है, इस कारण गृहस्थाश्रम ही प्रष्ठ है ॥ ४७ ॥ तीनो 
आश्रमोकी योनि गृदस्थीको ही कहा है, संसारम उसके दुःली रहनेसे अन्य आश्रमी भी 
द्ःली हो जाते है ॥ ४८ ॥ निस माति वृक्षकी जडकी रक्षा करनेते डाली ओौर डालियेपत 
प्ते हो जाते हैँ मौर एक जडके नाश होनेसे टी सव नष्ट हो जते है ॥ ४९ ॥ इत कारण 
यलसहित गृहस्थकी रक्षा जौर उसकी पूना तथा सर्वद्‌ा मान राजा ओर्‌ तीनों आश्रमी दरे 
॥ ५० ॥ कमम परायण गृहस्थ घरमे रहनेतते ही गृहस्थ नहीं होवा, अर्थात्‌ धर्‌ उका 
भन्धननहींहे ओौर जो गृहस्थ अपने करम॑से हीन है बह खी पुत्रसे गृहस्थ नहीं होता, अथीत्‌ 
पत्र इत्यादि उक नरक्में सहायक नहीं होते ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य हवन सौर जपै 
विना किये भोजन करते हैँ वह देवता ओौर मनुष्य आदिक ऋणी हो कर दरिद्री हेते 8 
॥ ५२ ॥ कोई मनुष्य तो अन्न खति हँ जौर किसीमनुष्यको बन्न दी खाताहै, जो देवता 
जादिको भाग दै कर खाता है केवर उसीको अन्ननहीं खाता ॥ ५२ ॥ जिसका स्वभाव 
नाट कर्‌ खनेका है, जिसमे क्षमा जौर दयाहैवाजो दैवता सौर अविधिर्योका भक्त है 
वह गृहस्थ ही धार्मिक दै ॥ ५४ ॥ द्या, ठजञा, क्षमा, अद्धा) बुद्धि) व्याग, कृतक्षत 
इतने गुण जिसमें विद्यमान हो वही यथा गृहस्थ है॥ ५५ ॥ गृहस्थको उचित है किं सवक्रो 
बार कर पीठे आप भोजन कर आनन्दप्हित उस अन्नको पचावे ॥ ५६ ॥ 

इतिदहासराणाद्यः षष्ठं वा सप्तमं नयेत्‌ ॥ 

अष्टमे छोकयाता तु बदहिःसचध्पा ततः पनः ॥ ५७ ॥ 

होमं भोजनकृत्यं च यच्चान्यदगहकुत्यकम्‌ ॥ 

रत्वा चवं ततः पश्चासस्वाध्यायं किंचिदाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

प्रदोषपश्चिमौ यामौ वडाभ्यासेन तो नयेत्‌ ॥ 

यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभसाय कंरपते ॥ ५९ ॥ 


स्मृतिः १५1 भाषारीकाष्षमेताः। ( ७४५ ) 


दिनका छठा बा सातवां भाग इतिह ओर पुराणादिके पाठसे वितते, छोककी यात्रा 
ठते भागम रे; इसके पीछे सन्ध्या कृशनेको बाहर जाय ॥ ५७ ॥ फिर हवन, भोज 
नादि वथा जो कुछ धरका काम काज हो उसको समाप्त कर इस प्रार कुड पदे ॥ ५८ ५ 
परदोषके पहर पिरे दोनो पहरोको वेदाभ्यासे ्यतीत करे, ओर दो पहर शयन इर, जो 
द्विज हृष भांति भाचरग करता दै वह ब्रहमपदको प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 
नैभिसिकानि कमाणिं निपतति यथा यथा ॥ 
तथ! तथातु कायाणि न्‌ कास्तु विधीयते ॥ ६० ॥ 
यस्मिन्नेव प्रयुंजानो यस्मिन्नेव प्रीयते ॥ 
तस्मात्स्वपयलेन स्वाध्यायं च समभ्यसेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
नैमित्तिक या काम्यम जित समय निप भांति उपस्थित हो उसे उसी भावसे निर्वाह 
करे, स्वस्थकारदी प्रतीक्षा न करे ॥६०॥ वेदक अभ्यासम रग कर वेदे ही रीन हौ 
जाता है; दृ्च कारण यत्नपूैकं वेदक अभ्याप्त करना उचित हे |¦ ६१ ॥ 
सवज मध्यमौ यामौ हतशेषं हविश्च यत्‌ ॥ 
भु जानश्च शयानश्च ब्राह्यणो नाबसीद्‌ति ॥ ६२ ॥) 
इति द्‌ तस्मृतो द्वितीयोऽष्यायः | २॥ 
सर्ेदा मध्यके दोनो परोप हवने बचा इजा जो धृत जर मात है उक्षका ही भोजने 
करे, यथास्षमय भोजन सौर शयन करने व्राह्मण कमी दुःखी नदीं दोता ॥ ६२ ॥ 
इति दक्षस्मतौ भापारक्ियां द्वितीयो ऽध्यायः।। २ ॥ 


त॒तीयोऽध्यायः ३. 

सुधा नव ग्रहस्थस्य ईइषदानानि वै नव ॥ 

नव कमणि च तथा विकमंणि नवेव तु ॥ १॥ 

प्रच्छनानि नवान्यानि प्रकाडयानि पुननेव ॥ 

सफलानि नवान्यानि निष्फलानि तथा नव ॥ २॥ 

अदेयानि नवान्यानि वसुजातानि सवेदा ॥ 

नवका नव निर्दिष्ठा गररस्थोन्नतिकारकाः ॥ ३॥ 

गृहस्थो नौ अभृत, नौ इषदान, नो कर्म ओौरनौ विकमे कहेदै। १॥ ओर नौ 

य, नौ प्रकश्चके योग्य, नो सफल यौर नौ निष्फल दै ।॥ २ ॥ सवेदा नौ वस्तु अदेय है, 
यही नौ वस्तु गृहस्थकी उन्तिका कारण ॥ ३॥ 

सुधावस्त्‌नि व्यापि विशिष्टे ग्रहमाणतं ॥ 

मनश्क्षमुखं वाचं सौम्पं दत्वा चतुष्टयम्‌ ॥ ४ ॥ 


( ४४६ ) अष्ठादक्षस्वतयः- [ दक्ष 


अभ्युव्यानमिदहागच्छ पृच्छालापः प्रियान्वित; ॥ 
उपाष्ठनमतव्रञ्या कायोण्येतानि नित्यक्षः ॥ ५ ॥ 
अव नौ छुपावस्तुर्ओको कहता ह; यदि सजन पुरुष खपने घर्‌ पर आवि तो मन्‌, नेच, 
मुख, वाणी इन चार्योको सौम्य रक्चे ॥ ० |} ६६के पीले देखते दी उठ खडा हो यानेका 
कारण पूजे, प्रीतिसतदित वार्तीलाप करे, सेवा केरे; चलते समय पीठे २ कुष्ठ दूर चले इस 
माति नोर्जक्ो प्रतिदिन करे ॥ ५॥ 
हषदहानानि चान्यानि भूमिरापस्तृणानि च ॥ 
पादशोचं तथार्म्यगं आश्रयः शयनानि च ॥ ६ ॥ 
किचिदयाघथाहाक्ति नास्यानश्नन्ग्रहे वसेत्‌ ॥ 
मरनं चाने देयमेतान्यपि खद्‌! एह ॥ ७ ॥ 
जीर यह दषत्‌ ( तुच्छ ) नी ९ दान दै;मूमि, जल, तृण, पैर धोना, उबटन, आश्रय, 
रथ्या | ६ ॥ ओौर अपनी शक्तिके अनुसार्‌ थोडा २ दे कारण करि विना भोजनके गृद- 
स्थके घरमे निवासत नदीं है, ओर अतिथिको मद्टी वा जक दे यह नो दृषहनं षरम सवदा 
रोते है ॥ ७॥ 
संध्या स्नानं जपो होमः स्वाध्यायो देवताचनम्‌ ॥ 
वैश्वदेवं क्षमातिथ्यस्ुद्धतं चापि शक्तितः ॥ ८ ॥ 
पितृदेवमनुष्याणां दीनानाथतपस्विनाम्‌ ॥ 
ग॒रुमात्पितृणां च संविभागो यथाहंतः ॥ ९ ॥ 
एतानि नव कर्माणि विकमाणि तथा पुनः ॥ १०॥ 
सन्ध्या, स्नान, जप, होम, वेदपाठ, देवताका पूजन, वलि वेददेव अपनी शक्तिके 
अनुष्ार अन्न देकर अतिथिका सत्कार॥ ८ ॥ भौर पितर्‌, देवता, मनुष्य, दीन, अनाथ, 
तपस्वी, गुरु, माता, पिता इन सबका यथारीतिसे विभाग ॥ ९ ॥ यद नौ कमं द, ओौर्‌ यद 
नौ विकमे दे ॥१०॥ 
अनृतं पारदार्यं च तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ 
अगम्यागमनापियपानं स्तेयं च हिसनम्‌ ॥ ११॥ 
अश्रौतकमाचरणे भैच्रधर्मवदिष्कृतम्‌ ॥ 
नवैतानि विकर्माणि तानि सबौणि वजयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
कि जू, परं सी, अभक्षयका भक्षण, अगम्य लीमं गमन, पीनेके अयोग्य वह्ुक्ञा 
पान, चोरी, हिसा ॥ ११॥ वेद्रहित कर्मोका करना, येत्र कमेसे वाह्य रहना, यह्‌ मौ कम 
निम्दिव हैँ इन सबको व्याग दै ॥ १२॥ 


ष्नृतिः १५ ) भाषादीकासयेताः । ८ ७७७ ) 


पेशुन्पमनृतं माया कामः करोपस्तथाऽप्रियम्‌ ॥ 
द्धेषो दभः परदोहः प्रच्छन्नानि तथा नव ॥ १३॥ 
ओर चगली, नूट, माया, काम, क्रोध, भप्रिय, दवेष,देभ, दूसरे द्रो ये मौ नौ विकमे 
ही है. इन सबको भी व्याग दे; नौ प्रच्छत्नयेदैँकि॥ १३॥ 
आयुर्वित्तं गरहच्छिदं मंचो मैथुनमेषजे ॥ 
तपो दानापमानौ च नव गोप्यानि सवेदा ॥ १४ ॥ 
अवस्था, धन्‌, धरका छिद्र, मन्व, मैथुन, भेषज, तप, दान, अपमान यह्‌ नौ सवेद्‌। 
छ्िपाने योग्य है ॥ १९॥ 
प्रायोग्यम्रणशुद्धिश्च दानाध्यपनविक्रयाः ॥ 
कन्यादानं बृषोसगों रहःपापमङत्सनम्‌ ॥ 
प्रकारयानि नवैतानि ग्रहुस्थाश्रीमिगस्तथा ॥ १९ ॥ 
ओर प्रायोभ्य कमं ( अथात्‌ उत्तमणैने जधमणको ऋण देना ), ऋणक्ी द्धि) (वापीक्त 
दे देना ) दान, पढना, वेचना, कन्यका दान) वृषोत्गे, एकान्तम कियाहमा पराप ओौर 
निदा ये नौ प्रकाशित करे ॥ १५॥ 
मातापितरोयुरौ मित्रे विनीते चोपकारिभे ॥ 
दीनानाधविरिष्टेष दत्तं तरसफटं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
माता, पिता, गुरु, मित्र,नम्र+उपकारी, दी न,जनाथ) सजन इनको देना सफर दै ॥१६॥ 
धत्ते घंदिति मष्ट च कवये कितवे शदे ॥ 
चाट्‌ चारणयेरेभ्यो दत्तं भवति निष्फलम्‌ ॥ १७ ॥ 
धू, बन्दी, मह, कुवैय, कपटी, शठ) चाु, चारण, चोर हनको देना 
निष्फरु दै ॥ १७ ॥ 
सामान्यं याचितं न्यास आधिदाराश्च तद्धनम्‌ ॥ 
भन्वाहितं च निष्चेपं सर्वस्वं चान्वये घरति ॥ १८ ॥ 
आपत्स्वपि न देयानि नव पस्तूनि स्वद्‌! ॥ 
यो ददाति स भूखस्तु प्रायश्चित्तेन युञ्यते ॥ १९ ॥ 
टकी भिक्षा, न्या, कोच, सी ओर लि्योका धन, अन्वाहित, निदषेप ओौर वंचके 
होते सरषष्व यह नौ दस्तु जापत्तिकार आ जाने पर भी देनी उचित नदी, उन्दे देनेवाला 
मूख है र बह प्रायश्ित करनेके योग्य है || १८ ॥ १९ ॥ 
नवनवक्बेत्तारमनुष् नपरं नरम्‌ ॥ 
इहं खोक परत्रापि नीतिस्तं नेद सचति ॥ ३०॥ 
इन पूरशोक्त नवनव इम्यासीको जो मनुष्य जानता है वह मनुष्यो, अधिपति दहै, उक्षको 
नीति इस लोक मौर परलोकम नदीं छोडती ॥ २० ॥ 


(४४८ ) अष्टादश्चमृतयः- [ दक्ष 


यथैवात्मा परस्तददद्रछ्यः सुखमिच्छता ॥ 
सुखदुःखानि तुरयानि यथारमनि तथा परे ॥ २१ ॥ 
सुखं बा यदि वा दुःखं यच्किचिच्िपते परे ॥ 
यकृत त पनः पश्ात्हवंमारभनि तद्धषेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जो मनुष्य भपने सुखकी समिरषा करता है वह अपने ही समान दृसरेको भी दैखे,कारण 
करि जिस भांति सुख दुःख अपनेको होता है उसीभाति दूषको भी होवादे॥२१॥ जो 
पु दुःख दृकषरेके लिये किया नाता दै वह्‌ सव सपनी असम ही आ कर प्राप्त होता र॥२२॥ 
न्‌ डेन विना द्रव्यं दिना द्येन न क्रिया ॥ 
क्रियाटीनि न धर्म॑ स्यादर्मरीने कुतः सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुखे वछति सर्वे हि तच धर्म॑घसुद्धवम्‌ ॥ 
तस्माद्धमेः खदा काषैः सवेवर्भ; प्रयसनतः॥ २४ ॥ 
ओर शके विना पाये धन नहीं मिलता अर्‌ विना धनके कमं नदीं होता) कमेदीन 
मनुव्यसे धमं नहीं बनता, धमहीनको सुख नहीं मिक्ता ॥ २३ ॥ सुखकी अभिराषा सभी 
करते द ओर वह युख धमथ दी भिकता दै, इत कारण सम्पूमे वर्णको यलक्तहित धमै 
करना उचित है॥ २४९॥ 
न्यायागतेन द्रव्येन कतेव्यं पारलोकिकम्‌ ॥ 
दानं रि विधिना देयं काले पात्रे गणान्विते ॥ २५॥ 
समद्विगणसाहस मास्यं च यथाक्रमम्‌ ॥ 
दानि फलविशेषः स्याद्वि्चायां ताषदेव तु ॥ २६ ॥ 
ओर जो धन न्यायते पराप हमा है उक्त धने पररोककं कमे करने उचित है, जौर 
उत्तम अवतर विधिस्रदित युपात्रको दान दे ॥ २५॥ उक्त दानका एल कमानुक्तार सम, 
दूना, सदलगुना ओौर अनन्त इस भांति विक्षेप रीतिते होता ह ओर उतना ही हितार्म पाकी 
बरद्धि जान ङेन। ॥ २६ ॥ 
सममव्राद्यणे दानं द्विगुणं बराह्यणद्ुबे ॥ 
सहसखगुणमा चार्य खर्नतं वेदपारमे ॥ २७ ॥ 
विधिहीने यथा पात्रे यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ ॥ 
न केव तद्विनश्येच्छेषमप्यस्य नटयति ॥ २८ ॥ 
्राह्मणसे अन्यको देना सम हे, जयात्‌ जितना दिया उतना दी उपका फक है, 
लोर ब्रल्लणन्रुवडे देनेषे दुगुना है, आचार्यको देनेते सदसरगुना ओर जो वेदे पारको 
जानता है उक्षे देनेसे भनैत फल टोता दै ॥२७॥ ओर जो पत्र षिंधित्े हीन है 
डवे जौ प्रतिग्रह दियाजाताहै वही केवल भ्ये नर्हीहै बरन उपकाः रेष दान भी न 


ह जावा है ॥ २८ ॥ 


[त 


स्विः १५] भावारीकासमेताः । ( ५४९ ) 


उ्यसन्रतिकारा्थं कटुवा्थं च याचते ॥ 
एवमन्विष्य दातव्यमन्यथा न फषटं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
दुःख दूर करनेके छिथ जीर जीवनके ल्थि जो मागि उष्को ठंड कर मीदेयह 
विधि दे॥ २९॥ 
मातापितविरीनं तु संस्ारोद्वाहनादिभिः ॥ 
यः स्थापयति तस्येह पुण्यद्वस्या न विद्यते ॥ ३० ॥ 
यच्छेयो नामिहतरेण नाभिषटोमेन रभ्पते ॥ 
तच्छेयः प्राप्ठुयाद्विर विप्रेण स्थापितेन वे॥ ३१॥ 
जो मनुष्य माता पितासि दीन किसी भी बाठकका संस्कार तथा विवाह आदि कशा कर्‌ 
गृहस्थवरभमे स्थित करता है उसके पुण्यकी संस्या नदीं हो सकती ॥ २० ॥ जो ृत्याण 
अग्निहोत्र जोर भग्रिष्टोम यज्घके करनेसे नक मिकता उस क्याणको वही ब्ाह्ण भात कल्यः 
है जो उपरोक्त प्रकारे विवाहादि संस्र करा कर अपने कर्मे स्थित है ॥ ३१ ॥ 
यद्यदिष्टतमं छोके यच्चात्मदयितं भवेत्‌ ॥ 
तत्तदरशणवते देयं तदेवाक्षयभिच्छता ॥ ३९ ॥ 
इति दक्षस्मरृतौ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
जो अपनेको संसारम इष्ट जर प्रिय है उसी २ वस्तुको अक्षि पुण्यष्ी अंभिकषा 
करनेवाला गुणवान्‌ मनुष्य दान करं ॥ ३२॥ 
इति दक्षस्मृतौ भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 
परनीभूलं गृह पुंसां यदि च्छद्‌ावर्बीतनी ॥ 
गरहाश्रमात्परं नास्ति यदि मायो वज्ञादुगा ॥ १॥ 
तया धमो्थकामाना तरिवगफलमदहते ॥ २॥ 
पुरुषो सी दी गृहस्था्रमका मूर दै यदि सखी आज्ञाक्वारिणी हो, तथा वकम हो ती 
गृहस्थाश्रमसे परे ओर दो प्रेष्ठ ुखका साधन नहीं दं ॥ १॥ यदि सरी वश्वर्षिनी हैतो 
पुरुष सरके साथ धर्म, अर्ध, काम इन तीनों वेकि फलको भोगता हे ॥ २॥ 
प्राकाम्य वर्तमाना य जेहान्न त॒ निवारिता ॥ 
अक्रा सा भतरेतपश्चायथा व्याधिक्ेक्षिदः ॥ ३ ॥ 
यदि ली इच्छानुसार नदीं चरनेबाी दै उस श्लीको पुरुष स्नेहे वराम निर्वाशएण नदी 
कुरे तो वह सी फिर बिर्क कवूमे बाहर हो जाती दै) जिस भांति अख्परोगके होने पर्‌ 
उषी चिकित्सा न छरनेसे पीछे वह व्रडा कषटदायक दो जाता है ॥ ३ ॥ 


(४५० } अष्टादशद्भरतयः- [ दक्ष 


अनुकूला तवाग््ठा दक्षा घ्ाध्वी पिर्थवदा ॥ 
आत्मयु्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मातुषी ॥ ४ ॥ 
जो सखी स्वामीके अनुक जाचरण करती है, वाक्यदोष्रित ( अर्थात्‌ विनययुक्त 

भवेण करनेवाडी )) कृायमे कुदाल, सती, मीटे वचन बोलनेवाली जौर जो सये ही धर्मकी 
रक्षा करती है जौर पतिम भक्ति करनेवाली है वद खी मनुष्य नहीं बरन देवता 
समन हे ॥ 8 ॥ 

अनुद्हकटनो यः स्वगस्तस्य इष हि ॥ 

परातिकूट्कत्रस्प नरको नाच संशयः ॥ ९ ॥ 

स्व्गेऽपे दुलभ हयतदलुरागः पर्क्षरम्‌ ॥ 

रक्त एको विरक्तोऽ्यस्तदा कष्टतरं न॒ किम्‌ ॥ ६ ॥ 

गृहवाघः सुखार्थो हिं पलीमृल च तससुखम्‌॥ 

सा पती या विनीता स्याचचित्तज्ञा वशवर्तिनी ॥ ७ ॥ 

दुःखाणान्या खदा खिन्ना चित्तभदः परस्परम्‌ ॥ 

प्रतिक्‌लकल्धचस्य दिद्‌रस्य विशेषतः ॥ ८ ॥ 

जष्टोका इव ताः सवां भूषणाच्छादनाङनैः ॥ 

षुभृतापि कृता निव्यं पुरुषं ह्यपकषति ॥ ९ ॥ 

जलो रक्तमादत्ते केवलं सा तपस्विनी ॥ 

इतरा तु धनं वित्तं मांसं वीयं वर सुखम्‌ ॥ १० ॥ 

साक्षंका बाहछभावे त य।वनेऽभिशुखी भवेत्‌ ॥ 

तृणवन्मन्यते नारी षृद्धभावे स्वकं पतिम्‌ ॥ ११॥ 

अत॒ष्ला त्ववाणदुषठा दक्षा साध्वी पतिव्रता ॥ 

एभिरेव गुगेषुक्ता श्रीरेव खी न संशयः ॥ १२॥ 

प्रहृष्टमनसा निस्य स्थानमानविचक्षणा ॥ 

भतः धोतिकरी यातु भाया स्वा चेतरा जरा॥ १३॥ 

जिस्न पुरुषकी खी वशम है व्ह इसी लोकम स्वग भोगता है जर जिसकी सी वमे 

नहीं है वह नरङ़ मोगता हे इम सन्देह नदीं ॥ ५ ॥ स्वं भी एक्‌ दुरम पदाथ है सी 
पररर्षीमे परस्पर परेम होना; खी पुरषो एक अनुराग करनेवाला ओौर एक विरक्त हो तौ 
इससे जधिक कष्ट ओर क्या होगा ॥ ६ ॥ सृहस्याश्रमरमे निवास केवल सुखके दी च्वि 
परु गृहस्या्मभे ली दी सुखका गरल है, जो क्ली विनययुक्त ओर मने भावको जानती 
है ओर जो वशम दै बह यथाथ द्धी कटनेके योगय है ॥ ७ ॥ उपरोक्त गुणो दिप्त 
स्वभाव होने पर छिथ के$ल दःस भोगती हँ ओर उनका मन सर्ेदा दुःली रहता 8 । 
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पुरूपौकी सी ही यदि प्रतिक आचरण करनेवाली है तो परस्परम चित्त नहीं भिरूता+ 
यदि पुरषके दोक्ली हो तो दोर्नोका चित्त दुःखी रहता है ॥ ८ ॥ सब सिय जलौकाके 
समान दै, अलंकार, वल्ल भौर अन्न इत्यादिसे भली भांति पालित होने पर स्ैदा पुरबोके 
रक्त शोषण करती है ॥ ९॥ वह श्षद्र जलौका केवल रक्त शोषण करती है परन्तु लीह्प ६ 
जलौका पुर्मोके रक्त, घन, मांस, वीथ्यं, बर जर सुख सबका शोषण करटी दे, अथात्‌ 
सथ परपोको एक देड ( घडी ) भी स्वच्छन्दतासे नहीं रहने देती ॥ १० ॥ जब पर 
स्परमे दोनो अवस्था अल्प है तब न्िर्योको सवेदा दका रहती दे जब परप्यरमे 
दोर्नोकी युवा अवस्था हो जाती है तब स्वामीके प्रति सीका रेढापन ८ रोष ) देता हेः 
अर्थात्‌ इच्छानुप्ार न चरती है मौर जब स्वामीष्टी अवस्यावृद् हो जाती है तब उसकी, 
तृणके समान तुच्छ जानती है ॥ ११॥ जो घ्री पतिके वशम है, वाक्षयदोषसे रदित टै, 
( अर्थात्‌ विनययुक्त भाषण करनेवारी हो ), कभ दक्ष, सती ओर पतिन्त! है ओरं 
यह्‌ सम्पूण गुण जिक् सीमं विद्यमान रै वह री निश्चय दी रक्ष्मीका स्वरूप हे॥ १२॥ 
नो लिये समदा भसन्नचिच रहती है स्थान यर मानी ज्ञाता, स्वामीमे प्रीति करनेवाटी, 
गृहोपकरण द्र््योमिं अव्थान सौर परिमाणविषयर्मे अभिज्ञ वह सी ही ली कटनेके 
योग्य है ओर जिसमे यह गुण न दों व्ह केवल शरीरको क्षय करनेवाी जराल्ल- 
खूप दे ॥ १३॥ 
रिष्यो भायां शिश॒ुधाता पुतो दाषः समाभ्रितः ॥ 
यस्यैतानि विनीतानि तस्य कोके हि गांरषम्‌ ॥ १७ ॥ 
जित गृहस्यके शिष्य, सी, बालक; माड, मित्र, दाक जोर आश्रित विनयसहिव. चकते 
है उसका संसारमे गौरव होता है ॥ १४॥ 
प्रथमा धर्मपलनी तु द्वितीया रतिर्वाद्धनी ॥ 
दृषठमव फर तत्र नारश्ठम॒ पपद्यते ॥ १५॥ 
धर्मपत्ी समास्याता निर्दोषा यदि सा भवेत्‌ ॥ 
दोष सति न दोषः स्यादन्या भाया एणान्विता ॥ ९६ ॥ 
पौ विवाह हरं खी धभेपत्नी है, दूसरी विषादिता सी केवरं रति बदानेके निभित्त 
है, उक्ष छ्ीका फर केवर इस लोकम ही है परलोक्षमे नदीं ॥ १५॥ यदि पहली विवा 
हिता खमे को$ दोष नदीं हो तो उ धर्मपत्नी कहते है ओर यदि उसमे कोह दोष हो 
ओर दृसरी सीमे कोई गुण हो तो दुरे विवाह करनेमे कोई दोष नदीं होगा ॥ १६ ॥ 
अदष्ठाऽपतितां मायी यौवने यः परित्यजेत्‌ ॥ 
घ जीबनाति स्रीं च वध्यत्वं च समाप्लयात्‌ ॥ १७ ॥ 
जौ पुष दोषरहित विना परतित एेसी लीको योबन अवस्थामे त्वागता है चह पुष मर्‌ 
कर क्षीयोनिक्षो प्रा हो वध्यतवको प्राप्त होता दे ॥ १७॥ 
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दण्द व्याधितं चेव भतार याऽ्वभन्यते ॥ 
शनी गृधी च मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
जो सलौ दरिद्र वा रोगी पतिका तिरस्कार करटी है वद ली कुतिया, गीधनी, मकरी 
वारवार होती है ॥ १८॥ 
सते भतरि या नारी समासो दष ता्ञनम्‌ ॥ 
सा भवतु श्ुभाचाय स्वभैरोके महीयते ॥ ९९ ॥ 
'पालग्राहीं यथा व्या बङादुद्धश्ते बिलात्‌ ॥ 
तथा स्ता पतिम॒दरस्य तेनैव सह मोदते ॥ २०॥ 
चण्डाष्टप्रत्यवसितपरिवाजकतापक्ठाः ॥ 
तेषां जातान्पपच्यानि चण्ड; खह वाश्चयेत्‌ ॥ २१॥ 
इति दक्षप्मृतौ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
ओर पतिक भेके उपरान्त ज सी सती हो जाती है; वह शुभ जाचरण करनेवाटी 
हीती दै ओर स्वरभमे देवताओं पूडित होती दै ॥ १९ ॥ सपेका पकडनेवाला बिलँते 
जि धकार सपक निकरालतता है उसी क्षार वह खी पतिका उद्धार कर उसके साथ आनंद 
भोगी है ॥ २० ॥ चांडाल) अव्य) संन्यासी ओर तपस्त इनके उपपन्न हए सन्तानोको 
नडाल साथ ही रक्ते॥ २१॥ 
इति दक्षस्थतौ भाषार्सकायां चतुर्थोऽध्यायः | ४ ॥ 


पचमाऽघ्याथः ५. 
उक्तं लोचभक्षोचं च कार्थं त्याज्यं मनीषिपिः ॥ 
विशेषं तयोः किंचिद्वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
ुद्धिमारनोनिं शौच करना भौर शौचा व्याय जो कहा दै, उन दो्नोको दिती 
ह्च्छासे म विशेषतामे कहता ह 1 १॥ 
रोये यलः सद कायः सदाचरो दिजः स्मतः + 
दोचा्यारवेहीनस्य मस्ता निष्फडाः क्रियाः ॥२॥ 
राच च दिषिधं प्रोक्तं बाद्यमाभ्येतरं तथा ॥ 
मन्त्यां स्तरतं बाह भावद्ुद्धेस्थातिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अंशवाद्धि षरं वाद्ये तस्मादाभ्यतर षर्‌ ॥ 
उभाभ्यां तुं इुचियस्तु स ञुचिर्नेतरः शधिः ॥ ४ ॥ 
शचके विषयमे सर्वदः यत्न करना कत्य है, त्राणो पक्षे श्यौव ही प्पू धृषु 
ओर्‌ करमोदा मू हे, यौच आचार्रहित इए ब्राहर्णोके सम्पू कमं निष्क हौ जाति है२॥ 
शोच दो धरकारका है, एकतो बाह्य आर्‌ दूसरा आभ्यंतर, मद्री जौर्‌ जल्श्र बह्म लीच 
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होता है ओौर मनकी शुद्धि आन्तरिक शोच दोता रै ॥३॥ बश्चौचे बरह्म शौच त्र 
है ओर बाह्य शौचसे आन्तरिकं शौच श्रेष्ठ है, जो इन दोनो द्ध दै वहो द्र है दृषरा 
नहं || ४ ॥ 
एका हलिने यदे तिसखो दश्च वामकरे तथा ॥ 
उभयोः सप्र दातव्या स्दस्तिख्चस्तु पादयोः ॥ ९ ॥ 
ग्रहस्थशचोचमाल्यातं विष्वन्येषु यथाक्रमम्‌ ॥ 
दविशणं त्रियुगं चैव चतुथं्य चतुगणम्‌ ॥ ६ ॥ 
बाह्य शौचा नियम कहता हू, प्रथम मलव्याग कटनेके विषयमे जो करना कते 
श्रवण करो. ङिगको एक वार्‌, गुदम तीन वार वा दोनों तीन या चार्‌ वार भौर वाये 
दाथमं दस वार तथा दोर्नो हार्थोमें सात वार भौर दोनों केतम तीन वार शद्ी कभा।॥५॥ 
यदह शोच गृहर्थोको कहा हे, त्रहमचरिर्योश्नो दुगुना, वानप्रस्थको तिगुना, संन्यासीको 
चोगुना करना कहा है ॥ ६ ॥ 
अद्धप्रसृतिमात्रा तु प्रथमा मरात्िका स्ता ॥ 
द्वितीया च तृतीया उ तदद्धा परिकीर्तिता ॥ ७॥ 
गि ठ मृत्छमाख्याता तिपर्वी पूयते यया ॥ 
एतच्छोचं गरहस्यानां द्विरुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ < ॥ 
निगुण तु वनस्थानां यतीनां च चतुयणम्‌ ॥ 
द्‌[तव्यप्रुदकं ताबन्मदभातो यथा भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
गुदाम तीन वार्‌ मिद्नो कगनेको कहा दै, इते पहर वार मदो अधी पएत्सीको बरा- 
बर जौर दृतरी तो्रो वारम उप्ते भी अधौ हो॥ ७ ॥ ओर तीन अंगुर भर जघय इतनी 
मद्री दिगमं लगाव यह्‌ सोचा पर्मिण गृहस्थो वि शृ हे, ्रह्मचारिर्योको इक्से 
दगुना करना उचित है ॥ ८ ॥ वानभस्थोको तिगुना ओर सं्यापिर्योको चौगुना कड। है, 
इतना जर रुगे जिते मद्धीक्ठा केप दूरहो जाय ॥ ९॥ 
सत्तिकानां सहस्रेण चोदकं परातेन च ॥ । 
न श॒द्धयेति दुरात्मानो येषां भावो न निलः ॥ १० ॥ 
जिन पुरषो जन्तःकरण दयुद्ध नही है वह ॒दु्त्मा हजार वार म्ष्टीते वसौ धडे 
नर्ते मी छद्र नहीं हो सकते ॥ १० ॥ 
मृदा तोयेन शद्धः स्यात्न डशो न धनच्ययः॥ 
यस्थ श्चोकेपि दोथित्थं चित्तं तस्य परीक्षितम्‌ ॥ ११॥ 
मदी ओौर जग्मे ही द्धि होवी है, कुक धन छ्चं नही हेता भौर न कछ ह्च दता 
दे ( ईस कारण शओौचफे विषयमे यज्ञ करना उचित टै ) जिनका रौचफे विषयमं ध्यानं नहीं 
है वह धमेकममं प्रेत नहीं रै ॥ ११॥ 


व्य है उसे 


( ४५४ ) अ्ठाश्डास्भरतय!- ( दक्ष 


अन्यदेव दिवा हो वमन्यदाबो विधोयते ॥ 
अन्यदापदि नि्दिषठमन्यदेब ह्यनापदि ॥ १२॥ 
दिवा कतश्य ज्ञोच्य राजष विधीयते ॥ 
तदधमातुरस्याइृस्त्वशयां खद्धेमध्वनि ॥ १३ ॥ 

४ जो शोच कहा गया है यह दिनमे कश्ना कतव्य हे, रत्रिके समय अन्य प्रहरक करना 
कतव्य है; ब्रह्णोको जपत्तिकारमे एक प्रश्ारका ओर स्वस्थकारमे अन्य प्रकारचा तौच 
करना कतंन्य हे ॥ १२ ॥ दिनम जो रौैच कहा गया दै उपसे आधा शौच रात्रिक समय 
करनेसे शद्ध हो जात। हे, रोगी मनुष्यके छथि नो शौच रात्रिम कहा गया है उत्ते आधा 
काद अथात्‌ दिनके शौ चक! एक पाद्‌ करनेते दी शद्ध हो जाता है, विदश्च जानिके समय 
मेमं अतिशीप्रताके कारण एक पादसे आधा शोच करने पर शद्ध हो जाता टे ॥ १३॥ 

दिवा यद्विहितं कमं तदर्धं च निशि स्मृतम्‌ ॥ 
तदघं चातुरे कारे पथ शद्रबदाचत्‌ ॥ १४ ॥ 

जित ङमेको दिनमे करनेके लियि कहा हे उससे आधा रात्रिम करे जर रूणावस्थामे 
उक्षका अधा रे जर मागमे शूद्रके समान आचरण करना योग्यटै॥ १४॥ 

न्यूनाधिकं न कतव्पं शोचे शुद्धिषभीप्षता ॥ 
प्रायश्चित्त युज्येत विहितातिकरमे कृते ॥ १५ ॥ 
इति दक्षप्थ्रतो पंचमो<ध्यायः॥ ५॥ 

जिक्त समय, जिस्न स्थानमे जितना शौच कहा गया है उपे मत्पय अधि करना 
उचित नीं, न्यून या अधिक शौच करनेपे शद्ध नहीं होता जो ईत विधिको उछ्घन करता 
है बह प्रायधित्तके योग्य होता दै ॥ १५॥ 

इति दक्षस्मृतो भाषाटीकायां पचमोऽध्यायः। ५॥। 


षष्ठोऽध्यायः &. 
अह्ञौचं तु भ्रव्यामि जन्मनच्यानिमित्तकम्‌ ॥ 
यावञजीवं ततीय तु सथाबदनुपएूवक्षः॥ १॥ 
अब जन्भ ओर मरणम जो अशौच होता टै ओर जीवनपयन्त जो अशौचदहोताहै रेष 
तीन अश्चीच शाखे कहे इए ह उनको अव कहता ह ॥ १ ॥ 
सद्यः श्चं तथेकादो दिचिचतुरहस्तथा ॥ 
वडदशद।दशाहश्च पक्षो मा्रस्तथेव च ॥ २ ॥ 
मरणातं तथा चान्यदशच पक्षास्तु सतके ॥ 
उपन्याश्क्रमेणैव वहष्थाम्यह मश्षेषतः ॥ ३ ॥ 
सद्यःश्चौच, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार्‌ दिन, छे दिन, दस दिन्‌, बारह दिन, 
पन्द्रह दिन ओौर एक मास ॥ २ ॥ ओर मरणपयेन्त यह दश पक्ष सूतके हं, वणे करमसे 
इन्‌ धबको मे कहता ह ॥ ३॥ 


स्तिः १९] भषाटीकासमेताः । ( ४५५ } 


अथातो विजानाति वेदभंगेः समन्वितम्‌ ॥ 
सकल्व रहस्यं च कियाबवाशेत्र सूतकी ॥ ४ ॥ 
रजकिग्दीक्षितानां च बा देश्ञातिरे तथा ॥ 
व्रतिनां सत्रिणां चैव सथः शौचं विधीयते ॥ ५ ॥ 
एकाहस्तु समाख्यातो योऽभ्िदसमन्वितः ॥ 
हीने हीनतरे चष दित्रिचतर्टस्तथा ॥ ६ ॥ 
जातिविप्रो दशाहेन दादश्चाहेन भूमिपः ॥ 
वेश्यः पचद्शाहन च्ुदो मासन ज्ञद्ध्यति ॥ ७॥ 
अश्नास्वाचम्य जप्तवा च दच्वा हुत्वा च यजत ॥ 
एवावेधस्यं सदस्य यावन 1ह सूतकम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याधितस्य कदयेस्य ऋणग्रस्तस्य सवेदा ॥ 
क्रियारीनस्य सूखेस्य स्चीजितस्य विशेषतः ॥ ९ ॥ 
ऽपञ्चनास्क्तचित्त्य पराधीनस्य नित्याः ॥ 
भ्रद्धाव्यागवकिहीनस्य भस्मांतं सूतक भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
न सतक कदाचित्स्याद्यावनोवं तु सूतकम्‌ ॥ 
एवं गणविरेषेण सूतकं समुदाहृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
षडद्धघदित कर्प ओर रदस्यसदहित वेदको जो मनुष्य जानता दे, जो मनुभ्य वेदोक्त कर्म- 
कांडको करता ह उको सूतक नदीं होता ॥ ४ ॥ राजा, ऋविविल्‌, दीक्षित, नारक, परदे 
शमे जो रहता हये, वती, सत्री इनको सयःओौच कदा है ॥ ५ ॥ जो वेदपाठौ भौर भभ्रि 
होत्री ब्राह्मण है उघै एक दिनका, हीनक्षो तीन दिनका ओर भिक हीनको चार दिना 
मसौच होता है ॥ ६ ॥ जो मनुष्य जोतिमात्रका ब्राह्मण हे उसे दश्च दिनका) क्षत्रियको 
वारद्‌ दिनका, वैरयको पद्ह दिनका भौर सुद्रको महीनेका जयौच होता दै ॥ ७ ॥ जौ मनुष्य 
सान, आचमन, जप, दान ओर्‌ विना हवनके किये भोजन करते हैँ उन सबको जीवभपयेन्त 
अशेषैच होता है ॥ ८ ॥ रोगी, कायर, कृपण, ऋणी, क्रियाकमंसे हीन, मूसे ओर जिसे श्लीने 
जीत जिया हो ॥ ९ ॥ जिसका चित्त सवेदा ग्यसनमें भासक्त हो जौर जो नित्य पराये 
अधीन रदता हौ जो द्धा ओौर त्यागसे हीन हो उसा मस्मोतत सूतक दोतारै ॥ १०॥ 
सूतक कभी नी है ओर जीने तक सूतक दै इस पशरं गुणकी विशेषतासे सूतक कहा ११ 
सूतके मृतके चेष तथा च भृतसूतके ॥ 
एतत्सहतश्षोचानां सत शञाचेन शुद्धयति ॥ १२ ॥ 
यदि जन्मतूतकमे मरणसूतक ओर मरणसुतकमे जन्मसूतक हो जाय तो दोनोकी द्धि 
मरण अशौचे साथ हो जाती रै ॥ १२॥ 


॥ 


( ७५५६ ) अण्रादङशस्मृतयः- [ दक्ष 


दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवतेते ॥ 
दज्ञाहात्त परं शचं विपरोऽहति च  घम्मेवित्‌ ॥ ९२ ॥ 
दानं च विधिना देयपश्॒भात्तारक {ह तत्‌ ॥ 
मृतकाति मृतो यस्तु सूतकाति च सूतकम्‌ ॥ १४ ॥ 
एतत्संहतक्ाचानां पूवादाचेन शुद्धयाते ॥ 
उभवच्र दशाहानि करल्यात्नं न भुज्यते ॥ १५. ॥ 
दान, प्रतिग्रह, हवन, वेदपाठ सूतकमे इन सवका निषे दै, धमंज्ञ ब्राह्मण दश दिनक 
उपरान्त शुद्धि प्राप्त करता है ॥१३॥ उस समय विधिपूवक दान करना उचित दै, कारण कि 
वह दान दी रम॑गरसे उद्धार करता दै; मरणाशचौचके वीचमंजो मरणाशोच हो जाय 
अथवा जन्मसूतकके बौचम जन्मसूतक हो जाय ॥ १४ ॥ तो इन एकत्र हुए सूतर्कोमिं पूर 
मशौचके शेष दिर्नोमिं शद्धि हो जाती दै; दोनो सूतर्कोमिं दश दिन तक कुखका अन्न भोजन 
न क्रे ॥ १५॥ 
चतुर्थेऽहनि कतब्यमस्थिसंचयनं दविजैः ॥ 
ततः संचयनादृध्वेमेगस्पर्शो बिधीयते ।॥ ६६ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य चोभे दिन भस्थिसंचयन करे फिर अस्थिस चयनके उपर्‌न्त अंगका 
स्पशे करे ॥ १६ ॥ 
वर्णानामानुलोभ्येन खो गामेको यदा पतिः ॥ 
द्ञषट्ञ्यदहमेकाहः भ्रस्तवे सूतकं भवत्‌ ॥ १७ ॥ 
खष्थकाले चिदं सर्वमारौचं परिकीतितम्‌ ॥ 
आपद्रतस्य सवस्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि एक्‌ पतिक अनुरोभके करमसे चार खीर्टो तो उन शि्याकिी सन्तान होनेके सूतके 
पतिद्धो क्रमसे दश दिन, छ दिन, तीन दिन वा एक दिनका सूतक होताहै॥ १७॥ 
यह सम्पण भद्चौच स्वस्थ अवस्था कटा है) आपत्तिकार्म॑सृतक्के समयमे भी सूतक्‌ 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 
यज्ञे प्रवतंमाने तु जयिताथ भ्रियत बा ॥ 
ूरवस्कस्पिते कार्य न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १९ ॥ 
यज्ञकाष्के विवाहे च देवयागे तथव च ॥ 
हूयमाने तथा चाश्नौ नाक्शीचं नापि सूतकम्‌ ॥ २० ॥ 
इति दशक्षस्मृतौ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
यज्ञके हयेनेके समये यदि कोई जन्भ वा मृतक हो जाय तो पूव संकल्प किये हए्मे दोष 
नहीं ह ॥ १९ ॥ यज्ञ समय, विवाहे सौर देवपूजन तश्रा जिह्मे अश्चौच ओर्‌ सूतक 
दोनों नहीं होते ॥ २० ॥ 


इति दक्चस्मरतौ भाषारीकायां षष्ठोऽध्यायः | & ॥ 


स्पतिः १५] धाषारेकासमेताः। ( € ५.७ ) 


सत्तमोऽध्यायः ७. 
लोका वक्ञीकृता येन येन चामा वक्ञाङृतः ॥ 
इंद्वियार्थो जिते यन तं योगं प्र्रवीम्यहम्‌ ॥ \ ॥ 
जिससे जगत्‌ वशम किया जाला दे, जिसके द्वारा आल्मा वक्षीमूत होता है जिससे इच्ियं 
जीती जाती हँ उसी ग्ोगकी कथाको कहता हं ॥ १ ॥ 
व्राणायाभस्तथा ध्याने प्रप्धदारोऽथ धारणा ॥ 
तक्श्चैव सथापिश्च षडगो योग उच्थते ॥ २ ॥ 
प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तफ, समाधि ये जित्के छः जग है उसीको योग 
कृते हँ ॥ २॥ 


& 
च ` 


मे्रीक्रियासदे स्वा सवेप्राणिव्यवस्थिता ॥ 
ब्रह्मलाकं नयस्याङ्ञ धातारमिव धारणा ॥ ३ ॥ 
सब प्राणियोम आनंदकी जो एक त्रिया दै वह वरह्लोकमं इस भाति ठे जाती दै जिस 

भति धारणा ब्रह्माको ॥ ३॥ 

नारण्यघ्ेवनायोगो नानेकग्रंथाचतनात्‌ ॥ 

वरत्ेस्तपोभि्वा न योगः कस्यचिद्भवेत्‌ ॥ * ॥ 

न्‌ च पथ्याङनाद्योगो न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ ॥ 

न च शाच्चातिरिक्तेन शवेन सवाति क्वाचंत्‌ ॥ ^ ॥ 

न मत्रमोनकुरकेरनकैः सुङकतस्तथ। ॥ 

लोकयाजानियुक्तस्य यीगो भवति कस्याचेत्‌ ॥ ६॥ 

वनमं निवान, अनेक मर््थोक। विचार, त्रत, यन्न ओर तथ इनसे किंप्षीको योग प्रष्ठ 

नदीं द्यो ॥ ४ ॥ पथ्य मोजन, नाकके भव्रमागका देखना, शाखी मधिकत। भौर शौच 
इनसे भी योग नदीं होता ॥ ५ ॥ मन्त्र, मोन, कट, अनेक प्रकारके पण्य ओर्‌ लोकके 
व्यवहारं तत्पर इनसे भी योग नहीं ह्येता ॥ ६ ॥ 

अभियोनात्तथाभ्यासात्तास्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ ॥ 

पुनःपनश्च निर्वेदाद्योगः सिद्धवाति नान्यथा ॥ ७ ॥ 

आत्मधिताषिनोदेन शोचेन क्रीडनेन च ॥ 

घवंभूतसमत्वेन योगः सिद्धयति नान्यथा ॥ < ॥ 

यश्चात्मनिरतो नित्यमात्मक्रीडस्तथेव च ॥ 

आस्मानंदस्तु सततमारमन्येव्र सुभाषितः ॥ ९॥ 

रतश्ैव सुतुष्टश्च सन्तुष्टो नन्यमानसः ॥ 

आत्मन्येव सुतपोऽष्षौ योगस्तस्य प्रासेदधयति ॥ १० ॥ 


( ४९८ ) अष्टदङ्ञस्वृतवः- [ दक्ष 


षुपएपि योगथ॒क्तश्च जाग्र्वापि विश्षेषतः ॥ 
| इटक्वेष्टः स्मरतः अष्टौ गरिष्ठो बह्यवार्नाम्‌ ॥ ९१॥ 
ु अनाव्यव्पतिरेकेण दवितीयं ने परयति ॥ 
बह्मथतः च दषेह्‌ दक्षपक्ष उदाहतः ॥ १२ ॥ 
अभियोग, भ्यास, योगम ही निश्वयसे जर वारंवार निर्वेद विरक्ति योग सिद्धं 
होता हे ॥ ७ ॥ आरमाकी चिन्ताके अनेदसे, शौच, आस्मि क्रीडा, सव भूतो मभता इनके 
दरा योग सिद्ध होता है, इसके अतिरिक्त नहीं ॥ ८ ॥ सवेदा आत्ममं मिला, आरमत 
कीडाशीर) आत्मामं अनन्दस्वभाव अर निरन्तर आसमान प्रीतिमान्‌ ॥ ९ ॥ आत्मे 
रमा, आलमामे सन्तुष्ट जिका मन धन्यत्र न हो ओर जो भरी मातिति आत्मान तृष हो 
उसी पुहवको योग सिद्ध दोताहै॥ १० ॥ योगी सोवा हआ भी जागते के समान है 
जिषष्टी एेसी चेष्ट हो नही शरेष्ठ जौर ब्रह्मवादिर्योमे बडा कदा गया दहै॥ १९॥ इष 
सत्ारमे आत्मके विनाजोदूषरेष्ठो न देते वही ब्रह्मरूप दहै, यह दक्षक्रषिके पक्षे 
कहा है ॥ १२ ॥ 
विषयाप्तक्तावेत्तो हि यतिमोक्षं न विदति ॥ 
यतेन विषयाक्चाकते तस्माद्योगी विषजयेत्‌ ॥ १३॥ 
विषयेदियक्षयीगं केचिदोगं वदंति वे ॥ 
अधर्मो धमबुद्धया तु गृही तस्तैश्वडितैः ॥ १४ ॥ 
आस्मनो मन्वे सयोगं तु ततः परम्‌ ॥ 
उक्तानामाधेका यते केषं योगवंचिताः ॥ १५ ॥ 
जिघ्ठका चित्त विषयमे अपक्त दो वह यती मोक्षको पराप्त वहीं होता, इस कारण योगी 
विषथकी जरसे अएना मन हटा ङे ॥ १३ ॥ कोई मनुष्य विषय ओर इन्द्ियकि दंयोगक्षो 
योग कते है उन निबुद्धि्योनि मधमेको धमेडद्धिसे जाना है | १४ ॥ उनमे अन्य को 
आत्मा ओर मनके योगको योग कहते है यद योग पूर्वोक्त उगते भी अधिक है ॥ १५ ॥ 
बतिनं मनः कृत्वा क्ष्रज्ञं परमात्मनि ॥ 
एकोकुत्य विद्यच्येत योगोऽयं स॒ख्य उच्यते ॥ १६ ॥ 
सव बृत्तिर्योपे मनक इटा कर ओर जीवको परमात्मामे कगानेसे सक्त हो बाता है, यदी 
योग मुख्य दै ॥ १६ ॥ 
कषाधमःहाविक्षेपलनाक्ौकादि चेतश्चः ॥ 
यापारा्तु समाल्यातास्तान्ञिला वश्ञमानयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कष(य, भोह ओौर विक्षिपका जो नाश्च है उपसश्च वही व्यापार कटा दै, जिका भन 
वकम हो जाय, इस कारण कषायथादिसे रहित मनो अयने वश्च करे ॥ १७॥ 


समृदिः १५ ] भाषादीका्रयेताः। ( ४९९ ) 


कुटैवः प्चयिग्रामः षद्ठुस्तत्र महत्तरः ॥ 
देवासुरभंदुष्यैश्च घ जतं नैव शक्यते ॥ १८ ॥ 
वरेन परराष्ाणे गृहञ्छरुरस्तु नोच्यते ॥ 
जितो यनेदियग्राभः ख श्ट कथ्यते इषेः ॥ १९॥ 
वहिथखानि सबोणि ऊृखा चाभिशखानि वे ॥ 
मतस्पेवेदियाण्यत्र मनश्चारमनि योजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
सवंभावविनिशक्त क्षत्ज्ञ बह्मणि न्यसेत्‌ “ 
एतद्धयानं तथा ज्ञानं श्ञषस्तु ग्रन्थविस्तरः ॥ २१ ॥ 
पांच कुटुभ्वर्योक्षा प्राम होता है जौर उस रामम छटा ( मर ) सबसे बडा है, उको 
जीतनेको देवता, मनुष्य, भघुर यह को$ भो समर्थ नकष होते ॥ २८ ॥ जो बलपूवेक दृक्ष 
रे देर्शोको छीन छेत है वह शूर नहीं कहाता, परन्तु वास्तश्मे वदी शूर है जितने 
दरिद्रयदूषी म्रमको जीत जिया हो ॥ १९॥ सवं बहि इन्दरर्योको अंतर्मु्ल करे, फिर 
उन ईद्वर्योो मनम युक्त करे, मनको लात्माम योजित करे ॥ २० ॥ ओर सब भारवि 
रहित क्षित्रक्ञको तरद्मम मिलावे इसीका नाम ध्यान ओर ज्ञान दै, रेष तो सव बरन्थका 
विस्तारदहीहै॥ २१॥ 
त्यक्ला विषयमे गास्तु मनो निश्चज्ठतां गतम्‌ ॥ 
आस्मराक्तिस्दस्पेण समाधिः पर्कीतितः ॥ २२ ॥ 
जो मन विषय भोर्गोको व्याग कर आत्माकी शक्तिरूपे निश्चल हो जाता है उते 
समाधि कहते है ॥ २२॥ 
चतुणौ संत्िकरषण कलं यत्तदशाश्रतम्‌ ॥ 
दयोस्त॒ सत्निकर्वेण शातं श्रवमक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ 
यन्नास्ति सवखोकश्य तदस्तीति निरच्यते ॥ 
कथ्यमानं तथान्यस्य हदये नाधितिष्ठति ॥ २४ ॥ 
स्वयंबेदयं च तद्रदह्य कमारीमेथुनं यथा ॥ 
अयोगी नैव जानाति जाव्थंधो हि यथा वटम्‌ ॥ २५ ॥ 
नित्याभ्यसनशीटस्य सुसंशेधं हि तद्भवेत्‌ # 
तत्सुषष्मतादनिरदयं परं बह् सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
चारफे सनिक्ष्मते जो फल हता है वह अनिष्य है भौर पिले अर्गोते जो फर होता 
ह वह सनातम ओौरं निस्य तथा अक्षय होतार ॥ २२३ ॥ सब ठोर्कोको जो ब्रह्म नास्वि 
प्रतीत होता है ओर नो भरित शब्दस पुकारा जाताटै तथा कदा हामी जो दूसरेके 
हृदयम स्थित नहीं होता ॥ २४ ॥ वही ब्रहम इक्त भांति स्वयं जानने योग्य है, जित भरकर 
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। कुमारीका मेथुन, ओर्‌ योगमागंसे हीन उसी त्र्यक शस भांति नहीं जानता, जि भरकर 
। जन्मांध पुरूष घटकौ ॥ २५ ॥ नित्य जभ्यासज्ञील मनुष्यको भी भांति सनायाससे जानने 
| येभ्य हे ओर्‌ सूक्ष होनेके कारण वह सनातन परत्रह् अनिद्य दै ॥ २६ ॥ 
, दुधाश्स्वाभरणं भावे मनसा चनं तथा ॥ 

मन्यते खा च मूखश्च देस शट मन्यते ॥ २७ ॥ 

सत्वोप्कटाः सुशस्तेऽपि विषयेण वक्ञीकुताः ॥ 

प्रमादिभिः क्षुद्चेम॑नुष्येर का था ॥ २८ ॥ 

तस्माच्यक्तकपषायेण कतऽयं दंडधारगम्‌ ॥ 

इतरस्तु न शक्राति विषयेरभिभूषते ॥ २९ ॥ 

न स्थिरं क्षणमप्येकमुदकं हि यथोधिमिः ॥ 

वातारतं तथा चित्तं तस्मात्तस्य न विश्वेत्‌ ॥ ३० ॥ 

„ प६िरतोक। विचार ओर मनसे ज नर्मका देखना हे इको मूषण मानते है, स्रो जौर 
मू यह मूषणको दी बहत उम मानते हं ॥ २७ ॥ रिषर्योने जव हत्वगुणो देवतार्ओश्चे 
भी अपने वामे कर लिया तव फिर प्रमादी मनुप्योको वञ्च्मे कर >ेनेकी तो क्या बत 2१ 
। ॥२८॥ इस्त कारण जितने मनकं मेढका व्याग करदिया हो वही दंडको धारण इरे जौर 
। जिसने स्यागनश्िया हो उसक्रो दंड धारण करनेकी समर्यं नहं है मौर विषय उसका 

तिरक्कार करते ह ॥२९॥ जिस भांति तरंपोकि कारण जक क्षणमात्रको भी स्थिर नहीं रहता 
दसी मति वाप्टनांणि रहता हमा चित्त मी स्थिर नर्द रह सकता, इतत कारण उदक्‌ 
विश्वाक्त न करे ॥ ३२० ॥ 
सह्यचर्यं सद्‌ा रक्षदष्टधा रक्षण प्रथक्‌ ॥ 
स्मरणं कीतनं कोटिः प्रक्षणं गुद्ययाषणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
संकृत्पो धपव्ायश्च फियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
एतन्पेथुनमष्टप भवदति मनीषिणः ३२ ॥ 
जिसकी रक्षा आठ भ्रकरकौ हे दृक्त कारण उक्त व्रह्मचयष्ठो सवदा रक्षा करे, स्मरण, 
कीन, क्रीडा, वक्षण) युक्त बोन, ॥ ३१ ॥ संकल्प, विकर्प; अध्यवघाव, क्रिथाकी 
निधृत्ति यद जाट प्रकारक मेधुन बुद्धिमाननि कदा द ॥ ३२ ॥ 
विदंडव्यपदे शेन जीदंति बहवो नराः ॥ 
यस्तु बह्य न जानाति न निद्डी हिस स्मृतः॥३३॥ 
नाध्येतव्यं न वक्तव्यं धोतव्यं न कथंचन ॥ 
एतेः सर्वः सुर्पन्नो यतिर्भवति नेतरः ॥ ३७ ॥ 
त्रिद॑डके दहानेसे बहते मनुष्य जीवन्‌ धारण करते है परन्तु जो व्रहमशनो नहीं जानत। 
वह त्रिदंडी नदीं कादा ॥३३॥ न पटना, न बोरना, न किसी प्रक्र सुनना ने इन सव 
गुणोपि युक्त हो वही संन्यासी हे दूसरा नही! हे ॥ ३४॥ 
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पारिवानज्यं ग्रहीखा ठु यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ 
श्वपदनांकयित्वा तं राजा शीतं प्रवासयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो संन्यास के कर्‌ अपने धर्ममे स्थिर न रहे उसको राजा अपने नगरमे कुत्ते परक 
दाग दे कर निकार दे ॥ ३५ ॥ 
एका भिष्चयथोक्तस्तु दौ चेव मिथन स्पृतम्‌ ॥ 
अथो ग्रमः समाख्यात उर्व त॒ नगरापते ॥ ३६ ॥ 
नगरं हि न कतेव्यं ग्रामो वा मिथुनं तथा॥ 
एतच्रये तु कुबाणः सखधमार्च्यवते यतिः ॥ ३७॥ 
राजवातादि तेषां त॒ भिक्षावातां परस्परम्‌ ॥ 
सेह्पेडन्पमात्सर्यं सत्निकषदसंहयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
खाभपूजानिभित्तं हि व्याल्यानं शिष्यसग्रहः ॥ 
एते चान्ये च बहवः प्रपचास्तु तपस्विनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्त पभवाल। एक व्यक्ति दो तो उसको पिटक संज्ञा दै दो व्यक्ति दों ठो वे मिधुन 
संज्ञके हे, तीनङे समूहको प्राम कहते है, रक्तप अधिर्कोक्षा संग नगर कह।ता है ॥ ३६ ॥ 
दक्त कारण सन्या ग्राम, नगर ओर भिधथुन इनकी संगति न करे इनतोर्नो कर्माको जो 
यति कता हे बह उत्तम धर्मे पतित हो जता दै॥ ३७ ॥ कारण कि, उनमें राजाकी 
जथव। भिक्षको बात परस्पर होती दै, स्नेद, जुगलपन, मह्सरत।, वतौ अदि यद ॒संनि- 
कषे होते द इसमे कुछ सन्देह नदीं ॥ ३८ ॥ पढना) कना ओर धनप्राततिके निमित्त 
शिर्यौको रखना यह पूनाके निभित्त है, यह सव तथ! अन्य सव भी तपचिरयोके 
परपंच है ॥३९॥ 
ध्पानं क्ोचं तथा भिक्षा निर्पमेकांतक्षीटता ॥ 
भिक्षोश्चस्वारि कर्माणि पंचमं नोपपथयते ॥ ४० ॥ 
ध्यान, शोच, भिक्षा, एकांतमे निवात भिक्षकफे यह चरर कमै है पांचवां नहीं ॥ ४०॥ 
यस्मिन्देरो भवेद्योगी ध्यानये गविचक्षगः ॥ 
सोऽपि देशो भवेत्पूतः 1 पुनधस्यचांधवः ॥ ४१ ॥ 
ध्यान ओर्‌ योगम पंडित जिस देशम निवरा करता हो वह देश भी पवित्र हो जाता है; 
किए उप्तके बधु बाघव क्योनरहोगे ?॥४१॥ 
तपोरभिर्ये वक्षोभता व्याधितावष्रथावहाः ॥ 
बद्धा रोगग्हीताश्च ये वान्पे विकलेदियाः ॥ ४२ ॥ 
नीहनश्च युवा चै भिक्षुनोवध्वथाहणः ॥ 
स दूषयति तत्स्थानं बृद्धादीर्पीडयत्यपि ॥ ४३॥ 
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नीरजश्च युवा चेव बहमचयांदिनरयति ॥ 
बह्यचयोदिनष्टश्च कुलं गोत्रं च नाक्षयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तपस्या ओर जके द्वारा जो दुबल हो गये रोमी, वृद्ध भौर जिनकी इन्दिय वि्ार- 
यक्त ह ॥ ४२ ॥ यद धरम निवास कर कषकते दँ) परन्तु रोगरदहित युवा भिक्षुकं घरमे 
वापर करनेक्ते योग्य नदीं है; कारण कि, उक्षके उहरनेमे उक्त स्थानकोभी दोष रगतादहे 
जीर वह वृरद्धोको पीडित करता द ॥ ४३ ॥ आरोगय युवा भिक्षुक इक्त भांति आचरण 
करनेसे ब्रह्मचयसे पतित हो जाता है ओर फिर वह्‌ वब्रह्मचयसे नष्ट हो क्र अपने वंराको 
मी नष्ट करता हे ॥ ४ ॥ 
यस्य वाव्षये भिक्ुर्मेथन यदि सेवते ॥ 
तस्यावक्चथनाथस्प मूछान्पपि निङ्कुतति ॥ ४९५ ॥। 
भिक्षुक जि्तके धरमं वास्त कर यदि मेथुन करे तो वह उप घरक स्वामीको जडमूरुसे 
नष्ट करता है ॥ ४५॥ 
आश्नमे तु यतियंस्य मुहूतेस्पि विभ्रमेत्‌ ॥ 
किं तस्यान्येन धर्मेन कूतकृव्यो हि जायते ॥ ४६ ॥ 
पचत यद्‌ ग्रहस्थेत पापमामरणांतिकम्‌ ॥ 
स निदह्‌ति तच्छवेमेकरत्रोषितो यतिः ॥ ४७ ॥ 
ध्यानयोगपरिर्भातं यस्तु मोजयते यतिम्‌ ॥ 
अखि भोजितं तेन चेोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ओर जिसके आश्रममे संन्यासी एक युहत्तको ठहर जाय, उसको सन्य धर्मका प्रयोजनं 
क्था हि? वद उससे दही कृताथ हो जता हे ॥ ४६ ॥ गृहस्थने अपने शरीरम जो पापसचय 
कयि है यति उसके धरम एक रात्रि निवास कर्‌ उपके सम्पूण पार्पोको न कर देता १।४७॥ 
जो मनुष्य योगश्रमर्मे परिश्रांत यतिको भोजन कराता है सो चराचर त्रिरोकीके निवासीष्ठो 
भोजन करानेक्रा जो फल है वही फल उक्तको मिरता है ॥ ४८ ॥ 
दतं चेव तथाद्वैतं दवैतद्रैतं तथेव च ॥ 
न द्वैतं नापि चद्धितमिसयेतत्पारमाथेकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नाहं नेव तु संबंधो ब्रह्मभावेन भावितः ॥ 
इदक्ञाथां त्ववस्थायामवाप्यं परमं पदम्‌ ॥ ५० ॥ 
देतपक्षः समाख्यातो ये दते त॒ व्यवस्थिताः ॥ 
अद्वेतानां परव्ष्पामि यथा धमः सुनिधितः ॥ ९५१ ॥ 
अच्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यो विपर्यति ॥ 
अतः श्राच्लाण्यधीते श्वयते अ्रथविश्तरः ॥ ५२ ॥ 


स्पृतिः १५ ] भावादीकाषमेताः । ( ४६३ ) 


देत, अद्वैत भौर देतात इन तीरनोभि द्वैत नहीं है यदी पारमाधिक ज्ञाने ॥ ४९ ॥ भँ 
नही ह ओर न मेरादै ओर न मेरा किसीसे सम्डन्ध परन्तु भे ब्रह्मपमें स्थित ह; इ8 
अवस्थामे नह्मपद प्रप्त होता है ॥५० ॥ देत स्थिठिवारेकि द्वेतपक्षक्षा <| हे ओर अद्वैत है 
पक्षवार्छोक्ा घम भढी भांति निश्चित है उसको भँ कहता हं ॥ ५१ ॥ इमे ज्ते आत्मा 
अतिरिक्त दृक्तरी वस्तुको देखता है उक्तीने मानों श्चल्ल पदे है ओर अरन्योकि विस्तारको 
सुना दै॥ ५२ ॥ 
दक्षश्चास्ने यथा परोक्तमाश्रमप्रतिषाछनम्‌ ॥ 
अधीयते तु ये विप्रास्ते यांति परशोकताम्‌ ॥ «३ ॥ 
यं इदं पठते भक्त्या श्रुणयादपि यो नशः ॥ 
स पुत्रपोत्रपश्चमान्कीतिं च समक।प्तुयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
भव्यित्वा चिदं क्षां भदक ष्टरि यो दिजः ॥ 
अक्षय्यं भवति श्राद्धं पितृशैषोपतिष्ठते ॥ «4 ॥ 
इति दक्षस्प्रतो सप्तमोऽध्यायः ।! ७ ॥ 
जो बराह्मण दक्षक्रषिके इस शाक्षमे कटे इए आाधर्मोका प्रतिपालन करते हँ बा जो इस 
शासको पठते ह वह परलोको प्राप्त होते है ॥ ५२ ॥ जो इषे पदता है या नीच वण भी 
दते सुनता € वह पत्रपौतरयुक्त तथा प्ुवाला हो कर कीर्ति पराता दै ॥ ५४ ॥ जो ब्राह्मण 
श्राद्धके समय इस शालको सुनवाता हे उसका श्राद्ध भक्षथफल्का देनेवाला होता है भौर 
पितरि निकर पराप रोता है ॥ ५८५ ॥ 


इति दक्षस्मतो भाषाटीकायां सप्रमोऽध्यायः।। ७ ॥| 
इति दक्षस्परतिः समाप्ता ॥ १९ ॥ 


श्री | 
अथ गौतमस्यतिः १६. 
भाषादीकाष्मेताः । 


---- ञ्य - 
तथसोऽध्यायः १ 


वेदो धर्मम तदिदं च स्मति्ञोटे दष्टो धम्मंन्यतिकरमः ॥ 
साहसं च महतां नतु दष्टोऽ्थो वरदोवस्यान्न तुस्यबरविरोधं 'विकस्प्‌ः। 
वेद ही धरभेका मूर टै, स्मृति ओर शील भी धर्मक मूर है, घम्भैका व्यतिक्रम ओ 
साहस भी दृष्टि आता है, परन्तु मदापुरर्पोका कम कोई दृष्ट अर्थ नहीं है प्रू ओर दुब- 
लसे समान बल्वञे शाखेकि विरोध विकल्प भी होता दै, अथौत्‌ जरह दो वाक्यपति द 
प्रकार कमं प्राप्त दयो वहां दोर्न करने उचित हं । 


उवनयनं ब्ाह्यणस्याष्टमे नवमे पचमे वा काम्यं गभादिः संल्या वषाणां तद्धि 
तीषजन्म तद्यष्मासस आचार्यो वेदातुबचनाच एकादशशद्रादङषयोः क्षतियवेदययोः 
अबोडशाद्राह्यणस्य पतिता साविची दार्विति यजन्यस्य दयथिकाया वैरस्य । 
यौजीज्यामोर्बीशषल्यो मेखलाः मेण कृष्णरूरवस्ताजिनानि वारसि ज्ञाणक्षौ- 
मचीरशकुतपाः सर्वेषां कापासं चाविकृतं काषायमप्येके, वां ब्राह्मस्य सानि 
दादि इतरयोर्वेरवपालाश्ो ब्राह्मणस्य देडौ आद्वस्थपेषवौ रेषे यज्ञियो बा 
सर्वव॑षाम्‌। अषीडिता यूपचकाः सवल्कछा मृद्धछ्छाटनाघाग्रप्रमाणाः भुडजटि- 
ाशिखाजटाश्च । 
्ाह्मणका आढ वा नौ वरप यज्ञोपवीत करे, यदि व्रह्मतेजकी दहृच्छा करे तो पांच 
वक्षे भी हो सकता है, पंचव वधेकी गणना गभतते कर्‌ के, यह यज्ञोपवीत दूसरा जन्म है 
जिसप्ते आचाम वेदका उपदेश कष्ठादै, क्षत्रिय ओर वेश्यका क्रमानुक्तार ग्यारह ओर्‌ 
बारह वर्षं तक यन्नोपवीत करनेकी विपि दै, सोह वध ठक ब्राह्मणको ओर क्षत्रियी बास 
वश्च तक ओर तरैरयकी चौबीक्त ब तक गायत्री पतित नहीं होती अथात्‌ गौण अधिकार 
रहता है, ठपनयनके समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय यथाक्रमप् मलना मूजकी ओर सूतकी 
ठ्या ओौर्‌ मूक॑की बनाते ओर काटे तथा रुरुमृणका ओर्‌ मंडेका चर्म, सन, रश्म जर 
कुशा इनके वल्ल बनावे ओर कोई २ एेसाभी कदते ह क्कि तीनो वर्णौको कपाषके नदीन 
ओर गह तथ! मंजीट वृक्षके छार रंगके ब्ल धारण करने उचित है; ब्राह्मणको हरदीमे रंगा 
हआ क्षत्रिय ओर तरेरयको भी ध।रण करना उचित है, व्राह्मण वेल या पलाशके काष्ठका दंड 
ओर दोनों जाति क्रमते पीपर भौर पीठका दंड धारण क्रे, तथा ओर जाति किसी य्किय 


सूतिः १६ ] भाषाटीकाष्मेताः। (४६५) 


इषा सवस्क काष्टा दड धारण कर सकता है परन्तु वह दंड फटे न हो, दंडका परि 
माण तीनों जातिर्योको यथाक्रमसे मस्तक, रकाट भौर नासिक्षाके अग्रभाग वक हो ब्राक्षण 
सब सुण्डन कर वि, क्षत्रिय मस्कपर जटा रक्ते ओर वैश्य शिखा रक्त । 
दऽ्यहस्त उच्छिष्टोऽनिधायाचामेत्‌ ॥ 

को द्भ्य यदि दाथ हो जौर वह यदि उच्छिष्ट हो जाय तो इ द्रभ्यद्ठो विना प्रथ्वी 
पर रक्खे आचमन करे, 

वव्यशुदिः परिभाजनपदाहतक्षणनिर्णेजनानि तैजसमार्तिकदारवतातवानांतेज- 
सवदुपलमणिरेखशुक्तीनां दारदधस्थि्रभ्योः आवपनं च भ्रमेः । चेलवदञ्ज- 
विद्लचम्म॑णाम्‌ उत्सर्गो वास्य॑तोपहतानाम्‌ । 

धातु) मही, काष्ठ, श॒क्तिनिभित वस्तु इन चारौ दर्योी द्धि कमस मांजने, तपने, 
छीरने जौर धोनेसे हो जाती है जौर पर्थर, मणि, शेख, सीपी इनकी द्धि षातुके समान 
है, काष्ठफ़े समान हाड जर मूमिकी द्धि है जौर भूमिकी द्धि दक्से लनन करने पर 
भी हो जाती हे, गांसके पात्रकी द्धि व्षफे समान है भौर जो अत्यन्त ध््टदहोतो 
उसे त्याग दे. 

भाइमुख उदङ्मुखो बा शुचिमारमेत्‌ । शुचौ देश आसीन दक्षिणं बाहं 
जन्वन्तरा कृत्वा यज्ञोप्षात्यामणिवधना पाणी प्रक्षाव्य वाग्यतो हदयस्प्रञदिश्व- 
तव्वोऽप आचामेत्‌। दिः पस्म्ञ्यायादौ चाभ्युकषत्‌ । खानि चोपस्पाच्छीषेण्यानि 
मूदधनि च ददात्‌ । स॒ष्त्वा भुक्ता क्षुखा च पुनः दतश्िषटषु देतवदन्थन जिह्याभिमशेः 
नात्‌ । प्राक्‌ च्युतेरिर्पके । च्युते स्वाल्ाववद्धियातरिगिरन्नेव तच्छुचिः॥ न 
मुख्या विपुष उच्छिष्ट र्वेति ताश्चेदंगे निपतति । ठेपगेधापकर्षेगे शचि ममेध्यस्य 
तदादिः पूरवे मृदा च सजपुरीषरेतोविक्॑स्नामभ्यवहारसंयोगेषु च यत्र चाघ्रायो 
विदध्यात्‌ । 

पूवे वा उत्तरको सुल करके सौचकषा भारम्भ फर, पवित्र स्थानम बैठ कर दीनो घुट 
नाके भीतर दहिनी भुजाको रख कर नियम सिव यज्ञोपवीत धारण फर मणि्बध तक्‌ 
दोर्नो हार्थोको धो कर मौने धारण फर हदयकास्पशं कर्‌ तीन या चार बार जल्ते आच- 
मन करे ओर दो वार सुखा माजन करे, पैरोको छिडफे मौर शिरे सातो चछिरदोकष 
स्पशे करे, फिर मूद्धौ पर भी जलका सपर्यं करं „ यदि जिहृसे स्पशे नहो तो दरगे 
लगा अन्नादि दांतकिही समान रै ओर कोई २ रेखां भी कहते है किंजब तक वह दार्वोसे 
एषस्‌ न दो तवतक ही दातो समान है जौर प्रथक्‌ दने पर आलाकके समाने हो जाता दै, 
इस कारण उको मुखत बाहर निकालनेसे ही शद्धि होती है, जो मृखकी धं अपने 
रीर पर गिर जाय उससे श्ररीर अद्र नदीं हेता भद्र वस्तु्ारेष जौर गंषको दूर कने 


( ४६६ ) अष्ठादश्ष्तयः- [ गौतम 


क लियि शौच कर यदि पवित्र वस्तु लगी हो वा मूत्र, विष्ठा, वीयेस्वकन भोजनके समयमे 
ह्यो जाय तो वेद ओर स्मृतिर्योमं कदी रीतिके अनुसार वहां मद्री जर जल्से शौच करना 
उचितदहै । 
पाणिना सन्यष्ठपसंग्रह्यागुष्ठमधीरि भो इत्याभत्रयत्‌ गुरः । तवर चक्षमनः व्राणा 
पल्परोनं दर्भैः प्रागायामाश्चयः पश्चदश्च माचाः प्रावकरेष्वासनं च पूर्वाव्याहतयः 
पशच्चघर्ताता गुरोः पादोपसग्रहणं प्रातत्रह्यातुबचने चादयतयौरलुज्ञात उपविकेत्‌ । 
प्राङ्पुखो द िणतः शिष्य उदङ्षछखो वा सावित्रीं चातुवचनमादितो ब्रह्मण आदनि 
ॐकारस्यान्यत्ापि । 
गुर अपने हाथसे शिष्यका अंगूढा पकड कर्‌ “भो शिष्य तू पट?) यह्‌ कहं कर बुलावे 
इक्के उपरान्त शिष्य गुरूमे अपने नेत्र ओर मनको लगा कर ॒कुशार्ओसि अपने प्रार्णोको 
स्पशे कर तीन प्राणायाम करे, आचमनका प्रमाण पन्द्रह वृद तक दै ओौर्‌ पूवेकी 
ओरको अग्रभागवाी कुराजकि आसन पर वैठ कृर उकारपूवेक पांच वा सात व्याहृति- 
यका पाठ करे प्रातःकालमे वेद पठनेके प्रारम्भ ओर अन्तम शिष्य गुरुके चरर्णोक्तो ग्रहण 
करे ओर्‌ गुरुकी आज्ञा लेकर गुरुके दक्षिण भागम पूवे या उत्तरको शुख करके वेढे प्रथम 
गायत्री तथा वेद्‌ ओर्‌ उध्कारके पठनेके समयमे भी हसी भांति वेढे । 
अन्तरागमने पुनरूपसदने शनङ्ककमण्डूकसप्पमानोशाणां षहस पवासो विपरवाघ- 
श्च प्राणायामा ृतप्राहानं चतरेषां इभश्चानाम्यध्ययने चैवम्‌ ॥ १ ॥ 
इति गौतमस्मृतो प्रथमो ऽध्यायः ॥ १॥ 
कुत्ता, मेड$, विलाव यह यदि पढनेके समय गुरु शिष्यके बोचमे हो कर निकर जाय 
तो ब्राह्मण तीन दिन वनम निवास कर उपवास करे ओर कषत्रिय, वेदय इत्यादि प्राणा- 
याब जौर धृतका मोजन करे, स्मञ्चानके निकर जो पदता दै उक्कै ल्यि भी यही 


प्रायश्चित्त दै ॥ 
हति गौतमस्सरतो भाषादटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


व्रागुपनयनाक्तामचारवादभक्षः अहृतो बरह्मचारी यथोपपादस्रचपुर्ीषो भवति 
नास्याचमनकस्पो वियते अन्यत्रापमाजेनप्रधावनावोक्षणेभ्यो न तदु पस्पक्षना- 
द्ञोचम्‌ ॥ न ववेदेनममिहवनवलिदरणयोनियुज्यात्‌ न ब्रह्माभिव्यहारेदन्यत् 
स्वाधानिनयनात्‌ ॥ 

यज्ञोपवीतं पथम इच्छानुश्तार बोरने ओौर हच्छानुसार भोजन करनेम कोई दोष 
नहीं हे, उस समय हवन ओौर रह्मचयेका अधिकार नहीं होता, एसे मनुप्यका मलमूत्र 
तयागनैका भी कोद नियम नदीं है, उसको शरीरा माजन, धोना ओौर ऊपर जरू छिड 
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कनेके लिये शद्धिके निमित्त आचमनका भी विधान नहीं है, न द्ूनेयोग्य वस्तुके स्पश - 
नेसे भी उसे दोष नदीं लगता, उको अमे हवन वा बच्िखदेव कार्यम भी नियुक्त न 
करे ओर पित्रकयेके अतिरिक्त उसको वेदका मन्त्र न पडावे । 

उपनयनादिनियमः ॥ उक्तं बह्यचयेम्‌ अभ्रन्धनभेक्षचरणे सत्यवचनम्‌ ॥ अपा- 
मुपस्पशचनमेक आगोदानादि । बहिः सध्यार्थ तिष्ठ सर्वा मा्चावोत्तरं सस्योतिष्या- 
ज्योतिषो ददनादवाग्यतेा नादित्यमीक्षयेत्‌ बन्नयेन्मधुमांसगंधमाव्यादि वा स्वथांज- 
नाभ्यंज्ञनयानोपानच्छत्रकामकोधराममोहबाचवादनसख नर्दतधावनहषैनृत्यगीतप- 
रिवादभयानि। 

यक्ञोपवीत होनैसे ही सब नियर्मोकी रक्षा करनी दोती हे, उपनयन ह्यो जने प्रजो 
ब्रहमचये कहा हे उसे करे, अश्िकी रक्षा, ईधन, भिक्षा मांगना, सत्य बोलना, जसे आच- 
मन करना कोई २ इन नियर्मोको गोदानसे पहर कहते ह कि संध्या करनेके निभित्च प्रामसे 
बहर जाय ओर प्रातःकाठकी सध्या उक्ष स मय कर्‌ किं जिस समय आशा्मं तारामम 
स्थित हो ओर सायंकालकी संध्या नक्षर्त्रोके उदय होने पर मौन धारण कर करे; सू्को 
न देख, बरह्मचारी, मधु, मांस, गन्ध, पूलमाला दिनमें शयन, अजन, उबटना, सवारी 
जूता, छत्री) काम, क्रोध, सोभ, मोह, बाजा बजाना, अधिक्‌ स्नान, दतोन, दषे, नृय, 
गाना, निन्दा, मदिरा ओर भय इन सबको त्याग दे ॥ 

गुरुदशाने कंटप्रावरृतावसक्थिकापाश्रयणपाद्प्रस्तारणानि निष्ठीवितदधितजभिता- 
स्फोटनानि खीपक्षणाङुंमने मेथुनक्चकायां दूतं हीनसेवामदत्तादानं हिंसा आचायं- 
तत्पुत्रस्लीदीक्षितनामानि रष्कां वाचं मं नित्यं ब्राह्मणः अधःकय्पाङ्ायी पूरवो 
त्थायी जघन्संवेक्ी वागदरकम्मेसंयतः नामगोत्रे गरोः समानतो निर्दिशेत्‌ ॥ 

ते श्रेयसि चैवम्‌ ॥ शय्यासनस्यानानि विहाय प्रतिश्रवणमभिक्रमं बचनादृ्टेन 

अध्‌ःस्थानाप्षनस्तियग्वा तत्सेवायां रारुदशने चा तेष्ठेत्‌ । गच्छतमनव्रजेत्‌ कम्मं 
विज्ञाप्यास्यायाऽऽहूताध्यायी युक्तः प्रियहितयोस्तद्धायोपएुतेषु चवम्‌, नोष्च्छिष्टाङन- 
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सपनप्रस्ाधनपादक्षालनोन्मदनोपसंग्रहणानि षिप्रोष्योपसंग्रहणं गङूभायाणां तत्वु 
अस्य चं नैके युवतीनाम्‌ ॥ 

ओर गुरुफो देख कर कंठ रोक ठे घुटने पडा कर बैठना, पेरोका फेलाना, थूकना, हसना, 
जंभाईं लेना, अंगको हाथसे बजाना इनका भी त्याग कर दे, छ्रीको देखना, स्पे करना, 
तथा मेथुनकौ शंका, जुजा, नीची सेवा, बिना दिये लेना, हिंसा, आचाय ओर आचार्यक 
पुत्र, खी तथा दीक्षित इनका नाम केना, सूखी वाणी, मदिराका पीना इन सव कायक 
एक वार ही त्याग दे; ब्राह्मणको सवेदा प्रथ्वी पर श्चयन करना उचित है; गुक्पे प्रथम उठे 
नीचे आसन पर बेठे ओर गुरुके सो जाने पर पीछे शयन करे; वाणी, भुजा जौर उदर इनको 
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अपने वृशभे रकस, मान अथीत्‌ आदरसदहित गुलका नाभ ओरं गोत्र उच्चारण सब करे, 
सब आंविसे पूजने योग्य ओर भ्रष्ठ मनुष्यके साथ भी इसी प्रकारका व्यवहार करं, गुरूकणे 
जय्य, आसन जीर स्थाना त्याग करे, नीचे तरैठ अथवा नन्नभावघ् स्थित हो कर॒ गुरुके 
बचर्नोको श्रवण करे ओर गुरुके वचनके अनुसार चले; गुरुको देखते दी उठ खडा हो, उनके 
चलने पर पीछे २ चरे, यदि गुरु किसी बातको पूछे तो नको यथाथ उत्तर द्‌, वह्‌ जव 
पटनेके लिये बुरुविं तभी जा कर पटे जौर सर्वदा उनका प्रिय ओर"हितफारी काये करता रद; 
ओर्‌ उच्छिष्ट भोजन, स्नान कराना, प्रसाधन, पैर धोना, उबटना चरर्णोका स्पश इनके भति 
रिक्त उनकी द्धी जौर पुत्रो साथ भी इसी प्रकारका व्यवहार करे भौर परदेशसे आने पर 
गुशी सी पुत्रके भी चरण स्पशे करे, कोई २ एसा भी कदते दै पि गुरुकी युवती 
क्ि्योके साथ उक्त व्यवहार न फर ॥ 

व्यवहारप्रात्िन सावेवणिकं अओक्षचरणमभिशस्तं पतितवन्मादिमध्यतिषु भव- 
च्छब्दः प्रयोज्यो वणीर्पूर्वेण आचायेज्ञातिशशस्वेच्छाङाभेऽन्यत्र तषां प्रवं पारं 
हरेत्‌ नवय गुख<नज्ञातो रंजीत । असंनिधौ तद्धायापुजसत्रह्यचारेसखः । वाग्य 
तस्तप्यनलोद्टुप्यमानः सान्नेधायादेकं स्पृशेत्‌ । 

आवद्यकता होने पर पतित ओर निन्दित वर्णके अतिरिक्त ओर सकक्रे हापि भिक्षा ठे 
आवे, भिक्षाके सभय वर्णक क्रमते प्रथम ओर अन्वमं ५ यवत्‌ › शब्दका प्रयोग करे, 
बाह्मण भिक्षाके समय पहरे ८।भवत्‌ शब्दका प्रयोग करे, क्षत्रिय मध्यमे जोर वेरय अंतमे; 
आचाय, कुल, जाति, गुरु जौर अन्यान्य आसियोकि निकट भिक्षा न मांगे, यदि अन्यत्र 
कीं भिक्षा न मिके तो इनमेमे प्रथम कटे इएको व्याग कर ओरोसे भिक्षा मनि, भिक्षासे 
जो कुछ मिरे उसे गुरुके आगे निवेदन करे, इसके पीछे गुरुकी आज्ञा ले कर भोजन करे 
गुहके विद्यमान न होने पर उनकी खी, पुत्र ओर सपने साथके पटनेवाठे शिर््योकेि अगे 
रक्से ओर भिक्षाका अन्न समर्पण करे; इसके पीठे वृति होने तक मोन हो कर॒ भोजन करे 
ओर भोजनंको रख कर जरसे आचमन करे । 

सिष्यशिष्ठिरवधनाक्ञक्तौ रज्जवेशुविदाभ्यां तनुभ्याम्‌, अन्येन घ्नन्‌ राज्ञा 
काष्यः 

शिष्यको किसी प्रकारका आधात न रहने पेसी ताडना गुरु करे, अशक्तको रस्सी, 
वैत) वास वा हाथ जआदिसे शिक्षा करे भौर जो गुरु अम्य वस्तुसे करता है राजा उसे 
दंड दे। 
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दरादङ्षवषाण्येकवेदे बद्यच्यं चरेत्‌ । परतिद्धादिक्ञ सर्वेष प्रह्गाति वा । विद्यति 

गुह्येन निमन्त्यः कृतातुज्ञातस्य वा क्लानम्‌ । आचायः श्रेष्ठो गुरूणां माते स्ये ॥ 
इति गोतमस्प्तौ द्वितीयेोऽष्यायः ॥ २ ॥ 
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एक वेदे पठने बारद वष तक त्रहमचयै धारण करे भरयेक वेदम इसी प्रकषार ब्रह्मचये 
हे, जब ठक भली भांत्ति विद्या प्राप्त न हो तब तक पडत रे, जब पढ चुके तो गुर 
दक्षिणा दे, इ्के पीठे गुरुकी आक्ञसे सान करे» सव गुररमोम आचा्यही श्रेष्ठ है जौर 
को$ २ माताक् श्रेष्ठ बति हे । । 

इति गोतमस्मतो माषादीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ।। 
तृतीयोऽध्यायः ३. 

तस्याभरमविकस्पभके ब्रुवते । ब्रह्मचारी गृहस्थो भिष्ुवेखानघ इति । तेषां गृह ` 
हथो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम्‌ । तच्ोक्तं ब्रह्मचारिणः, आचायोधीनत्वमात्रं योः 
क्ञेषेण जपेत्‌ । गुषेभवे तदपर्यर्बृ्तिस्तदभावे वृद्धे सव्रह्मचारिण्यमो घा एषेवृत्तो 
बह्वलोकमेवाप्रोति जितेंद्रियः । उत्तरेषां चैतदविरोधो अनिचयो भिक्षुरूभ्वेरता 
घवक्षीललो वषासु भिक्षार्थी म्रामभियात्‌। जघन्य्भनिवृत्तं चरेत्‌ ॥ 
निवृताश्ञोवाक्चक्षःकमसयतः कौपीनाच्छादना्थं वासो विभयात्‌ 
बरहीणपेके निर्णेजनाविप्रयक्तमेषधावनस्पतानामगष्पाददीत न दितीयामपहतं 
रातिं प्रमे वसेत्‌ संडः ्षिखी बा वज्येज्जीववधसमोभूतेष रिषालु्रहयोरनारंभो 
वैशानसो वने सलफलाक्ची तपःज्ञीः भरावणकेनाभिमाधाय अग्राम्यमोजौ देवपित्‌- 
मतुष्यभूतरवपूनकः सर्वातिथिः परतिषिद्धव्जं भक्षयमप्युपयुंजोत न ॒फाटकृष्टमषि- 
तिष्ठेत्‌ प्रां च न भरविरोत्‌ जटिलशचीरानिनवासाः नातिश्वत्सरं शुजीत एेकान्नम्य 
त्वाचायांः प्रव्यक्चेधानात्‌ गारश्थस्प गाहंस्थस्य ॥ 

इति गोतमस्मृतो तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

कोहं २ ब्रह्मचारीको इस भांति आश्र्मोका विकल्प कटते है कि ब्रह्मचारी, गुहस्य, 
भिक्षुक, वैखानस इन सवके कमते इनका मूक केवर गृहस्थ ही है, कारण कि ओर वीर्नोमि 
संतान उत्पन्न नहीं होती जौर इन चार प्रकारफे आश्रमे ब्रह्मचारीफे लियि स्वेदा अधी. 
नता ही कटी है, गुरुके निमित्त कमकरो करनेसे टी वह गोर्कोको जीतता दै, यदि गुर न 
हो तो गुरुकी संतानके प्रति गुरुके समान व्यवहार करे, यदि गुरुकी कोई सवान न हो तो 
बद्धगुरुका शिष्य वा अथ्िके परति दी इस प्रकारका आचरण करे, जो मनुष्य जितेन्द्रिय हो 
कर्‌ इक प्रकारका ग्यवहार करता है वह ब्रह्मलोकको जाता है ओर यह भक्षक पिच्छ तीर्ना 
आश्र्मोक्चा विरोधी न हो संचयन करे, उध्पैरेता ओर स्थिर स्वभाव दो कर॒ वषतछतुमं 
भिक्षाके अथ गरामम जाय, निषिद्ध शूद्॒नातिके अतिरिक्त उत्तम जातिमे भिक्षा मांगे मिष्ठक 
किष्ीको जरीवद न दे ओर बाणी, नत्र तथा जपन। कमे इनको छिपवे, कौषीनभात्र ओर 
ओढनेके वको धारण करे, कोई २ एेषा मी कहते हैँ कि किसीके त्यागे उश वको धारण 
करे, जो साफ़ सौर नया हो सथवा ओषधी वा वनस्पतिकी छली धारण करे ओर भोज- 


१६ 


( ४७० ) अषठादशस्मृतयः- [ गोतम 


नङ निमित्त दूरी रात्रिमे प्राममे निवास न करे, मुंडन कराये रदे, शिलाको राले ओर 
जीवी हि्ाको त्याग दे प्राणिरयोका वध न करे, सव प्राणिरयोको समद्थी हो देवे ओर 
किसके ऊपर दंसावा दया न करे, पैलानश्न धर्मे कि फल मूर भोजन कर वने 
निवास करे, तपत्या करे मौर तपसिरथोकी अघि स्थापन करे, प्राम मोजन न करे, देवता) 
ऋषि, पितर, मनुष्य इनकी पूजा करे, निषिद्ध जातिके अतिरिक्त सवका सतिथि वने ओः 
कभी र्‌ भिक्षामांग कर भी जीवन धारग कर ठे, परन्तु जो अन्न जोतनेसे उत्पन्न हो उक्त 
अको न साय की आम मौ प्रवेश न करे,मस्तक पर जटा रक्ते, चौर वा मृगछालके 
वल पारण करे, वषदिनसे अधिकके अन्नकरो न साथ, आचार्यो फटा है फि गृहस्याश्रम ही 
ससे श्ष्ठ ओर प्रत्यक्ष फरक देनेवाला हे ॥ 
इति गोतमस्मरतौ भापाटीकायां ततयोऽध्यायः।। ३ ॥ 


चतुर्थाऽध्यायः ४. 
शरस्थः सदृ भार्यो विदेतानन्यपूर्वा यवीषघीम्‌ असमानप्रवेरीध बाह उर्ध्व 
सप्तमात्‌ पितृवुभ्यो जीषिनश्च मातवेधुभ्यः पंचमात्‌॥ 
वेद्‌ पढनेके उपरान्त गृहस्थ होकर अपने अनुरूप जिपक्ा किपीके साथ विवाह न 
हआ हो ओर जपने समान थोडी अवस्थावाली कन्याके साथ विवाह कुरे जो सपने प्रवरकी 
होती हो उसके साथ प्रस्परमे विवाह नीं होता । पिराके बधुर्ओकी सातर्वीं पीदीपे ऊषर 
ओर माताके वंधुरओंङ़ी पांचवीं पीदीसे ऊपर विवाह ह्यो जाला हे । 


.बाह्चो ियाचारििधुशीरषपन्नाय दयादाच्छाच्यालङ्ृतां संयोगमेव: । भाजा. 
परप सह धम्म चरतामिति । अविं गोमिगुनं कन्यावते दयात्‌ । अंतवेयुखिने दानं 
स्वः । अलकरृत्यच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गांधर्व: । विंत्तनानतिखीमतामासुरः । प्रस- 
वादानाद्राक्षसः । असंविन्ञानोपसंगमनावश्चाचः । चसवारो धम्म्याः प्रथमानाः 
षडित्येके ॥ 

ऊन्याको वल ओर जभपर्णोतते सुप्तजित क उत्तम चरितवे ओर शीठवान्‌ मनुष्यको 
कन्य देनेक्वा नाम ही ब्राह्म विवाह है. ("तुम दोनों जने एकत्र हो कर ष्का भाचरण करो," 
यह कह कर जो विवाहम कन्या ओौर वरका सयोग करना है उसा नाम प्राजापत्य विवाह 
है, कन्याके पिवाको दो गौ देकर जो कन्था विवादी जाय उसका नाम जा विवाह हे; बेदीके 
यज्ञमं रती परोटितको कन्या देनेका नाम दैव विवाह दै, अलंकृत मौर अभिलाषिणी सरक 
साथ पुर्षका परस्परम इच्छानुसार नो संयोग हो जावा ह उपक्ा नाम गांधर्वं विवाह हे, घन 
दान करके अधिक सीवारे मनुष्यको जो कन्या दी जाती ह वह आघुर विषा टै । बल- 
पूवकं कन्याको हरण कर ठे अनेका नाम राक्षत विवाद है जोर कन्याको कन्धाकी अज्ञान 


स्मृतिः १६ । भाषाटीकाक्षमेताः । ( ४७१ ) 


अवस्था ञे आवे उसा नाम पैशाच विवाह है, इन भार्या प्रकारके विवादो मे प्रथमके चार 
धमीनुगत ह, ओर कोई २ कहते दै कि प्रथमकेछ ही धर्मानुगत दै । 


अद्रलोमानंतरेकातश्यतराष्ु जाताः सव्णीबष्ठो्निषाददोष्यतपारशवाः प्रति- 
लोभाषु सूतमागधायोगवक्षततवेदेहकचडालाः ब्ाह्ण्पजीजनस्त्ान्‌ वर्गेभ्य आलु- 
रव्यात्‌ ब्राह्मणसूतमा्गधचेडालान्‌ तेभ्य एव कषत्रिया मर्थावसिक्तक्षत्रियधी वरपुरकू- 
घान्‌ तेभ्य एवं वैश्या भृज्जुकंटकमाहिष्यवेदयवेदे दान्‌ तभ्य एव पारक्ञवयवनकरणः 
शान्‌ शुदेस्पेफे । व्णौतरगमनस॒त्कर्षापकषाभ्यां सप्तमेन वचंमन चाचार्याः स॒ष्टयत- 
शनातानां च प्रतिहोमास्तु धम्म॑ंहीनाः शुद्रायां च असमानाया च शुद्वारपतितवृत्तिः 
अस्यः पापिष्ठः ॥ 

अनुलोम विवाहकै अनन्तर जिषे एकका अंतर दो वह अनुलोम ओर जिम दाका 
अंतर हो वह प्रतिलोभ,इन लिरयोमिं ब्राहमण इत्यादिसे उदन ईए ५ यह होते विप्रस घुनार 
अम्बष्ठ, कषतरोसे कषत्रिणामे उग्र, निषाद, वैश्या दोष्य॑त ओर पारशव वैश्यसे श्म ॑जन्म 
हे, प्रतिकोम ियोमिं ब्राह्णमें क्षत्रीसे सूत, मागध, त्रियामे वेदयसे आयोगव, क्षत्ता जर्‌ 
शूदसे वैरम ेदेदक चांडाल उतन्न होति है, कोई ₹ एसा भी कहते हँ कि क्रमानुसार 
चासो व्ोके पतियोसि इन पुरो उत्पन्न करती दे ्राह्मणसे त्राह, क्त्िर्योति सृत, वेदयत 
मापघ, दाद्रसे चांडार ओर्‌ इनसे ही क्षत्रिया बराह्मणसे मद्धो वसिक्त । शत्रियते क्षत्र, वैरयस 
धमर, ओर श्रते पुल्कक्षको उखन करती हे, ओर इनसे दी वेश्या खी मञ्जु, कटक ओर 
त्रियते माहिष्य ओर वैश्ये वेदय ओौर श्त वेदेदको उन करती टे ओर इसी भांति 
चाये व्णोके योगसे शुदा मानुसारं पारशव, यवन, करण ओर शुद्ध यद चार प्रकारके पुत् 
उत्पन्न करती दै, आचाय हते है कि छोटी ओर डो जातिके विवासे सातवीं वा 
पचवीं पीदीमें दृ्तरा वणं हो जावा दै, ओरं जो अन्य रणम उत्पतन इ दं उन्म: प्रतिः 


लोम ओर शरुद्रम उत्पन्न अन्य वर्णकी सीमे शुद्दसे जो उत €^ है वह पतितवृ्ति 
अन्त्यज भौर पापी हे । 
पूर्वान्दशा- 


पुनंति साधवः पुत्राश्िपोरुषानापीदश दैवादेव पभ्राजापत्यादश 
परानात्मानं च बाह्य पुत्रा बाद्यीपुचाः ॥ 
इति गौतमस्मृतौ चवुर्थोऽध्यायः ॥ » ॥ 
सज्जन पुत्र तीन पीढी वक ओर आध तथा दैवविवाहसे पत्र उत्पन्न इ! है बह दश 
पिछले ौर दश अगले पुरूषोको पवित्र करता दै ओर जो त्राह विवाहसे पुत्र उत्पन्न है 
वह पूर्वोक्तं वीस पीढी ओर अपनेको पवित्र करता है । 
इति गौवमस्मतौ भाषादीकायां चतुरभाऽध्यायः।। ४ ॥ 


( ४७२ ) अष्टादज्ञर्मतयः- [ गौतभ~ 


पथमोऽध्वायः ५. 


ऋतावुपेयात्‌ स्व॑र वा प्रतिषिदधवजंम्‌ ॥ देवापितमवुष्यशरतारषपूजकः नित्य- 
स्वाध्यायः पितृम्यश्चाद्कदानम्‌ । यथे।त्ाहमन्यद्भायांदिरमिदोयादिवां तस्मिन्‌ 
गृह्याणि देषपितृमनुष्ययज्ञाःस्वाध्यायश्चवलिकम्मोमावीमिधन्वेत रि्विश्वदे वाःपजापतिः 
च्ष्ठक्रादेति होमः दिग्देवताभ्यश्च यथा स्वद्धरिषु मरुद्यो गरहदेकताभ्यः प्रावि 
नह्मणे मध्ये अद्भ्य उदङ्क आकाश्चायेत्येतरिक्षे नक्त चरेभ्यश्च साये स्वस्तिषाञय 
भन्ञादानवश्नपूवं तु ददातिषु चेवं धर्म्मषु समद्धिएगसाहखानस्यानि फलान्याह: 
नाल्मगश्रोनियवेदपारगेभ्यः रव्॑निवक्तौषधाथवरत्तिक्षाणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वत्तयोग- 
१रवजितंु दन्यसेविभागौ वहिवेदिभिक्षमागेषु कृतामितेरषु भतिश्ुत्याप्यधम्मेयु- 


पय न दृदयात्‌ । 
चश्ठमती सीमे तथा निषिद्धं दिर्नोमिं सीससमं न करे, सौर प्रतिदिन देवता, पितर, 
युप्य) भूत ओर ऋषि इनकी पूजा करता रदे. सर्वद्‌/ वेदको पे, पितर्योको जल्दान 
कर» ओर उःपाह्‌ सदित अन्य कर्मश भी कटे, स्री, मनि भोर पुत्रादिके होने पर गृहस्थके 
कमं होते दै, देव, पितर, मनुष्य, स्वा्याय जोर वलि वैदवदेव यह यज्ञ दै, अभथिमे बरक 
कृ, अम्नि,धन्वन्तरि, विश्वदेव, प्रजापति जौर स्वित्‌ इनमे हवन करे „ जितस दिशचका जौ 
अधिपति है उसी ओरको उक्षके निमिच वलिप्रदान करे, दिशाकेद्वार परभी अन्न द्‌ ४९ 
मरत्‌ ओर धर देवतारमोफे निमित्त भी बरिग्रदान करे, घरके मीतर जाकर बरह्मा निमित्त 
बलिगप्रदान करे, ओर जलके कर्शमे जछ्की पूजा करे „ अन्तरिक्षम आकश्चैको वलिप्रदान 


करे ओर सायंकाढमे राक्षसोको बलिग्रदान कर , स्वस्तिवाचन करा कर बह्लणको देव 


अत्राह्मणको देने इसी प्रकारके धर्मो समान फल दै अथवा भिक्षासे व्रा्मणक्नो दान कर 


या किषी धमक विषयमे दान करे, दानकारी अब्राह्मण, श्रोत्रिय ओर वेद्फे जानने वाले 
नालर्णोको दान करनेसे समान फल होत, टुगुना, सदस्रगुना ओर्‌ अनन्तेगुना फक 
भाप होति, गुरुजोक निमित्त जर यौषधिके छ्यि, भिखारी, दरद, यज्ञ करनेके रिय 
उचतशवियार्थी, निबैक,पथिक भौर विरवनित्‌-यज्ञकारी इनको विभाग करफ़े देना उचित है 
वेदीके वादे मांगनेवलेको अदान देना उचित है , यदि किसी मनुष्यको कुछ देना स्वी- 
करर छ्वा हो फिर उको विधी जान ठे तो उसो अगीकार कौ इई भी व्व नदे 

ऊदहृष्टभीतातेह्न्धवारस्यविरम्नटमत्तोन्मत्तवाक्यान्यनृतान्यपातकानि । भ।ज- 
येसूवंमतियिङ्कमारन्याेतगार्भणीसुवाकिनीस्थाेण न॒ जघन्याश्च आचाथापित- 
सलीनां च निवेद्य वचनक्रियाः ऋवविगाचायंदवशचरपितमातुलानाुपस्थाने मधयक 
सवर्र पुनवज्ञाविवाहयोरव्वाक्‌ राज्ञश्च भोत्रियस्य अशरो्वयस्याघनोदके ओतियस्य 
ठ पा्यमः्पमननविजञषांश् प्रकारयेत्‌ नित्यं वा सेस्कारवरिष्टं मध्यतोऽ्नदानं वधे 


स्मृतिः १६ 1 भावगोकसमेताः । ( ७४७३ ) 


घात विपरीतेषु तणोदकथभिः स्वागतं ततः पृल्यानत्याशैश्च शव्याप्रनाबसथा - 
तं वजञ्यापाद्चनानं खरङ्श्रयसाः समनानाान अद्पकश्चाऽपि हान ॥ 4 

क्रोधी, आनन्दी, डरपोक, रोगी, लेभो+वालक,बृद्ध.मूढ, मर ओर उन्म इनको मिथ्या 
बात कनेमे भी पाठक नहीं दै, अतिथि, कुमार, ( बालक ) सर्मिणी, खुहागिनी खी ओौर 
अपनेये बडे वथा छोर इनको परे मोजन करा छर गृहस्थ पीडे जाप भोजन करे; ररिवक्‌, 
शुर, पिता, मामा, आचाय इनक्षी पूजाम दे दिनम एक वार मधुपकं यज्ञ करं ओर 
माचा, पिता सौर भित्र इनको निवेदन करके पीडे किसी कमेको करे) वि्वाहके समयम 
राजासे प्रथम वेदणदी ब्राह्मणको मधुपक दे अश्ोत्रियके आने पर आसन शौर जर दै 
ओर कभी श्रोत्रिय आ जाय तो उसी समय पाच अर्यं ओर विविध मतिके अन्न बनवा- 
कर्‌ दे, चुर वैको बनाये इए अक्रत पतिदिन अन्न दे ओर वेच यदि अच्छा नहोतो 
तृण, जल, भूमि इनका दान करे, जो कुछ भी नहो तो स्वागत तो अवदय ही करे ओर 
पजन करनेके योगयका अवङघन्‌ करके भोजन न करे जौर ज्य्या, असन, धर्‌ पीछे 
चलना, सेवा, अपने समान सौर उत्तम मनुष्य इन दोर्नोकि निमित्त एकमासे क्रं, जो 
अषपनेसे हीन हो उषको पूर्वोक्त सत्कारसे किंचित्‌ सत्कार करे । 

असमानग्रामोऽतिधिरेकयतिकोषिषक्षसूर्योपस्थायी ङकशदानामयारोग्याणामनु- 
प्रशरोऽथ श्ुद्रस्पात्राद्यणस्यानतिथिरवाद्यनो यत्ने सवत्तश्वेत्‌ भोजन तु क्षत्रेयष्याष्वै 
साहमणभ्यः अन्यान्‌ भ्यः सहानक्षसायमानृशं्ाथम्‌ ॥ 

इति गोतमस्सृतो पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

जो अपने ग्रामा न हो, किसी वृक्षके नीचे एक रात्रि निवा करता हो, सूयकी स्तुतिं 
करता दय उसीको अतियि कहते है, उसकी कुशल, क्षेम ओर अपरोग्यताका भदन करे, शद 
ओर्‌ अंव्यज यह अतिथि नदी हो सकता, अब्राह्मण यदि यन्ञमे माजयतो वह अदिथि 
होता है, परन्तु क्षत्रियको ब्रह्मणसे पीछे भोजन करावे ओरं अन्धजातिर्योको मूर्योके साथ 
दुयाके परवश हो कर भोजन्‌ करावे । 

दरति मतमस्मरती भाषारीकायां माऽध्यायः।। ५) 


। रि 


वष्ठोऽध्यायंः ६. 
पादोपसंप्रहणं गरुषमवायेऽन्वहम्‌। अभिगम्य तु विप्रोष्य मातृपितृतद्वधरनां 
पूर्वजानां षियायुरूभां च सन्निपाते परस्य स्वनाम परोच्याहमर्यामप्पभिषाद।ऽज्ञघ- 
घवाये स्ीपुयोगेऽभिबादतोऽनियंमयेकेनािभ्रोष्य खोणाभमात्‌पतव्यनाय- 
भगिनीनां नोपक्महणं चातभायोणां शश्वाश्च ऋत्विक्छशुर पेत्‌व्यमातुखानां तु 
यवीयसां प्रव्यत्थानमनभिषाथाः । तथान्यः पूवः पौरोऽङीतिकावरः शदधोऽप्य- 
पत्यप्तमेन अवरोऽप्या्षैः श्रुदरेण नाम चास्य बन्नयेत्‌ ॥ 


( ४७७ ) अश्टाद्शेस्मृतथः- [ गौतम 


पतिदिन गुरू्ओंका समागम होने पर उनके चर्णोकौ ग्रहण करे ओर यदि विदेश्चसे 
माता, पिता, इनके वधु तथा बडा माहं ओर विागुरू यह आ। जाय तो इनके सन्पुख जाकर 
चरणोको ग्रहण करं ओर यदि यह सव इकटु हो कर मिङे तो जो सवके गुरू रै पहये उनके 
चरण ब्रहण करे ("आपको यह भँ नमस्कार करता हं, इस भांति अपने नामको ले कर 
नमस्कार करे ओर कोई २ रेषा भी कदते है कि मूर्खोके समागम तथा सियोकि मिलनस्था- 
नसे नमक्कारश्ा कुछ नियम नदीं है ओौर जो खी, माता, चाचा, ताईं, भगिनी, माकी 
खी, साप यह परदेशसे आ।ई ह तो इनके चरणोँको ग्रहण न करे, चरस्व, श्वर, चाचा, 
मामा ओर अपेते दश्च वर्षं वडा अन्यजाति पुरवा हो तो इनको देखते ही उट कर्‌ खडा 
हो जाय परन्तु नम्र न करे ओर अस्सी वर्षका शुद्र भी अपने पुत्रके समान वेटाने 
योग्य हे जर उसका नाम शूद्रके समान ठेना उचित नहीं । 
राज्ञश्चाजपः प्रेष्यः भाभवत्निति वयस्यः समानेऽहनि जातो दश्चवषबुद्धः पौरः 
पंचभिः कलाधरः भरोतियश्चारगलिभी राजन्पवेश्यकम्मंबियाहोनाः दीक्षित 
्राक्कक्रियात्‌ वित्तवेधुक्भजातिकिद्यावयांसि सामान्यानि परबलीयांसि श्रुतं त 
सर्व्वेभ्यो गरीयस्तन्प्रटत्वाद्धममंस्य श्ुतेश्च ॥ 
यदि राजाका भत्थ अजप हो तो उसको भी भवत्‌श्चव्दका प्र्ोग करे, जो एक रिनिही 
उत्पन्न हआ हो उते वयध्य दृश्च वर्षे वडा तो पौर जर अपनेपेजो पांच वषै बडादहो 
उपे कङाधर वा श्रोत्रिय क्ते है ओर जो अपनेसे तीन वषे बडा हे वह चारण कदटाता दे 
जौर कम वियसि हीन क्षत्रिय, वेश्य, दीक्षित, धन, वधु, क्र्म, जाति) विद्या, अवध्या 
इन सर्वम पहला बडा है जौर वेद तो सवसे ही बडा, कारण कि वही धर्मं ओर 
्रुतिक्ा मू हे । 
 चकरिदशमीस्थार ग्राह्यवधूलखरातका राजभ्यः पथो दानं शाज्ञा तु श्रोतिषाय श्रोियाय॥ 
इति गोतमस्म्ृतो षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
रथत्रान्‌, नव्वे वषे अधि अवस्थाश्ना मनुष्य, दया करने योग्य, वधू, सात्र, बह्म 
चारी यह सव राजाको मागे छोड दे ओर राजा वेदपाठीको मागे छोड दे । 
इति गौतमस्मरतो भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७. 
आपरछस्पो बाद्यणस्या्ाह्यनाद्वियोपयोगोऽनगमनं शुश्रूषा । समपिबराद्यणो 
गुरूः याजनाध्यापनवतिग्रहाः स्वेषां पूवैः पूर्वो गुरुः तदभावे क्षत्तः तद्‌- 
भावे वयकः तस्यापण्यं गंधरपकृतात्रतिलश्चाणक्षामानिनानि रक्तनिर्णिक्ते 
वासकी क्षीरं च सविकारं मृरफरपुष्पोषधमधुमांश्षतणोदकापथ्यानि पक्वश्च 
दिंासंयोगे पुरुषवश्चा नारी वहतश्च नित्यं भूमिवीहियवाजाग्यश्वषंभवेन्वन- 


स्मृतिः १६ 1 भणाषादेकाषरमेताः । ( ५७८५ 


उहशचैे विनिमयस्तु रसानां रसः पशुनां च न छवनाकृतात्नयोरेतलानां च 
समेनामेन तु पक्स्य संप्रस्येथ सवधातुदृत्तिरशक्तावशचुदरेण तदप्यके धाणरषं- 
शापे तद्रणसंकशामभक्ष्यानयमस्तु प्राणस्तशय ब्राह्मगाअप शखमाददात राजन्य) 
वेश्यकमं वैदपकम ॥ 
इति गौवमस्पतो सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

आपत्तिकारमे ब्राह्मण जातिके अतिरिक्त अन्य जातिसे विया पडे भर्‌ जव तक पटतां 
रहे तव तक उसकी सेवा श्चुश्रषा करता रहे, अथवा पीछे २ चले, फि्‌ जव विद्या पढ चुके 
तव ब्राह्मण ही गुरु होता द, यज्ञ कराना, पटाना, दान केना यह सव धम व्रादर्णोकि दी है 
इनमे पहला धर्म प्रष्ठ है, यदि त्राहर्णोको यह वृत्ति न मिके तो वह कषत्रियवृत्तिको करने लगे 
ओर उकम सफर मनोरथ न हो तौ परैरयकी वृत्तिते जीविका निवाह कर, परन्तु ब्राह्मण 
गंध, रस, पका अन्न, विर, सन, मृगचमे, रगं वल्ल) दूध, दृधकः विकार, मूर, फल, फर 
ओषधि, शदटत, मां, तृण, जल, अपथ्थ वस्तु, हिसाके संयोगमं पञ्च, पुरुष, वाज खी 
कुमारी, जिसका गर्भं गिर जाता हो, भूमि, धान, जो, बकरी, मेड इनेको कदापि न वेच 
ओर कोई २ एेषा भी कहते ह करि ओषधि, गौ, वेरु इनका भी वेचना उचित नहीं, एक 
प्रकारके रसके साथ दूसरे प्रकारके रसका बदका न करे; पञ्चके साथ पशुका बदला न क्रे, 
रकग साथ लवणका, पके भप्रके साथ पके अन्नका ओर्‌ ति्छासि तिक्का भी वदका न 
करे. भोजनकी आवदयकता होने पर उसी समय कचे अनच्नपे पकं अ्नका बदला कर ठे ओर्‌ 
अश्चक्त होने पर सव धातुओकि द्वारा अपनी आजीविका कर ठे, शद्के साथ कभी न ऊर 
परन्तु वणसंकरके अमक्ष्यका नियम रक्ते, प्राण संशय उपस्थित होने पर्‌ ब्राह्मण भी शक्ल 
ध।रण कर ठे आर क्षत्रिय वेश्य कमेको करे । 

इति गौतमस्प्रतो भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः <. 


द्री रोके धृतष्ृत्तौ रजा ब्राह्मणश्च बदहृश्च॒तः। तयोश्चतुर्बिधस्य मतुष्यजातस्यां- 
तः ज्ञानां चलनपतनस्पणाना मायत्तं जीवनं प्रसूतिरक्षणमक्चकते धमः । स एष 
बहृश्चुतो भवति रोकवेदबेदांगवित्‌ बाकोवाक्येतिहासपुराणङ्कशछस्तदपेक्षस्तद्‌ - 
बुतिः च तारिता संस्कारः संस्कृतधिषु कभस्वाभरतः षट्सु वास्रापरया- 
चार्किष्वभिविनीतः षडभिः परिदा्यो राज्ञा वध्यश्चावध्पश्चादंडचयश्चावाहंष्कायश्चाप- 
सिवाह्यश्वापरिहायेश्चेति । 

इस लोकम्‌ राजा ओर बहृश॒त ब्राह्मण यह दो ही जन व्रत धारण करनेवकि दै इसके 
बी चमे बहश्रत ब्राह्मण ही शष्ठ ३. चार प्रहारी भनुष्यजातिमे ज्ञानका अंश दै, इनका 
जीवन, चरन, पतन, पठन यद्‌ उत््मेणके अधीन दै) प्रतूतिक्ो रक्षा दी पक्त्र धमे है 


( ४७६ ) अष्टादजञस्पृतयः- [ गौतम 


वह मनुष्य ही बहृश्रुत कहा जात। है, जो लोकरीति तथा वेद ॒वेदांगक्षा जाननैवाला जीर 
वाकोवाक्यमे चतुर तथा इतिहास ओर पराण इने कुराल ह; सवं वेदादि श्ास्लकी अपक्ष 
करनेवाला ( उसका अनुसरण करनेवाला ) जिसके चाटीष प्रश्ारके संस्कार इष्‌ ही, ठीनं 
प्रकारके कमोभिं अभिरत ओर जो छ कर्म म उत्यर हो सौर जो समय समयत चर्ण 
भले प्रकार शिक्षित हो घौर निमे ऊषर कहे इए चहो कम॑ न रो वह राजक 
मारने योभय है, जो उपरोक्त छह कर्मक करता उते राजा दण्ड न दे भौर न उ्तकी 
निन्दा करे तथा वह रजके देरासे बाहर निकालने योग्य भो वहीं है ॥ 


गभौधानुसवनसीमंतोन्नयनं जातकम्भनामकरणान्नपरारनं चौलोपनयनं चस्वारि 

पदनतानि लानं सहधम्मैचारिणी्च॑योगः पश्चान यज्ञानामु्ठानं देवपितिमुष्यभूत- 
भह्मणामतेषां चाष्टकापारषणश्रादधश्रावण्या्रहायणीचेत्याश्चषुजीति स्टपाकयजञसंस्थाः 
्न्याधयममिहात्रे दशेपोगमाक्तौ आग्रहायणं चातुमास्पानि निरूटयशुबंधक्चोत्राप- 
"तं सततहवियज्ञसंस्थाः अमिष्ठोमोऽस्यमरिष्टोम उक्थः बोडशी वाजनपेयातिरात्रोऽतो- 
न इते सत्त सोमसंस्थाः इस्येते च वार्शित्तंस्काराः 1 अथाषटावा मरणाः दय 
सन्यतेष क्षतिरनसूया ज्ोचमनायासषो मेगलमकाप्पण्यमस्पृहीति । यत्थेते न 
चत्वारशर्सस्काराः न चाष्टावार्मयुणा न स बरह्मणः सालोक्यं साघुज्यं च गच्छति 
व्य तु खड सस्कराणामेकदेशोऽप्यष्ठादासयुणाः अथ स ब्रह्मणः सालोक्यं साथर 
ञ्य च गच्छति गच्छति ॥ 

इति श्रीगोतमस्तौ अष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 

गमाधान, पुतन, सोमन्तोन्नयन, जातकमे, नामकरण, अन्नप्राञ्चन, चूडाकरण , उपन्‌- 
यन्‌, चार्या वे्दोक्रा अध्ययने अर्ध त्रद्यचय, स्नान, विवाह, देव, पितर, मनुष्य, भूत, 
नरह इन पा्चौ वर्ञोक्रा अनुष्ठान, अष्टका ओौर पर्वण श्राद्ध, श्रावण, अमदन, चैत्र ओौर 
कारकं महीनेमेकी १५ पूणमासी, यह सात पाक्षयज्ञके भेद हैँ ओर अभिका जाधान, अघन. 
होत्र, दशेयज्ञ, पृणेभासयज्ञ, आग्रहायणयन्ञ, चातुमां स्ययज्ञ, पञ्यवधयज्ञ, सोत्रामणि यह्‌ 
सात हवियज्ञके भेद हँ जर अभ्निोम, अत्यश्िष्टोम, उक्य, पोडञी, वाजपेय, अतिरात्र, 
आक्तोयाम यद सात सोभयज्के भेद दँ जौर यह चाटीस ग्भाधानभादि संकर ह. 
आट प्रकारके आस्क गुण ई, प्राणीमात्रमे ही द्या, क्षमा, अनसूया, यओौच, मनाया, 
मंगरविधान, हृपणत्ाराहिव्य जौर्‌ जस्प्रहा यह चालीस प्रकारके संस्कार मर आट प्रकार 
गुण जिसमें नदीं हं वह कभी भी त्रहलोक वा सायुञ्यमुक्तिको परत नही होता जीर 
निसमं चालीक् प्रकारके संस्कारमेसे कुछ भी हो जौर आठ प्रकारके गुण हो वह सरायुज 
व्रा स्ालोकष्यको प्रप होता हे । 
इति गोतमस्मृती भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः।। ८ ॥ 


स्पतिः १६] भषारीकासमताः। ८ ७७ } 


नवमोऽध्यायः ९, 


स विधिपूर्वं लाता भायीमािगव्य यथोक्तान्‌ गृदस्यधमौन्‌ परयुंजान इमाति 
वतान्यलकर्षेत्‌ शातः नियं शधिः सु्गधिः लानक्ीषछः सति विभवे न 
जीणमलवदासघाः स्यात्‌ । नं रक्तञ्चस्दणमन्यपृतं दा बास्चो विभरयात्‌ न खशपानहं 
निर्णिक्तमशक्तो न रूटदमश्ुरकस्ह्नाभिखपश्च यगपद्धारयेत्‌ । नापोऽभष्यन सस- 
जत्‌ ! याजिनः! पिवेत्‌ । न तिष्ठन्‌ उद्तेनोदकेनाचामित्‌ । नं शूद्राश्च च्यकपाप्या- 
वल्ेदन न इय्वत्रि विप्रादित्यापो देता गाश्च प्रतिपत्‌ वा म्पुरीषामेष्यान्यु- 
दश्येत्‌ नैता देवताः प्रति पादौ प्रसास्येत्‌ । न पणडेष्ठाश्मभिसतषु्षापकषणं 
कुषोत्‌ । ने भस्मकेशनखतुषकपालामिध्यान्पवितिषठेन म्लच्छाञ्युच्यधाभिकेः सह 
संथपित भाष्य पुण्यङ्कतो पनसा ध्यायेत्‌ । ब्राह्यणेन वा सह संभषित । अधेनु 
धजचुभव्येति शवात्‌ । अभेदं भद्राभोति कषां भगालमिति सणिधनुरितोदधलुः । गां 
धयंतीं परते नायक्षोत । नचैनं वास्यत्‌। न भिथनीश्चस्वा शोचं भ्रति विदधैवेत्‌ । 
न च तस्मिन्‌ शयने स्वाध्यायमधीयीत । न चापररात्रमधीरंय पनः प्रतिसेषिरत्‌ ! 
नाकर्पं नासमभिरमयेत्‌ । न शजस्वखां न वेतां दिरुष्येत्‌ न कन्याम्‌ 1 अननिमखेप 
धमविगद्यवादनदिर्मधमाल्यधाश्णपापीयसावलेखनभायोषद मोजनांजनविष्षणङ्कद्वार- 
पेक्षनपादधावनः सदिष्यमोजननदीषाहूतरणककषष्ष गरहेणावरोहणप्ागनात्यवस्थां 
ख विवन्नेयेत्‌। न संदिग्धां नावपधिेदेत । सव्वेत पव जआस्साने गोपायेत्‌ । ने 
पर्स श्षिरहनि पयेत्‌! प्रादृत्य रात्रौ मश्रोद्धारे चने श्रिमावनतद्धौय नारााव्‌- 
घयाग्न मस्मक्षरीषकृष्टच्छायापयिकाम्येषमे स्ज्परीषे दिवा कुर्यात्‌ । उदड्मखः 
सुध्थयोश्च रत्री देक्षिणायखः पालश्चमासनं पाटुके दतधावनमिति च बनयेत्‌ । 
सोपानत्काशनाप्नकयनामिदादननमस्काशन्‌ वञजेयेत्‌ । न प्वाहमध्यन्दिनापरा- 
हानफडान्‌ योदा यथाशक्ति धमोधंकामेभ्यस्तेषु च वम्भोत्तरः स्यात्‌ । न नमर 
परयोपितमीकित न पदासनमाकषैत्‌। न शिदनोदरषागिपादवाक्वक्रुश्चाषलानि कफात्‌ 
छदेनमेदनषिलेखनपिम्दनास्फोटनाति नाकस्पा क्रयात्‌ ॥ नोपरि त्सय गच्छेत्‌। 
न जकः श्यात्‌ । न्‌ यज्ञमवृतो गच्छेत्‌ । दशेनाय तु कामस्‌ । वं भक्ष्यानुस्संगे 
भक्षयेद्‌ । न रातो भरष्यादतश्रद्धवस्नेदिटिपनपेण्याकमाथतधरभृतीनि चात्तवोषाण्य- 
दनीयात्‌ । सायप्रातस्त्वन्नमभिपूजितमनिदन्‌ थंजति । नं कट्‌चिद्‌ रात्रौ नमः 
श्वदेत्‌ रनायाद्धा । यलात्मवतो इद्धाः घम्यण्विनीता दंभरोभपोहवियुक्तां वेदविदं 
आचक्षते तत्छमाचरेत्‌ । योगक्षेमाथमीश्वरमापेगच्छेत्‌ । कान्यमन्यत देवगुरुषा्मि- 
कैभ्यभूतेषोदकयवरङ्कमास्योपनिष्कमगषाय्येजनम्यिघ्ठमनरसमदं धार्मिका 


( ७७८ ) अष्टादशस्परतयः = [ गौतम 


धितं निकेतनमावसितु यतेत । प्रहस्तमगस्यदवतावनचतुष्पथादीन्‌ प्रदक्षिणणा- 
वर्तेत । मनसा वा तर्छमग्रमाचारमनपाल्यदापक्कस्पः सत्यधम्भाय्फवृत्तः शिष्टा- 
पापकः सोचषशिष्ठः श्रातिनिरतः स्यात्‌ । निव्यमरिखो मदुदृटकारी द सद्‌ानरील 
घ न णे, हः म [य्‌ = श 
एवमाचारो सातापितरां पूवापराश्च सबद्धान्‌ दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन्‌ स्नातकः दाव. 
द्रद्लेकान्न च्यवते न च्यवते ॥ 
इति गौतमस्मृतो नवमो ध्यायः ॥ ९ ॥ 
प्रथमः पाटकः ॥ १॥ 


वेदो प्रद कर व्राह्मण विधिप्तहित स्नान कर विवाह करे, इपके पीके शाखरोक्त नियभके 
अनुसार गृहस्थधमेका अनुष्ठान कर इन व्र्तोको करे, स्नातक होकर सवदा पवित्र रदे, उत्तमर्‌ 
गंधव द्र्व्योका सेवन करे ओर प्रतिदिन स्नान करे, शीङ रक्ख, धनके होते हर्‌ पुराने 
ओर मीन वर्खोको न परे, मीन सौर रगे इए वर्खोको न परे, दृक्षरेके पहरे दण 
को न पहर, परी हई माला सौर द्रे जूते भदिको न परे, सामथ्यं होने पर जीणव- 
छको धारणन करे, ओर एक कालम ग्नि जौ जल्को ध्रारण न करे, अजुलीसे जक 
र पि, ख्डे हयो कर निकटे दए जरसे आचमन न करे ओर गद अशुद्ध तथा एक हाथमे 
निकाले इए जले आचमन न करे, वायु, ञ्नि, ब्राह्मण, सूय, देवता, जल, गौ इनके 
पन्मुख मूत्र, विष्ठा तथा किती अपवित्र वस्तुक्रा स्याग न करे, देवतार्ओकं ओरको पैर न 
मलाव, पत्ते, डला, पत्थर इनमे मूत्र भौर विष्ठाको दूर्‌ न करे जौर मकम, केश नख 
भुस्मी, करपाल, अपवित्र वस्तु इन पर भी न्‌ चठ; म्लेच्छ, अशयद अधर्मी भनुप्य दनक साथ 
सम्भाषण नके, यद्वि सम्भाषण कतो मनदही मन पुण्वास्मार्ओका स्मरण करे, दूध 
त दती हो उस मोको म्रनुभव्या इस भांति कटे, अमंगल वस्तुको मगल कदे, कपालको 
भगाल कहे उन्द्रधनरो मणिधरनु कटे. चुगती इई गौको ओर बछडेको न बतावे ओरं न उसे 
आष हटा, मैथन कनके द्योच करने विलम्ब न करं, मधुनकौो शस्या पर्‌ वेद्‌ न पट पिछली 
रात्रिम पटकर्‌ फिर शयन न कर, मत्तम चके साथ तथा रजस्वला खीके साथ मोगन 
करे रजश्वलाको सपद भीन करे, कन्याकरे साथ भधरुन न करे, घश्निको मुखमे न फके, गार्दत 
वचन न बोल, बाहर गंध वा माला धारण न केरे, पापीङे साथ अवलेखन न करे, भायाके 
तवथ स्भेजन न कर, जिस सरमय द्ची नेत्रम अजन लगादी हो उस्र समय उसे न देखे, खोटे 
रार न जाय, दूमरेने पररोडो न धुक्ठाव ओर्‌ संदिग्ब स्थानम भोजनन करे, हार्थोसे नदीको 
न धर विषवृक्ष पर चना वा उतरना जिनं परार्णोकी शशा हौ उन सको त्याग दे, टरो 
5 नौका पर न चदे, सव पभरकारसे आत्माकी रक्ष करै, दिनम नगे शिर न फिरे ओर 
रारि शिर ठक कर्‌ मल मूत्रका व्याग करे, परन्तु प्रथ्वीको तृण आदिषे विना ठक मूत्र 
वष्ठाक्ञा व्याग न करे, भरम, सूखा गोबर, जूता, खेत, छाया, मागे) जच्छी क्तु इनमें लका 


स्मतिः १६ ] भावाटीकासमेता,ः । ( ४७९ ) 


स्याग न करे, दिनके समयमे उत्तरको सन्ध्या ओर रात्रिके समयमे दक्षिणको मुख करके मल 
मृत्रकौ त्याग करे सौर ढाकका आसन, खडाऊं, दतौन इनको व्यागदे, जूता परोमं परे 
ए भोजन, उपवेशन, रयन, स्तति ओर नमस्कार न करे । यथाशक्ति पूवाह ओर अपः । 
राह इनको निष्फर न जाने दे. परन्तु यथादचक्ति धम अथे ओर कामोमे समयको व्यतीत 
करे, इन तीरों धर्म ही उत्तम है, दृसरकी नंगी स्रीको न देले, परमे आसनको न सच 

लिंग, उदर, हाथ, पैर, वाणी. नेत्र दनद्धो चपल न करे भौर छेदन, भेदन, विलेखन मर 

ना, हाथसे हाथ बजाना इनको विना प्रयोजन न करे, रस्सीके ऊपर जरके तट पर न चट 

वरणीके विना हए यज्ञम न जाय सौर देखनेके ठियि तो इच्छानुसार जाय, खानेकी वस्तुको 
गोदी रख कर न खाय, रात्रिम सेवककी लाई हरं विना चिकनी खर भौर विकपन निज 
मद्रा. गरिष्ठ वस्त॒ इनको न खाय, सायंकाल सौर प्रातःकारमे पूजा करके विन। अन्नकी 
निन्दा किये भोजन करे. रात्रिके समय नंगा शयन न करे) नगा स्नान न कर) जलल कर्मकः 
करनेको आत्मज्ञानी बद्ध पुरुष मटी भाति दीक्षित, दभ लोभ. मोहसं रदित ओर वेदकं 
जाननेवाठे कं उस कमैको सवदा करता रटे, ओर्‌ योगक्षेमे निमित्त धनीके समीप जाय 
देवता, गुरु. धर्मज्ञ इनको छोड कर अन्य धर्तेमें निबास करनेके लिय यत्न न करे, जिस 
स्थानम काठ, जल, सुसा, कुशा, फट ओर मागे यह्‌ अधधक भ्रा ट ओर्‌ जहा वहत 
सज्ञन पुरुष निवास करते हों, जिस स्थानम अश्निहोत्र दो एप स्थानं निवा करे श्रेष्ठ आः 
मांगणिक वस्तु ओर चौराहे इनको दहिनी ओर दे कर गमन करे, पीडादि अपत्तिप्रस्त होन 
पर भी मन ही मनमे सम्पूण धम्मोचरर्णोक्ा पालन करे, सवेदा स्तद्यत्रमस्त स जर्नोक्ा आच- 
रण करे, सदपुरु्षोको पडावे, शौचकी शिक्षा दं ओर वदकरो पटता रहे, प्रतिदिन दिसान 
करे, नम्रता द कर्म करे इन्िर्योक्ो दमन करे, दान करे सील रवले, इस, प्रकार जाचरण 
करता इमा माता, पिता ओर पहर पिदर सम्बनिर्योको पापस युक्त करनकौ ईच्छा करता 
दुआ गृहस्थी सनातन्‌ ब्रह्मरोकमे निवाप करता ह । 

इति गोतमस्म्रतौ भआषादीकायां , नवसोऽध्यायः ॥ < 1; 


० गणिके 


दश्चमोऽभ्यायः १०. 

द्विजातीनामध्ययनामिज्या दानम्‌ । ब्राह्लणस्याधिकाः प्रचचनयाननप्रातग्रहाः 
सर्वेष नियमस्तु आचार्यजञातिपरियग॒रुधनविद्यानियमेषु ब्राह्मणः सभ्रदानमन्यतर 
यथोक्तान्‌ कुषवाणिन्ये चास्वयंकृते सीद्‌ च राज्ञाधक रक्षण सत्वश्रताना 
न्याय्यदंडत्वं बिभृयात्‌ ॥ चाह्यणान ओचियान्‌ निरुस्सादहाशवाव्राद्मणानकरांश्रापः 
कुवणाँश्च योगश्च विजये भये विकेष्ण चषा च रयवतुन्या स्याम्‌ संस्थानम्‌ 
निवृत्तिश्च न दोषो हिस्ायामाहवे अन्पत्र व्यश्वसारथ्यायुधकतांजाेप्रकोणं 
कैकषपराङसखोपविष्ठस्थल्छक्षादिरूटदूतगोबाह्यणवादिभ्यः क्षचयश्वदन्यस्तयपजी 


| (४८०) अष्टादशस्मतयः- [ गोतम 


वत्तद्धुत्तिः स्यात्‌ जेता दयेत सांग्रामिकं वित्तं वाहनं तं रज्ञ उदारा 
पथक्‌ जये अन्यत्त यथाहं भाजयेदाजा राज्ञे विदानं कषकः दङ्मपष्टमं 
चष षु! पञ्चाह्रण्ययारप्यकं पचाक्ञद्र॑ग विक्षावेभागः शुक, प्यं सृहधं एडक 
सधुमा्पुष्पाषधतणधनानां षष्ठ ॒तदरक्षणर्धरपित्वतचतिष तु निस्यथक्तः स्यात्‌ । 
अधिकेन वृत्तिः शिस्पिनो मासिमास्येकैकं कम्मे छुयुः  एतेनास्मोपजीषिनो 
ग्याष्वताः ! नचिाकरवतश्च भक्त तेभ्योऽपि दद्यात्‌ ! प्ण बणिग्भिरथापच 
यन दयस्‌ । भनष्मस्वामिकमपिगम्य राज्ञे प्रत्युः विख्याप्य राज्ञा संबच्छरं 
रत्यमृ:वप्राधगतुश्चतुथ राज्ञ रोषं द्वप | रिच्याक्यसादनागपारय्महावः 
गमडु व्राह्वणस्याधकं रन्ध क्षत्रियस्य वाजतं निविष्ठ वर्वयश्चुद्रणोः निध्याे 
गम रजधनं न ब्राह्मनस्याभिरूपस्य अब्राह्मणो व्याख्यातः षष्ठ छभेतेच्येक । 
चरटतपनिर्य यथा्थानं ममयेत्‌ । कोलाद्वा दखात्‌ । र्यं वाहघनमरान्य- 
बृहरपापणादा समावृत्तेवा । 
तीर्नो द्विजातियोको अध्ययन) यन्न ओौर दान हन पीर्नौ कर्माका अधिकार हे; इन 
नोने ब्राह्मणको अधिक पहाना,य्‌ कराना यर दान ठेना यह किष है) ओर सवनँ यह 
निय है करि जाचाय जावि गुर धन विद्या इनके नियममे ब्रह्मण ही उपदेश करने वाला 
> ओर शाख्रमे कटे दृष कर्माको छोड कर ठन देन्य कृषी कराना यह्‌ क्षत्रिय 
र वैद्यके धर्म दै. परन्तु राजाका यह सथिकं धर्मद क्गि सम्पूणं प्राणिर्योकी रक्षा, दण्ड 
रने योग्य दुष्ट मनुष्यको दण्ड, वेदपाटी जर उद्रोगहीनःत्राह्मण)व्रह्चारी+विना करवरे, 
इनकी पालना करै, युद्धक्ेत्रमे रथ पर चदढ करं धनुष, बाण धारण क्ये रहे, युद्ध करते 
विमुख न हो, युद्धे समयमे प्राणिर्योङी दिखासे पाप नहीं हे, विजयमं ओर ययम अशक्त 
न हो, परन्तु हताश्च, सास्थीदीन, वोडेरहित, शक्षदीन, जो कृतांजलि दो, जिसके बाल 
खले दों, जो मुख फेर त्ैटा हो, वृक्ष पर चदा ह्य, दूत हौ जौर जो अषनेको गौ थवा 
नाह्मण केह, यदि दृषरा मीषक्षत्रिय हो तो उसीकरे अश्रय होकर अपनी जीविकासे उसका 
निवाह्‌ करे; संमामको जीतनेवाला सत्य भी संग्रामकी व्ुञंकि टेनेका भधिकरारीहै परन्तु 
धन पौर सवारी यह राजा दी ठेनेका अधिकारी है; घदि यृद्धमे राजामी साथ होतो 
भ्र्ःत श्रषठ वस्तु वा कुछ एक्‌ द्रन्यका भाग भी राजार्मोक्ठा होता है मौर राजा सन्य वृतु 
टो गथायोग्य वार दे, लेती करने दादा रजको छटा, द्यवा वा आटवां माग दे हवन्‌ 
प इनका छटा भाग शजो दे कारण जि, इनकी रक्षा करना राजाक्ादी धमे है. राजा 
दम॑ नित्य सावधानी रक्ले, प्रप्येक महीने एक दिम रजका काम कारीगर करता रहै 
4२ उपचा निवाह अधिकते करे, यही धर्म मजूर, नौकावान, तथा रथवारनोका भी है, वहं 


स्तिः १६ ) भाषाटीकाचमेताः । (४८१९) 


भी राजाठो भाग देने योग्य है अओौर्‌ वैद्य धनके विन वे वनेकौ व्तुक्नो न दे, जि्तका स्वामी 
न हो यदि उसका नष्ट धन मिरु जाय तो राजापे कह दे ओर उस धनकी पहने राजा 
एक वर्प तक रक्षा करे, एक वर्षे उपरान्त जिषतको वह धन मिढा हे उसको चौथा दे 
भर्‌ रेष धनको यपने पास रक्ते ओर भाग, क्य, विभाग, परिप्रह, अधिगम) कोभ 
इनमे ब्राह्मणक लब्धम .कषत्रियका विजिते ओर वैर्यका निर्िष्टम जो सेवा करनेसे मिल जाय 
वह अधिक माग होता है जओौर खजानेके मिलनेमे राजाको भाग दे, कोई २ एसा भी कहते 
है कि पञ्च ओर सवणे भी पांचवां भाग है जौर चलनेकी वस्तुमे वीसवां भाग राजाका है 
परन्तु पंडित व्राह्णोफे जतिरिक्त को$२ एेसा भी कहते दै कि यदि व्राह्मणसे अतिरिक्त वणे 
विख्यश्त हो तो छठे मागका जधिकारी है, चोरके द्रभ्यको पा कर राजा उस धनको यथा- 
स्थान पर्‌ पंचा दे, या मपने खजानेसे देदे; जबतक वारक व्यवहारो न जाने तबतकं 
अथवा गृहस्थ होने तक बारककं धनकी रक्षा करता रदे यही राजाका धमं ह 

वैदयस्याधिकं कृषिवणिक्पाश पार्यं सोद शश्तुर्थो वणे एकजातिस्तस्यारि 
सस्पमकोधमकषौचमाचमनार्थे पाणिपादपरक्षालनमेवेके आद्धकम्मं भत्यभरण स्वः 
द्‌1रतुष्ठिः पारचया चोत्तरेषां वृत्ति लिप्सत्‌ जोणोन्धुपानच्छनवाक्षः्चार्द- 
]च्छ््नं 1शेस्पशात्तदरच । य चायमाशअ्रयते अतत्सस्तेनं प्रागपि तनं चच [सर 
स्तदर्थोऽस्प निचयः स्यात्‌ । अनुज्ञातोस्य नमस्काचे मनः । पाकयज्ञैः स्वय 
यजेतव्यक्षे । सर्गव चोत्तरोत्तरं प्विरेयः। आयोनाययोव्यातिक्षपे कमणः साम्य 
साम्यम्‌ ॥ 

इति गौतमस्मृतै दरासोऽध्यायः ॥१५॥ 

वैदयकी सती व्यवहार पशुरओंक्षा पालन, कुसीद सूदे लेने भधिक धमे है भौर 
चौथा वण शूद्र दै, ९कजाति सर्थात्‌ द्विजातिसंस्कारसे यह दीन होता हे, उप्षके भी यही 
धमे है; सस्य, करोधदहीन, शोच, आचमनके निमि हाथ पेरोका धोना ओर कोई २पेसाभीौ 
कहते है कि श्राद्ध करना भर्स्योक्ी पालना, शुरक, फर, सहत, मीट।, मांस, एूल, ओषधि 
अपने द्वार पर संतोष, उत्तर द्विजातिर्योकी सेवा, ओर उनस अपनी जीषिकाको इच्छा 
कृरता रहै ओर उनके पुराने जूते, छत्री, वल्ल, कूचे तथा कुञ्चाकी मुष्टिको धारण करे, उनका 
उच्छिष्ट भोजन करं, अपनी इच्छानुसार किसी श्चि्पक्षाय द्वारा अपनी जीविका निवाह्‌ 
कुरे, शूद्र सेवाके निमित्त जिस्तके। आश्रय ले वही इतकी पखना करता रहे, दीन अवस्था 
होने पर उस शद्ध भी प्रतिपाखन करे वही इस शूद्रको बडाई दनेवाला हे, उसके निमित 
इसे; संचय दै ओर शूद्रको नमस्कारफे म॑त्रका भी अधिकार दै, कोर्‌ २ एमा भी कहते हं 
कि पाकयज्ञो शद भी स्वयं पूजन कर ठे, ओर चार्यो वणो पिरे २ पूवं २ वभकी 
सेवा करे ओर्‌ सजन, दुजेन इनका व्यतिक्षिप तथा उल्टापल्दीमे दोन कम समान ह ॥ 

इति गोतमस्मतौ भाषादीकायां दद्चमोऽध्यायः।। १०६; 


( ४८२ ) अछ्ाट्श्चस््तयः- | गौतम- 


एकादराोऽध्यायः ११। 

राजा सव्वस्येषटे ब्राह्मणवजं छा्रकारी स्यात्‌। साधुबादी चम्यापान्वीक्षिक्यां 
चाभिवेनीतः। शार्चोनतेन्धेयो गुणदच्सछहायोपायसंपन्नः समः प्रजासु स्यात्‌ 
1हेतं चासां छुन्बात तम्रपयोक्चानमधस्तादपास्ीरन्रन्पे बाह्यगेभ्यस्त<प्यनं मन्य 
रन्‌ । वणानामान्नमां च न्यायतोऽभिरक्षत्‌ । चलतश्चेनानस्वधम्मे एव॒ स्थापयेत्‌ । 
धमस्थोऽकभागभवतोति विज्ञायते । व्राह्मण च पुरो दधीत विद्याभिजन- 
वाग्रपवयःरीटप्तपन्न म्यायत्रत्त तपस्विनम । तप्प्रसूतः कम्मांणि कु>्[त बह्यप्रसतं 
[ह्‌ क्षत्रमध्ये न उ्पथत इति च विज्ञायते । 

ब्रह्मणकरे अतिरिक्त राजा प्षभोका टश्वर है, वह सवेदा लोर्कोक्षा हित करता रटे; सर्वदा 
मधुर वचन कहता रदे, कमकांड अर ब्र्मवियामे शिक्षित. द्ध, जितद्विय ओर जिसके 


सहायक गुणवान्‌ रो उषामोपि युक्त होकर सम्पूणं प्रजामं समदर्शी रहे उनका हित करता 


रटे) सवे ऊचे आसन पर्‌ भटे इए उस राजाक॑ ब्राह्मणक अतिरिक्त ओर सन जातियें सेवा 
करे, ब्राह्मण भी उसका मान्य करे जो चारो वर्णक न्यायसे रक्षा क्रे ओर्‌ आप ध्मके 
मामे स्थित रह कर ध्ेपथते स्खल्ति चारो वभो अपने २ धमे पर स्थापित क्रे, वही 
राजा घम अका मागौ कदा गया यह वात शासे जानी गयी दहै, विद्या, देश, वाणी, 
रूष, अवस्था, शीलवान्‌, न्याययुक्तं तपस्वी जो ब्राह्मण हे उसे पुरोहिव करे, ब्राह्मणत्त 
उ्पन्न हआ क्षत्रिय अथात्‌ व्राह्मण संस्कार क्रिया दभा कर्मकरो करता रहे,कारण किं त्राह्य- 
णते उलन्न हमा ( अयात्‌ संस्कार्‌ कया हआ ) क्षत्रिय चढत है मौर दुली नहीं होता, 
यह द्याख्चके अनुष्ठार जाना गया है 

योनि च देबोस्पातर्चितकाः प्रयस्तान्यद्ियतत तदधीनमपि चै योगक्षमे 
प्रतिजानते । शतिपएुण्याहरवस्व्ययनायुप्यमगलय॒क्तान्याभ्युद्यिकानि विद्वेषण. 
सवलनामि चार दविषद द्धियुक्तानि च शालामौ कयाद्‌ । यथाक्तमृच्िजोइस्पानि । 

देविक उत्वार्तोक्षौ चिन्ता करनवा्टनि जौ कहा है उसको आदरपूवेक श्रवण करे, को २ 
ठेषाभी कर्तेद किं योगक्षेम उनकफे अधीन है भव्रिश्चाल ग्रहगांति,पुण्याह, स्वक्षययन 
भयर द्ध्‌ ओर मंगरुदायक कायै, नान्दीमुख, तरुर्ओका पराजय, विनाञ्च ओौर पीडादायक 
कर्मीका अनुष्ठानं करे ओर्‌ अन्य अर्माको त्ररसिर्मोकी आज्ञानुसार कर 

तस्य व्यवहारो वेद पम्मजाघाण्यगान्युपवद्‌ाः पुरां देकजातिङ्लधम्माध्ा- 
श्राय सविष्दाः भमाणं कककवणिरपशुपाल्छ्सीद्कारवः स्वेस्वे वभे तेभ्यो 
यचाधिक्छरमथान्‌ पत्यवहत्य धम्मन्यवस्थान्यायायेणम्‌ तकाड्भ्युषापः । तेना 
रह्म यथास्थानं गमयेत्‌ । तिप्रतपत्ता नवदयषद्धन्पः प्रत्यवहत्य चा 


स्मृतिः १६1 भाषटीकावमेताः । | (४८३ ) 


गमयेत्‌ । तथा ह्यस्य निभ्षसे भवति । ब्रह्म क्षत्रेण संपृक्ते देवपितुमदुष्यान्‌ 
धारयतीति विज्ञायते। 

राजा प्रनाओंके विवाद्थानमे विचार कर निर्णय करे, वेद, धरमशाख, वेदा, उपवेद? 
पुराण, शाखो अविरुद्ध, देशधर्म, जातिधमे, कुलधमे, उसका प्रमाण, कृषि, वाणिञ्य,+ 
पपार, व्यापारी ओर शिद्पकारि्योद्धो जपने २ वमे स्थित केर, अधिकारके अनुसार 
स्नसे धन के कर धर्मी व्यवस्था करे जौर न्यायक्े डने उका निणय वरे) उस- 
से ही निश्वय करके जहां ठदां पंचा दे ओर विवाद होने पर॒ अग्रिक विद्वा्नोको सो 
कर निय करावे, कारण कि ठे करने ही राजाका कल्याण होता दै, बरहमवीयं कषत्रियके 
तेजके साथ मिलनेपै राजा ब्राह्मण, देवता, पितर ओर मनुष्य इनकी पालना करता टे, यह 
चात शाश्लसे विदित दे ओर बडनि भी यदी कहा है. 

देडो दमनादिसयास्तनादातान्‌ दमयेत्‌ बणाश्चाभ्रमाश्च स्वकम्मेनिषठाः भेदय 
फलमदुभूय ततः देषेण विशिष्टेशाजततिलरूपायुःखतविततवृत्तषुखमेधसे। 

जन्म प्रतिपद्येते । विष्वेचो विपरीता नद्ैति तानाचा्पदेशो देडश्च पायते । 
तस्मात्‌ राजाचा्ावनियावींनये ॥ 
इति गौतमस्प्तावेकाद शोऽ्यायः ॥ ११॥ 


दमनके निमित्त दी दंडकी खषटि है इस कारण सर्वदा खटिका दमन करता रहै) स्वधममे 
स्थित व्ण ओौर्‌ आश्रम मरनेके उपरान्त जपने अपने कमेकि फरको मोग कर पुण्यक अतम 
इस भांति जनम ठेते हँ जहां यह उत्तम हो किंदे्च) जाति, कुर, रूप ,अवस्या,विया-घन, 
आचरण, सुख घौर बुद्धि अपने धर्मस विपरीत चरण करते हए वण जर्‌ आश्रम नष्ट 
हो जाते है, नष्ट हए उनको आचायेका उपदेश ओर दंड पालना करता हि, इकस्ष कारण 
राजा ओर आचाय यह्‌ निन्दा करनेके योग्य नहीं है । 


~~ ७ ॐ, भम =. 
इति गोतमस्प्रता मापादीकायामेकादसोऽध्यायः ।। ६६ ॥) 


द्वादशोऽध्यायः १२. 

शरद्रो दिजातीननभिक्वधायाभिरहत्य च वाग्दंडपार्यान्यामगं मच्यो यनोपह- 
न्यात्‌ । आधर्यभिगमने लिगोद्धारः स्वप्रहरण च गहा चदधोऽधिकः । 
अथाहास्य पेद्म॒पश्चण्वतखएनतुभ्यां शरोजमरतिष्ूरणम्‌ । उदाहरणे जिहयाचछद्‌ः 
धारेन शरीरभेदः । आसनशयनवाक्पथिषु समप्ुदंडचः सतम । क्षत्रिया 
ब्ाह्मणाकोक्षे ईडपारुष्ये द्वियुणम्‌ ॥ अर्द वेश्यः । ब्राहमणः क्षत्रिये पचारात्‌ 
तदर्ध वेदय न दुरे िंचिव्‌ बाह्मणराजन्यवत्‌ । क्षनियवेदयौ अष्टापाचये स्तेयक्षि 
सविषं शुद्य दवियणोत्तपणेतिरषाम्‌ । प्रतिवर्णं विदुषोऽतिकमे दंड भूयस्त्वम्‌ 


( ४८ ) अशादटङस्थतयः- [ गोतम ~ 


पलहीरतघान्यशाकादाने पचकृष्णछसत्ये पद्युषीडिते खामिटोषः पालश्च कत 
तु तस्मिन पथि क्ष्ेऽनादते पालक्षेतिकयोः पचमाषा गवि षडटष्टश्ठरे अस्व 
महिभ्योदङा अजविषु दो दरौ सब्षविनाशे शतं शिष्ठाकरणे प्रात षिद्धसेवायां 
च लस्य चलषडादरष्व स्वहरण मोऽगन्यर्थे तणमधोवीर्‌ दनस्पतिनां च उष्पाणि 
स्ववद्‌ाददत फलानि चापस्वित्तिनास्‌ ॥ 


रद्ध यदि किसी द्विजातिके प्रति तिरस्कारदूचक वाक्य कहै ओर कसोरभावमे आधात 
कर तेय वह्‌ जिस अंगसे जाघात करे राजा उत्तके उशी संगको कृश्व। द्‌ आर्‌ अपनेसे 
नकी चिर्ोकि संग यद्वि गमन करे तो उका लिंग कटवा द्रे ओर जो वृह स्वयदटी मर्‌ 
नय या अपनी कित्ती माति रक्षा करे तो उत्तक्रा अथिक दंड यह्‌ दै क्रि, राजा उप्तका वध 
ऋ९. शट्‌ यदि वेदकोलुनलेतो राजा शी थौर लखे उत्तके कान मरं दे, वेदमत्रक्ा 
यवारण करनं पर्‌ उसकी जिहा कटवाल यर्‌ जो वदको ष्टे तो शरीरका छदन करे 
परियः शयन) वणी, मायं यदि इनमे शूद्र बराबरी करे तो सौ रुपये दंड करे ओर वैश्य 
ख ऊषर आधा दंड द्‌) यदि ब्राह्मण क्षत्रियकी निन्दया करतो पया रुप्वे ओर तरैरयकी 
निन्दा करने प्र वन्यौ सपय दंड जोर दूद्रकी निन्दा करने प्र कु ठंड नहीं है ओर 
स्रिय, वद्य) शूक सिन्द करकं ब्राहमण सौर राजक समान टे, विद्वार्नोडे अवंघनभं 
व्यक वणवा ओर्‌ शद्धको मणिचोरी करनेका गो पराप होता दै वही विद्रानोक्ी निन्दा कर- 
गेवार्टव्म रोत्तारि, ओहते फल, दरिद्र, धराम्य जर्‌ राक्‌ इनको चोरीर्मे पांच कृष्णल 
( रता साना) ) जर्‌ किचित्‌ पजुङ् पोडमिं सतक स्वामीको दोष है जौर गवारिोफे साथे 
जा सको विगाड तौ पालर्ोको दोष है, यद्वि सेव ममं दहोया सेवका जाबरण न चै] 
ता सेत्कं स्वामी यौर्‌ पालक द्धो दोष दे, गौरी पीडनं पाच माप सुवण, उट ग्रौर्‌ 
खरकी पीडामे छ माते, पेड मौर मटकी पीडनिं दश्च मास, बकरी ओर मेडकी पीडि 
दो माश सुदणञ्रा दंड फदाहे ओर यद्भि स्व सरति नष्टकरदेतो सतौ माच सु व्णैका दंड 
करना उचत हे) शिष्ट शास्य कटे द्रुएके न करने यौर कपडे धोनेसे अन्य निषिद्धोशची 
सवम बरक टर्न स्ख ह; यो जर्‌ अभ्चिके निभित्त त्रण रस्ये हर्‌ वनस्पतियोकि फर 
र्चवाद्कं न्‌ होन प्र = 7? [के अपन्‌[ समश्च र 
इः लाददद्वदवया (वदति; पचमापिषी मास्घं नातिसवस्सरीमेके विरस्यनि 
दयुचय ध्रवागस्व्‌ सुक्तामन वद्ध॑ते दि छतोऽवरुढस्य च चक्रकाल्ब्रटधिः कारिता 
कायिकाःदीकाऽभिमोगास्च दुद्‌ पशचूरटामजन्षवहातविषठ चापि पचगणम्‌ 
अज ङ्पामड्वनं दुङ्तरषमरु्त चरेः शन्नो भकः न्‌ भोरिपपत्राभतसरज- 
पुक्षः पदुभूमिानमामनततिभोगः रिच्थजानि अरणं ॑प्रतिदुदुः भातिभाव्य- 
वणक नद्चतच्डान्‌ एुवानध्यमवभुःनध्य वावितातकताधथो जष्टाः सङ 


छा ~ 


स्मृतिः १६ | भाषारीकासपेताः 1 ( ४८९ ) 


न निदिता न पुशूषापरापेन स्तेनः प्रकीणकेरो यसी राजानामेयावं कमा च- 
क्षाणः पूतो वधमोक्लाभ्णामतरत्रेनस्वी राजा न शारोरो ब्राह्मणदडः कम्माव्‌ 
योगविश्यापनप्रिवासनाककरणानि अप्ृत्ती प्रायक्िवि्ती सः चोरसमः सचिवा 4 
मतिपूवै प्रतिग्हीताप्यथम्प॑सयुक्ते पुरुषङञक्त्पपराधालुवेधविज्ञानादंडनियेगः 
अनुज्ञानं वा वेदङित्समघाःयवयनात्‌ वद्विस्स मवायवचनात्‌ ॥ 
इति गौतमस्मरतौ द्वादशो (ध्यायः ॥ १२॥ 
सूद ओर व्याजका वाना विरति भाग धर्मकाहै ओर एक महीनेके लिये हपये ठेनेसे 
पांच माते पत्येक सूपये पर है जर कोई २ रेसा भी कहते है कि, पांच मतत एकं दष तक 
हे पी नहीं ओर अधिकं दिनं ऋण रहने सूदसे दगुना हौ जता है छोरी इहं दद्धि 
देनेके पील नहीं बटपी सौर जो वृद्धिको रेककर रखता है उनपर कालचक्रकी इद्धि होती टे 
द्धिकारिता, अभिभोगा, कायिका यह ठीन प्रकारक होती दै गौर पडभक लोभ, ऊन जौर 
सेकडों वार जोते इए खर्ठोमिं पांच गुणोंसे अधिक ब्रद्धि नदीं दोती; बुद्धिमान्‌का धन दय 
वषंसे अधिक उसके समीपम न रटते.यदि दृसय पुरुष तक भोगे तो उसकी वृद्धि सूद ओर 
वेदपाठी संन्थासी ओर राजाके परुष भोगे तो उनका वह धन नदीं हो सकता, निध्य, 
कोरका द्रव्य) मांगा हओ, मोल स्या, सपा हुआ आधिवा धरोहर यह्‌ वदिनष्टहोनजर्ये 
तो दोष नही हे अथात्‌ यह्‌ धन जिसको मिल जाय वह पुरष दंड दैनेके योग्य नहीं हे, 
यदि इनके मिलनेमे कि यनुष्यका क्त अपराध हो जायतो दोष है ओर चोरं अपने 
वालको खोल कर हाथमे मून ॐ राजाके सन्मुख जा कर अपना अपर कट दे व्ह 
चोर राजाके बाधने वा छोड देनेसे छद्ध छता दै, राजा यदि उक्त मूषल्से नमर्‌ तौ | 
पापका भागी राजा होता है परन्तु राजा व्राह्मणको शरीरका दंड न दे, बरन कामस वियुक्तं | 
कर दे ओर्‌ सवके सम्मुख विदित करे वा पने देसे निकार दे ओर शरीर परदाग 
लगा दे) यदि जो राजा बाह्मणक्तौ उपरोक्त दंडनदेसो वह पापका मागौ होता हे ओर 
मत्री ओर पापी चोरके समान है जीर राजा जानकर अधर्मको पकड पुरुषकौ शक्ति 
जौर अपराधके न्युनाधिकके व्रिधनेसे दंड दे, अधवा वेदके जानेनेवाले जेसा कटे वैसादही 
द्ड द्‌ | | 
इति भैतसस्यतौ भाषाटीकायां द्वादशो ऽध्यायः।। १२ ॥ 
तयोदरेऽध्यायंः १३. 
विप्रतिपत्तौ साक्षिणि मिध्यासव्यव्यवस्था बहवः स्यरनिदिताः स्वकम्मसु 
वरार्ययिका राज्ञां निःपरीदयनभित्तायाश्यान्यतरस्मिन्नपि शदाः श्ह्मणस्त्वन्राह्चण ` 
धचनादनवरेष्योऽनिवद्धशवेत्‌ नाकस्समषेतापृष्टाः भ्रुः अवचनेऽन्यथावचते ख 
दोषिणः स्युः स्वग्गेः सत्यक्चने विपर्यये नरकः अनिवद्धैरपि वक्तव्ये पडा 


( ४८६ ) अण्ाद्शस्तृतयः- [ गौतभ- 


कृते निवंधः प्रमत्ताक्ते च साक्षिसभ्यराजकतेषु दोषो धम्मतंचपीडायाम्‌ । 
कापयेनैके स्यकम्मणा तदेवराजबाद्यणं दि स्यात्‌ । 
विवाहके स्थानम साक्षीके द्वारा कौन स्चूटा दै ओर कौन सच्चा है राजा इस वातको 
स्थिर के; दोर्नो पक्षम निज कमे अनिन्दित हो, शजाका विश्वासी, पक्षपाती अर देषशचूल्य 
दा्धजाति भी साक्षी हो सकता है, परन्तु साक्षौकी संख्या अनेक दोनी जंवश्यक है, 
अत्राह्मणोकि वचनकी अपेक्षा ब्राह्मणोकि वचनका भद्र करे; साक्षी यदि साक्षो दनेके स्थि 
सबद्ध नहो, तो उसे राजाके घर पर जानकी आवरयकता नहीं दै, परन्तु रेते साक्षीते 
यदि राजा पृषे तो वद सत्य २ कह दे, कारण किं सत्य कहनेसे स्वगं ओर मिथ्या कहनेसे 
नरककी पर्ति होदी है, सनिरशुद्ध भी साक्षी दे सकता है; कारण किसीकी पीडाप्ते वा 
 रो़गेसे भथवा प्रमत्त दोकर कहने ्ाक्षीको सौर सभासद वथा राजाके कर्मचारी इनको 
दोषदहेओर केरे ेषाभी कहते है कि धर्मके अधीन दःखम सच्चे कर्मे भी रापथ- 
द्वारा निणय होता टै ओर उसपते वह सौगंध देवता. राजा या व्राह्मण इनकी सभाम टीजाय। 
अबाह्यणानां क्चदरपश्वनते साक्षा दश -दति गोऽथधपुरुषभूामषु दङयुगोत्तरान्‌ । 
सववा भूमा हरण नरकः भमिवद्प्छु मैथुनक्ंयोगषु च पञ्चुवन्मधसपिषोः 
गवद्लाहरण्यवान्यव्रह्यपु यानष्वश्चवत्‌ मथ्याकवचन याप्या दडयश्च साक्षा 
नातृतवचने दोषो जीवनं चत्तद्धीनं नतु पापीयसो जवनं राजा प्राह्धिबाको 
मह्या वा श्चाछरावत्‌ भ्राडवाका मध्या मवत्‌ । सरत्सछर प्रताक्षत प्रातभार्यां 
धेन्वनडुच्छीप्रजनक्षयुक्तेष शीम्‌ । आस्ययिके सदंधम्मभ्पो गेयः प्राडवाके 
सत्यवचनं सत्यवचनम्‌ ॥ 
दातं गतमस्मत। =ये।दगोऽध्यायः | १३ ॥ 
जो ब्राह्मणसे छोटे २ परञयुओकि विषयमे यदि ट कटे तो वह दश्च पश्चुओको मारताहै 
गौ, घोडा. पुरुष,मूमि इनकं विषथमे यदि स्ूठ कटे तो दशगुनी क्रमसे वा सम्पूण हत्या करता 
हे. प्रथ्वीकी चोरी करनेवालेको नरककी पराति होती है जकके चुराने वा दृूसरेकी कके 
साथ मेश्ुन करनेमे भी नरक मिख्ताहै, मीठा जौर धीकी चोरी करनेमे पष्ुकी चोरीके 
समान दोष होतादहै, जो साक्षी च्चूर कटे वह निकालने वा दंड देने योग्य है.यदि साक्षीकी 
जीविका उसीके अधीनदहौतो इसमे दोष नहीं है, अर्थात्‌ स्षूठ बोलदे तो भी पापका 
भागी नदीं होता; वल्ल, सुवण, अन्न ओर वेदम गौफे समान दोष दे; सवारीदी चोरीमें 
घोडेके समान दोष हे यदि अत्यन्त पापे जोविष्ठा हो तो राजा, वकील ओर्‌ शारखोक्ता 
जाननेवाला ब्राह्मण यह चूड न बोल;जीर जो वकील बीचर्मरहे वह एक वषे तक प्रतिभाके 
लोरनेकी बार देल, गौ.बेल,खीके सतान दोना ओर मधुन इनमें शीध न्यायं रे 
ओर आवङ्यकीय ऋर्योमं वकीलका सस्य वचन प्रामाणिक ३ ॥ 
हति गौतमश्सृतौ भाषाटीकायां जयोदशोऽध्यायः | १३ ॥ 


स्मृतिः १६ | भाषाटीकासमेताः । (४८७) 


चतुर्दशोऽध्यायः १४. ९ 

रावमाशौच दक्षरात्रमनृखिग्दीक्षेतत्रह्मचारिणां सपिंडानामेकादङारात्रं क्षत्रि+ 
यश्य द्वादशरात्रे कैहयस्याद्धमास्षमेकमासं शदरस्य तच्चेदंतः नशपतेत्तच्छेषेण ~ 
शद्धयेर्न्‌ । रािशेषे दवाभ्यां प्रभाते तिभिः गोवराह्चगहतानामन्वक्ष रजकोधाच । 
युद्धपरायोऽनादाकशखमि विषोदकोदं धनप्रपतनेश्चच्छतां पिडनिवृत्तिः सप्तमे पचे वा 
जननेऽप्येध मातापिरोष्तन्मातुवां ग्भमाघ्घ्षमा रत्री: संघने गभेस्य अयं वा 
शर्वा चोर्ध्वं दश्षम्थाः पक्षिणी असपिण्डे योनिसंवेधे सहाध्यायो च सत्रह्यचारिण्य- 
काह श्रोत्रिये चोपपत्न प्रतोपस्पशने दशयत्रमशञोचमभिसधाय चेत्‌ उक्तं वेहय- 
शद्रणोः आतैवीवा पूरवयोश्च जयदं वा आचाथत्पु्रल्लीयाज्यशिष्येषु चवम्‌ । अवर- 
-अद्वणेः परव वणमुपस्पृरशेत्‌। पूवो वावरं तत शावोक्तम्‌ आशचे पतितचंडालसूतिकों 
द्क्याक्ञवस्पृष्टितससपष्टयपस्परेनेसचेरोदको पस्पशनाच्छुध्येत्‌ । शषालुगमे शुनश्च 
यदुपटन्पादित्येके उद्कडदान सपिडे कृतच्चडस्य तत्धीणां चानातभाग रर्ऽपत्तानाम्‌। 


कत्विक्‌,दी क्षित ओौर ब्रह्मचारि्योकि अतिरिक्त इनको दश दिन ओर सर्पिंडिर्योक्षो गथारह 
दिन क्षत्रियक्ठो बारह दिन, वैदयको पंद्रह दिन ओर शोद्धको एक महीने तक शवक 
सूतक होता है; एक अशौचे वीच ही यदि दूरा अशौच हो जाय तो पहलेकं सायर 
उसको गुद्धि टोती टे; पहरा अशौच जिस दिनि समाप्त होगा उसकी एक रात्रि रहने पर 
यदि प्रातःकाक दी दृघरा अशौच जौर हो जाय तो वीन दिनम द्धि होतीदै;गो य 
ब्राह्मणक द्वारा मतक दने प्र तीन दिन अशौच रहता टे, राजाके क्रोधे युद्धम वेठने ओर 
भोजन त्याभनेक व्रतम यदि पुरुष मर जाय, या क) अग्नि) विष, जले, उच परसे गिर 
कर, वा फसीखा कर, या वर्पाके जल्से जो मरष्य मर जाय उपक सातवीं पीठी ग 
पांचवीं पदो पिका अथिर नहीं रहता जर जन्म सूतकमे मी इसी भति शद्धि 
होती है, गमे गिर जाने पर निहने महीनोका ग्म हो उतनी हौ रात्रि तक्र माता, पिता 
अथवा माता ही जदयौच रहता है जौर गमे पडनेमे तीन दिनका सूतक होवा है; यदि 
दश दिनके उपरांत सूतक विदित जान पडे तो एक रात दो दिन ठक हता डे, जो अपना 
सपिड न हो, जिसके साथ योनिका संबन्ध दो या अपने साथ पटनेवाला हो वा ब्रद्यचयैमें 
साथी हो यावद पटनेवाला ह्यो इनके मर जनमे एक दिनका सूतक होता दै ओर जो 
मनुष्य जान कर भ्रतक्ठा स्पश करे उको दश दिनका सूतक होता है; वेश्य ओर शुद्रका 
सूतक प्रथम कह आय है; रजस्वला सके स्पदी करनेवाले तथा सूत्तकी अाह्मण जीर 
्त्रियको स्यच करनेवारे मनुष्यकषो तीन दिन्ना सूतक होते; पूवं कदे दर्जे ओर 
आचाय वथा आचार्यक पतर, सौ, यजमान, चिष्य इनका स्पशे करनेवालको भी पले 
के हजौको दीन दिनक्षा अद्लौच होता है; यदि नीच वणका मनुष्य श्रेष्ठ वणेके शवक 


( ७८८ ) अष्टादशस्मतयः- [ गौतम 


स्परा कर्‌ छे, अथवा श्र वण हीन वणेके शावका स्परो करक, तो उसेमी मरणका अशौच 
होता दै; पतित, चांडाल, सूतिका ऋतुमती ओर शवक स्प तथा इन सनक स्परी करने 
वारखकि स्पशे करनेवाला ज्म मग्न हो कर वो सहित स्नान, रावके साथ जानेवाञे ओर्‌ 
कुत्तका स्पश करनेवाला भी वस्र सहित्त स्नान क्रे सौर चूडाकरण होनेे उपरांत 
प्तक हो जाय तो उसको स्पिंड जलदान करे, को २ एेसा भी कहते है कि विना 
विवादी कन्यार्ओको जर देनेका अधिकार नहीं है; अर्थात्‌ मरने पर जलदान न करे ॥ 
अधःरय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः सदे न मान्नयेरन्‌ । न मांसं भक्षयेय॒राप्रदा- 
नात्‌ । प्रथमततायसप्तमनवमेषदकाक्रेया वासष्ां च स्यागः । अत्ये त्दस्यानां 
दतजन्माद्मितापित्रभ्या तृष्णीं मातत वाद्ांतरितप्रचजिताप्षपिंडानां 
सयः शाचम्‌ । राज्ञा च कायावरोधात्‌ । वाद्यणस्प च स्वाध्यायानिवृत्यर्थ 


स्वाप्वायानवृच्पर्यम्‌ ॥ 
दात गातमस्मतां चतुद शाऽध्यायः । १४॥ 


जलदानसे प्रथम भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचारी रहे, मांसका भक्षणन करे, प्रथम 
तीसरे, सात्व, नवे दिन जल्दान ओर वरलोका त्याग करे. अन्त्यजोंका जलदान्‌ सौर वसेक्गा 
त्यागना यह दशवे दिन होता है ओर्‌ दातो फे जम आने परं यदि वाल्क मर जाय तो 
माता, पिताको जथा केवर माताको हौ सूतक लगता है ओर बालक, परदेशी , संन्यासीं 
अस्रपिंड इनको सौर जिस कार्थ विं उपस्थित न हो इस कारणसे राजाजी जओौर 
वेद्पाटमे विघ्रन दो जाय इस कारण ब्राद्मणकी उसी समय छुद्धि दहो जाती है। 

दाति गोतमस्परतौ भाषाटीकायां चतुद॑शोऽध्यायः।। १४ ॥ 
पञ्चदशोऽध्यायः १५ 

अथ च्राद्ममाकिास्या पितच्तन्पा दद्यात्‌ । पचमाप्रश्ात चपरपक्षस्य यथाश्राद्ध 
सब्वरिमन्वा दव्पदृशवाह्यणसनिधाने वा कालनियमः शक्ततः प्रकषं गणसंस्कार- 
[वाधरन्नस्य नवाकवसन्‌ भाजयद्‌युजा पथच्छाह्‌ वा व्रह्मन्‌ लार््रियान्‌ वाग्रपवयः- 
दीहसंपन्नान्‌ । युवभ्यो दान प्रथममेके पितृवत्‌ । न च तेन मित्रकम्मं कुयात्‌ । 
पुत्राभावे सख्पिडा मातसरपिंडाः शिष्याश्च दयस्तदभावं ऋखिगाचार्यौ । तिटमाषत्नरी 
हिषगेदकदानेमास्र पितरः प्रोणात । माःस्यहरिणररुराश्क्म्मवराहमषमांमैः स 
त्सराण । गृऽ्यपयःपापचेद्रादश्षदषाोभे वश्रालन्नव भसन काङदकच्खाबछाट्‌ 
खड्धमासेमध्च मिशैश्वानंस्पम्‌ । 

इसत स्मय श्राद्धे विषयमे कहते है, अमावास्ये दिन पितर्योके लिये श्राद्ध करे, अपर 
प्षमे ( जथात्‌ महाख्यं ) पचमी इ्याडि तिथियों भी पितरेक निमित श्राद्ध करै. 


इश्विः १६ 1 भाबाटेकाद्मेताः । ( ४८९ ) 


श्राद्धमे कहे हए द्भ्य, देच ओर ब्राह्मणके समायममे भी श्राद्ध करे; श्राद्धमं जो समय नियत 
किया गया है उस्म भी श्राद्ध करे, शक्तिके अनुपार अन्तके गुर्णोका संस्कार करे ओर अपनी 
शक्तिके अनुकार कमसे कपर नौ ९ ब्राहर्णोको जिमावे, अथवा उस्साहके अनुपार अयुग्म 
आदि वेदपाठी, वाणी रूप, अवस्था, शीर इनसे युक्त बराहरणोको जिमावे, प्रथम युवा 
पितरोकि बराहर्णोको अन्नदान करे मौर कोई २ एे्षाभी कहते हैँ करि सको पिताके समान 
समञ्च कर श्राद्ध करे जरं श्राद्धफे दिन सन्ध्या उपाक्षना न करे, यदि पुत्रनद्यो तौ सर्पिंड 
वाशिष्यदी पिडदे सौर यहमभीन हो तो ऋक ओर आचाये यह दे, तिर उडद) 
चावर, जौ ओर जलफे देनेसे पितर एक महीने तक तृच होते दँ जौर मस्य) हरिण, रुरू, 
शशा, कुज) सूअर इनके मांपसे एक वर्षं त, सारे भौर गोके दुग्धसे बाहर वषत, 
वार््ीणसके मांससे जौर कालस्ाक, बकरी, ओंड। तथा मीठे मिले हुए इनके मांसे पितर 
अनन्त तृप्त होते दें ॥ 


न भोजयेत्‌ स्तेनङ्कोषपतिततद्षत्तिनास्तिकवीरहप्रेदिषिषू दि षिषपतिन्लोग्राभया- 
जक जपालो सष्टापिमयपङ्कचर कूट घाशिप्रातिहारिकानु पपाततर्यस्य च । ङडाजा 
स{मिवक्रप्यमारद ह गरदावकीर्णिगणपेव्यागम्पागाबाहलबार वत्त पार्वत षयाः 

तपयौयात यक्तास्मदुषाछान्‌ कनदिदयावदेतधित्रिपौनभेवकितवाजपशजप्रेष्यधा- 
तिरूपिफशद्धा गतेनराकृतिकिडाधिङ प्ीदिवगिर्शसावनाक्डवावाद्नतालन्‌- 
त्पगोतज्ञीलान्‌ पिच्ा चाक्षामेन विभक्तान्‌ । 


चोर. नप पतक, पतित ओर जिषको जोविका पतितते हो उसे नास्तिक, वीरकी हस्या 
करनेवाला, जो दूप्री विवाही श्लीफो मुख्य समक्ता हौ वा जिषने दृसरी लीके साथ विवाह 
करियादहो, जो ली जर प्रामवासिरयोतो यज्ञ करावे, बकरियोंी रक्ता करनेवाला? जिसने श्चि 
टोत्र केकर छोड दिया हो, मदिरापी कर जो ्रथ्वीमे विचरण करे, ्ूठी साक्षी देनेवारा 
दृत, जिसको यह माम न हो कि यह्‌ कौन, कुंडा्ची, सोमको वेचनेवाला घरमे अथि 
लगानेवाला, विष देनेवाखा, त्रत लेकर जिसने छोड दिया दो, वहर्तोक्ना दूत, अयोग्य स्ीके 
साथ गमन्‌ करनेवाला, दिक, परिवित्ति, परिवैत्ता, पर्यादित, सब स्थार्नोमं रिरनेवाला 
व्यक्तात्ा, जिसका मन वमे न टो, बुरे नखोँवारा, कारे दतिवाल१ द्ाद्वार; दूसरी विबा- 
हिता खीका पुत्र, कपरी, करये पाठनेवारा, राजाका दूत, वेरूषिया, यद्रा छीका पति 
तिरस्कारसे जीविका करनेष्राछा, कुष्ठरोगी, व्याज ठेनेवाला) जो केन देन करता हो 
रोगरीसे जीविका करनेवाला, परत्यचा, बाजा, तार, रृव्य+ मीत जिसका इनमे मन 
र्गतां हो) जिसे विना इच्छे पिवाने जुदा कर दिया शे इन्दो को शद्धमे जिमावे नहीं ॥ 


( ४९० ) अष्ठादङस्तयः [ गौत 


शिष्यश्चेके सगोचांश्च भोजयेदृध्वं जिभ्यो गणव॑वं सद्यः श्राद्धी शद्वातरपगस्त- 
व्पुत्ररोषे मासं न्याते पितन्‌ तस्मात्‌ तदद्बद्यचारी ध्यात्‌ ॥ इवचडाख्पात- 
तवेक्षगे दष्टं तस्मात्‌ परिश्चते दथात्‌ तिरैवां विकिरेत्‌ । पंक्तिपावनौ षा 
रामयत्‌ । 

कितनेक महर्षिं कहते दँ किं शिष्य तथा ठीन पुरर्ष्ि अधिक पीदीफे सगेत्रिर्यीको भी 
श्राद्धमे भोजन करावे ओर गुणवानूको शीघ्र ही जिमावे, यदि श्राद्ध करनेवाला शुद्धाकी 
रय्या पर गमन करे तो शद्रापुत्रके कोधमं एक महीने तक ॒पितर्रोका नर्म वास्त होता दै; 
दृष कारण ाद्धके दिन ब्रह्मचयेत्े रहे, कुत्ता, चांडाल, पतित इनके देखनेसे भी श्राद्ध दूषित 
हो जाता है इष कारण एकतमे श्राद्ध करे, तिलको बलवर दे, मथवा पंक्तिकौ पवित्र करने 
वाले ब्राह्मण शांति कर देते है । | 

पंक्तिपावनाः षडटंगित्‌ ज्येष्ठसापगच्चिणाचिकेतखिमधुचिसखपणंः पचामि 
जातको मत्रवाह्यगित्‌ धम्पज्ञो च्रह्यद्‌ यान सथान डत हविःष चव दुवलदीञ्छ्ाद्ध 
एवेक एवेके ॥ 

इति गौतमस्म्रतौ पंचददोऽध्यायः ॥ १५८५ ॥ 

जो षडंग वेदक जाननेवाला, ज्येष्ठ उत्तम सामक जो गान करे; जिसने तीन वार्‌ अभि 
चिनी हौ, ऋगवेदके मघ्रुवाता आदि दीनो मंत्रो जाननेवारा, व्रिष्ुपणी मत्रोक ज्ञाता+पंचधि 
मंत्र ओर ब्राह््णोश्ठा ज्ञाता, स्नातक, गृहस्थ, धमन्ञ ब्रह्मदेयानुमन्धान वेदम जो भली भांति- 
से द्रव्य आदि दे इतने षडगके ज्ञातार्ओको पक्तिका पवित्र करनेवाखा कहा हे, हवन इत्यादि 
कायने भो इसी धरार दुर मनुर््योको भोजन करे ओर कोर २ पपा भी कहते टै कि 
यह्‌ नियम्‌ केवल श्रद्धकादीदै।॥ 

इति गेतमस्मृनो भाषाटोकायां पचदसओाऽध्यायः | १५ 
पोटरोप्ध्यायः १६. 

श्रादनादिवार्षिकीं प्रोष्ठपदीं बोपाकव्याधीयो च्छर्दि अधेषचमाघ्रान। षंचद्‌- 
` क्षिणायनं वा वह चायुत्छष्टसोमा न्‌ मांसं अजीत दमाक्यो वा नियमः । 

वधौ ऋतु श्रावणको पूर्णिमा यर्‌ मार्दोकी पूर्णिमाको वा दक्षिणा्यनके पांच मरीरनोमिं 
ब्रह्मचारी नियमपूर्वकं लोर्मोको ्वाग कर्‌ वेदको पटे, मांस भोजन न करे अथवा दौ महीनेमे 
मुण्डन कृरवे । 
नाधीयीत वायौ दिवा पामरे कणश्रािणि नक्तं वाणभेरीम्रदंगगजनातिशब्देष च 
शघ्गाछ्गदभक्षद्यदि छोदिते दधतर्वाहारिष अश्चदृशने चापतौ म॒तित उ्ारिते 
निश्चासंधयोदके वषेति चैके वष्टोकसंतानमाचायपीश्वेषणे उयोतिषोश्च भीतो यानस्थः 
शयानः प्रोट षादः इमक्ानग्रामांतमहापथाकश्तैवेषु दतिगधांतःकवदेवाकतिञचद्रस 
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न्निधाने र्कफे चोद्रवि ऋश्यजुषं च सामङब्दो यावत । आकारिका: निधांतभू- 
मिकंपशडदक्षनोरष्ःः स्तनयिस्तुवषविद्युतश्च परादष्कृतापिषु अनृतो विद्युति नक्तं 
चापररात्रात्‌ वरिभागादिप्रवृत्तो स्वसुरकाविदयुर्समस्यफेषां स्तनयितुरपराहं अपिं ई 
परदोषे सर्व नक्तमर्दरात्ात्‌ । अहश्चेरसज्योतिः विषयस्य च राक्ञि प्रते विप्रोष्य ` 
चान्योन्येन सह सं्गटोपाहितकेदसमािः खीदश्राद मनुष्ययज्ञ माजनष्वहोराचम्‌ 
अमावास्यायां च दयं वा काीतकीफाटशन्याषाटोपौणमासीतिसोऽषटकाखिएचम- 
न्याग्न्येके अभितो बापिकं सब वषविदयरस्तनयिस्तुसोनिपाति प्रस्पदिन्यध्वं भोजना- 
दुर्वे प्राधोतस्य च निशायां चतुसहूर्त निस्यमेके नगरे मानसमप्य्चि ध्ाद्धिनामा- 
कषण्टिकमकृतान्नश्राद्वेकसंयोगेऽपि प्रतिवि्यं च यावत्स्मरंति यावरस्मरति ॥ 


इति गौतमस्मरतौ षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


यदि दिनके समय धूर उडनेवाी वायु चले ओर रात्रिके समय कार्नोमं फुंकारती इदं 
पवन चले तो वेद्को न पटे. बाण, मेरी, नकारा, मृदंग, रोगीका भयंकर ₹ाञ्द्‌) कुत्ता, गीधघ, 
गधा इनका शब्द होता हो वा इन्द्रधनुष दीष पडे, तथा नौहर भौर कु्मय मेव दृष्ट 
पडे, मलमूत्र स्याग करनेके उपरान्त तथा रात्रि ओर संध्याके समयमे वेदको न पटे ओर 
कोई २ रेषा भी कहते शं कि वषी होते समयमे भी न पढे, अपने कुटीके वीक (जथात्‌-- 
परातभाग वतैती ) से बरपातका पानी टप्के इतनी बरसात होवे तो ओर्‌ जहां 
आचा्ेके चारों जर मनुष्य बैठे हों वहा, चन्द्रमा सूयक निकट मंडल वननेके समय, 
दन समरयोमिं भी वेदको न पढे, किती कारणे भयमीत हो कर्‌) सवारी चद कर, लेट 
कर, घुटर्नोको खडा करके भी वेदो न पठे, इमञ्चानमे, मामके निकट, बडे मागे, ओर 
अशौचके निकट वेदो न पे; दुैके निकट, शव, नाई, शद्र॒ ओर छर्कमदसलके स्थन 
पर भागता हुभा वेद्‌ न पटे, जहां तक ऋष्ेद, यजुर्वेद, सामनेदका शाब्द सुनाई जयः 
अकालमे निघात, भूमिकय, राद योन, उस्काषात) परववर्पण नौर्‌ विजलीक्रा गिरना, अभिक 
रगना इतने समयमे भी वेदको न पटे; विना ऋतुकं बिजली चके यर रात्रिके पदर पद- 
रमे ठरे टे तोवेदको न पदे, यदि मध्याहके समय गजं अथवा प्रदोषकालमे गर्ज ओर 
आधी र।तके समये भौ वेदुको न पदे; दिनके समग्र तारे दील, अपने दशके रजको 
मृ्यु होने पर वेद पढने निषेध हे, परदेशरमे ज कए दूसरेके साथ वेदको समासि करे, 
वमन, श्राद्ध, मनुष्य, यज्ञमोजन इनमे एक दिनक, अनावसमे दो दिन्ना, काति, फार्पुन 
तथा अषादकी पूर्णा जौर वीनो अष्टका इनम तीन रत्रिका वेदक। अनध्याय होता हे, 
मौर को$ २ एसा भी षते ह कि वर्भ्रतुके आदि अन्तम भी वेद्के पटनेकरा निषेध हे, 
वषी होवी ह्यो, बादल गजता हो ओौर नही २ बंदे पडती हय उस सप्यभी वेद्‌ न पदे. 
भोजन करनेके उपरान्त ओर उत्व येद पढनेका निषेध है? पटे हए वेदको रात्निमं चार 


( ७९२ ) अष्ठादशच्छरतयः- [ गौतम 


सुहत्तसे अधिक न पठे ओर कोह २एेसाभी कहते कि मन नगरम निव्य अश्ुद्ध र्ठ! 
| दहै इशत कारण नगरमे वेदको न पहे घर्‌ श्राद्ध करनेवारलौकौ विना अनध्याये समयं मी 
अनध्याय होता है मोर्‌ अङ्कतान्नश्राद्धमं मी सव वियार्जक्ा अनध्यायं होता है, यह 
उडधिका वचन टै ॥ 

हति गोतमस्छरतो भाषाटीक्ाथां फोडङो ऽध्यायः, 1} १६ ॥ 


सघदशोऽष्थायः १७. 

पररास्तानां सकम्मसु दिजातीनां ब्राह्यणो संजीत परतिगष्धीयाद्‌ । दधौद्क- 
यवसथखफलटमध्वमयभ्युद्यतक्चय्याशनावष्ठथयानपयोदीधिधानाशष्छीरपरयग्क्लडः-- 
मागेश्ञाकान्यप्रणीदयानि सन्व॑षा पितदेदयङ्भ स्पभश्मे चान्यत्‌ । दृत्तिश्येत्‌ सौतश्नण 
शदान्‌ पञचपालक्षेत्रकषकङ्कटसगतकारपितपरि वारक योज्यान्ना वणेकयाङ्किस्पी । 
नित्यममौन्यं केश्कीटवपन्ं रजस्दलाङ्कन्णङङ्कानिपदापहतं भरणघ्रागेक्षितं गदवोप- 
ब्रातं भावदुष्टं शुक केवछमदाधे पुनः सिद्धं पदुषितमशाकम्यसेह्‌ सासन धरनि उस्छ 
एषुल्यभिशस्तानपदेरयदं इिकतक्चक कदर्यवंधनिककविकपकध्रगवायुन्कि्मेञ 
गणविद्धिषणामर्गक्तानां भार्‌ दुवेखान्‌ दृथान्नानि च सनोस्थानभ्यपेतानि समा 
समाभ्यां विषमसमे पूनान्तयनितश्च गोश्वक्चीरमनि्दक्ञायाः सूतके अजामदहिष्योश्च 
निरयमाविकूमपयमौद्मकनशफ च ्य॑दिकीयप सृसधिनीनां च याश्च उयरेतदत्स्‌ 
पचनखाच्च शस्यकङकशषकद्वाविद गधा खड्कच्छपाः उभयतोद्‌ केर्थरटोमेकश पक 
विकष्लवचक्वाक्हंसाः काकककमृधरयेना जलजा स्तपाद्तंडाः ग्राप्यद्ुक्ङुटसकरी 
धन्वनां च आपन्नदावसन्न श्यामां पानि किसखयक्याङुलङुनष्यासलोहितातचश्र- 
नाशधानविद्‌ाकवकवलाकाःश कट्टर हिभि पाधातनकचशा अयक्ष्याः । मश्ष्याः प्रतदा- 
पिष्किशजाटपादाः मर्स्णश्चापिङकतादध्याश्च धमथ व्याटहताट्दीषदाक्‌धरह्स्ता 
स्यभ्युक्ष्योपयुजीतोपद्चंजीत ॥ 

इति मोतमस्मरतौ सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

अपने कमम तत्परं द्विजातिर्यो यह्‌ ब्रह्मण्‌ भोजन कर अर उनसे प्रतिग्रह ठे „ इधन । 
जर, भुरा, मूर, मीठा, भयसे रहित हो स्वयं दो हई शय्या, साधन, सवारी, षर्‌, दूध. 
ददी, धाना, मत्स्य, कागुनी, मराला ओौर मार्मक्रा शाक बह शफे याकि भी केने योग्य है 
ओर्‌ पिता, गुरू) देवठा मृच्य इनको पालनाके निमिच सदर यदसि लने योग्य है, यदि सौर 
रोर आजीविका हौ 9 चदि ठ्डे अन्यसेन ठे जौर्‌शुद्रमिं भी उषके यहपिरेजोकरि 
पकी पालना कनेक किसान, कुरुक्षा संगी, पिताक सेवक दो इन सन्न खात 
यौग्यहे अओौर जौ व्यापारी, चिद्पी नं होउसका भी अन्नानि योभ्यहै; जौ अन्न केश 
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ओर कीडासि दूषित इभ हो, रजस्वका स्री जौर पक्के पैरसे जिका सदी हो गया हो 
बालककी हत्या करनेवाञ्ने जो देखा हो, गौका सुवा इसा, मावदुष्ट, ददीके अतिरिक्त, 
यक्त; द्वारा पकाया, शाके भिन्न, वासी एसे खाने योग्य पदा, स्नेह, मांस ओर सहत यै 
अभ्य हे जिसको व्यभिचारके कारण स्याग दिया हो, या जितै व्यभिचारक् दोष लगाय्‌] 
टो, जिसके ठेनेओो स्वामीने अन्ञान दी हो) निप्षको कुछ दंड इञ हो, बढ, उपर 
न माननेवाला, वंधनिक, व्याघ, उच्छिष्ट जलका पीनेवाला, बहर्तो श्र ओर पंक्तिसे 
वाहय इनके यहंका अन्न न सखाय, दुर्बले प्रथम भोजन च क्रे, भोजन, मचमन सौर 
उत्थान इनको ब्रेथा न करे, समकी विषम पूजा ओर विषमी सम पूजा तथा सुयीदिक 
तरको पूजका त्याग न क्रे ओर द दिनसे पहले ८ व्यायी इई ) मौ, बकरी, भ्त इनका 
दूष ने पिये, मेड, ऊंटनी, घोी, रजस्वला, दो वचेवारे संधिनी, दूध देनेवाली सतवत्सा 
दनक दूध पीने योग्य नहीं है; सेद, खरगो्च, गोह, डा, कुमा यह ॒सेहके अतिरि 
सव अभश्य दै, दोनों ओर दातवा, बडे २ रोम जिनके हो, एक सखुरवाके जर कल- 
विकचिडिया, जलयुर्मी, चकवा, हस, काक, कंक, गीध,बाज) जिनके ्चोच जर पैर छाल 
हो यह, जलके जीव) भ्रामका सुर्गा, शूकर, नी जर मैक यह स्वयं भर जाथ ओर वनर 
अर्चिसं जो उक्त जीव मर नाय उसक्षा मांस सौर वृथा मांस, पतेका रत आदि स्वयं इ- 
का मापि जिनमे खली हो रेसा निश्छा इञा गोद, अश्च, निचि, दारु, बक, 
वमल, तोता, दद, ररीरी, मधात अर चिमगाद्र यह जीव सब अभक्ष्य है, चोँचते 
खोढनेवाे, जार समान पेरनेवाठे ओर विकाररदित मछटी यह भक्षणीय ह जौर 
मारने योग्य हे, धमंके ल्यि सरपसे मरे हर तथा निर्दोष भौर निन्द कोई बुरा न कदे उनश्नो 
भी जलसे छिडक कर काममेंरेठेना योग्य है। 


इति गोतमस्रतौ भाषाटीकायां सपदशचोऽध्यायः॥ १७ ॥ 


अ्टादरोऽध्थायः १८. 


अस्वता धम्मं खी नातिचसेदतरं वाक्चध्ुःकरमसंयता यथपत्याछिप्छुर्देवराव्‌ 
गुरव्रसूतान्नस्चमतीयाद्‌ पिडगोजऋषिसंवषेन्यः योनिमाव्रादा नदिवरादित्येके। नाति 
दवितीयं जनयितुरपत्यं समयादन्षत्र जवितश्च क्षत्रे परस्मात्तस्य दयीव। रक्षणाद्रतै 
रेव । नष्टे भतरि षाड़ार्षिकं क्षपणं श्रयमाणेऽभिगमनं भराजते तु निवृत्तिः प्र्गात्‌ 
त्य दादशषवषांणि बाञ्मणस्य वियासवंषे भ्रातरि चैवं ऽयायति यक्षीयान्‌ कन्या- 
गयु पयमनेषु षडित्पेके । चीनड्धुमाय्यैतूनतीस्प स्वय ॒युज्येतार्मिदितेनोच्छञ्य 
पिञ्यानटकारान्‌ । परदानं प्रागृतोरभयच्छन्‌ ददी पराबासश्चः प्रतिपत्तरित्यके । 
द्रव्यादानं विवाहधिदवर्थं धम्मतमसंगे च श्रद्ात्‌ । अन्यत्रापि श्ूदात्‌ बहपक्षो- 


( ९९ १ अष्ादज्ञष्षतयः-  [ गौहम- 


हूनकम्मणः ङतगोरनाहिताप्रेः सरस्छगोवां सोमपात्‌ सप्तमी चाथुक्ता निचयाय 
अप्यहानकम्म॑भ्यः आचक्षत राज्ञा पृष्टस्तन हि भतेग्यः श्चेतदीटक्धपन्नशचेदम- 
तेचपीडायां तस्याकरणे दाषोऽदोषः ॥ 

इति गौतमस्पतावष्टादरोऽध्यायः ।। १८ ॥ 


५५न्‌ स्री स्वातञयमदेति इस मनुवाक्यके अनुसार खी धमे करनेमं भी पतिके अधीन 
देःइससे स्वामीकी जज्ञाको कमी उद्टंघन न करे ओर्‌ पतिकी मृद्यु हो जाय तो मन वाणीते 
नियमपूर्वकं सुक तत्पर रहे, यदि उस अवप्तरमे उक्तको सन्तानकी इच्छ दो ठो परतिके 
सहोदर अथात्‌ अपने देवरसे ऋतुकामे समागम कर सन्तान उन्न कर ठे, विना 
चरतुके गमन न करे ओर्‌ यदि देवरन द्यो तो जिसके साथ ऋषिपिंड ओर गोत्रका संव॑घ 
द वा केवर योनिसम्बन्धवाङे देवरते सन्तान उदयनच्न कर ठे,परम्तु ऋतुकालके सिवाय गमनं 
न करे, किन्दीका यह मत दै क्कि देवरके सिवाय अन्य किसीसे गमन न करे ओर =तु- 
कारफे विना गमनन करे, देवरते भी दो सन्तानसे जधिक उन्न न करे, ऋतुकारके 
विना दृूसरेकी सन्तान उसके एतिकी नहीं होती अर्थात्‌ यदि किसी भरकारका सत्व न दहो तो 
यह सन्तान उत्पन्न करनेवलेकी होगी कारण किं अविधि दी जीते हए पतिके उसके 
त्रम यदि सन्तान उखन्न हो तो यह सन्तान क्षित्रीकी दी दमी अथवा उप क्षेतरके स्वामी 
ओर उसन्न करनेवारा इन दोरनोकी द्य यह सन्तान होगी, वाप्तवमे ठो जो पालेगा 
उघीकी ही वह्‌ सन्तान होगी ( यह्‌ उपपति ध्म द्विजाति प्रथक्‌ जनकि निमित्त दै 
कारण किं मनने इका निषेध किया है (“नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिमिः” ) 
ओर्‌ दूसरे यह कलिवज्यै भी है इससे द्विजाति आदरके योग्य नदीं दै, जव पिके 
अज्ञातवापके धर्मं कहते है, यदि पतिकी कुछ खवर न भिठे तो छ वधे तक उ्तकी 
बाट देते, यदि समाचार मिरु जाय तो स्वयं उसके पास चली जाय यदि सन्यासी 
हो गया हो तो उसके पाक्त न जाय अब पिताके मरने प्र अयेष्ठ श्राताके पदठनेको जनमे क्या 
करवव्य हे सो कहते दै, ब्राह्मणक वियासंबेधम ज्येष्ठ जाता भी यदि हसी प्रकार समाचार 
हित हयो जाय, उसको खवर न भरले तो होटा भाई उ्षका कन्यादान,अभ्निरक्षा, यज्ञोपवीत 
तथा विवाह करनेको बारह वष तक उक्षे आनेकी बार देखे पीछे उ्तका विवाह कर दे, 
को$ कहते दै कि छ वर्प तक उसकी वाट देखे यदि पिता अदि उसको न विवाहते ही 
तो कुमारी तीन ऋतु बिवाकर पिताक दिये हये अलंकार भूषण स्याग कर स्यं किसी ्रष्ठ 
करके वरे विवाह कर ठे, ऋतुके पहरे ही कन्यादान करना उचित है ऋतुके पहरे 
कन्यादान न करने कन्याका पिता आदि पापयुक्त होता है; कों कदते है किं कन्या 
र वुमदी होनेसे हरे विवाहना उचित दै, यदि द्रव्य न हो तो इस विवाहूसम्पन्न करन 
अथवा किसी भम काके करनेके निमित्त शद्रे भी दम्य ले तेनेमे दोष नदीं हे दूरे काये- 


स्मृतिः १६] भाषाटीकाघवेताः, ( ४९९ ! 


के निमित्त भी बहुत पृ्ठवाले शुद्रसे, दीन क्मवले सौ गौके स्वामीसे अग्निहोत्ररदित 
माक्मणस्े तथा सदश्च गोके स्वामी सोम पीनेवाले ब्राह्मणसे धन ग्रहण कर, जव भोजन न 
मके जोर सातवीं वेला आ जाय तव अहीन कमं (गरष्ठ कमैवाले) के यांस मोजन ग्रहण कर 
टे यदि राजा पृष्ठे तो उसे सत्य २ कट दे, धमेके आचरणम् बाधा हो तो राजा वेदवित्‌ तथा 
शाखसम्पश्न सुशील ब्राह्मणका भरण पोषण करता रदे एेसा न करनेसे उसको दोष॒रूगेगा 
पालने दोषन होगा 


इति गौतसस्थ्रतौ भापाटीकायामष्टादरोऽध्यायः ॥ १८॥ 
[ (क) 
द्वितीयः पपाटकः 


एकोनविंशोऽध्यायः १९. 
उक्तो वणेधम्मेश्चाश्नमधम्म॑श्च ॥ अथ खल्वयं पुरषो येन कम्म॑णा रिप्यते यथ 

तदेयाज्ययाजनमभल््पभक्षणमवद्यवद्नं रिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनाभोति च तत्र 
भायधित्तं यान्न ङ्यादिति मीमांसते न कृयीदि व्याने हि कम्म॒ क्षीयत इति 
कुयादित्यपरे एनः स्तोमेनष्टा पुनः सवनमायांतीति विज्ञायते । बाच्यस्तोमेश्टरा 
तरति खव्वं पाप्मानम्‌ । तरति ब्रह्महर्यां योऽश्वमेधेन यजते । जग्रष्ट ताभेशस्य- 
मानं याजयेदिति च । तस्य निष्करयणानि जपस्तपो होम उपवासी दानम पानेषद्‌ 
वेदांताः सव्वेच्छंदः सुखंरिता मधन्यघमषणमथर्वंरिरे रद्राः पुस्षसूक्तं राजनरं- 
दिणे सामनी ब्रह दथतरे पुरुषगतिमहानाभ्न्यो महविरिजं महादिवाकीर््यं ज्येषठक्षा- 
स्नामन्यतमं वरिष्पवमानं कूष्मांडानि पावमान्यः सावित्री चेति पादनानि । पयी- 
त्रत ता इाकभक्षता फटभक्षता भसृतयावको हिरण्यप्राश्चनं वरतप्राहानं सोमपान- 
मिति च भध्यानि । सर्व शिलोच्चयाः स्वाः सषत्यः पुण्या हृदास्तीथोनि उषिनि- 
वासा गोष्ठपरिषकदा इति देशाः । ब्रह्यचय सत्यवचनं स्षवनेषदको पस्पश्चेनमादं बश्च 

ताधःश्चायितानाशकं इति तपा । हिरण्यं गोवोघोऽश्ो भूमित्तिरघ्तमन्नमिति 
देयानि । संबरघरः षण्मासाश्चसखारख्यो दावेकश्चतुरविशवयटो दादज्याहः षडदष्य- 
होऽदोरात्र इति काराः एतान्येवानादशचे विकरपेन किंयेरत्रेनधि ग॒रुणि शरूणि 
लघुनि लध्रनि कच्छरातिङ्च्छरो चांदायणभिति सर्वप्रायशित्तं प्रायाधित्तम्‌ ॥ 


इति गोतमस्थृतौ वेकोनर्विंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


वणधमे ओर आश्रर्मोका धरम कहा गया, इस समय जिस कम॑के करनेसे मनुष्य पापे 
लिप्त होते है, उसको कहते है; यज्ञ न करने योग्यको यज्ञ कराना जौर्‌॒भक्षणके अयोग्यको 
भक्षण कराना, तथा नमस्कार करने अयोग्यको नमस्कार करना, शाखोक्त कर्मा न करना 


( ९.६ ) अष्टाद्चस्वृतयः- [ गोतम 


नीचकी सेवा करना, निषिद्ध कर्मक करने पर प्रायश्चित्त करे अथवा न करे उसको मीरमाह्‌। 
छी जाती है; को$ २ चषि कहते हैँ कि प्रावदिचत्त न करे, कारण कि कर्मो क्षय नही 
होता, कोई २ कते हँ कि प्रायधित्त करे, कारण कि जाखे यह विदित दवा दै कि 
ुनर्वार स्तोभयक्ञफे करनेसे पवित्र हो जाते टै ओौर प्रात्यस्तोम यन्ञके फेरे सम्पूणे पापो 
टट जाता दै, अस्वमेध यज्ञका करनेवाङा ब्रह्मह्याके पापस चछ्रृट जाता हे; सापकी निन्दासे 
लिप्त हमा मनुण्व अशनष्त्‌ यक्ञकरो करे ओर उपरोक्त पापकां प्रीयधित्त यह ह किं जप+ 
तप, हवन, उपवास, दान) उपनिषद्‌, वेदान्त, चारै वे्दोकी संहिता) मधु, अधमेण, 
अथवेण वेदके शिरोमंत्र, पुरुषसूक्त, राजन ओर्‌ रोटिणी मंत्र वृहत्‌ शीर रथन्तर साम 
परुषगति, महानाम्नी ऋचा, महावैराज, महादि वाकीत्य जर ययेषठतार्मोक्ठा कोसः भाग 
बहिष्पवमान, कूषमांड, पावमानी चचा, मावनरी यह सभी सनुष्यको पवित्र करनेवाठे द 
पयोनत, चाक्रभक्षण, फक, प्रछत यावक, हिरण्य, श्रत, स्ोमकठा इनका पीना भी पवित्र 
कृरने बाले है, सम्पूणं पवेत, सरने, पित्र कुण्ड, तीथे, त्रपि ग} ओका निवास इन सभ्पूणं 
देशम जानेस सम्पूथ पाप नष्ट हो जाते है ; ब्र्चये) स्य भाषण, यथाप्तमय आचमन) 
आद्र व्ञ, पृथ्वी पर शयन ओर अनशन इन सम्पूर्ण कार्योकता नाम तपस्या है, सवणे, गो; 
तिल, व्ल, घोडा, ममि, घत जर्‌ अन्न इन सव वस्तुओंरा दान करे वषे, छ मास, तीन 
मास, दो मात, एक माप्त, चौवीप्त, बारह, छ, तीन दिन, जहोरात्र यह काक ह पूर्गक्त 
सम्पूण प्रायधित्त अनादेश्च पराम सी क्रि जते रै, परन्तु बडे पापे बडे ओर छोटे पापं 
छोटे प्रायश्चित्त करने योग्य है, छृच्र अतिदच्छर, चादरायण यह सव पा्पोके प्राय्ित्त दै॥ 


दति गौतमस्मृतौं भाषारीकायामकोनविरोऽध्यायः || १९ ॥ 
विोऽध्यायः २०. 

अथ बचतुःष्टिषु यातनास्थानेषु दुःखान्यनुभूय तत्रेमानि छक्षणानि भवंति बह्व 
ह॒द्वङ्क्ठो सुरापः शयावदंतः गरुतस्पगः पेयः स्वभ॑हायो इनी दिविन्री वखापहारे 
दिरण्यहाय ददंश तेजोऽपदहायै मण्डी सरेहापहारी क्षयी तथा अर्जीणिवानन्नाप- 
हारी ज्ञानापहारी मूकः भतिदहवा गरोरपस्मारः गोत्रो जात्यः पिशुनः पूतिनाष्ठः 
पूतिवक्रस्तु सूचकः शदोपाध्यायः श्वपाकश्चपएसीस्चामरविकथी मद्यप एककफवि- 
कयी मृगव्याधः डाशी मृतकयैङिको वा नक्षी चाबुंदी नास्तिको रमोपजी- 
व्यभह्यभक्षो गंडरी ब्रह्मपुरूषतस्कराणां देशिक्छः पिंडितः षटो महापथिका गंडिक 
श्चाडाही परस्कसी मोष्ववकीर्णी मध्वामेही धम्मेपलनीषु स्यान्मेथुनप्रव्तंकः खस्वाटः 
समोाघ्मयद्यभिगाभी श्वीपदी पितमावभगिनीदयभिगाम्पविजितस्तेगं कन्नड 
इपंडव्याधितर््यगदरिद्रासपायषोऽस्यन्रदिः चंडपंडशेषतस्करपरपुरषभेऽ पपरकम्भ- 


स्मृतिः १६] भाषाटीकासमेत, । ( ७९७ } 


कराः खल्वाटवकांगसंकौण।ः कृरकफम्मोणः कमराशासयाश्चोपपदते तस्मारलरतम्यमे. 
बेह मायित्तंदेटक्षणेजोयंते धरस्य धारणादिति धर्मस्य धारणादिति ॥ 
इति गोौतमस्मृतौ विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

सम्पूणे पापी चौसठ नरश स्थानो दुःल मोग कर मनुष्यलोके पृवोक्त पार्पोसे 
चिह्ृधुक्त हो जन्म रेते ह, ब्रहमहत्या करेवरिके गीला कुष्ठ होता है, मदिरा पीनेवाटेके 
दति कलि होते है! गुरुकी शय्या पर गमन केकया लंगडा होता है, वर्णको चोरी 
करनेवरिके नख बुर होते है, वर्का चुरानेवादा दादयुक्त होत। है, सोनेका चोर ॒मंडक 
होता हे, तेनका चोर चकते रोगसे यक्त होवा है, धीकी चोरी करनेवाला क्षयी होता है, 
अन्नकी चोरी करनेवाला अजीणै रोगघे यक्त होता है ज्ञानी चोरी करनेवाला गुमा, शुक 
मारनेकाला मिरगी रोगे युक्त होवा है, गौकी ह्या करनेवाला जन्भांध होक है „ सूचककी 
नाक भोर्‌ सुखमे सवेदा दुर्गधि आती रहती है, शूदका पदानेवाला चांडाल, रंग, 
सीकता) चवर इनका बेचनेषाला, मप) एकशफ पञ्चमो बेचनेवाल।, मृगव्याधा, 
कु डाशी) मृत्य वा घोवौ ओर बिना शाल्नफे जाने नक्ष्रोको बतानेवाला अर्बुद रोगी, नास्तिक, 
रंगरेज, भक्षण करने जयोग्यका क्षण करनेवाका गंडमालाका रोगी होता है, जाद्मण, 
कठोर, तस्कर इनका जो गुरु हो, नपुंसक, रातदिन रास्ता चलनेषाखा. गंडमालाका रोगी, 
जोर चांडाली, भंगन इनके साथ रमण करनेवाला भमेह रोगते युक्त होता हे,पतित्रता दृष- 
रेकी सीमे भेथुनकी इच्छा करनेवाला गंजा, अपने गोत्रकी सीमे गमन करनेवाला भौर 
अपनी छ्ीके साथ कुप्तमयभं गमन करनेवाङा इटीपदी होता है, पिता ओर माताक्ौ बहन 
ओर पिताकी अन्य क्लिर्योर वीयं डालनेवाला कुकडा, मूत्ृच्छरी तथा अंगदीन,दखी भौर 
जस्पबुद्धि होता है, तथा कोधी, नपु्क; नट चोर, पराये मृत्य ओर टहल्ये, खन्काट, 
गजे, कुबडे, वर्णक ओर करर करम करनेवले होते है, कमानुसार अंत्यज भी होते है, इत 
करण मनुष्ययोनि पापका प्रायधित्त अवदय करना उचित है, कारण कि घमेके धारण कर- 


नेसे निर्मल चिव मनुष्य उसन्न होते हैँ । 
इति गौतमस्मृतौ भाषार्ाकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
पकविंरोऽप्यायः २९. 

स्पजेितरमपि राजषातकं शुदयाजकं शादाथयाजकं वेदचिद्चाव भूणहनं 
यश्ाव्यावसार्यिमिः सह संषसेदैस्यावसायिन्पा बा तस्य विधायुरन्योनिक््धाश्च 
सनिपास्य सवौण्युदकादीनि परेतकम्माभि इष्यः पात्रं चास्य विपयस्येयः दासः 
कमकरो वा अवकरादमेध्यफात्रमानीय दासीषरातन प्रयित्वा दकिणाभिषुशचः 
पदा विपयस्येदसमुमनुदकं करोमीति नामग्राहं तं सर्वेऽन्वालमेरन्‌ प्राकानाषीतिनो 
मुक्तरिखा विद्यायुरवो योनिधेवंधाश्च षौकषेरन्‌ । अप उपस्पृदरय प्राम प्रा्िशति 
अत अर्व तेन संभाष्य तिषठदेकराजं जपन्साविनीमज्ञान वं ज्ञानपर वेत्रराघम्‌ । 


( ४२९८ ) अष्टादक्षस्त तयः [ गौतम 


| राजाका मारनेवाका, शद्रको यज्ञ केरानेवारा, वेदको डुवानेवाका१ श्ूणहल्याकारी) अत्या 
। वसायी शिर्योका संग करनेवाला पसे पिताको भी पुत्र व्याग दे ८ अर्न्योको तो कहना दी 
क्या ) फिर बह मनुष्य विचा, गुर अर योनिश्म्बन्धर्योको इकटा करके जकबन्ध इत्यादि 
सम्पूण परर्त्के कार्यो फेरे ओर इसके निमित्त पत्रको स्याग दे, दात अथवा भृत्य, अव्‌- 
करसे जयद्र पात्र लाकर, दासी घर्डोको भर्‌ कर दक्षिणको सुख करके “इसको मे 
अनुदक करता हं" 'यह कह कर पैरते उल्टा कर दे ओर वह सब उप प्रवकषा नाम ठं) जप्‌- 
पवय हो शिलाको सोक कर्‌ वियागुर ओर वधु भी देख रं) फर्‌ जर्का स्परी कर भ्रामं 
प्रवेश फे ओर उसके संग यदि कोई अक्ञनतासे संभाषण करे तो वद खडा हो कर 


एक दिन गायत्रीक्ञा जप करे भौर जितने जान वृङ्च कर संभाषण किया हो बह दीन रात्रि 
लडे हो इर गायत्रीका जप करे. 


यस्तु प्रायश्चित्तेन चुद्धयेत्तस्मिन्‌ शुद्धे शातङ्कभमयं पात्रं पृण्यतमात्‌ हदात्‌ 
पूरपित्वा खवेतमभ्यो वा तत एनमप उपष्पशयेयुः । अथ॑स्म तसात्रे ददुस्त घं 
प्रतिग्रह्य जपेत्‌ शौता द्यौः शांता पृथिवी रतं हिवममतरिक्ष यो रो वनर्तािर्‌ 
गृहवामीतैर्यजुभिस्तर् मंदीभिः पावमानीभिः कृष्माडैश्वाञ्यं जहयात्‌ । हिरण्य 
बराह्मणाय वा दयात्‌ गां चाचायाय च यस्थ च प्राणांतिकं प्रा्यीधत्त सघृतः 
शदधथेव्‌ तस्थ सवीण्युदकादीनि भ्र तक्मौणि कुुरेतदेव शस्युदकं सरवेषपपातकेषु 
सर्वषषपपातकैषु ॥ 


हति गोतमस्मृतवेकविं शोऽध्यायः ॥ २१॥ 


इस प्रकारते राजाकी हस्या करे भी पुरष यदि छद्ध हो गया हो तो वह छद्ध दौ 
जानेके उपरान्त घुवणके घडको पवित्र कुःडमे वा क्षरने भर कर उसका स्पश करे जर 
सुवरणीफे घडेको उत देदे फिर वद ठश्त घड़ेको ठे कर“शांता दरौ; शाल प्रथिवी श्चांतं शिव 
म॑तरिक्षं यो रोचनस्तमिदह गृहामि, इन मंनरोको जपै, जौर यजु्व॑दकी ऋचा पाबमानी तथ 
पाडीत धकरा हवन करे, धाहषणको सुवर्णका दान दे, आचायेको गो दान करे) जिष 
पापी प्रायध्ि् प्राणान्तिक है वह मरनेके पीठे शुद्ध दोवा दे, उस्तके उदकदान अदि 
सम्पू पवकम कनेम उन समस्त पारगो यदी शांतिका उदक कहा दे । 


इति गौ तमस्सरतौ भाषाटीकायामेकविंशोऽध्यायः ।॥ २१ ॥ 
दाविशोऽध्यायः २२. 


ब्रह्महसरापगुहतस्पगमात्पित्‌योनिष्षधगस्तन नास्तिकनिदितकमोभ्पाति ५।त- 
तास्याग्यपितत्यागिनः पतिताः। पातकसैयोजकाश्च तश्चान्द्‌ सनाचरन्‌ द्विजाति. 


| (प 


कभ्यो हानिः पतन पर॒ चापिषद्धिस्तामेके नरकं त्रीणि प्रथमान्पानिर्देदयानि 


इति! १६ 1 म(बादीकसयैत)ः । (४९९ } 


मवु; । न खीष्वगुरतस्पगः पततीत्येके । धूणहनि शीनव्णसेवायां च ऊ पतति ९ 
कौटसाक्ष्यं राजगामि वञ्चनं गुरोरनृताभिहेषनं महापातकसमानि अपाकसयानां श्व 
परागदुवंलात्‌। गोरत॒ब्रह्मोजक्षतन्भेत्रकृदषकीर्णिपातितसावििकेषपपातकं याजनाध्या- ` 
पनाह्विगाचार्यो पतनीयसेवायां च हेयो अन्यत्र हानास्पतति तस्य च प्रतिग्ररीत्येफे 
न कर्िचिन्मातापित्रोर्थत्तिः दायं तु न भजेरन्‌ ब्रह्मणाभिङ्ंसने दोषस्तावान्‌ दविर 
नेनसि दुबेलहिंसायां चापि मोचने शक्तशेत्‌ । अभिकरद्धयावगरणं ब्राह्मणस्य वर्ष- 
शतमस्व्यं निपातने निर्घाते सहसरं लोहितदश्ेने यावतस्तघमस्कय पांसून्‌ संगृही- 
याःसश्ह्धीयात्‌ ॥ 
इति गोतमस्म्रतौ द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 

नरसहत्या करनेवाका, मदिरा पीनेवाला, गुरुकी सरके साथ गमन करनेवाा, माता भौर 
पिता पक्षको योनिसम्बन्ध्गी कियो साथ गमन करनेवाला, नास्विक, सिदित कमोको 
रनेवाका) पतिता संसग करनेवाला, अपतितक्रा त्यागनेवाला यह सभी पतित है, इनक 
साथ जो मनुष्य एक्‌ वर्षं तक संगं करताहे वद भी पातकी ह्यो जाता है, वद पतित 
द्विनातिर्योके कमस हीन दो कृर धर ओर परलोक अगविको प्रप्त होता है ओर कोई २ 
एषा मी कदते हं कि, उक्ष मनुष्यको नरक होता है, यदह मनुका मत है कि १दके तीन 
हत्याकारी, मदिरा पीनेवाल, गुरुशय्या ¶र गमनक्ारी ) का भरायथित्त नहीं है, कोई २ यह 
कहते दँ कि गुरुकी शय्या पर गमन करनेषाका पतित होता है,अन्थ छी गमन करनेवाला 
पतित नहं दता, श्रूणहस्या करनेवाटी ओर्‌ नीच वर्णकी सेवा करने ली पतित होती है, 
लूटी साक्षी, राजाकी चुगरी, गुरुकी सूरी निन्दा यदह भी महापातकके समान दै; पक्तिक 
बीचमं हत्यारा, वेदक त्यागी, ( वेदम्रोक व्यवहारसे रहित ) अवकीर्णी ओौर गायत्रीसे पतित 
हो कर जो चरविक्क्‌ माचा्यं हौ तो यह भी त्यागनेफे योग्य हँ; जो पतितकी सेवाको करते 
हँ जो इनकी नहीं व्यागता है वह भी पतित होता है ओर कोह २ेसाभी कहते है किं 
परतितके प्रतिग्रहसे यह पतित ठोते दै पुत्र, माता, पिताकी आज्ञाका उद्धवन न करे ओर्‌ विन 
गुरूकी ज्ञके भाग भीन बटे, त्राण निन्दा तथा पूर्वक्त निरपराधी ओर दुर्बककी! 
हिसामं मी दुगुना दोष हे; यदि चुटनेमे सामर्थ्यवान्‌ हो कर ब्राह्मणको हिसा कराते जौर गुर 
पर कोष करे तो त्राह्णको सौ वर्षं तकृ नरक होता है मारनेमे सद व॑ तक ओर रभिरके 
निकसतने पर जितने रुषिरपे प्रथ्वीके परमाणु मीज उतने ही वर्धं तक नरक प्रा होता ३ । 

इति गोतमस्मतौ भाषादीकायां द्राविशोऽभ्यायः।। २२ ॥ 


तया विराोऽध्यायः २३. 
मायित्तमो सक्तित्रद्यचधिरवच्छादितस्य लक्येण बा स्यानन्यश्ञल्भृतां सड 
गकपालपाणि्वाद्रादश्चसंबत्सरान्‌ ब्रह्मचारी भैक्षाय चामं प्रवित्‌ स्वकम्यांच. 


{ ५०० `) अघ्रादशस्मृतयः= [ गौतम 


सण्‌ यमोपकामेत्संदशेनादाय्यंस्य सनानासनाम्पां विहरन्‌ सवनेषदंको पर्पशेनाच्छु- 


( ॐ _ क्‌ 


दधचेत \ प्रगरि वा तन्निमित्ते ब्राह्मणस्य दरव्पापचये बा उथवरं प्रति राज्ञाऽश्वषे- 
यावश्धये वान्ययक्ञप्यमिष्टं द तश्ास्सष्शचेदराद्यणवधे दस्वापि आत्रेय्या चेवं गभे 
चाविज्ञति ब्राद्णस्य राजन्यवये षड्वाधिकं प्राकृतं बरह्मचय्यम्‌षभकसदस्।> 
गा दद्यात्‌ वैद्ये जवाषिकमृषमेकशताश्च गा दयात शुद्र संबर्सरपूषभ- 
न गा दात्‌ । अनात्रेष्यां चैवं गां च वेईयवतत्‌ मंडुकनङ्लकाक 
विड्राहभमिका्पहिसाघ च । अस्थिमतां सरलं हत्वा अनस्थिमताननड्- 
द्वारे च अपि वाऽस्थिमतामेकैकस्मिन्‌ किंचिद्धयात्‌ ! षडे च परछालनारः सी 
माषकश्च वराहे एृतवटः स्पे छोहदंडः व्रह्मवध्वां च खलनायां जीवो वेशिके न 
क्गिचत्‌ तरपान्नधनछ्छा मेषु परथग्वषाणि द्वे परद्र चीणि भरोत्रियस्प दठ्पल्लाभे 
चोरः यथास्थानं वा गमयत्‌ रतिपिद्धमन् योगे सहस्रवाक्‌ चेत्‌ अग्युरसादि- 
निराकृप्युपपा तकेषु चैवं खी चातिचारिणी युता पिंडं ठ लभेत्‌! अमाुषीषु गोवनं 
सीङ्ते कूष्पांडेषृतरोमो वृतदोमः ॥ 
इति गौतमस्परो त्रयोविंरोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 

्रहमहस्या करनेवार्छोका परायधित्त यह्‌ है कि वह मनुप्य जिम प्रवेश करे अथवा तीन्‌ 
वार श्नपारियोक राले काटे जा्ये,किर वह लद्टंग जर कपार्को हाथ ले कर वरह वष 
तक त्रहचय नरको धारण विये भिक्षाके निमित्त अपने कर्मको कहते ए प्राममे जाय? 
सज्लन मनुप्यको देख कर मा छोड दे मौर सीर्थीमे स्नान, जासन जर नके आचमनसेदी 
शद्ध होते है, यदि ब्रहमहप्याके निमित्तसे किंसी ब्राह्मणक प्राण वच जाय जथवा नष्‌ ठा द्रव्य 
मिरु जाय तो दीसरा भाग कम प्रायधित्त करे, राजा अश्वमेध अथवा अन्य यर्ञोमें अधिकौ 
सतुति करे ओर जो अंतःकरणते ब्राद्मणके वधकी इच्छा न करता हौ यदि वह्‌ ब्राह्मण भर्‌ 
जाय तो कऋतुमती खीके मरनेभं वा विन। जाने गर्मके नष्ट करनेम भी नौ वषेका प्रायधित्त रै, 
ब्राह्मण क्षत्रयोके मारनेमे छ वर्धका स्वम(वसे ब्रह्मचयै करे ओर सहस गौ दे तथा वेदयके 
मारनेमे तीन वर्का ब्रह्मचर्य दरे एक बैल जर सौ गौ दे, शूद्की हत्यामे एक वषेकता बरहम" 
च कर एक्‌ वैक अर्‌ ग्यारह गौ दे, रनस्वराके जतिरिक्त खीका मारनेवाङा एक दषे तक्‌ 
बरह्मचथ्यै कर एक वैर ओर सौ गोर्ओका दान करे) मेडक) काक, नौला निव जश्च) दृह्‌, 
मृक्षा इनकी हिसा भी पूर्वोक्त प्रायश्चित्त कर, सदसत अस्थिवले ओर अस्थिर्योसे रहिर्तोकी 
हत्या भी तथा अधिक भारसे बेरुकी हत्या्मे भी यदी प्रायश्चित्त हे भौर्‌ अस्थिवारे छोटे 
२ जीरयोकी एक २ हस्यम भोडा २ दान करे, पड जीवकी हत्यां पलाल्का एक भार 
ओर माला सीता दान करे, शुकरकी हस्याम चीका षडा; सपकी हत्ये रोहेके दंडको 
ब्राह्मणको दे; बराह्मणकी व्यमिचारिणी सीकी हत्या शस्या) अन्न ओौर्‌ धनके रोभसे बिना 
जनि हो जाय तो भिन्न २ वक परायन करनेकी विधि है, दृसरेकी स्फी हत्या करने- 


स्मृतिः १६1 भावादीकसमेताः। ( ५०१ ) 


वाला दो ओर वेदपाटीकी खीकी हत्यामे तीन वषे तक प्रायश्चित्त करे, यदि द्रभ्यमिल जाय 
तो अपराधी छोड देनेके योग्य है अथवा उसको उसके घर पहुंचा दे, यदि इस अपराधे 
हजार वार भी स! हो+अग्निका त्यागी, तिरस्कारी ओर उपपातक हो उनमें भी यही प्राय- 
शित्त हे, स्ीके व्यभिचारिणी होने पर उसे धरम रल छोडे मौर पिडदे नौके अतिरिक्त 
लीसे भिन्न सीकी की हई हत्यामें कूष्मांडमं््रोसे धीका हवन करे । 


ओ, = (~र 


इति गौतमस्मृतो भाषाटीकायां नै येविरोऽध्यायः ॥ २३॥। 


~ 


चतुर्विशोऽध्यायः २४. 


सुरापस्य ब्राह्मण्योष्णामासिवेयुः सुरामाश्ये मृतः शद्धयेत्‌ अमस्या वनि 
पयो घृतयुदकं वायुं प्रतिपदं तप्तानि सङ्च्छरस्ततोऽस्य संस्कारः मनपुरीषरे- 
तसां च प्राङने श्वापदोष्टरवराणां चांगस्प प्रामङ्कक्कुटज्करयोश्च गंधाच्राणि 
सुरापस्य प्राणायामो घ्रतप्रानं च पूर्वश्च दष्टस्य तत्प शछोहशषयने यरुतसपगः 
रायीत । समीं वा उवक्टतीं चाष्ष्येत्‌ । छिगं वा सवृषणमुर्कृर्यांजलावाधाय 
दक्षिणां प्रतीचीं दिशं ब्रजेत्‌ । अनिद्यमाहारीरनिपातात्‌ मृतः श्ुद्धयेत्‌ \ 
सखीसमोनिसरगोत्राशिष्यभार्याछ स्तुषायां गवि च यरुतस्पसमोऽवकर इ्येके । 
र्वभिरादयदाजा निहीनवणगमने चिं प्रक पुमांपं घातयेत्‌ । यथोक्तं व 
गदभनावकीणों निरतिं चतुष्पथे यजते । तस्थाजिनस्‌ द्वा परिधाष लोहि 
तपाः सप्तण्दान्‌ भक्षं चरेत्‌ कम्भांचक्षाणः संवत्सरेण शुद्येत्‌ । रेतःस्कंदने 
भये रोगे स्वऽ्रीधनभैक्षचरणानि सप्तरात्रं कताञ्यहोमः साभिसंधेवारे 
तस्याभ्पाम्‌ ॥ 

मदिरा पीनेवले ब्रह्मणकै मुम उष्ण मदिराको डने तो वह मृष्युको ए कर॒ पापस 
सक्त होता है; यदि अज्ञानतासे मदिरापान किया हतो तीन दिन तकत क्रमानुस्तार दृध; 
घृत, उदके ओर्‌ वायुको भोजन कर तप्तङृच्छर त्रतको करे, इसके उपरांत पुनवोर यज्ञो- 
पवीत करावे, मूत्र) विष्ठा) वीर्य, मेडिवा, ऊंट, गधा, प्रामका मुगौ इनके भक्षण रने 
भी पूर्वोक्त संस्कार करे, मदिरा पीनेवारछोकी दुगीयिको सूंधने ओर पूर्वोक्त भेडिये भदिके 
काट खानेमे प्राणायाम ओरं धृतङ़ा भोजन करे, गुर्कौ सके साथ गमन कृरनेवाल। 
तपा इदे रोदेकी शय्या प्र शयन करे भौर जलती हरं रो्ेकी जीका स्पशे करे अभेवा 
अण्डकोश सदित इन्दियको काट हाथमे र कर दक्षिण अथवा पश्चिम दिश्चाछ्नो चा जाय 
आओौर्‌ मरण पयत निष्कपट रंहे किर मरनेके उपरांत शद्ध हो जाता है, भित्रकी सी, इङगोत्र- 
की ज्ञी, शिष्य ओर पुत्रवधू, गौ इनके साथ गमन करनेवाका, गुर्फौ खपे गमन 
करनेके समान प्रायश्चित्त करे यदि कोई उत्तम वणेकी ली नीच बके पुरषके साय व्यभि 


न १ ७ 


( ५०२ ) अषादङ्चद्म्‌ तयः- [ गोवब~ 


चार करे तो राजा उसको सवके सन्एुख मरवा दे ओर वह पुरुष मी वेध करने योग्य ह 
गधीके योनिम वीर डालनेवाला चौराहे निन्ऋति देवताका पूजन करे ओर वालो सहित 
उस गधेकी चामको ओद कर लोहेका पात्र हाथमे रे अपने कमाको कहता इञा साव 
धेस भिक्षा मागि एक वर्षं त इतत भांति करनेसे द्ध हो जाता है भय,+ रोग या सुषुक्ति 
जवस्थमे वीरम स्खलित हो जाय तो घात दिन तक्र अञ्निहोत्न करनेके लियि दधन ओर 


मिक्षा मांग कर्‌ धृते हवन करे । 


सुयम्युदिते बरह्मचारी तिषठददरशनानोऽभ्यस्तमिते च रातिं जपन्‌ सावित्रीम्‌, 
अश्ाव दष्टादित्यमीकषत्‌ प्राणायामं कृता अमेध्यपराने वा अभोञ्यभोडने 
निष्पुोषोभावः तरिरात्रावरममोजने सप्तरात्रे वा स्वयै दीगोन्युपयु नानः फान्य- 
नतिकामन्‌ प्राक्‌ पचनखे्यर्छा्नो घृतपारानं च आकरोशानृत्िसाघु त्रिरात्र 
प्रमं तपः सत्यवाक्ये वेदारुणीभिः पावमानीभिर्होमः । विवाहमेथुनानेमोतृसयोगे- 
दवदेपमेके । अनृतं चेत्‌ न तुखलु युैरथैषु यतः सप्त पुरुषानतश्च परतश्च ईति 
मनसापि गुररनितं धदन्नल्पष्वप्य्थष् अंत्यावसायिनीगमने इच्छब्दः अमत्या 
द्वादङ्रत्रम्‌, उदकपागमने चिरात्र विराम्‌ ॥ 

इति गौतमस्मतौ चतुर्वशतितभोऽभ्यायः ॥ २४ ॥ 


रये उदय होने पर ब्रह्मचारी खडा रदे, प्रतिदिन एक बार भोजन करे, सूयके अप्त 
होने पर गायत्रीक्षा जप करता दम रात्रिको व्यतीत करे, अपवित्र वस्तुको देख कर मुयका 
दुन करे ओर सपवित्र वस्तुको भक्षण करके प्राणायाम ओर सूयेका दशेन करे, अभोज्य 
वृस्तुका यदि भोजन करलेतो जव तक उस अन्नका मल शरीरमेसे न निकले तब तच्छ 
८ तीन रात्रि तक ) भोजन न करे अथवा सात दिन तक आपके द्रूरे इए फर्ञोक। भक्षण 
करे, पाचों पंचनल् पश्भेकि भतिरिक्त अन्य पद्युओडि भक्षणे वमन करके घृचका भक्षण 
करे. निंदा, मिथ्या, हिसा हनम सव्य वचनके विपे अथात्‌ जो सचे निन्दक्‌ रहो तो वारुणी, 
परावमानी कर्चा्ओंते हवन करे मौर कोई र एेमाभी कहते दे कि विवाह, मेथुन ओर 
माताके अतिस्कति अन्य र्यो साथ सूह बोलनेका दोष नदीं हे, गुरु ओर स्वामीसे 
ठ बोलनेवाला सात पिछली ओर सात अगकी पौदिरयोको न्ट करता दै) मनप भी गुलके 
निमित तुच्छ कामेति जानवृज्च कर यदि स्लुट ब्रोके अथवा भील दिके साथ यदिगमने करे 
ूरयोक्त कमौको यदि भक्ञानसे करे तो बारह रत्नि तक छृच्छर करनेपे छद्धि होती है ओौर 
रजस्वला स्लीके साथ गमन करनेवाला तीन रात्रि कृच्छर करे ॥ 

इति गौतमश्रती भाषाटीकायां चतुकशोध्यायः ॥ २४ ॥ 


~ ~ = -~ ~ 


स्तिः १६ भाषाटोकासमेताः। ( «०३ } 


पचविरोऽध्यायः २९. 

रहस्यं प्रायधित्तमविश्यातदोषस्य चतुरचे तरव्पमदीर्यप्तु जपेदप्रतिग्रा्ं 
प्रतिजिवक्षन्‌ प्रतिण्ह्य बा अपोज्यं बुभृक्षमाणः एथिवोमाषपेत्‌ ऋलवतरमण उद 
कोपस्प्ञनाच्छद्धिमेके सखीषु पयोत्रतो बा दशरात्रं वृतेन दितीयमद्धिस्तृतीयं 
दिवादिष्वेकभक्तका ज्ङ्धित्रषासाः लोमानि ननि खचं माघं जोागेतं स्नाय्य- 
प्थिमजनानभिति होम आत्मनः मुखे मृयोरास्ये जुहोमीस्य॑ततः सर्व्वषामेतसाप- 
शित्त भूणहस्थायाः अथान्य उक्तो निप्रमः। अन्न खं पारयति महाग्याहतिभिजुहपात्‌। 
कष्मडिश्ाज्यं तद्रत एव वा ब्रह्महर्यासुरापानस्तेयय॒रूतर्गेबु प्राणायामः 
ल्नाता्वमर्षणं जपेत्‌ । सममश्मेधावभृथेन सात्र बा सहखङ्कत्व आवतेयन्‌ 
पुनते हैवारमानत्रतजैङे बाधमर्षणं तरि एवत्तपन्‌ पपिभ्यो ुच्पते मुच्यते ॥ 

दति गोतमस्पृतौ पचर्विशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 

अज्ञानतापे जो अपराध किया है उसका यह प्रायधित्त है कि जलम बैठ कर्‌“"तरत्स- 
मंदी,› हस ऋचाको चार बार जपे भौर प्रतिप्रहके अयोगयको केनेकी इच्छा करनेवा। 
वा ठेनेवाला मी ज्म बेड कर पूर्घोक्त ऋचाको जपे ओर अभोज्य भो ननकी इच्छा करने- 
वाल! प्रथ्वीपयैटन करे, ऋतुमती सरी साथ गमन कानेवाला स्नान वा॒ आचमन करने 
ही शद्धद्यो जाताहै ओर कोई रे रेता कहतेरै कि लिये साथमे यह प्रायध्ि 
कि जो भ्रूणहत्या करे वह दशरात्रितक दूध पीनेका त्रत करे, अगे़ी दश्च रात्रि तकधी पिये 
ओर अगरी दय रातरिर्योमे जर दही पिये; दिनम एक वार भोजन करे ओरं भीन इए 
वर्ञोको पदन कर लोम, नख, मप, रुधिर) ज्ञायु, मजा) चरीर यद सब “अमनो 
मुले मृत्योरास्ये जुहोमि" इस मंत्रे हवन करे, सम्पूण श्चृणहत्या करनेवार्लोका भी यही 
प्रायश्चित्त है तथा उपरोक्त नियमसे रहकर ५८अग्न त्वं पारय! यह कह कर॒ सातं महा- 
व्याहृतिोति हवन करे ओर कूष्मांडत्रोते घीका हवन करे, ब्रसहत्या करनेवाला) मदिरा 
दीनेवाला, चोरी करनेवाका, गुरुको शय्या पर गमन करनेवारा इन दोषो भी पूर्वोक्त वतको 
ङ्र प्राणायाम जौर सान करके अधमर्षणङा जप करे तथा सदक्षवार गायत्रीकणे जपे, तव 
वह अश्वमेधके मवमृथके समान आसमाको पित्र करत। है ओर जलके बीवमं तीन बार 
अधमर्षेणको जपनेवाला मनुष्य सम्पूण पपोपि दरृट जाता है । 

इति श्रीगौतमस्मृतौ भषाटाकायां पचधिशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


षडाविरोऽध्यायः २६. 
तदाहुः कतिधावकीर्णी परश्शितीति । मरुतः प्रणिनेदे बन वृहस्पति बरह्मवर्य- 
सेनाेमेवेतरेण सर्वेणेति ¦ सोमावास्यायां निहयाभेमुपसमाधाय प्रायाश्चत्ताज्या- 
हतीजुंदीति । कामावकीर्णोऽस्म्यवकीरणोस्मि कापा स्वाहा । कामाभिदुग्यो- 


( ५०७ अष्टाद्रास्वृतयः- [ गचन 


स्म्यमिदुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वारैति । समिधमाधायादुषयुशष्य यज्ञवास्तु कोः 
पस्थयाय समातिचीन्तवत्यतयात्रिर्पतिष्ठेत । चय इथ लोका एषां लोकानाभाभिने- 
र्थाभेकौस्या इ।ति। एतदषैकेषां कम्माधिङ्व्ययोः पूत इव स्पास्स इच्थं जहाः 
दि्यमनुमत्रयेत्‌ वो दक्षिगेति । प्रायश्ित्तमिशोषात्‌ अनाजववैडनपरतिरिद्ा- 
चारानाद्पराङनेष शृद्राथां च रेतः सिक्त्वा योनो च दोषर्बाति कम्मेण्यभिरसधिपव ऽ 
प्यब्छिगाभिरप उपष्पृशेद्वारूणीयिरन्येवौ पवित्रैः प्रतिषिद्धक्षाङ्मनष्योरपचारे 
ग्याहतयः सख्पाताः पच सबोस्वपां वाचापेदहश्च मादिष्यश्च पुनातु स्वाति प्रातः 
राच्च मा रुणश्च पुनात्विति सायम्‌ अष्टो वा समिध आदध्यादैवकृतस्येति 
ह्वेवं सवस्मददेनपरो मुच्यते मुच्यते ॥ 
इति गोतमस्मतौ षदुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 

कितने भकारसे अवकीर्णी प्रवेश्च फरता दै; विद्वानोनि यह कदा हे कि पवनमें प्राण, इन्द्र्म 
नल+बरहस्पतिम ब्रह्मतेज ओर अभ्य समस्त देहकी वस्तु अधमे प्रेय करती टैँ;वह अवकीर्णी 
जअमावप्तकी रात्रिको अग्नि स्थापन करे. पायधित्तकी “कामावकीणो<स्म्यवकीर्णो (स्मि कामाय 
स्वाहा ओौर (“कामामिदग्धोऽस्म्यभिदग्धोऽसि कामकामाय स्वाहा!” इन मरत्रोसे आहति दे, 
समिधको लकंडी र कर्‌ छिडके जर यज्ञवास्तुका चक्र बनवि, (समासिंचंतु, इस मन्तरसे 
तीन वार्‌ स्तुति करे ओर उसी वास्तु “श्रय इमे लोका एषां रोकानामभिनजिव्याभिक्रास्या 
यह मन्त्र पटे,यह भी क्रितने ऋरषिर्योका वचन है कि, कमेका प्रारंभ कर जो पवित्र करनेकी 
अभिलाषा कने वके ह वह भी इसी प्रकारद्ोम करे मौर “वरो दक्षिणा इसे स्तुति 
करे, इसी भांति सामान्यम भी प्रायश्चित्त है, कटोरता, चुगरी, निषिद्ध आचरण, अभक्ष्य 
भक्षण इनमे ओर शद्रा खी्मे वीयं डालकर वा आग्रहसे जो दूषित कर्मे कियादहै तो वरण 
देवतावाली ओर जलके चिहयुक्त ऋचार्ओंसे या अन्यान्य पवित्र मंत्रोसि आचमन करै, मन 
ओर वाणीके निषिद्ध आचरणमे पांच व्याहति्योपे अथवा सभी व्याहतिर्योसे आचमन करे; 
प्रातःकालमे “अश्च मादिष्यश्च पुनातु स्वादा'› इष मन््रमे ओर सायंकालमे (रात्रिश्च मा 
बरुणश्च पनात्‌", इस मन्नरपे आठ समिध रक्ते ओर “देवकृतस्य, इस्त मन्त्रहवारा हवनं 
कृरनेसे सम्पूणं पार्पोते छर जाता हे । 

इति गोतमस्मतौ भाषाटीकायां षरश्चोऽध्यायः । २६ ॥ 


सपावश्ोऽध्यायः २७. 
अथातः कृच्छान्‌ व्पास्यास्यामः । हविष्यान्प्रातराशान्‌ युक्त्वा तिञ्चो शीनं 
दर्नीयात्‌ । अथापरं ऽह नक्तं भजीत । अथापरं यहं न कंचन याचेत । अथापंर 
ज्यहमुपशतेत्‌। संतिषठेदहनि राचावाक्षीव क्षिध्रकामः सस्यं बेदेत्‌। अनार्थैने संभाषेत । 
रोरवयोधाञने निचयं प्रयुजीत । अनुसवनमुदकोपस्यशेनम्‌ । अपिेरिष्ठीत तिसभिः 


१ जिस भुष्यका ब्रत भग दो जाय उसे अवकार्णी कहते है | 


ष्यृविः १६ 1 भाषाटरौीकासमेताः । ( ५०९ ) 


पपिच्रवतीभिमाजयेत्‌ । हिरण्यवणोः श चयः पावका इत्यष्टाभिः अथोद्‌कतपयःम्‌। 
ॐ नमो इमाय पोहमाय संहमाप धुन्दते तापसाय पुनवेएवे नमो नमो मोज्यः 

यौ्याय षसुविंद!प स्वविदायनमो नमः पाराय हुपाराय महाठाराय पारयपिष्णव नमो 
नमे! रदाय पदपतये महते दैवाय उय॑दकायेश्चरायाधिपदये दरा शवयिदानाय 
शिवाय शातावोग्राय वच्िणे षुणिने कपर्दिने नमो नमः सथायादिश्याय नमो नमो 
नीटग्रीवाय शितिकंठाय नमो नमः कृष्णाय प्रेगछाप नमो नमने ज्येष्ठाय बअ्ष्ठाय 
ठृद्धायेदाय हस्किश्ञायोद्धरेतसे नमो नमः सस्याय पाकाय दादकबणोय नमो नमः 
कापाय शघरूपिणे नमो नमो दीपाय दीप्तरूपिणे नमो नषरष्टश्णाय तीक्ष्णरूपिणे 
नेमो नमः साम्याय सुपुरूषाय महापरुभथ मध्यमपुरुष योत्तमपुरुशाय्‌ नमे नमी 
मद्यचािणि नमो नमश्वदटलाटाय नमो नमः कृत्तिषाससे पिनाकहस्ताय नभो नमः 
इति ¦! एतदेबादिव्यो पस्थानम्‌ । एता एवाज्याहूतपः } द्वादडायात्रस्यौते चह अप- 
पित्वैताभ्यो देवताभ्यो ज्ञहुयात्‌ । अग्नये स्वाहा सोमाप स्वाराः अमरीदोपाभ्पां 
स्वाहा ईद्रएकिम्यामिदाय विधभ्यो देवभ्यो ब्रह्मणे प्रनापतेयःपरये स्वि्ठङ्कत इति 
॥ अथ ब्राह्यणतपणम्‌ ॥ एतेनवा निङ्च्छो व्यास्यातः याबःसङ्द!ददौीत तावद्‌ 
द्मीयात्‌ अब्भक्षस्त्‌ तीयः सकृच्छातिकृच्छः प्रथमं चारेत्वा ज्ञुदिः पूतः कमण्या 
भर्दीत । द्वितीयं चरिखा सक्िचिदन्यत्‌ महेःपातकेभ्यः पापं द्षशूते तस्मास्य 
च्यते । ठंदीय चारेषखा सवस्मादेनसो मुच्यते । अथतांखान्‌ इच्छन्‌ चारत्वा 
सर्वषु स्नातो भर्वति सवरदेवेज्ञातो भवति यश्चैवं षेद्‌ सश्चैवे वद्‌ ॥ 


इति गोतमस्मृतौ सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


इस तमय कृच्छतरतोके विषयमे कहते टै. प्रातःकालमे केवकू हविष्या न्नको भोजन कर्‌ तीन 
रात्रि तक कुछ न खय, पीठे तीन दिन तक नक्त ब्रत करे, इतके पीडे ठीन दिन अयाचित 
त्रतका अनुष्ठान कटे अर्थात्‌ किसीते कुछ न मांगे, फिर तीन दिः तकं उपवा करे, दिनके 
समय खडा रदे, रात्रिके समय वैदे, बहत शीघ्र फलकी इच्छ! करनेवाखा सत्य बोले, दु्टाके 
साथ वार्तालाप न करे, नित्य रुरु, यौध इनकी मृगछाला ओदे.त्रिकारम जाचमन कर्‌ ^“ भापो 
हि ष्ठा, आदि तीन ऋचाओति भौर “हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः! ईइव्यादि आठ पवित्र 
ऋचाओंसे भाजन करे; किर इस भांति जल्से तपण करे कि हम, मादेम, सदम, धुन्वत्‌, 
तापत, पुनरबघु, मौँज्य, सौम्य, वघुविन्द, स्वैविन्द पार, सुपार) महापार, पारयिष्णु 
रुद्र, पश्चपति, महान्‌ देव, ऽथैवक, एकचर, जधिपति, दर, शिव, शांत, उग्र, वजिशधरणि 
कपर्दी, सू, आदित्य, नीलव. शितिकंठड, कृष्ण, पिंगर, उयेष्ठ, श्रष्ठ, वृद्ध, हरिकं 
ऊष्वेरेतः, सत्य, पावक, पावकवणे, काम, कामरूपी) दीप्त, दीएरूपी, रीक्ष्ण, तीक्ष्णख्पौ 
सोम्य, सुपुरुषः; महापुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष, बलवारी, चन्द्ररलाट, इत्तिवासाः, 


( ५०६ ) अष्टादज्ञस्पृतयः~ [ गौतम ~ 


पिनाकहस्त इन सवक़ो मेरा नमस्कार है, यह तर्पण है ओर सूयकी स्तुति भ यही हे, घुतकी 

आहति भी यही है, इस पकार व्यतीत हए बारह दिनके उपरान्त चरको पका कर इन देवता- 

ओके निमित्त हवन केरे ओर (अस्रये स्वाहा, सोमाय स्वाहा) अग्रीषोमास्यां स्वादा,) इदा - 
्निभ्यां स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, विन्धेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा+ ब्रह्मणे स्वाहा, प्रजापतये 

स्वाहा, अग्नये स्विष्टकृते स्वाह्‌।!› इस हवनके पीछे वेदक भत्रोपि तर्पण करे; इसी प्रकार 
अतिच्छ्‌ भी कदा गया है,जितना एक वार मुखम आवे उतना दी भोजन करे ओर जलको 
ही भक्षण करे, यद कृच्छरातिङ्कच्छर है; प्रथम इच्छक शद्धतासि करके पवित्र ओर कमेक 
अधिकारी होता है; दूसरे अतिकृच्छरको करके महापाततकसे अन्य जो पाप करता है उसे 
मुक्त हो जाता ह ओर तीरे इच्छरतिङृच्छरके करनेसे सम्पूरण॒पर्पोसे शक्त हो जाता दै 
ओर्‌ इन तीनो इच्छो करनेसे सम्पूण कमम स्नात होता है, उसको सभी देता जानते 
है रस प्रकार जने । 

इति गोतमस्मृतो भाषाटीकायां सप्त्विसोऽध्यायः ।॥ २७ ॥ 
अष्टाविशोऽध्यायः २८ 
अयातश्चांदायणं तस्येक्तो विधिः कच्छे बपनं व्रतं चरेत्‌ । शोभतां पणमाली- 
मुपवक्षेत्‌। आप्यायस्व संते पयांसि नवोनव इति चंताभिस्तपणगमाउयहोभो दि 
वश्वानुमत्रणम्‌ उपस्थानं चद्रमसो यदवा देवहेडनमिति चतस्भिराज्यं जुहुयात्‌ । 
देषङ़ृतस्यात चाति समिदिः॥ॐ भ्रमुवः स्वस्तपः सत्प यक्षः शरीः रूपं गीरेजस्तेजः 
पुरषो धम्भः हिव इत्येते ग्रांसालुमंचणं प्रतिमं मनसषा नमः स्वारेति वा सध्रास- 
प्रमाणमास्यावेकारेन चरुभेक्षपक्तकणयाबकपयोदयिवृतम्‌लफरोदकानि दर्बीष्य 
तरोत्तरं प्रशस्तानि पेणमास्यां पचदशग्रासान्‌ सुक्सवेकापचयेनापरपक्षमदनीयात्‌ 
अमावास्णायामुपोष्यफोपचयेन पूवं पक्षं, विपतिमेकेषाम्‌ । एष चदरायणो माघो 
माक्चमेतमाप्वा विपापो विपाप्मा सवेमनेो हति दितीयमाप्खा दक्ष परषान्दज्ञाप 
रानात्मान चका पक्तोडच पुनाति सवरप्रर्‌ चाप्ता चदमसः सखाकतामाप्रोप्या 
प्रोति ॥ 
इति गोतमस्प्रतौ अष्ट्विंशोषध्यायः 
अब चान्द्रायण चतके विषयमे कहते ह, चान्द्रायणका नियम यह है §ि चतुद॑शीमे कृच्छर - 

रह कृरके मुण्डन करे ओर प्रातःकाल पूणेमापिके दिन उपवाप करे.५जाप्यायस्व सं ते पयांसि नवौ 
नव"! इत्यादि मंत्रो पाठ कर तपेण करे, घृता हवन करे, हविका अनुमंत्रण जर्‌ चंद्रमाकी 
स्तुति इन सवक ऊर सौर्‌““ यदेवा देवेहेलन!' इत्यादि चार ऋचाओंपे घृतका हवन करे, 
इसे पीछे "देवकृतस्य"? इत्यादि मत्से समिर्थोका हवन करे जोर ("मूः भुवः, स्वःतपः, 
सत्वं, यश्चः, श्री :, रूपं, गीः, ओजः, तेजः, पुरूषः, घमेः, शिवः'' इन चौदह मत्रे 
प्ाछका अनुर्मत्रण क्रमानरुसार्‌ करे, इसके पठे प्रसयेकमत्रसे मनसे (नमः स्वाहा" यह परे, 


स्मृतिः १६ ) भाषाटीकाडमेताः ।  ( ५०७ ) 


सम्पूर्णं प्रासतोका प्रभाण यह है कि जितनेसे विकार उत्यन्न न हो, चर्‌) मिक्षाका जन) 
सक्तु, कण, जौ, दू दही, घृत, मूल, फल, उदक, हवि यह एक २ कमानुसार श्रष्ठ ै; 
पू्णमासीके दिन पंदर ्रा्यो्ठो खा कर प्रतिदिन एक माप्त छम करके छृष्णपक्षमें भोजन 
करे, अभावसके दिन उपवा कर प्रतिदिन एक २ भसको बढावे, शक्लपक्षम भक्षण करं 
किम्ही ऋषियोकि मकम इसे विपरीत चांद्रायणकी विपि दहै जौ यद चाँदरायण माप्त दै 
इसको पवित्र हो कर भ्रथम एक मदीने तक (वरत) करके मनुष्य सब पर्पोति चूर कर सुक्ति 
पाता है ओर दृ्षरी वार करनेसे दश पीठो पिछली दश्च पदी अगली वथा इक्कीसवी 
अपनी मस्माको ओर जिन प॑क्तिर्योमिं बैठे उन पक्तिर्योको भी पवित्र करता है ओर एक 
वै तक वचाद्रायण रनेपे चन्द्रलोकको प्रप्त होता हे । 


इति गोतमस्मरतो भाषाटीकायामष्टीषरोऽध्यायः। २८॥ 


एकोननरिरोऽध्यायः २९. 


ऊध्व पितुः पुत्रा ऋक्थे भनेरन निश्ते रजासे मातुर्जविति चैच्छति । ऊध्व 
वा पूञ्जस्येतरान्विश्वषात्‌ पितृवत्‌ । विभागे तु धमाद विशतिमागा ज्येष्ठस्य 
मिथनमुषयतोदद्यक्तो वृषो गोदृषः कणखोरकूटस्ना  मध्पमस्थानेकरचत्‌ 
ह्विर्धान्यायपी परहमभनेोयुक्तं चतुष्पदां चेकैकं यीपपः समे चेतरत्‌ सब्ब दयंशो 
बा पर्वंजः स्थात्‌ । एकेकमितरेषाम्‌ एकैकं वा काम्यं पृब्देः पृथां लभेत दशतः 
पञ्यूनमिकश्चफो दिपदानां वषभोऽपिके ज्येष्ठस्य ऋषभषेडज्ञा ्येष्ठिने यस्य समं 
वा उयैष्ठिने । येन यवीयसां प्रतिमातु वा स्श्वेग भागविशेषं पितोत्छजनेत्‌ पुषि- 
कामनपर्योभि प्रजापतिं चे्टास्मद्थमपप्यमिति सवाय अभिषाषिमाजात्पुतरि 
कैरयेकेषां तत्धश्चयान्नो पयच्छेदथरात्रकां पिण्डगोरषिसवेधा ऋक्यं भजरन्‌ । 
द्वी चानपत्यस्य बीज बा रिप्वेत्‌ । देवरवस्यामन्पतोऽजातमभागे स्ञाधनं 
दहितृणामपत्तामामप्रतिष्ठितानां च भगिनीशरुरकं सोदरणाभूदटध्वं मातुः पूर्वं चैके 
ससृष्टविभागः प्रेतानां ज्येष्ठस्य संसृष्टिनि पेते संपृशिस्यमाक्‌ । विभ- 
क्तजः पिञयमेव स्वयमजितमवेयेभ्यो वैयः कामं न दद्यात्‌ अवैद्याः समं विभजेरन्‌ 
पुत्रा ओरपक्े्रजदत्तकृबरिमएढोसन्नापार्षद्धा ऋक्यभाजः कानीनसहीटपौनभः- 
वपुत्रिकापुत्रष्वयदत्तकीता गोभाज: । चतुथशितश्चरिसायभवे ब्रह्य 
णस्य ॥ राजन्धापुत्रो येष्ठो गणसंप्नस्तुर्परिभाक । उयेष्टाशहीनमन्पत्‌ 
राज्न्पदिद्यापुत्रषमवपि स यथा ब्राह्मणीपुत्रेण क्षत्रियानेव शुदा 
व्यनपस्यस्य शृश्चषुदवेद्धभेत दृत्तिप्रलमतवासिविधिना सवगापुतोऽष्यन्या- 
यक््तो न मेतेषां ब्राह्मणस्य शरोनरिया अनपत्यस्य ऋश्यं भजेरन्‌ । रजतरेषां 


( ५०८ † अशदशस्मृतयः- [ गौतम~ 


जडङ्ञोबो भतव्यां । अपत्यं जडस्य भागारै श्ुदापुत्रवत्‌ प्रतिलछोमासूदकयेगेक्षम 

कृतात्नेष्वविभागः सखीषु च सेयुक्तासु अनाज्ञाते दशाषरेः दिषठिरूहवद्धिः अष्कभ्छैः 
प्रास्त कायं चत्वारश्चतुणा पारगा वेदानां प्रागरत्तमाश्चय आश्रमिणः पृथग्धमेबिद्‌ 

खय एतान द्ञ्ञावरान्‌ परिषदिति आचक्षते । असंभवे चेतषामश्रोत्रियों वदवित्‌ 
शिष्टो विप्रतिपत्तौ यदाह । यतोऽयमपरभावो भरतानां दिष्ठातमरहयोगेषु धर्मिणं 
विशेषेण स्वगगलोकं धमविदाप्रोति ज्ञानाभिनिवेशाभ्याभिति धर्मो धमम्मः॥ 


इति श्रीगौतमस्मृतदेकोनर््रिदोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इति भरीगोतमधर्भशाच्च सपूणेम्‌ ॥ १६ ॥ 


पितके म॒त्युके पीछे पिताके धनको पुत्रदी विभाग (बट) कर ले, पिताकी जीवित अव 
स्थामं माताकी रजोनिषृत्ति हो जाय ओर पिता इच्छा करे पोधनवांर दया स्षम्पूणे धन 
बहे पुत्रको दे कर अन्य पुत्रको केवल भरणपोषणके निमित्त दी दे सकता दै या वडा भा 
खेटे भा््योका पिताके समान पाकन करे ओर्‌ विभागकरे तो धर्मसे वीक्तवां भाग धिक 
धन ओर दोर्नो ओरके दांतवाला वैर ज्येष्ठ माईको दे, काना, ठंगडा, गजा बह वक मध्यम 
पुत्रको दे ओर यदि अनेकथैर हों तो गौ, कवच, गाडी ओर एक २ प्च छोरे महयोको 
दिया जाय ओर शेष सव धनको बराबर २ बांरले, बड भा््को दो माग ओर छोटे भाई 
योको एक २ भाग देना उवित है, ओर अपनी इच्छते दी सब माई एक २ मागलेटे 
दश घोडे वा वैल आदि पषचर्भोमसे कमस सब भाईं एक २ ठे ठे) परन्तु बडे भाईको एक 
अधिक देना उचित दै, जौर सबसे बडी लीके पुत्रको सोह वेक दे; अथवा छोटे मार्याको 
भी उसके समान दी दे ओर माताको भी उसीके समान माग पितादे द; जिसके पुत्रनहो 
वद पुरुष यद्‌ प्रतिज्ञा करे कि मेरे लिय अपत्य पुत्र इसमे दो, र अभ्र प्रजापतिका पूजन 
फर पिता पुत्रिक्ाको दान करे; कोई २ रेरा कहते हैँ किं अभिसंधि होनसे दी पत्रिका ही 
सकती है, इत कारण पुत्रिकाके संदेहसे जिप्के भार न हो उस सीसे विवाह न करे, पिंड, 
गोत्र, ऋषि इनके सम्बन्धी धनको वांट रे, भौर जिसके पुत्र न हो उस्कील्ली भी धनलेले 
वा देवरसे पुत्रको उदयन्न करे; ओर जिसके देवर हो वह यदि श्िसी न्यसे उत्पन्न कर्‌ ले 
तो उसका घन विना विवादी ओर अप्रविष्ठित कन्थार्जका होता दै, भगिनिर्योका श्यल्क 
माताकी मृष्यु हो जाने पर पीछे भार्योका दता है, मृतक इए संसृष्टर्योक्षा घन बेड मरई्का 
हे ओर उस संखष्टिफे मृतक दो जने पर्‌ पदि जो संसृष्टिनदहोतो उष धनका जधिकारी 
माई है; विभाग हो जानेके पीछे जो पुत्र उन्न दो वह॒ पिताके ही भागका भोगनेवाला है, 
जिस विद्धान्‌ मनुष्यने स्वयं धन संग्रह किया है, वह मूखे विधारहित भादूर्योको यथेच्छ न 
दे गौरजो पुत्र भी विचयासेहीनदहो तो सम बिभाग कर रे, ओर धमेसे बिवाहीका पुत्र, 
देवरसे उत्पन्न पुत्र, गोद्‌ जिया पुत्र, स्वयं आया हृजा, जिकौ यह खबर न हो कि यह्‌ 


# # 


स्श्ृतिः १६ } भाषारीकासमेताः । ( ५०९ ) 


किसके वीयसे उत्यन्न है वह, जो जीवन आदिमे पडा मिखा हो यह छो पुत्र धनके भागी हैँ 
कारी कन्यका पुत्र, जो विवाहके समय गभेमे हो) एक स्थान पर सम्बन्ध करके फिर दूसरी 
जिस कन्याका विवाह हो गया हो उसका पुत्र, पुत्रिकाका पुत्र, जिक्तको पिता भाता प्रसन्न- 
तासे दे जाय वह्‌, मोल किया यह्‌ भी छहो पुत्र, गोत्रके भागी ह ओर धनके चौथे भागं 
इनक। अपिकार है, क्षत्रियो उत्पन्न इ बड। सौर ब्राह्मणका पुत्र ओर जःःदे पुत्रोकि न 
होने पर तुल्य अंशका अधिकारी है परन्तु बडे भाईंको बीप्तमा भाग आदि क्षत्रिय जौर 
वेरयके पुत्रके समागम होने प्रर भागी नदीं होता; परन्तु समभागका अशी होतादहै; जो पुत्र 
त्रियते वरयाम उपपन्न हो वह पुत्र ब्रह्मणीके पुत्रके समान है ओौर पुत्रहीन मनुष्वकौ शुद्धा 
सखीका पुत्र भी यदि शिष्यभावके सेवाकरे तो भोजन वल्लमात्रका मधिकारी हो सकत। है ओर 
जो अपने वर्णी सरक मी पुत्र न्यायके विहद्ध चता ह वह त्तिक भागी नदीं है) कोई 
९ एता कते ह किं उस पुत्ररहित ब्राह्मणक धनको, वेदपाठी क्षत्रिय इत्यादिके धनको राज। 
रे ऊे, अज्ञानी ओर नपुंसक भी परनेके योग्य है ओर जडक। पुत्र भी भागका अधिकारी 
ठे, शदाे पुत्रके समान प्रतिलोम भी अंश्चके भागी ह भौर जल, योगक्षेम तथा सिद्ध अन्न 
इनक। ओर इकट्ी रहती खिरयोक्चा विभाग नहीं है, जितत पापका प्रायश्ित्त श्रमे विदित न 
हो तो उप्तका करमानुसार तर्कं करनेवलि लोभते दीन दश जर्नोपि निगय कर के; चारों 
वेदोफे पारको जाननेवारे तीन आश्रमी जौर तीन प्रथक्‌ २ धमकेक्ततार्हो, इन दश्च ननु- 
ष्योके एत्रक होनेको सभा कहा है, यदि इस प्रकारकी परिषद कि जमाव हो तो वेद्के जानने- 
वाले, शिष्ट यह दोनो जने विवादके विषयमे जो मीमांसा कर दे उसी भांतिका आचरण 
करे, कारण कि साखमे भी यही कहा है कि वेदका जानने वाल। सम्पूणे मूर्तो दण्ड देने 
जओौर दया करनेम समभ होनेसे स भूतो पर निग्रहानुग्रदस्मथ यम धमेराजके समान प्रभा- 
वश्चारी हे, ष्मक विषयमे र्भकवा जाननेवाला स्वगछोकमें ज्ञान ओौर निणय करनेके कारण 
परात्त होता है यदी षम दै। 
इति गौतमस्मती भाषादाकायामेकोनत्रिशोऽभ्यायः ॥ २९ ॥ 


इति शरीगोतमश्मृतिः समाप्ता ॥ ९६॥ 


श्रीः । 
अथ ज्ञातातपस्म्रतिः १७. 


मेभ 
भाषादीकास्पेताः। 


प्रायश्चित्तषिहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌ ॥ 
नरकान्ते भवेनन्म चिहूाकिंवकरीरिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिहूं तत्पापसूचितम्‌ ॥ 
प्रापित्ते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः ॥ २ ॥ 
जिन महापातकी मनुरप्योने प्रायश्चित्त नदीं किया है वह नरक भोगनेके उपरांत उन्दीं 
उन पापतचक चि्हति युक्त होकर जन्म ठेते दै ॥ १॥ जत्र तक उत्त पापका प्रायश्चित्त 
न किया जाय तब तक पापङ्ी सुचना देने वाला चिन प्रयेकं जन्मभे होता है, मायश्चिच 
करने जौर पश्चाताप करनेसे वह पपरा चिह जाता रदता है ॥ २ ॥ 


महापातकजं चहं सत्त जन्मानि जायते ॥ 

उपपपोद्धवं पच जीणि पापसमम्‌ ॥ ३ ॥ 

दृष्कमेजा नृणां सगा वान्ति चोपक्रमैः रभम्‌ ॥ 

जपैः सुराचेनेदमिदानैस्तेषां शमा भवेत्‌ ॥ » ॥ 

पूयजन्भकृते पापं नरकस्य परिक्षये ॥ 

वाधेत व्यािरूपेण तस्य जप्पादिभिः जमः ॥ ९॥ 

महापातक पापका चिहूु सात जन्म तक प्रकाश्च पाता है, उपपातक चिव पांच 

जन्म तक प्रकाश पात। दे ओर पापक चिहू सीन जन्म तक प्रकशचपात। दै ॥ ३॥ 
यनुष्याके दुष्फर्मोसि उत्पन्न हए रोग उपार्योपि शात होते है जप, देवपूजा, हवन इन 
सम्पूण कारययैपि समस्त रोगोकी शांति होती है ॥ 9 ॥ पूव जन्म्मे जो पापकिया है वह 
नरक भोगनेके अम व्य धिरूपसे पापिर्योको पीडित कप्वा दै, उषी शांतिका उपाय 
जप इ्यादि फाये जने ॥ ५ ॥ 

कुष्ठं च राजयक्ष्मा च प्रमो प्रहभी तथा ॥ 

मूचङृच्छाद्रमरीकासा अतिसारभगन्दरं ॥ ६ ॥ 

दष्टव्रणणं गडमाला पक्षाघावांऽक्षिनाङ्ञनम्‌ ॥ 

इध्येवपादयो रोना महापपोद्धवाः स्दृताः ॥ ७ ॥ 

जलोद्रं यकु त्प्लीदहाश्चुडयेगवगानि च ॥ 

घाप्ाजीगज्वग्च्छर्दिथममोहगलब्रहाः ॥ < ॥ 


स्मृतिः १७] भाषटेद्यमेताः। ( ९५११) 


रक्ताबुदषिसप्पीया उपपापोद्धवा गदाः ॥ 

दैडापतानकथित्रवपुःकम्पविवविकाः ॥ ९ ॥ 

वरमीकपुडरीकाया रोगाः पापसश्चद्वाः ॥ 

अश्चेभाद्या चरणां रेणा अतिपापाद्रकषन्ति हि ॥ १० ॥ 

अ; ्ये.च बहव रोगा जायन्ते वणघ्वंकरात्‌ ॥ 

उच्यन्ते च निदनानि प्रायश्चित्तानि वे कमात्‌ ॥ ११॥ 

कुष्ठरोग, राजयक्ष्मा, प्रमेह, मरहणी , सूतरङृच्छ, श्वास, अतितार जर भगंद्र ॥ ६ ॥ 

दुष्टवाव, गंडमाला, पक्षावात, नेका नाश्च इत्यादि रोण मदापातकोंते उन्न रोते दे ॥ ७॥ 
जरोद्र, यजत्‌ ( ददिनी किम ) हा (तिष्ठो) शूला, ससि, अजीणे उर, छक 
भ्रम, मोह, गलग्रह, ॥ ८ ॥ रक्तयुद, विप इत्यादि रोग॒ उपपातक उतपन्न होते दै 
दंडापतानकफ, चित्रव, कंप, खुजटी, ॥ ९ ॥ चक, पुण्डरीक अदि रोग पार्पौपे उत्न्न 
होते दै अस्यत पापके करनेसे गवार रोग होता हे ॥ १० ॥ ओर अन्यभी बहृतसे वणे. 
संकर रोग उदन होते है उनके कारण तथा प्रायध्चिर्तोको क्रमानुप्तार कहते हे ॥ ११॥ 

मद।पापेषु सर्वं स्यात्तदधमुपपातके ॥ 

देशात्‌ पपेषु षष्ठदा कटप्यं व्याधिवह्ाचलम्‌ ॥ १२ ॥ 

महापातक संपूण, उपपातकर्मे आधा ओौर पर्प छठा भाग प्रायश्चित्त व्याधिकी 

म्मूनाधिकता देख कर्‌ कस्पना। करना उचित दे ॥ १२॥ 

अथ साधारणं तेष गोदानादिषु कथ्यते ॥ 

मदानि बत्सयुक्ता गौः सुश्ीदा च पयस्विनी ॥ १३॥ 

वृषदनि घ॒भोऽनडाज्छङ्ख बरसां चनः ॥ 

निवतेनानिभूदनि दश दय्िनातये ॥ १४ ॥ 

दक्षरस्तेन देडन विकषदण्डं निवत्तनम्‌ ॥ 

ददा तान्येव मोचम्प दत्वा स्वर्गे महीयते ॥ १५ ॥ 

सुवर्णशत निष्कं तु तदद्धाद्रममाणतः ॥ 

अश्वद्‌ाने म॒दुश्ह्णमश्वं सोपस्करं दिशेत्‌ ॥ १६॥ 

महिषौ मादि दनि दयासस्वगाधुधानितास्‌ ॥ 

दयादरन महादाने सुदगफलसयुतम्‌ ॥ १७ ॥ 

लक्षक्षल्यार्हणं पुष्पं पदथादवताचने ॥ 

द्द्याद्वेनघदखाय मिष्टान्न द्विनभोजने ॥ १८ ॥ 

रदं जहक्षपुष्पैः एजयित्वा च च्यवकम्‌ ॥ 

एकाद्‌क्ष जवेहडान्दरांशं यग्णखवृतः ॥ २९ ।। 


| 
| 


( ५१२ ) अन्रादरास्पृतयः- [ शातातष- 


्ुर्वाभिषेचने कुयोनंतरेषरुणदेदतैः ॥ 
न्तिके गणदति च प्रहशान्तिकमूष्रकम्‌ ॥ २० ५ 
अव गोदान इस्यादिम साधारण विधि कहते है, गोदानमे सु शीर बछडे सहित दृष देने- 
वारी मौ देनी उचित दै॥ ९६३ ॥ वेन्के दानमे ञ्भ ओर सुन्दर सफेद्‌ वख तथा कांचनसे 
विमूषिव कर वृषयक्ा दान करे. हाथीके दानमे ब्राहयर्णोको दरश्चनिवतन प्रथ्वी दान करे 
॥ १४ ॥ दशहाथके बर।वरके दंडसे तीप दंडक़ा निवतेन कटा है; ओौर दश्च निवतनके 
बरावर्‌ प्रथ्वीका गोचम होता है, गोचमके वराबर प्रथ्दी दान करनेसे मनुष्य स्व्रोकरमं 
पूजित होता है ॥ १५ ॥ सौ निष्क (तोके ) चौधर निष्को घुबणे कहा है ओर 
घोरेके दानमे कोमल सुलक्षण चिकना ओर सामग्री सहित सन्दर घोडादे॥ १६ ॥ जि 
स्थानम सका दान कटा गया है उप स्थानम घव ओरं अल्र शछछपे युक्त कर सका 
दन्‌ करे, ओर महादानके स्थानम नु द्णे आर्‌ फख सहित ट्‌धरैका दान्‌ क्रे ॥ १.७ ॥ 
देवताके पूजनर्भे उत्तम २ एक लाख एर प्रदान करे, ओर व्रा्मणोकि भोजनम एक सहल 
होक निष्टक्न दे ॥ १८ ॥ उवम्बक महदेदॐे जपम लाख पूरो महादे वजीकापूजन छर्‌ 
वयारह र्का जप करे; गुग्गुल ओौर्‌ घृते दद्यां ॥ १९ ॥ हवन करके वरुण देवताके 
मत्रसि अभिषेक करे ओर्‌ शांतिकं कमे ग्र्होकी शाति कर गणशांति फरे ॥ २० ॥ 
घान्यदाने श्चुभं धान्य खरीषशिमेतं स्प्रतम्‌ ॥ 
वखद्‌ने पदट्रवखद्रयं कथृरसंयतम्‌ ॥ २१ ॥ 
दशपचाषछटचतुर उपवेश्य दिनान्‌ शुभान्‌ ॥ 
विधाय वैष्णवी पूजां सकसप्प निजकाम्यया ॥ २२ ॥ 
धेनुं द्यादिजातिभ्यो दक्षिणां चापि शक्तितः ॥ 
अष्टकुत्प यथाज्ञाक्ते वखाटकरणेर्दिजान्‌ ॥ २३ ॥ 
याचेद्रंडप्रमणेन प्रापध्ित्तं यथोदितम्‌ ॥ 
तेषामनुज्ञया कृवा प्रापश्चित्ते यथाविधि ॥ २४ ॥ 
पुनस्तान्परि पणथां नच मेद्धिधिवददिजान्‌ ॥ 
संतुष्टा ब्राह्मणा दद्यरनुज्ञां वतकारिणे ॥ २५ ॥ 
अन्ने दानमे ६० छारी अन्नका दान कदा है, वखलके दानम कपृरसदित रेचमके वश्चक्रा 
दान करे॥२९१॥ दस, पांच, आढ अथवा चार उत्तम व्राहर्णोको पासि वेटाल कर 
अपनी कामनाके अनुसार संकल्प करनके उपरान्त विष्णुका पूजन कर ॥ २२ + त्रह्मणोको 
यौ जओौर यथाक्षक्ति दक्षिणा दे; फिर वल्ल मौर आभूणोपि त्राह्र्णोको श्ामायभान कर 
॥ २३ ॥ उनसे शाख्रोक्त ओर पापे अनुसार प्रायधित्तको मांगे ओर उनकी आ्ताणे 
भी भाति प्रायश्चित्त कर | २४ ॥ मनोरथ पूण करनेवाले त्राहमर्णकी पूजा करे; सके पीछे 
बद्यण संतुष्ट हो कर उश रघ करनेवाके धरषको जाना द्‌ ॥ २५ ॥ 


स्मृतिः १७ | भाषाटीकास्चमेताः । (५१३) 


जपच्छिद्रं तपरिछदं यच्छिद्रं यज्ञकम॑णि ॥ 
सर्वं भवति निश्छिदं यस्य चेच्छरित ब्राह्यणाः ॥ २६॥ 
ब्राह्यणा यानि भाषन्ते मन्यंते तानि देवताः ॥ 
सवेदेवमया विप्रा न तद्वचनपन्पथा ॥ २७ ॥ 
उपवाघो व्रत चैव स्नान ती्थफरं तपः ॥ 
विपैस्घम्पादितं सर्व धरम्पन्नं तस्य तत्फछम्‌ ॥ २८ ॥ 
सम्पन्नमिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेषताः ॥ 
प्रणम्य शिरसा धायेमभरिशोमफटं छ्मेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मना जंगमं तीर्थं निजेलं सवैकामिकम्‌ ॥ 
तेषां वाक्योदकेनेव श्ुद्धयान्ति मलिना जनाः ॥ ३० ॥ 
तेभ्योऽनज्ञामभिग्राप्य प्रगृह्य च तथारोषः ॥ 
भोजयित्वा दिजान्छक्स्या जीत सद वधुभिः ॥ ३१॥ 
इति श्रीशातातपौये कम्मेविपाके साधारणविधिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
जप, तप तथा यज्ञ इत्यादिके कमैमे जो न्यूनता रह जाती है वह त्राहर्णोक्णी वाणीते 
दूर्‌ हो जाती दै ॥ २६ ॥ ब्राह्मण जो कते हैँ उसे देवता मी मानते हैँ, कारण कि ब्राह्मण 
देवता स्वरूप है, इसी कारण उनका वचन मिथ्या नहीं होता ॥ २७ ॥ उपवास, त्रत, 
स्नान, तीभेयात्राका फर ओर तपस्या यह सब जिप्तके ब्रह्मणोनि सम्पन्न कर दिये ह उप्तको 
इनका सम्पूणे एक होता दे ॥ २८ ॥ जिम कार्यमे “तुम्हारा वह कार्थं तिद्ध ह्यो गया” यह 
वचन ब्राह्मण कह दं , उनके उस वचनको नमस्कार कर शिर पर जो धारण करता है वह 
अभ्नि्ठोभ यज्ञके फरको पाता है ॥ २९ ॥ सम्पूणे मनोरर्थोका पूणे करनेवाटा, जलत रदित 
जंगम तीभे ब्राह्मण रै, उनफे वचनरूपी जकसे मठिन मनुष्य शुद्ध हौ जाते ह ।! ३० ॥ इक 
पीड उनकी आज्ञा केकर ओर्‌ उनके धाक्षीवांदको ग्रहण कर्‌ अपनी शक्तिके अनुसार बराह - 
णोको भोजन कराय पीछे अपने बंुर्ओंसहित आप भोजन करे ॥ ३१ ॥ 
इति क्षततपस्णेतो भाषादीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
( (सः 
द्वितीयोऽध्यायः २. 
ब्रह्महा नरकस्यान्ते पड्क् प्रजायते ॥ 
प्रायश्चित्तं प्रकुर्वीत स तस्पातकश्चान्तये ॥ १॥ 
चरवारः कलशाः क्य); पचरत्रपषमन्विताः ॥ 
पचपद्टवसपक्ताः सितवस्रेण संयुताः ॥ २ ॥ 
अरषस्थान दिक स्तीयोदकुपरिताः ॥ 
कषायपंचकोपेता नानािधफलशन्विताः ॥ ३ ॥ 


| 
| 
। 
। 
। 


( ५१४ ) अष्टाद्रास्तयः ~ [ शातातप- 


सदोषधिष्षमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिङ्ञं दिजैः॥ 
रोप्यमष्टदं पञ्च मध्यकुम्भोपरि स्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्योपरि न्यसेदेवं बद्याणं च चतुयखम्‌ ॥ 
पलादोद्धभमाणेन सुवर्णेन विनिर्मितम्‌ ॥ ^ ॥ 
अर्चत्पुरुषदक्तेन विकाट प्रतिषाश्रम्‌ ॥ 

यजमानः श्ुभेगेन्वैः पष्पेधपेयेथाविषि ॥ ६ ॥ 
पूवांदिङ्कभेषु तते ब्राह्यणा ब्रह्मचार्निः ॥ 

पेयः स्वस्ववेदस्ति ऋग्वदप्रभ तीज्छनेः ॥ ७ ॥ 
दक्षाश्चेन ततो हेमो प्रहश्चातिपुरःसरम्‌॥ 

मध्यङ्कंडे विधातव्यो घताक्तेस्तिखहेमभिः ॥ ८ ॥ 
द्ादज्ञादामिद्‌ं कमं समाप्य द्विजपुंगवः ॥ 

तत पीठे यजमानमभिषिंचे्यथाेषि ॥ ९ ॥ 
ततो दयाद्यथाशक्ते गोभहेमतिलादिकम्‌ ॥ 
नराह्णेभ्यस्तथा देयमाचाय्पाय निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
आदित्या धसवा रदा विश्येदेवा मरुद्रणाः ॥ 

परीताः सर्वे ग्य रोहन्तु मम पाप सुदाकरूणम्‌ ॥ ११ ! 
इव्युदीष सुहभक्त्या तमाचारषं क्षमापयेत्‌ ॥ 

एवं विधाने विहिते श्ेतङ्कष्ठी विशद्धयति ॥ १२ ॥ 


त्या करनेवाका पापी नरक भोग कर दूरे जन्म धेतकु्री होता है. वह उस 
पापी शांतिके निमित्त प्रायश्चित्त करे ॥ १॥ चार कलर्शोम पंचरत्न डके भौर फल- 
ठकि सुख पर पंचपठव र कर्‌ सकेद्‌ वसे बाध दे ॥ २ ॥ जश्वश्चाका आदि सात स्था- 
नकी मदी इन कगर्शो म डाल ह्‌ तीथके जके इनो भरे, पीठे पंचङ़षाय ( कषैटी वस्तु) 
ओर जनैक भांतिके फर्जषि युक्त फ ॥ ३ ॥ पीठे पर्वोषधिर्योि युक्त करके चारो दिशा- 
ओमि रक्ते आर्‌ बीचक्रे कलशके ऊपर वचांदीङा बना माठ दलङ्गा कमल स्के ॥ 9॥ 
फिर उक्र कमलके ऊपर चतुमुश्वी छे मासे घुवणंकी बनी बरह्माजीकी मूर्तं स्थापित करे 
॥ ९ ॥ किर यजमान प्रतिदिन उत्तम गन्ध) पुष्परधूष, दीपादिसे तीनो कारम पुरुषसूक्त 
जप्‌ कर्‌ बह्माकरा विधिष्तदित पूजनं करे | ६॥ ब्रह्मण ब्रह्मचये धारण कर पूवैजादि दिक्षा 
ओंम स्थि घटक निकट धीरे २ ऋष्वेद्‌ आदि वेदक पढ ॥ ७ ॥ इतके उपरान्त ब्रह 
शाति फरढ़े वी चकं घट पर्‌ पृत्त संयुक्त फर तिक ओर सुवणसे दशांश हवन के ॥ ८ ॥ 
रसे पीड द्विर्यं धष्ठ बारह दिन तक उक्त कायक्रो समाप्त फर लाक्तनपर वेढे इए यजमा. 
नका विधिसहिव अभिषेक करे ॥ ९ ॥ षके उपरान्त गौ, प्रथ्षी, सुवणं जौर्‌ तिक इरन 


स्तिः १७ | भषाटीक्षासमेताः । ( ५१५ ) 


अयनी शक्तिके अनु्ार ब्राह्मणोँको दान करे ओर भाचायेको देनेयोभ्य वस्तु दे ॥ १० ॥ 
५८९पफे पीठे सूय, वसु, रुद्र, विदेदेव मरुद्गण यद सब प्रसन्न हो कर मेरे कठिन पापको 
दूर करं" ॥ ११ ॥ हस प्रकार वारंवार भक्ति सहित प्राथैना कर्‌ जाचयेङे निकट क्षमा 
प्ाभैना करे, इस भांति नियम सरित प्रायधित्त करनेते श्वतकृष्ठी द हो जाता है ॥ १२॥ 
कुष्ठा गोवधकारी स्यान्नरकान्तेऽस्य निष्कृतिः ॥ 
स्थापयेदघटमेकन्तु प्वोक्तदव्यप्युतम्‌ ॥ १३॥ 
रक्तच॑दनिक्तांगं रक्तपुष्पांबरागितम्‌ ॥ 
रक्तछ्ुभं तु ते कुखा स्थापयेदर्षिणां दिकम्‌ ॥ १४॥ 
तास्रपातरं न्यसेत्तत्र तिखछर्णेन पूरितम्‌ ॥ 
तस्योपरि न्यतेदेवं हेमनिष्कमयं यमम्‌ ॥ १५ ॥ | 
यजेसुरुषस॒क्तेन पाप मे राम्यतामिति ॥ | 
सामपारायणं कुयारकल्दो तत सापवित्‌ ॥१६ ॥ 
दक्ष†शं सषपेदत्वा पावमान्पभिवेचने ॥ 
विहिते धम्मंजानमाचाय्यायै निवेदयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यमोऽपि मरिषारूढो दण्डपाणिभे पावरः ॥ 
दक्षिणाङापतिदेवो मम पापं व्यपोहतु ॥ १८ ॥ 
इ्यु चाप्य विसज्येनं मासं सद्धक्तिमाचरेत्‌ ॥ 
बरह्मगोवधपोरेषा प्रायधित्तेन निष्डूतिः ॥ १९ ॥ 
गौकी हस्या करनेवागा कुष्ठी दोता है भौर नर भोगनेके जन्ते उसका प्रायश्चित्त इष 
भांतिहै कि पूर्वोक्त ्र््योते संयुक्त कर एक घटको स्थापित क्रे ॥ १३॥ जर्‌ सल 
चन्दनसे उस घट पर केप करे, फिर्‌ लाक फू ओर लाल वज्ञ उस घटे ऊपर र्जले, शस 
भांति उस घटको कारु करके दक्षिण दिशम रक्ले॥ १४ ॥ इद्त पीठे तिलका षून तांेके 
पत्रमे भर कर उप्त पात्रको घटके उपर स्थापितष्रे जओौर उप्त पत्रे पर युवणेकं निष्क 
८ तोलाका भेद ) से बनवाय यमराजकी मूर्प स्थापित कर ॥ १५॥ मेरे पर्पोकी शांति दो 
जाय, यह कह केर पुरषसूक्त म॑त्रद्वारा यमराजका पूजन केरे; इसके पीछे सामवेद्का जानने 
वारा ब्राह्मण उस कलश्चके ऊपर सामवेदका पारायण करे ॥ १६ ॥ फिर सरसोसे दशांशा 
हवनं कर पावमानी ऋचाओंसे अभिषेक $पनेके उपरान्त धर्मराजकी मूं आचायंको दे 
॥ १७ ॥ भसे पर चढा हाथमे भयंकर दंड ल्मयि दक्षिणदिशाका स्वामी यमराज देवता भेर 
पार्पेको दूरं करे ॥ १८ ॥ यह कट कर आचायको बिद्‌ फर एङ महीने तक उक्तम भक्ति 
डरे; ब्राहमण ओौर्‌ गौके मारनेवाठेकी यह शुद्धि कदी ॥ १९॥ 
पिवहा चतनाहीनो मातृहान्धः परजायते ॥ 
नरकाते प्रहर्बति प्रायाश्चेत्त यथाबधि ॥ २०६ 


( ५१६ ) अषठादश्चस्पृतयः- [ शातातप- 


प्राजापत्यानि क्ुव्ीत विद्धेव विधानतः ॥ 
वतान्ते कारयेत्नावं सोवगपलश्रम्मिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
कभ रोव्यमये चव तास्रपाागि पूर्वदत्‌ ॥ 
निष्कहेम्ना तु तव्यो देवः रवरषलांछनः ॥ २२ ॥ 
पट्वख्रेण संवेष्टय पजयत विधानतः ॥ 
नावं द्विजाय तां दयारछरवोपस्करसंयुताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ सवेभूताश्यस्थित ॥ 
पातकाणेवममर मां तारय भ्रगतातिहृत्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्युदीय्यं प्रणम्याथ बराह्मणाय विस्षजैयेत्‌ ॥ 
अन्येभ्योऽपि यथाशक्ति विप्रभ्यो दक्षिणां ददेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पिताकी ह्या करनेवाल।) बुद्धिहीन जौर महामूख ह्येता है, माताका मारनेवाला अधा 
होता दै वह नरक भोगनेके उपरान्त विधिसदित यद प्रायश्चित्त करे ॥ २० ॥ तीष प्राजा. 


परत्य पिधिषदित करे ओर बरती समा्िमें पलभर सुवणधी नाव बनवावे ॥ २ १॥ चांदीका 
डा तथा पूर्वोक्त प्रकारे तां वेके पात्र बनवा घौर तोकेभर सुवण की निष्णुकी मूरति बनवावे 
॥ ९२ ॥ इतके उपर्‌ांत रेशमके वमे उस मार्तो रपट कर विधिसहित विष्णुभगवान्‌का 
पजन करे ओर्‌ सामम्रीस्दित उस नावको ब्राह्मणको दे ॥ २३ ॥ हे वाघुदेव ! ह जगते 
नाथ | हे म्पे प्राणिये्कि हृदयम स्थिति करनेवाले ! हे नमस्कार करनेवारोकि दुःखको 
दूर्‌ करनेवाठे | पापरूपी सयुद्रमं इवेहए मेरा उद्धार करो” ॥ २४ ॥ यद कट्‌ कर नमस्कार 
कर ब्रालर्णोक्ठो बिदा करे ओर अपनी शक्तिके अनुतस्तार अन्य व्रायर्णोको दक्षिणा दे ॥२५॥ 
स्वसघाती त बधिरो नरकान्ते परजायते ॥ 
मको श्रातुवधे चव तस्थयं निष्कृतिः स्पृता ॥ २६ ॥ 
सोऽपि पापविशुद्धव्थं चरेवादायणत्रतम्‌ ॥ 
वतान्ते पुस्तक दयाससुबगपटसुयुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
इमं मन समज्य ब्रह्माण तां वि्चजयेत्‌ ॥ 
सरस्वति जगन्मातः शन्दबद्यादिदेवते ॥ 
दुष्केमेफरणात्पापात्‌ पाहि मां परमेश्वरि ॥ २८ ॥ 
भगिनी ( बहन )की हत्या करनेवाका बहरा ओौर ईको मारनेवाला गूगा होता दै, 
उसका प्रायश्चित्त नरकके अतं यह कहा है ॥ २६ ॥ वह अपने पापी शटुद्धिफे निमि 
चाद्रायण तरतत करे ओर्‌ व्रतकी समाप्तम सुवणेके पल सरित पस्तकका दन रे ॥ २७ ॥ 
इस मंत्रको पट केर दैवी सरस्वती का विजन शरे कि" दे सरस्वति} टै जगन्माता । 
हे वेदक्ी देवता । हे परमेदवरि } निदि कमे करनेते जो पाप उत्पन्न हा है उसे मेरी 


रक्षाषरो) ॥ २८॥ 


दशतिः १७] भावाटीकासरमेताः। ( ५१७ } 


वार्षी च पुरूषो मृतवतसः प्रजायते ॥ २९ ॥ 

ब्राह्मणो दाहनं चेवं कतेव्यं तेन शुद्धये ॥ 

प्रवणं हरिवंश॒स्य कतव्य च यथाविधि ॥ ३० ॥ 

महार्दजपं चैव कारयेच यथाविधि ॥ 

षटठगेकादो सदे शद्रः समभिधीयते ॥ ३१॥ 

रुदध्तथ सादश्ञभिमहारुदः प्रक्षीर्दितः ॥ 

एकादकाभिरेतेस्तु ह्यतिरुदश्च कथ्यते ॥ ३२ ॥ 

जुहुयाच्च दशांशेन दूष्याशयुतसख्पया ॥ 

एकादश स्वणानष्काः प्रदातव्याः सदक्षिणाः ॥ ३३ ॥ 

पलान्देङादङ्ञ तथा दयाद्धित्तातुपारतः ॥ 

अन्येभ्योऽपि ययाश्ाक्त द्विजभ्यो दक्षिणां दिश्त्‌ ॥ ३४ ॥ 

तापयेदम्पतीः पश्चान्मतरेवरुगदवतैः ॥ 

आचायाय प्रदेयानि बस्चाटकरगानि च ॥ ३५ ॥ 

बालककी हस्या करनेवाला मनुष्य स्रतवतप होत। दै ॥ २९ ॥ वह शुद्धिके निमित्त 

ब्रहम्णोको कये पर चदा कर्‌ चरे ओ विधानसे हरिवेश्च पुशणको श्रवण करे ॥३०॥ पीले 
महारुप्रका जप फरवे षडगक्री ग्यारह रद्रीको रुद कहते ह ॥ ३१ ॥ ग्यारह रर्रोको मद 
रद्र कह। है ओर ग्यारह महातदरोको एक अतिरुद्र कते दै ॥ ३२ ॥ दश्च हजार दूर्वापि 
दशां हवन करे ओर्‌ ग्यारह तोके भरं सुवणकी दक्षिणा दे ॥३३ ॥ धनके अनुसार 
ग्यारह पल सुवणे दे ओर्‌ अन्य ब्राहर्णोको भी अपनी शक्तिके भनुसार दक्षिणा दे ॥२३४॥ 
प१@ वरुण देवतावरे भ्रमि सीसहित यजमानको स्नान करवे ओर आचार्यो वल्ल 
तथा जभूषण दे ॥ ३५ ॥ 


गोत्रहा पुरषः कुष्ठी निर्वशश्रोपजायते ॥ 
स च पपविङदधयरथं प्रानापत्यश्ञतं चरत्‌ ॥ ३६ ॥ 
व्रतान्ते मेदिनीं दा श्रणयादथ भारतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गोत्रकी हत्या करनेवाहा पुरूष कृष्टी ओर्‌ वंश्षपे हीन शेवा है वह अपने पापे सक्त 
होनेके छिथ सो प्राजापत्य फेरे ॥ ३६ ॥ व्रतकी समिमं प्रथ्वीक। दान्‌ कर महाभारतको 
श्रवण कर ॥ ३७ ॥ 
स्ीहन्ता खआतिसारी स्पादश्वस्थात्रोपयेदश्च ॥ 
दयार्च शकृरापेनु भोजयेच्च क्षत द्विजान्‌ ॥ ३८ ॥ 
सकी हत्या करनेवारा अतिष्ठार्‌ रोगवाला होता है, वह दश्च पीपल्केबृक्ष करणावै 
जौर्‌ शक्छरकी गौका द्‌न्‌करे तथा सौ ब्रहम्णोको भोजन करावे ॥ ३८ ॥ 


( ५१८ } अषहादरस्मतयः= [ शातातप~ 


शाजहा क्षयशेगी स्यदिषा तस्य च निष्कृतिः ॥ 
गो मूरदिरण्यमिष्ठान्रनटवश्प्रदानतः ॥ ३९ ॥ 
घुतधुप्रदानेन ति्टघेटप्रदानतः ॥ 
इत्यादिना कमेणव क्षयरोगः धरह्ञाभ्यति ॥ ४० ॥ 
राजका मारनेवारा क्षरोगसे युक्त होता दै, उसका प्रायधित्त यह दै.गौ, मिष्टान्न, जल, 
वज्ञ, घुतकी ओर्‌ तिखकी गो इनका दान क्रमानुसार कर तो वह मनुष्य क्षयरोगसे भुक्त 
हो जाता है ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
रक्ताब्वीदी वैश्यदन्ता जायेते स च भानवः॥ 
व्राजापत्यानि चारि घपधान्यानि चोप्पजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
वेदयकी हत्या एरनेवाका मनुष्य रक्तर्बुद्‌ ८ रद्‌ड ) रोगते युक्त होता है वह चार 
प्राजापत्य तत कर्‌ ततनजका दान करे ॥ ४९ ॥ 
देडापतानक्यतः चुद्रहन्ता भवेन्नरः ॥ 
प्राजापस्यं सकृच्चेवं दयाद्वलं सदक्षिणाम्‌ ॥ ४२॥ 
युद्को हत्या करनेषाछा मनुष्य दंडापतानक रोगवाला होता हे, वह एक प्राजापत्य कर 
दक्षिणास्तहिव् गोका दान रे ॥ ४२ ॥ 
कारूणां च वपे चव रुक्षभावः प्रजायते ॥ 
तेन तत्पापञ्युद्धय्थ दातव्यो वृषभः पितः ॥ ४३ ॥ 
िल्पोी हत्या करनेवाङा रूखा ( सुन्वा ) होतार, वह उक्त पापे शुद्ध दोनेके 
ल्यि सफेद बैलका दान करे ॥ ५३ ॥ 
स्वैकाय्यष्वसिद्धार्थो गजवाती भवेन्नरः ॥ 
प्रासादं करापेतखा तु गणेशपतिमां न्पसेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
गणनाथस्य मन्व तु मन्त्री सक्षमितं जपेत्‌ ॥ 
कुित्थक्षाकेः पूपेश्च गणान्तिपुरस्परम्‌ ॥ ४५॥ 
हाथीकी हत्या करनेवाला मनुप्य सब कारमोरमे अधूरा होता दै, वद मनुष्य मंदिरं दनवा 
कर गणेश्चजीकी प्रतिमाको स्थापित करे ओर मत्रा ज्ञाता उ मदिरे गणेजीका एक 
लक्ष मंत्र जपे जौर कुरथीका शाक भौर पूओंसे गणेशचजीका हवन करे ॥ ४४॥ ४५ ॥ 
उष्रे विनिहते चव जायते दिकरतस्वरः ॥ 
स तत्पापविशृद्धयर्थं दयाकपूरकं फटम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ऊटकी हत्या करनेवाला तोतखा होता हे, वद अपने पापसे छ्टनेके लिये कपूरका 
फल दे ॥ ४६ ॥ 
अश्वे विनिहते चैव वक्र्तैडः प्रनायते ॥ 
श॒तं पलानि दयाच्च चन्दनान्पघनुत्तये ॥ ४७ ॥ 


स्मृतिः १७ | भाषाटीशासमेताः । ( ५१९ ) 


धोडंको मारनेवाला ठे सुलक्ा दोता है, वह अपने उस पापे मुक्त होनेके ल्मि सो 
परु ( चारसो तोरे ) चदन्‌का दान एर ॥ ४७॥ 
महिषीषातने चैव कृष्णगुरमः प्रजायते ॥ 
खरे विनिहते चेव खररोमा प्रजापते ॥ 
निष्क्यष्य प्रकृतिं संप्रदचादिरण्मयीम्‌ ॥ ४८ ॥ | 
पदी ह्या करनेवाले ममर्ष्योको गुरमरोग होता है, खरकी ह्या करनेवाङा 4 ९ 
खररोमवाला होता है, वद उस पापसे सुक्त होनेके ल्थि सीन लोले सुवणेकी भरतिमाशा 
दाने करे॥ ४८ ॥ 
तरक्षौ निहते चव जायते केशटरेक्षणः ॥ 
दद्याद्र नमर्यी धनं स तसातकशान्तये ॥ ४९ ॥ 
तरश्चजीवकी हेत्या करनेव।के मनुष्यके केङधर नेत्र दोते है,वह उष पपकी शांतिके निमित्त 
रत्नमयी गोका दान्‌ करे ॥ ४९ ॥ 
य्युकरे निहते चेव दन्तुरो जायते नए ॥ 
स दयात विश्ुद्धव्थं घृतङ्भं सद्‌क्षिगप्‌ ॥ ५० ॥ 
सूकरी हत्या करनेवाला मनुष्य ॐच दार्तोका होवा दै वह अपने पापते इद्ध होनेके 
शियि दक्षिणासि घीके धडक। दान केर ॥ ५० ॥ 
हरिणे निहते खंजः श्रगहे तु षिपादकः ॥ 
अरूवस्तन प्रदातव्यः सोषणेपङर्तिम्मितः ॥ ५१ ॥ 
मरगी हस्या कृरनेवाखा रुंगडा होता है, मीदडकी ह्या करनेवाला एर्‌ पैरवाला होता 
दे, वह अपने पापे द्ध होनेके ल्यि सुवर्णमे बने घोडे दान वरे ॥ ५२१ ॥ 
अजाभिवातने चैव अधिक्नगः प्रजायेत ॥ 
अजा तेन प्रदातव्या बविचित्रवस्र पयता ॥ ५२ ॥ 
बकरीकी हस्या करने वारे मनुष्यके भधिष़ अग होते है, वह विचित्र वर्लोसहिव 
बकरीका दान करे ॥ ५२ ॥ 
उश्मरे निहते चेव पांट्रोगः प्रजायते ॥ 
कस्त रिकापलं दशथ्ाद्राह्यगाय विश्चुद्धण ॥ ५३ ॥ 
मेढा मारनेवाका पांडरोगी होता है, वह अपनौ शद्धिके छि पटभर कस्तूरी ब्राह्मणको 
दान्‌ कर ॥ ५३ ॥ 
माजंरे निहते चैव पीतपाभेः प्रनायते ॥ 
पारावतं सप्तौवर्ण प्रदद्यातनिष्छमात्रकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बिलावकी हव्या करनेवार पीले हार्थोक्षा होतः है, वह ए सोके दुवणेके बरतरका 
दान रे ॥ ५४ ॥ 


( ५२० ) अष्टादहास्श्रतयः- [ शातातष- 


शुकसारिफयावाते नरः स्वितवाग्मेवत्‌ ॥ 
सच्छास्रपुस्तकं दद्याच्छ विप्राय सदक्षिणम्‌ ॥५५ ॥ 
तोते ओर मनाकी हत्या करनेवारा मनुष्य तोदखा होता है, बह दक्षिणाके साथ उत्तम 
। कराद्लकी पुस्तक ब्राह्मणको दान करे ॥ ५५ ॥ 
वकघाती रीषनाघो दयाद्रां धवलप्रमाम्‌ ॥ 
काकधाती कणहनो दयाद्रामाकतप्रभाम्‌ ॥५६ ॥ 
बगठेका मारनेवाका मनुष्य बडी नाकका होता हे, यह सफेद गौका दान करे जौर 
काककी हत्या करनेवाला काननोँते दीन दोतारै; वह कारी गौके दान करने द्ध 
होता है ॥ ५६ ॥ 
हिसायां निष्कृतिरियं बाह्यणे समुदाहृता ॥ 
तदधाद्ंभरमागेन क्षत्ियारिष्वनक्रमात्‌ ॥ «७ ॥ 
इति श्चातातपीये कमम विपाके रि्ाप्रायश्चित्तविधि्नाम द्वितीयोऽ््यायः ॥ २॥ 
यह हिरम पूर्वोक्त प्रायश्चित्त ब्रहार्णोका कहा इससे माधा प्रायधित्त क्षत्रियका ओर 
चौथाहं वेरयका है ओर इससे भाखवां भाग सूद्रको क्रमसे करनेके स्यि कटा है ॥ ५७ ॥ 
| इति शातातपस्म्रतौ भाषाधकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


त॒तीयोऽध्यायः २. 
सुरापः दयावदन्तः स्यात्माजापव्यन्तरं तथा ॥ 
शकरायास्तुलाः सप्त दयास्पापविशुद्य ॥ ९ ॥ 
जपित्वा तु महार दशर ज हयात्त ॥ 
ततोऽमिषकः कतव्यो मवेवंर्‌णदेवतैः ॥ २ ॥ 
मच्पो रक्तपित्ती स्या्छ ददयास्सर्षिषो वटम्‌ ॥ 
मध॒नोऽधेवरं चव सहिरण्यं विशुद्धये ॥ ३ ॥ 
मदिर पौनेबाले मनुष्यके दांत काले होते हँ, वह॒ अपने इस पापसे सुक्त होनेफे स्यि 
प्राजापत्य त्र करनेके उपरान्त शकश्कौ सात तुखार्ओशा दान करे ॥ १॥ पीछे महार- 
द्रका जप कर तिर्छोसि दशां हवन करे; फिर वरुणदेवतावाठे मर्न्रोपे अभिषेक करे ॥ \॥ 
मदिरा पीनेवले मनुष्यक्ठो रक्तपित्त रोग होता है वह अपने पापे मुक्त होनेके लिये युवणे- 
सहित घीसे भरा हा षडा तथा जघ षडा सहत्तका दे ॥ २॥ 
अभक्ष्यभक्षणे चेव जाते कृमिकोदरः ॥ 
यथावंत्तन ज्ुद्धचथमुपोष्यं भीष्मपचकम्‌ ॥४ ॥ 
जो अनुष्य अभक्ष्यका भक्षण करता है उक्ते उदरमे कीडे होते रै, वह मनुष्य ्चालकी 
रीतिसे भीष्मवंचकका उपवास करे ॥ ४ ॥ 


-हछतिः १७ भाषाटीकासमेताः । (५२१) 


उदक्या वीतं थक्त्वा जायते कृमिलोदरः ॥ 
गोमूत्रयाषकाहारखिरात्रेणेव शुद्धयति ॥ ५ ॥ 
रजस्वरके देसे इए पदार्थको खानेवाला मनुष्य कृमिरोदर होता दै, वह मनुष्य गोमूत्र 
ओर जौको खा कर तीन रात्रिम द्ध हो जाता है॥ ५॥ 
भुक्त्वा चास्पृश्य संस्पृष्ठं जायते ङ भिषछोद्रः ॥ 
त्रिशतं ससुपोष्याथ स तत्पापात्ममृच्यते ॥ ६ ॥ 
अयोग्य मनुष्यके स्पशं किये इए पदाथंको खा कर मनुष्य कृमिरोदर होता दे, वह 
तीन रात्रि तक उपवासं करके उस पापसे युक्त होता पै॥ ६ ॥ 
परान्नविघ्रकरणादजोणमाभेजायते ॥ 
टक्षदोमं सं कुक्ीत प्रायश्चित्तं यथाद्ि ॥ ७ ॥ 
मन्दोदराभरभवति सति द्रव्ये कदन्नद्‌ः ॥ 
प्राजापच्यजरय कुयोद्धोजयेच रातं द्विजान्‌ ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य दृसरेके अन्नम विन्न करता है उसे अजीणं रोग होता है वह मनुष्य विधिस- 
हित एक राख गापत्रीके जपसे हवन कर प्रायश्धित्त करे ॥७॥ जो मनुष्य धन होने पर भी 
कुत्सित अन्क्षो देता है वह मंदाम्िरोणसे पीडित होता है+वह अपने पापसे मुक्त होनेके स्यि 
तीन प्राजापत्य तरत करे ओर्‌ फिर सो ब्राह्मको जिमवे ॥ ८ ॥ 
दिषद्‌ः स्पाच्छर्दिरोगी दादश पयस्विनीः ॥ 
जो मनुष्य विष देता है उते छर्दीका रोग होताहै;ः वह दृध देनेवारो दश गोर्ओक्ा 
दान करे; 
मागेहा पादरोगी स्यारसोऽधदानं समाचरेत्‌ ॥९॥ 
मागको नष्ट करश्नेवाङा पैसे रोगी होता है ,उतकी श॒द्धि घोडके द्‌ःन करने दरी हे ॥२॥ 
पिशुनो नरकस्थाते जायते इवा्तकासवान्‌ ॥ 
घतं तेन प्रदातव्यं सखरस्परुषठम्मितम्‌ ॥ १० ॥ 
चुगलो करनेवाला मनुष्य नरक भोगनेके अंतमे स्वां ओर सांप सेगते युक्त होता दै, 
वह सहस्र ट$ेभर धीके दान करनेषे शद्ध हेता दै ॥ १० ५ 
धूरतोऽपस्मारनी स्यार्प तस्ापविजुद्धय ॥ 
बरह्यकूचम्य। घनं दथाद्राश्च सदक्षिणाः ॥ ११ ॥ 
धूते मनुष्यक्रो मिरगीका रोग होता है; वह उक्ष पापे शद्ध दोनेके लिय ब्रह्मकूचेमयी 
गौको दे जर्‌ दक्षिणा सहित अनेक गोर्दँ दे ॥ ११॥ 
शी परोपतिन जायते तख्यमोन्वने ॥ 
पोऽत्रदानं अरङ्कबीत तथा रुद्र जपेन्नरः ॥ १२॥ 


( ५२२ ) अछटादङ्ञस्थतयः- [ जातातप- 


जो मनुष्य दृसरेको दुःख देता है, उह शूक रोगसे युक्तं हेता है; बह अच्ेदान ॐरनेसे 
पापसे छट जाता है जौर्‌ पीछे रुद्रका जप करे ॥ १२॥ 
दााभिदाथकश्चव रक्तातीप्ारवान्भवेत्‌ ॥ 
तेनोदषानं कतैव्यं रोषणी यसतथा वटः ॥ ९३ ॥ 

चनम अधि र्गनेवलेको रक्तादीमार रोग दोतता है, बह भनृष्य जलको पिले ओौर 

डके वक्षफे रुगानेसे द्ध हो जाता दै ॥ १३॥ 
सुरालये जे वापि शङ्न्प्रत्र करोति यः ॥ 
युद्रोगो भवेत्तस्य पापरूपः सुदारुणः ॥ १४ ॥ 
मासं सुराचनेनेव गोदानदवितयेन तु ॥ 
प्राजापत्येन चकेन श्ञाभ्यन्ति गुदजा रनः ॥ ९५ ॥ 

जो मनुष्य देवताके मंदिर वा जलम मलमूत्र करता है उसके पापना ₹” दारूण रोग 

गुरा होता है ॥ १४ ॥ गुदाके रोगदाङा मनुप्य एक महीने तक देवताका पूजन करे ओर 
दान क्र एक प्राजापत्य वतसे उ्तकौ शांति दोवी है ॥ १५ ॥ 
| गर्भपातनजा रोगा यङत्ष्छीहजलोदशः॥ 

तेषां प्रक्चमनायाय प्रायधित्तामदं स्मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 

एतेषु दद्यादिपाय जपेत विधानतः ॥ 

सुवणेरूप्यताख्राणां पट्रयसमन्विताम्‌ ॥ १७ ॥ 

ज मनुष्य गर्भको गिराता है उक यजत्‌, तिष्धी, जलोदर जादि रोग होति हैँ, उसके 
पपोष ओंतिके निमित्त यह प्रायश्चित्त एदा है कि ॥ १६ ॥ विधिसदहित सुवण, चांदी, 
तत्रा इनके तीन परसहित जण्येनुको दे ॥ १७ ॥ 

प्रतिमाभगकारी च हपरतिषठुः पजायते ॥ 
संबत्छरत्रयं छिचेदङवत्थ प्रतिवाश्षसम्‌ ॥ १८ ॥ 
उद्वाहयेत्तमश्व्थं स्वगृद्योक्तविधानतः ॥ 
तच संस्थापयेदेषं विघ्राजं सुष्जितम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य परतिमाको मंग करता दै वद प्रतिषठासे दीन होता दै, वह अपने पापते शक्त 
होनेके लिये ठीन वर्षं तक प्रतिदिन पीपरको सीं वता रहै ॥ १८ ॥ फिर अपने गृद्योक्तवि- 
पित्त पीपलका विवाह करे, हके पीठे भरी भांतिते पूजा कर गणे जीकौ स्थापन। करे॥१९॥ 
दुष्टवादी खंडितः स्थाप वै दथाहिजातय ॥ 
रूप्यं पलद्वयं दुग्धं घटद्वयक्चमन्वितम्‌ ॥ २०॥ 

दष्ट वचनेको कदनेगठा मनुष्य अंगहीन होता दै.वह मनुष्य दो पल ्चदी ओर दुग्धके 

दौ धर्टोटो दान करे ॥ २० ॥ 


तिः १७1] माषादीकासपेताः । ( ५२३ ) 


खद्धीटः पररनिन्दावान्धेलं दयात्सङचनाम्‌ ॥ 
दरे निम्दा करनेवाला गंजा होवा है; वह॒ सुव्ैप्हित गोका दान करे, 
परोपहासकङ्स्काणः स गां दयाच्छमोक्तेकास्‌ ॥ २१॥ 
रेकी दसी करनेवाला काना होता है, वह मोती ओर गौका दान करनेबे दोषहीनं $ 
हो जाता दै ॥ २१॥ । 
सभायां पक्षपाती च जायते पक्षषातवान्‌ ॥ 
निष्कचयमितं हेम स दद्यास्सप्यवसिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति रातातपीये कमेविपाके प्रकीणेप्रायश्धित्तं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
समाक बीचमे पक्षपात करनेवके मनुष्यको पक्षावात होता दै,वह मनुष्य तीन तोर सोना 
सत्यवादियोको दे ॥ २२ ॥ 
इति शातातपस्मतो भाषादक्रायां ततीयोऽध्यायः । ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 
ङ्रुघो नरकस्यान्ते जायते विभरहेमहत्‌ ॥ 
स त॒ स्वणंरातं दथार्छृखा चादायणत्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्ाङमणके सुदणेकी चोरी करनेवाला मनुष्य नरक भोगनेङे उपरान्त निर्वै ( दीनर्व्च 
होता है; वह तीन चाँद्रायणत्रत कर सौ तोके सुवणेका दान करं ।। १॥ 
ओदेषरी ताश्रचोरो नर्कान्ते प्रजायते ॥ 
प्राजापस्यं घ कात्र ताप्र पल्दत दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य तँविक्की चोरी करत। है वह नरक मोगनेके अन्तम उदुंबर कुष्ठसोगसे युक्त 
होता है; इस पापश्च प्रायश्चित्त यह है कि वहं प्राजापत्यव्रत करफे सौ परु तोबा दान करे॥२॥ 
कांस्यहारी च भर्वति पुडरीकसमन्वितः ॥ 
॥ कास्यं पलशतं दथादद्ैकुस द्विजातये ॥ ३ ॥ 
कोप्तीकी चोरी करनेवाका पुंडरीक रोगवाा होता है; वह ब्रहमर्णोक्तो भूषणोसि शोमायः 
मान कर सो पर कोतीका दान करे ॥ ३॥ 


® 0 _ न 


रीतिदट्लििगखाक्षः स्पाद्पोष्य हरिवासरम्‌ ॥ 
रोति पलशतं दयादछङत्य दिज शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
पीतककी चोरी करने बाले मनुष्यके पीठे नेत्र होते है; उ्तका प्रायश्चित्त यह है कि वह 
एकादशो तिथि उपवास कर एक सौ पर पतर उत्तम ब्रह्म्णोको अरंक्ृत कर दे ॥५॥ 
मुक्ताटारी च पुरूषो जायते पिगमूद्धंजः ॥ 
सक्ताफएकतं दध्यादुपोष्य सविधानतः ॥ ५ ॥ 
मोति्योकी चोरी करने रे मनुष्यके केश पीठे होते है. वह विषिपूर्थैक उपवास कर सौ 
मोती दान करे ॥ ५॥ 


( ५२४ अषछादस्स्वृतयथः- [ शातातष= 


त्रपुहारी च पुरूषो जायते नेचरोमवानू ॥ 
उपोष्य दिवसं सोऽपि दद्यात्तं चपु ॥ ६ ॥ 
चपुकी चोरी करनेवाके मनुष्यको नेत्ररोग होता है, वह मनुष्य एक॒ दिन उपवास र 
सो परु सीसेका दान करे ॥ ६ ॥ 
सीसहारी च पुरुषो जायते शीषसोगवान्‌ ॥ 
उपोष्य दिवि्रं दल्याद्षृतधेलं विधानतः ॥ ७ ॥ 
रीशेकी चोरी करनेवाङे मटूष्यके िरमे रोग होता है, उसका प्रायधित्त यह है कि 
वह्‌ विधिसहित एक दिन उपवाप्र कर धीरी गोका दान करे ॥ ७ ॥ 
दुग्धहरी चे पुरुषो जायते वहुमू्रकः ॥ 
स दद्याद्‌ दुग्धधेदुं च ब्राह्मणाय यथविधि ॥ < ॥ 
दृध चोरी करनेवाले मनुष्यको ब्रहममून्न रोग होता टै; वह बाह्मणको दुग्धवती गौ 
दान ररे ॥ ८ 
द धिचेर््येण पुरूषो जायते मदवान्यतः ॥ 
दधिषेदुः प्रदातव्या तन विप्राय शद्धये ॥ ९ ॥ 
दहकष्‌ चोर मदवाला हेता है; वह सपनी युद्धिके निमित्त ब्राहणको दही ओर रौ. 
कादन क्रे, ॥ ९॥ 
ध्रचोरस्तु एरुषो जायत नेचरोगवान्‌ ॥ 
सं दृश्ान्मधुपेतं च सथुपोष्य द्विजातये ॥ १० ॥ 
मनुष्य स्हतद्धी चोरी करता है वह नैर््रोक्ठा रोगी होता है; यह व्रत उपवास कर 
बाहणको सदत यौर्‌ गौदान करे ॥ १० ॥ 
इक्षोर्षिकारहारी च भवेडुदरयस्मवान्‌ ॥ 
गुडधेडः प्रदातव्या तेन तदीषक्ां तये ॥ ११॥ 
जो मनुष्य ईखके रसको चुराता है उसको गुम रोग होवा है; वह अपने उस दोष- 
की श्ातिके निमित्त गुडकी गोका दान करे ११॥ 
लोहहारी च पुरूषः कवरामः प्रजायंते॥ 
लोहं पलश्चतं दद्याद्पोष्य स तु वाप्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
जौ मनुष्य ठोदेको चुराता है वह्‌ कबरा होता है; वह अपनी शद्धिके निमित्त एक 
दिन उपवास कर सौ टके भर लोटा दान करे ॥ १२॥ 
तेदटचौरस्तु पुरूषो भवेत्कंडवादिपीडितः ॥ 
उपाष्य ₹ तु वि्राय दथात्तैटवटद्वपम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो तलको चुराता है उस्तको खुजी आदिका रोग होता है, वह अपने पापे युक्त 
दोनेके दिये एक दिन उपवास कर दी घडे तेक नाहरणो दै ॥ १३ ॥ 


स्मृतिः १७ | भाषशेकाषमेताः । (५२५ ) 


आमान्नहृर्गच्चैव दन्तरीनः प्रजायते ॥ 
घ दयादधिनौ हमनिष्कद्यविनिर्मितौ ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य कचे जन्नको चुराता है वह दरिद्री होता है; वह दो तोके स्वणेकी मूति 
अरिविनीकुमारकी बनवा कर्‌ ब्राह्मणोको दे ॥ १४॥ 
पक्रान्नहरणाच्चैव नजिह्यारेगः प्रजायते ॥ 
गायञ्याः स्र जप्क्षं दशांशं चदयातिरेः ॥ १५ ॥ 
पकान्नकी चोरी करनवाकञे मनुष्यकी जिहामे रोग होता है, वह मनुष्य एक्‌ लक्ष गायत्री- 
का जप करे ौर तिर्खोसि दशांश हवन करे ।॥ १५ ॥ 
फटहारी च पुरषो जायते ब्रणि तां एलः ॥ 
नानाफङानामयुतं स दयाच्च दविजन्मने ॥ १६ ॥ 
फलकी चोरी करने वारे मनुष्यकी उगटि्योमिं घाव होते हँ; वह मनुष्य भांति २ के फल 
ब्राह्य्णोको दान करे ॥ १६ ॥ 
ताबखहरणाच्चैव अतौषठः संप्रजायते ॥ 
स दक्षिणां प्रददययाञ्च विद्रुमस्य द्वयं वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
पानीकी चोरी करनेवाे मनुष्यके होढ सफेद होते दै; वह उत्तम दौ मूर्गोी दक्षि 
णा दे ॥ १७॥ 
शाकहार च पुरुषो जायते नीख्टचनः ॥ 
ब्राद्यणाय प्रदयाद्वे महानीहमणिद्धयम्‌ ॥ १८ ॥ 
साकी चोरी करनेवारे मनुष्यके नीले नेत्र होते है वह दो महानीङ मणि बाह्मणको दे॥ १८ 
कन्दमूलस्य दरणाद्धश्वपाणिः प्रजायते ॥ 
देवतायतनं काय्येयुयानं तेन शक्तितः ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य कन्द मूलकी चोरी करता है उसके हाथ छोटे २ होते है, वह मनुष्य अपने 
सामथ्येके अनुसार देवताक्षा मन्दिर ओर्‌ बगीचा बनवावे ॥ १९ ॥ 
सोगन्धिकस्य हरणादइगन्धाङ्कः प्रजायते ॥ 
स छक्षमेकं पद्मानां जुहुयाजातवेद्‌ सि ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य सुगंधिकी चोरी करता है उसके अंगम दुगेध आती रहती है, वह मनुष्य 
अभ्रिमें एक लक्ष कमर्लोका हवन करे ॥ २० ॥ 
दारुहशि च पुरूषः स्वित्रपाणिः प्रजायते ॥ 
स दद्याद्धि्षे शद्धो कामीरजपलदयम्‌ ॥ २१॥ 
काठकी चोरी करनेवाले मनुष्यके हाथमे परसीना बहत दोता है बह मनुष्य अपनी 
शुद्धि लिये विद्वान दो पल केशरका दान करे ॥ २१॥ 


( ५२६ ) अष्रादशशस्पतयः- [ श्ावातप~ 


विथापस्तकहारी च किट प्रः प्रजायते ॥ 
न्ययितिदाव्र दया स्ख बाद्यणाय सदक्षिणम्‌ ॥ २२॥ 
राच्रकी पुस्तक चो करनेवाका मनुष्य गूँगा होत। है वह ब्राह्मणको दक्षिणा सहित 
न्याय जौर इतिदासके प्र्थोका दान करे ॥ २२ ॥ 
वखहारी भवेर्छुघी संप्दथासखजापतिम्‌ ॥ 
हेमनिष्कमितं चेव वखयुग्मं द्विजातये ॥ २३ ॥ 
वरखोकी चोरी करनेवाला मनुष्य कुष्ठयेणी होता है; वह एक तोके सुवणकी तब्रस्ाकी 
सूति ओर दो वश्च ब्राह्मणको दे ॥ २३॥ 
उणाहारी रोमशः स्यात्स दथात्कवलान्वेतम्‌ ॥ 
स्वणनष्कभित हेम वहि द्यादिजातये ॥ २४ ॥ 
उनकी चोरी करनेवारे मनुष्यके शरीर पर जगह र रोम होते ह वह तोले भ्र 
सुवणेङी जग्रिकी मूर्त ओर्‌ कम्बठ ब्राह्मणको दे ॥ २४ ॥ 
पट्सु्रस्य हरणा मा जायते नरः ॥ 
तेन धेनुः प्रदातव्या विशद्धय्थं दिजन्मने ॥ २५॥ 
जो मनुष्य रेशभकी चोरी करता है उक सुख आदि पर रोम नदीं होते वह अपने दोषकी 
सयुद्धिके निमिच ब्राह्मणको गोदान करे ॥ २५ ॥ 
ओषधस्यापहरणे स्यावः प्रजायते ॥ 
सुयाार््यः भदातव्यों माषं देयं च कांचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य जषधकी चोरी करता है उसको आधाहीशीका रोग होता है; वह मनुष्य 
सूये भगवानूको अध्य ओर ब्राह्मणको एक मासे पुवणेका दान करे ॥ २६ ॥ 
रक्तवखपवारादिहारी स्याद्रक्तवातवान्‌ ॥ 
सवसा महिषीं दयान्मणिरागसमन्विताम्‌ ॥ २७॥ 
जो मनुष्य रार वक अर भूगेकी चोरी करता है उसे रक्तवातका रोग होता है, ब 
मनुष्य वल्ल ओौर मणिके साय गेसका दान करे ॥ २७॥ 
विप्ररस्नापहारो चाप्यनपस्यः प्रजायते ॥ 
तेन काय्यं विश्युद्धयथं महारद्रजपादिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
मृतवत्सोदितः सर्वो पिधिरत्र विधीयते ॥ 
दङ्ञांशदोमः कतेष्यो पलशिन यथाविधि ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणक रर्लोी चोरी करनेवाला मनुष्य संताने हीन होता दे) वह अपनी शद्धिके 
निमित्त महाह्द्कषा जप करे ॥ २८ ॥ जिसके पुत्र मर २ जाते दों उप्तको जो प्रायश्चित्त 
करन्‌ दा ह उस सभी प्रायधित्तको करे ओर ढाककी कडा पे दशांश हवन करे ॥२९॥ 


श्रतिः १७ ] भषारीकास्चमतः। (५२७ ) 


दे वस्वहश्णाच्वेव जायते विविधो ज्वर; ॥ 
ज्वरो महाज्वर्शेवं रदो वेऽ्णव एव च ॥ ३० ॥ 
उवं रद जपेक्गे महाश्ं महाञ्चरे ॥ 
अतिरोदं जपेद्रौदे वैष्णवे तद्वयं जपेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवता मूर्विकी चोरी करनेते मनुष्यको अनेक प्रकारा ज्वर होता है, ज्वर, महाज्वर 
रौद्रञ्वर, वेष्णवज्वर, ॥ ३० ॥ जोञ्वेरदहो तो रोगीके कानमे शद्राध्यायका जप करे, यदि 
महाञ्वर ह तो महारुदरका जप करे यदि रोद्रञ्वर्‌ होतो अतिरुद्रका जप करे ओर वेष्णव 
ज्वर हो तो महारढ जर्‌ अतिकूद दोर्नका जप करे ॥ ३१ ॥ 
नानाषिषद्रव्यचोंरो जायते प्रहणीयुतः ॥ 
तेनान्नोदकवच्लाणि हेम देयं च शक्तितः ॥ ३२ ॥ 
इति शातातपीये कमेविपाके स्तेयप्रायश्चित्तं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
अनेक प्रकारके चोरी कृरनेदाके मनुष्यको व्रहणी से ह्येता है, वह मनुष्य अपनी शक्तिके 
अनुसार अन्न जल व्ल सुवणे इनका दान करे ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीशातातपस्रतो भषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ¢ ॥ 
पचमोऽध्यायः प. 
मातृगाभी भवेयस्तु दिगं तस्त्य विनश्यति ॥ 
चांडाटीगमने चैव हीनकडाः भजायते ॥ १ ॥ 
तस्थ प्रतिक्रियां कतु क्ंभञ्चत्तरता भ्यघेत्‌ ॥ 
कृष्णवसष्ठमाच्छनं कृष्णमासयिभूषितम्‌ ॥ २॥ 
तस्योपरि न्यसेदेव कांस्यपात्रे धनेश्वरम्‌ ॥ 
सुवणंनिष्कषटकेन निर्मितं नरषाहनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यजेत्पुरुषसुक्तेन धनदं विश्वरूपिगम्‌ ॥ 
अथ्वेवेद्पिद्धिभो द्याथवेणं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवणेप्तिकां कृता निष्करविंशतिसंख्यया ॥ 
दययाद्धिभाष संपूज्य निष्पापोऽहमिति हवन ॥ ९ ॥ 
निधीनामधिपो देवः दाकरस्य प्रियः सखा ॥ 
सौम्याशापिपतिः श्रीमान्मम पापं व्यपोहतु ॥ ६ ॥ 
द्म भत्रं समुच्ाय्यं आचायोय यथा्िधि ॥ 
दयाव हीनकोशे दिंगनाज्ञे विज्दधये ॥ ७॥ 
माताके साथ गमन करनेवाले मनुष्यका ठिग नष्ट होता है, चांडाली खीके साथ गमन 
करनेवारे मनुष्यके अंडकोश नहीं होते ॥ ९ ॥ वह अपने भायश्ित्तके निमित्त उत्तरदिशामे 


(५५२८ ) अष्टाद्डास्तरतयः- [ चावाप 


कले वसे ठका जौर कक फो शोभायमान षंडेको स्थापित रे ॥ २ ॥ उस ॒घडेकफे 
उप्र कांसीके पात्रे छै तोके सुवते बनी दईं नरबाहन कुवेरकी मूर स्थापित कर ॥ ३ ॥ 
इसके उपराम्त पुर्पसुक्तसे सब विश्वरूपी कुमेरका पूजन्‌ करे ओर अथयेवेदके जाननेवाले 
ब्राह्मणसे अथवैवेदका पाठ करवे ॥४॥ ओर ‹' भँ पापरदित हं! दृ्च भांति कदता इभा 
बीस तोके सुदणकी प्रतिमाका पूजन करङ़ ब्राह्मणको 2 ॥ ५५ ॥ “दे निधिरयोके स्वामी ओर 
महादेवे प्यारे मित्र, उत्तरदिशाके स्वामी ओर लक्ष्मीवान्‌ $वेरदेव 1 मेर पापको दूर करो `! 
॥ ६ ॥ इस मंत्रका उच्चारण कर विधिसहित कुमेरकी मूष रिंगदीन ओर नष्टकोशवारा 
मनुष्य जाचायंको दे ॥ ७ ॥ 
गुरुजायाभिगमनान्म्र्कृच्छः प्रजायते ॥ 
| तेनापि निष्कृतिः काय्यौ शाखेन कम्पेगा ॥ < ॥ 
| स्थापयेक््ुम्भमेकं तु पथिपायां शमे दिने ॥ 
| नीलवखष्माच्छन्नं नीमाल्यविश्च बितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्योपरि न्यसेदेव ताश्रपातरे प्रचतसम्‌ ॥ 
सुवणनिष्कषट्‌केन निध्मितं यादसांपतिम्‌ ॥ १० ॥ 
यजेरपुरुषसूक्तेन वरुणं विश्वरूपिणम्‌ ॥ 
सामविद्राह्यणस्तत्र सामवेदं समाचरेत्‌ ॥ ११॥ 
सुवणेपुत्तिकां कृता निष्कविशांति संख्यया ॥ 
दद्याद्विप्राय संप्ज्य निष्पापोऽहमिति हुवन्‌ ॥ १२ # 
याद्स्ामधिपो देवो विश्वेषामपि पावनः ॥ 
संसाराब्धो कणधासो वरुणः पावनोऽस्तु मे ॥ १३ ॥ 
इमं मन्तं समुचये आचायोय यथाविधि ॥ 
दद्यादैवमंकृसय मृचङरच्छथङान्तये ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य गुरुकी श्लीके साथ रपण करता टै उसे मून्र्ृच्छर रोग होता ह, वद॒ मनुष्य 
भी शाखकी रीतिसे प्रायश्चित्त करे ॥ ८ ॥ वह पुरुष पश्चिम दिशम नीढे वससे ठके ओर 
नीरे फूर्कोते शोभायमान एक घडेको शुम मुदरवैमे स्थापन करे ॥ ९॥ पिर उस ॒घडेके 
उपर तिके पात्रे छ तोर सुवणसे बने भौर जलके जीर्वोके स्वामी वरुण देवता स्थापित 
करं ॥ १० ॥ ओर विश्वके रूपी वरुणका पुरुष्‌ क्तसे पूजन करे, उस घडेके समीप साम- 
बेदका जाननेवाा ब्राह्मण सामवेदका पाठ करे ॥ ११ ॥ जओौर बीस तोके खुवणेकी मूरति 
बना कर्‌ ब्राहमका पूजन कर “५ पापरहित ह" इस भाति कहता इजा दे ॥ १२ ॥ जरके 
जीवक स्वामी सबको पवित्र करनेवारे जर संसारखूपी समुद्रम कणेधार जो वरुण हँ वद 
मुक्षको पवित्र करे ॥ १३ ॥ इस मन्त्रका पाठ कर विधिसटित वरुण देवताकी भूति छो शोभाय- 
चान कर मूर्ङ्ृच्छरकी शांतिके निमित ब्राह्मणको दे ॥ १४ ॥ 


स्मृतिः १७ | भाषारीफासमेताः । (&२९ † 


स्वुतागमने चैष रक्तङ्कघरं वरजायते ॥ 

भगिनीगमने चैव पीतङ्कष् प्रजायते ॥ १५ ॥ 

तस्य भरतिक्रियां कतत पूषतः कशं न्सेत्‌ ॥ 

पीतवखप्षमाच्छचं पीतमाल्यविभृ षितम्‌ ॥ १६ ॥ 

तस्योपरि न्यसस्स्वणपातरे देवं सुरेधरम्‌ ॥ 

पुवगनिष्कषटकेन निर्मितं बज्रधारिणम्‌ ॥ १७ ॥ 

यजेष्पुरुषसूक्तंन वासवं विरवरूपिणम्‌ ॥ 

यसर्वेदं तत्र साम ग्वेदं च समाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

सुबणपुत्तिकां कृखा सुवणेदक्षकेन तु ॥ 

दद्याद्विमाय संपूर्य निष्पापोऽहमिति बन्‌ ॥ १९ ॥ 

देवानामधिपो देवो वज्रो विष्णु निकेतनः ॥ 

रातयज्ञः सहखाक्षः पापं मम निकृन्ततु ॥ २० ॥ 

डमं मन्त्रं समुचाय्यं आचायाय यथाविधि ॥ 

दयादेवं सहस्ाक्ष सपापस्यापनत्तये ॥ २१ ॥ 

अपनी कन्यके साथ गमन करनेवाङा मनुष्य रक्तकुष्टका रोगी होवा है, बहिनके साथ 

गमन करनेवाठे मनुष्यको पीत कुष्ठ होता है ॥ १५ ॥ कह मनुष्य उस पापसे द्टनेके 
निमित्त पीठे व्रते टके ओर पीरे पुरछोसि शोभायमान धडेको पूचेदिशचामे स्थापित करे 
॥ १६ ॥ उसके ऊपर सुवणेके ¶ात्रमे छे तोर सुदणेसे बनी ओर हाथमे वजसहित देवता - 
ओ ईइवर इन्द्रदेवताडी मूर्तिद स्थापित करे ॥ १७॥ ओर पुरूषसूक्तते विश्वष्पी देव- 
राज इन्द्का पूजन करे; फिर उस घडके निकट यनुर्वेद, सामवेद, चऋवेद्‌ इना पाठ करे 
॥ १८ ॥ पीछे दश्च सुवणेकी परतिमा बनवा कर ब्राह्मणोका पूजन करके; ५* भे पापसे हीन 
हं?) इस भांति कता हआ दे ॥ १९॥““देववार्जोका स्वामी वज्रसहित जि्तका स्थान विष्णु है 
जिसने सौ अश्वमेध यज्ञ किये दै, हजार जिसके नेत्र दँ वद देवराज इन्द मेरे सम्पूण पापोँको 
दूर करे" ॥ २० ॥ इष ॒मंत्रको पढ कर्‌ विधिपूवैक साचयेको इन्द्रकी मूर्तिं सब पार्पोकी 
निवृत्तिके ज्यिदे ॥२१॥ 

श्रातृमायाभिगमनाद्ररच्छुष् प्रजायते ॥ ` 

स्ववधगमने चैव कृष्णकुषठं प्रजायते ॥ २२ ॥ 

तेन कायेवि्ुद्धवर्थं प्रारुक्तस्यादमेष हि ॥ | 

दशशहोपः सवत्र षृताक्तेः क्रियते तिङः ॥ २३॥ 

जो मनुष्य माईकी सी$ साथ गमन्‌ करता टै उत्क गर्त कुष्ठ होता ह ओौर पुत्रवधूके 

साथ गमन करने काका कुष्ठ होता है ॥ २२ ॥ वह मनुष्य जपने पर्पोसे छटनेे निनि 


( ५३० ) अष्टाद्श्स्डतयः- [ शातातप- 


परे कटे दएमसे आधा प्रायधित्त करे ओर पूर्योक्त सव प्रायश्चिन्ोमे धसे भीगे इए तिर््नेसं 
दशांश दवन करे ॥ २३ ॥ 
यद्गग्यामिगमनाजाधते श्रवमंडलम्‌ ॥ 
कृत्वा छोहपयीं घेत पडरृषष्टिप्रमागतः ॥ २४ ॥ 
कापोसमांडर्सयुक्तां कांस्यदोहां सवस्षिकाम्‌ ॥ 
ददयाद्धिभाय विधिवदिमं मवञदीस्येत्‌ ॥ 
सुरभी वेष्णवी माता मम पापं व्यपोहतु ॥ २५ ॥ 
जो मनुष्य गमनं करनेके मयोग्य चांडारी आदि छषीके साथ गमन करता है उस मनुष्यके 
शरीरम चकतते होते ह वह साट पलकके प्रमणपते लोहैकी गौ बनवा कर्‌ ॥ २९ ॥ ओर 
कपाक्ङरा पात्र, कंँसीकी दोहनी ओर वछडेवाली उस गौफो विधिघहित ब्राह्मणको दे ओर 
| फिर यद्‌ मंत्र पदे गो दी विष्णु भगवानूकी मूर्तिं है, मातारूष हे, वह गौ मेरे पापका 
नाश करे ॥ २५ ॥ 
तपष्विनीसगमने जायते चादमरीगद्‌ः ॥ 
घ तु पापविज्युद्धयथं पापधित्तं समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
दद्याद्िपाय विदुषे मधुधनुं यथोदिताम्‌ ॥ 
तिल्दोणशतं चेव हिरण्येन समन्वितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तपस्विनौके साथ गमन करनेसे मनुष्यको पथरीका रोग होवा है, वह मनुष्य उस पापी 
यद्धिके निमित्त यह प्रायश्चित्त करे ॥ २६ ॥ किसी विद्वान्‌ व्राह्णको शाखी विधि अनु- 
सार मथु सहित गोदान करे ओर सुवणसहित सौ द्रोण तिल दे ॥ २७ ॥ 
पितृष्वंखभिगमनादक्षिणां वणी भवेत्‌ ॥ 
तेनापि निष्कृतिः कायौ अजादनिन शक्तितः ॥ २८ ॥ 
पिताकी बहिनके साथ गमन करनेसे मनुष्यके दादिने कंथेपर धाव होते हैँ, बकरीके 
दानको करके वह्‌ भी प्रायश्चित्त करे ॥ २८॥ 
मातुलान्यां तु गमने पृष्ठकुन्जः प्रजायते ॥ 
ङृष्णाजिनव्रदानेन प्रायधित्तं समाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मामीके साथ गमन करनेवाखा मनुष्य कुबडा होता हे) वह काली मृगछालाको देकर 
प्रायश्चित्त करे ॥ २९ ॥ 
मातृष्वस्चभिगमने वामांगे व्रणवान्भवेत्‌ ॥ 
तेनापे निष्कृतिः काया सम्यग्दासत्रदानतः ॥ ३० ॥ 
मौसी साथ गमन करनेवारे मनुष्यके अंगम घाव होते है,वह मनुष्य भरे प्रकार दघ 
का दान कर प्रायश्चित्त करे ॥ ३० ॥ 


स्मृतिः १७ | भाषारीकास्मेताः । (९३१) 


मृतभायोभिगमने मृतभापंः प्रजायते ॥ 
तत्पातकविश्द्धय्ं दविजमेकं विवाहयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विधवा खीफे साथ गमन करनेवछे मनुष्यद्ठो खी मर जाती है; वह मनुभ्य उस पापसे 
छटनेके निमित्त एक ब्राह्मणका विवाह करदं ॥ २१॥ 
सगेत्रखीप्रसगेन जापत च भगन्दरः ॥ 
तेनापि निष्कृतिः काय महिषीदानयनतः ॥ २३२ ॥ 
अपने गोत्रकी खोके साथ गमन करनेसे मनुष्यको भगंदर रोग होता दै, इसका यही 
प्रायश्चित दे कि यल्न्हित भतपतका दान करे ॥ ३२ ॥ 
तपस्विनीप्रंगेन प्रमेही जापते नरः ॥ 
माप्रं रढजपः कार्यो दयाच्छकव्या च कांचनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो मनप्य तपस्विनीके साथ गमन करता है उसे प्रमेह रोग दोतादे; वह अपनी शक्तिके 
अनुसार खवणेका दान रे ओर एर महीमे तक रुद्रका जप करता रहे ॥ २३॥ 
दीक्षित्लीपरसंगेन जापते इष्टरक्त टक्‌ ॥ 
स पातकविशुद्धयर्थ प्रानापस्यद्धयं चरेत्‌ ॥ ३४॥ 
जो मनुष्य दीक्षावाठे मनुष्य़ी खीके साथ गमन करता है वह दुष्ट ह्येता है ओर उसके 
नेत्र काल होते ह, वह उस पपत द्रृटनेके निमित्त दो प्राजापत्य त्रत कर ॥ ३४ \ 
स्वजातिजाणगमने जायते हदयवभो ॥ 
तर्पापस्य विशुद्धयर्थं प्ाजापत्णदयं चत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपनी जातिकी खी साथ नो मनुष्य गमन करता हे उस मनुष्परफे हृद्यं घाव होतः 
दे, वह दो प्राजापत्य तरत कर उत्त पापस दूर जाता है ॥ ३५ ॥ 
पशयोनौ च गमने मूत्राघातः प्रजायते ।। 
तिछपात्द्रयं चैव दद्यादास्विज्ुद्धये ॥ ३६ ॥ 
जो मनुष्य पञ्ुकी योनिम गमन करता है उसे मू्नाघात रोग होता है, वह अपनी शुद्धिके 
ल्यि दो ति्पूरित पार््रोको दे ॥ ३९१॥ 
अश्वयोनौ च गमनादूय॒दस्तभः प्रजायते ॥ 
सहखकमलल्लानं मासं इ्याच्छिवस्य च ॥ ३७॥ 
जो मनुष्य घोडीकी योनिम गभन करता है उपे गुदाका स्तम होता टै; वह एक महीने 
तकर सदस कमर्छोपि शिवजीको स्नान रवे ॥ ३७ ॥ 
एते दोषा नराणां स्युनरकति न संज्ञपः ॥ 
च्ीणामपि भरवव॑त्येते तत्तत्परुषसगमात्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीशाताततपीये कमेविपाकेऽगम्यागमनप्रायश्चित्तं नाम पैचमोध्यायः ॥ ५ ॥ 


( ९३ अष्टादश्स्म्रतयः- [ शातातप- 


यह्‌ ऊपर कहे इए दोष मनुर्योको नरकके अन्तम होते हैँ इसमे चित्‌ भी सन्देह 
नहीं भौर उन्‌ उन पुरर्षोकी संगतिसे उपरोक्त दोष धिर्योको भी होते दै | ३८ ॥ 
इति दातातपस्सतो भाषाटीकायां पचमोऽध्यायः । ५॥ 


षष्टोऽध्यायः ६. 


अस्वश्ुकरश्ग्यद्रि टुमादिश्ञकेटन च ॥ 
रग्वमिदारहास्लादमविषोद्ध घनजैमरेताः ॥ १ ॥ 
व्याघ्ाहिगजभूपालचोरवेरिबकाहताः ॥ 
काष्ठश्ञस्यमृता य च शीचसस्कारर्बानताः ॥ २ ॥ 
विष्चिकान्नकवलदवातीसारतो मृताः ॥ 
डाकित्यादिग्रहैम्रस्ता विदुरपातहताश्च य ॥ ३॥ 
अस्पृश्या पवित्राश्च पतिताः पुत्रवार्जिताः ॥ 
पंचर्विदरासकारेश्च नाप्तुदति गतिं मृताः ॥ ४॥ 
पित्रायाः पिडभाजः स्य॒खयों टेपभुजस्तथा ॥ 
ततो नांदीमखाः प्रोक्ताख्योऽप्यश्च्ास्यः ॥ ^ ॥ 
द्वादशेते पितृगणा्तर्पिताः सम्ततिपदाः ॥ 
गतिरीनाः सुतादीनां सन्ततिं नक्यति ते ॥ £ ॥ 
द्र व्याघ्रादिनिहता गर्भं निघ्नन्व्यमी कमात्‌ ॥ 
द्वादशासरा दिनिहता आकृषन्ति च बालकम्‌ ॥ ७ ॥ 
विषादिनिहता त्रमिति दृशसु डदशस्वपि ॥ 
वर्षेकवालकं कुयोदनपत्योऽनपत्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्यात्रेण हन्यते जन्तुः कुमारीगमनेन च ॥ 
विषदश्चैव सर्पण गजेन नृपदुष्टकृत्‌ ॥ ९ ॥ 

राज्ञा राजकुमारब्नश्वौरेण पुरिकः ॥ 

वैरिणा भित्रभेदी च बकडत्ति्ेकेण तु ॥ १० ॥ 
गरूषाति च शय्यायां मत्सरी श्ोचवर्नितः॥ 

दोदी संस्काररहितः श्ना निक्षेपदारकः ॥ ११ ॥ 
नरो विरन्यतेऽर्ण्ये श्चुकरेण च पारिकः ॥ 
कृमिभिः कत्तिवाप्ताश्च कृमिणा च निकृन्तनः ।। १२ ॥ 
श्रुगिणा शंकरदोदी शकटेन च सूचकः ॥ 

भृगुणा मेदिनी चोरो वहिना यज्ञहानिकुत्‌ ॥ १३ ॥ 


स्मरतिः १७] माषाटेकास्षयेताः । ( ५३३ ) 


दषेन दक्षिगाचौरः शघेण श्वतिनिन्दकः ॥ 

अदमना दिजनिन्दाकृदिषण कुमति प्रदः ॥ १४ ॥ 

उद्वधनेन हिंसः स्यास्सेतुभदी जलेन तु ॥ 

हु मेण राजद्न्तिहृदतिसारेण लोहदहत्‌ ॥ १५॥ 

डाङिन्पायैश्च न्रियते स दपेकायंकारकः ॥ 

अनष्पापेऽप्यधोयानो प्रियते विद्य॒ता तथा ॥ १६ ॥ 

अस्पृरयस्पशसंगी च बान्तमाश्रित्य शाखहत्‌ ॥ 

पतितो मदावेकरेताऽनपस्यो दिजवश्छहत्‌ ॥ ९७ ॥ 

यदि मनुष्य घोडा, सूकर, सींगवारे पञ्ु, पवेत, वृक्ष, गाडी, शिका, असनि, काष्ठ) शख; 

पत्थर, विष ओर फांसी इत्यादित मूतक हो जाय ॥ १॥ जो मनुष्य सिंह, हाथी, राजा, 
चोर, वैरी, व्याघ्र ओर कारके आघातसे भर जाय, जो रोच ओर संस्कारसे हीन हो ॥२॥ 
हेजा+ अन्नका ग्रास बनकी भग्न, अवीप्तार, शाकिनी आदि ग्रह्‌, विजरीका 
गिरना भोर उत्पात इत्यादिस्े जो मनुष्य मृघ्युको पराप दो जाय ॥ ३ ॥ दछनेके अयोग्य, 
अपवित्र, पित, पुत्रहीन इन पूर्वोक्त पतीस परकारेसे मरे इए मनुर््योकी गति नदीं होती 
॥ ४ ॥ पितासे आदि खे कर तीन पिंडके भागी ओौर उनसे पठे तीन केपके भागो ओर 
उनसे पहले तीन अश्रुमुख होते दै ॥ ५ ॥ तृक्षिको पराप्त दो कर वह बारह पितररोके गण 
सन्तानो देते है ओर ज गतिते हीन ह वह अपने पुत्रादिकी सन्ततिकरो नष्ट करते हे ॥६॥ 
सिंह इत्यादिके आघतसे मुक हए पतिर गमको नष्ट करते हँ जर अश्च इत्या- 
दिके आधातसे मृतक इए बारह जन बालकृको नष्ट करते दै ॥ ७ ॥ विषादि द्वारा मृत्युको 
प्राप्त इए दस या बारह पुरूष दश्च वधेके बारुकको नष्ट करते है वा मनुष्यको सन्तानहीन 
कृर देते है ॥ ८॥ जो मनुष्य कुमारी कन्यसे गमन करता दै. वह सिंहंसे मारा जाता हे) 
जो मनुप्य कफिंसीको विष देता है वह सर्पे आधातसे हत होता ह ओर राजाके पुत्रको मार- 
नेवाका तथा राजाके साथ दुष्टता करनेवाला दाथीमे मरता है ॥ ९ ॥ जो राजपुत्रको मारवा 
है वद राजदंडसे मरता दै, पड्ुकी हिसा करनेवाला चोरते मारा जाता दे ओर मितरौका 
भेद करनेवाला शुके हाथसे मारा जाता दै; निपको बकपृतति है उसकी मृत्यु वकते होती 
हे ॥ १०] गुरुकी हस्या करनेवाला शय्या पर मरता दै;मात्सर्येयुक्त मनुष्य शौ चरदित हो चर्‌ 
भरता है; दूषरेका अपकार करनेवाला मनुष्य दाहादि संस्कारे हीन हो कर भरा है ओर 
धरोहरक्रा चुगनेवाखा कुत्ते काटमेसे मरता है ॥ ११ ॥ पांसीवारा मनुष्य वनम शुकरषै 
मरता है ओर वर्खोका चुरानेवाा कीटेति मौर छेदन कएनेवाला भी कीडोमि मरता दे॥१२॥ 
क्षिवजीके साथ द्रोह करनेवाला सींग पञ्युभेसि मरता हे चुणी करनेचाखा मनुष्व 
गाडीसे, प्रथ्वीका चोर बडो शिरसि ओर यज्ञम हानि करनेवाला अश्निसे भरता हे ॥१२३॥ 


( ५.३४ ) जष्टादशस्मृतयः- [ श्चातातप- 


दक्षणाका चोर बनकी अभ्निसे, वे्दोकी निन्दा करनेवाला शक्ते, ब्ा्णोका सिंदक 
पतथरते ओर्‌ बुद्धिदा देनेवाला विषते मरता हे ॥ १४ ॥ हा करनेवाला मनुष्य फं 
तक होता है) पुलको तोडनेवाला जछते, राजाके हाथी चुरानेवाला वक्षे मौर रोका 
खुरानवाला अतसारसे मरता है ॥ १५ ।1 अर्टकारते कार्यं करनेवार। याकिनी आदिसे 
मौर अनध्याये पदनेवाला विजते मरत। है ।। १६ ॥ अयोग्यका स्पर करनेवार। ओरं 
शाको चुरा नेवाला यह दोर्नो वमनरोगपे मरते है; मदिराका तरेचनेवाल पतित होता है 
बाह्णके वर्का चोर्‌ सन्तानहीन होठा है ॥ २७ ॥ । 

अथ तेषां कमेगेव प्रायश्चित्त विधोयते ॥ 

काश्येन्िष्कमावं तु पुरुषं प्रतरूपिणम्‌ ॥ १८ ॥ 

चतुशुजं दडदस्तं महिषासनसंस्थितम्‌ ॥ 

पिष्टैः कुष्णतिलः कु्यासििड प्रस्यव्रमाणतः ॥ १९ ॥ 

मध्वाउ्यक्केरयक्तं स्वणंकटुडरुचयुतम्‌ ॥ 

अकालमूछं कटश पचपह्टवस्तयुतम्‌ ॥ २० ॥ 

कृष्णवसक्षमाच्छन्नं सर्वोषिधिक्षमान्वेतम्‌ ॥ 

तस्योपरि न्यपदेवं पात्रं धान्पफलेयुतम्‌ ॥ २१ ॥ 

सप्तधान्यं त॒ सफर तत्र तत्‌ सप न्यघरेत्‌ ॥ 

छटुभोपारं च विन्यश्य पूजयेस्रेतरूपिणम्‌ ॥ २२ ॥ 

कुर्थासुरुषसक्तेन प्यहं दुग्धत्षणम्‌ ॥ 

षडंगं च जपेद्वद्रं करो तत्र वेदवित्‌ ॥ २३॥ 

यमस्मक्तन कुर्वीति यमपूनादिकं तथा ॥ 

गायःपाश्चैव कतञ्पो जपः स्वात्मविद्चद्धये ॥ २४ ॥ 

गृहर्शांतिकपू् च दशशे जुदयात्तिर; ॥ 

जज्ञातनामगोचाय प्रताप स्रतिलोदकप्‌ ॥ २५॥ 

प्रदयाचिपततीर्ेन पिंड मन््रमुदीस्येत्‌ ॥ 

इमं तिलमयं पिंडं मधसार्पैः समन्वितम्‌ ॥ २६ ॥ 

ददामि तस्मे प्रत्ताय यः पीडां र्ते मम ॥ 

सजछखान्कृष्णकष्टश्ांप्ति्धपात्रसमन्वितान्‌ ॥ २७॥ 

दवादञ्च त्रेतम॒दिक्य दद्यादेकं च विष्णवे ॥ 

ततोऽभिषिचेदाचार्यो दम्पती कटकश्ञोदकेः ॥ २८ ॥ 

श॒ चिषराय॒धधरो मत्ररवरुणदैवतेः ॥ 

यजमानस्ततो दद्यादाचायायप्ष दक्षिणाम्‌ ॥ २९॥ 


स्पतिः १७ | 


भाषारीकासमषेताः ॥ 


ततो नारायणव्िः कतेगष्यः शाखनिश्चयात्‌ ॥ 

एष साधारमविधिरगतीनाषुदाहतः ॥ ३० ॥ 

विकशषस्तु पुन्ञेयो ग्याघ्ादिनिह तेष्वपि ॥ 

ठयप्रिण निहते भते परकन्यां विवाहयेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
सपरदंशे नागबार्छि्देयः स्वेषु कांचनम्‌ ॥ 
चतुरनिष्कमितं हेम गजं दयाद्रजेहते ॥ ३२ ॥ 
राज्ञा विनिहत दयास्पुरुषं तु दिरण्मयम्‌ ॥ 

चोरेण निहते थेन वरिणा निहते इषम्‌ ॥ ३३॥ 
वृकेण निहते दयाद्यथाश्ाक्तं च कांचनम्‌ ॥ 
शय्यामृते प्रदातव्या शच्या तरीसमन्विता ॥ ३४ ॥ 
निष्कमा्रष्ुबणस्य विष्ण॒ना समपिष्ठिता ॥ 

रौ चटीनि सेत चेव द्विनिष्कस्वणेजं हरिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
संस्कारहीन च मृते कुमारं च विवाहयेत्‌ ॥ 

शाना हते च निक्षेपं स्थापयेत्रिजशक्तितः ॥ ३६ ॥ 
श्ूकरेण हते दयान्मदहिष दक्षिणान्वितम्‌ ॥ 
कुमिभिश्च मृते दयाद्रोप्र मान्न द्विजातये ॥ ३७॥ 
श्ृगिणां च हते दद्य।दरषृषभं वखसंयुतम्‌ ॥ 

शकटेन घृते दयादऽषं सोपस्कशम्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भ्रगपाते मृते चैव प्रदयाद्वान्पपवेतम्‌ ॥ 

अभिना निहते दयादुपानहं स्वशक्तितः ॥ ३९ ॥ 

दषेन निहत चैव कर्त॑व्या सदने सभा 1 

शसन निहते दयान्महिषीं दक्षिणान्िताम्‌ ॥ ४० ॥ 
अश्मना निहते दयात्सवस्ां गं पर्यास्विनीम्‌ ॥ 
विषेण च स्ते दद्यान्मेदिनीं कषेतरषय॒ताम्‌ ॥ ०१ ॥ 
उद्वधनघ्रुते चापि प्रदयाद्रां पयस्विनीम्‌ ॥ 

मूते जलेन वर्णं हेमं दयाच्तिनिष्ककम्‌ ॥ ५२ ॥ 
बकच वृक्षहते दधार्सवरण सवणष्ंय॒तम्‌ ॥ 
अतिश्ारस्ते छक्षं घादिञपाः संयतो जपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
डाङ्किन्पादिमृते चव जपेद्रुद्रं यथोचितम्‌ । 
विदयुरपातेन निहते बियादानं समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


( ५३५ ? 


६ ५५३६ ) अष्टादङ्चस्म्रतयः- [ तावप 


अस्प च मृते कर्यं वेदपारायणं त था॥_ 

सखच्छाच्पुष्तक दद्यद्भन्तमान्रच्प स्थत ॥ ४९॥ 

पातिप्येन सते ङयोसाजापव्यानि षोडश्च ॥ 

मूते चापत्यरहिते कृच्छराणां नवतिं चरेत्‌ ॥ ४६॥ 

निष्कत्रयमितं सवण दद्यादश्वं हयाहते ॥ 

कपिना निहते दद्यात्‌ कारिं कनकनिर्भतम्‌ ॥ ४७ ॥ 

विषचिकामृते स्वादु भोजयेच्च शतं द्विजान्‌ ॥ 

तिल्धेनुः भ्रदातभ्या कंठेऽन्नकवले मृते ॥ ४८ ॥ 

केशरोगसते चापि अष्टौ कृच्छान्पमाचरेत्‌ ॥ 

एव कृते विधानेन विद्ध्यादौद्धदेहिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 

ततः प्रेत त्वनिमुक्ताः पितरस्तर्पितास्तथा ॥ 

दद्युः पुत्रांश्च पौरांश्च आयुरारोग्यसंपदः ॥ ५० ॥ 

जे हन सवका क्रमानुखार्‌ प्रायश्चित कते हैँ कि एक तोङेभर सुवर्णो प्रेतकी मूर्सि 

बनावे ॥ १८ ॥ उप मूर्विफे चर्‌ भुना हो,दाथमे दंड दे कर उसे किर भरसे पर सवार्‌ करे, 
फिर कले तिर्लो्नो पीष कर प्रष्यभरश्ना एष पिंड बनवे ॥ १९ ॥ इसे उपरान्त उस 
परमे सहत, षी मिला कर सुवणके कुंडल उप पिंड पर रक्ते, नौचेप् गोर एक कलश हो 
उस प्र पच पव रक्ते ॥२०॥ फिर उसे कले वकते टक दे ओर्‌ उसमे घर्वोषधि उरि, 
फिर उस प्र अन्न ओर फलसदित पात्र रके, फिर उस पात्र पर देवताकी मूर्दिको स्थापित 
क ॥ २१॥ पीठे फणे साथ सतनजः र्खे ओर्‌ उत करश्च पर प्रेती मूर्तिको रल श्र 
॥ २२॥ पुरूष क्तको पढता हआ प्रतिदिन दधते तपण करे ओौर उस करुशफे निकर 
ेदोका ज्ञाता षडंग रुद्रका जप करे ॥ २३ ॥ इसके पीछे यमसूक्तसे यमराजकी पूजा कर 
ओर अपने जास्माकी द्धि निमित्त गायत्रीका भी जप करे ॥ २४॥ ्र्होकी शाति कर 
तिकि दंश हवन करे; जिघ परतफे गोत्र ओर नामको नह जाना दै उत परेतके निमित्त 
तिल्मंनकि दे ॥ २९ ।। पित्रतीर्धसे पड दे पीडे इष मत्रको कटे कि सहत अश धी भिरा 
इअ यह तिरक पिंड ॥ २६ ॥ उत प्रेते निमिष देता ह जो मुञ्चे पीडा देता है भौर 
जिस जल ले तिल हो रते जल्पे मरे ९ काठे घडे ॥ २७॥ बारह प्रेते ओर एक 
विष्णु भगवान्‌को दे, इसके पीडे आचर कलक जले सपर दोर्नोका जभिविक करे 
॥ २८ ॥ फिर आचये द्धवापू्ैक उत्तम शष्ठको धारण कर वह्णदेवतावारे म॑नसि यज- 
मानका अभिषेक करै, फिर यजमान जाचा्ैको ब्र्ठ दक्षिणा दे॥२९॥ पीठे शाखी 
विधिके अनुप्ार्‌ नारायणवलि कर; यह्‌ साधारण विधि जिनकी गति नहीं हहं दै उनकी 
कदी गयौ ॥ २० ॥ ओर जिनको म॒त्ु सिंह इत्यादि इई दै उनको विशेष विषि यह है 
कि जो मनुष्य व्यासे मर जाय उसकी गतिके निमित दूखरेडी कन्याका विवाद कर दे ॥२१॥ 


ए९तिः १७] माङ्दीषास्षमे वाः । ( ५३५७ ) 


जो से काटनेसे मर गये ह उनके उद्धारकी इच्छात नारगोको बलि दे, सब विषर्योमे घुवणेकी 
दक्षिणा दे; जो हाथीके आघाते मर गये है उनके उद्वरकी कामन।से चार वोटे घुवणे दान कट | 
॥३२॥ राजदंडसे मरे ह९ मनुष्यके निमित्त सु वणका पुरु वनवा कर दे;चोरते मरे इए पुरषके 4 
आश्चयते गोदान करे; यदि मनुष्य शत्रु आघाते मृतक इजा हो तो वेका दान करे॥३३॥ 
भिडाके द्वारा मतक इए मनुष्यके निमित अपनी शक्तिके अनुसर सुवणे दान करे; चय्या- 
पर्‌ सतक इए पुरुषको छुटकारा पनेकी इच्छसे रुदईसरित शय्या दान करे ॥ ३९ ¶ जोर 
उप्त शय्या पर तोकेभर ुव्णकी वि्णुभगवानङ्की मूर्विं रक्खत्यदि जो दधिषे हीन हो कर्‌ 
मृव्युको प्राप्त हो तो दो तोरे सुवणकी विष्णुकी सूतं दे ॥ २३५ यदि संस्कार रहिव हो कर 
मरे तो दृक्षरेके ल्डफ़का विवाह कर दे,कुत्तॐ काटनेते मनुष्यो मयु दो जाय ठतो अपनी 
शक्तिके अनुसार कुछ धन मद्टोके नोचे गाड दे ॥३६ ॥ शुकरद्वारा खतकं इए मनष्यके 
उद्धारके निमित्त दक्षिणासहित भैपेका दान करै, कृमिद्रारा मरे इए भनुष्यके आज्ञयसे बाह्य 
णको गह दे ॥ ३७ ॥ यदि सींगवाठे पद्यते मनुष्य मृतको तो वखसदिव बेरा दान 
करे, गाडीपे मरे हुए मनुष्यफे निमित्त सामगो सहित घोडा दे ३८ ॥ पवेतकी रिकासे 
पिचर मर जाय तो अन्नका पषेत दे; यदि अश्चिसे मरे रे अपनी शक्तिके अनुलारं जूते दान 
करे ॥२९॥ दवाश्चिसे यदि मनुष्य मर जाय तो किसी स्थानः तभा बनावे, शरसे मर जाय 
तो दक्षिणा सहित भसक्रा दान करे ॥ ४० ॥ पत्थरसे मर जय तो बछडे सहित दृष देने- 
वारी गौका दानं करे अर विषसे गृतक हो जाय तो खेतीसदिउ प्रथ्वीका दान करे ॥४१॥ 
फसीसे मरे हए मनुष्यके निमित्त दृष देनेवाली गोका दान करे, जल्से मर जायतो दीन 
तोमर सुवणकी मू वरणकी दे ॥ ४२ ॥ वृक्षसे मर जाय तो सुबणका वृक्ष दे ओर 
सुवणको दान करे, अतिसार रोगे मर जाय तो सावधानीसे एक लाख गायत्रीका जप 
करववे ॥४३॥ जो मनुष्य शाकिनी आदिसे मृतकं हो जाय तो यथारीति रुद्रका जप कर 
ववि, विजलीऊे गिरनेते मर जाय तो वियक्षा दान करे ॥ ४४ ॥ छरनेके अयोग्यके स्पदख 
मर्‌ जाय तो वेदा पाठ करावे, वमन करनेसे मृतकं दोजाय तो उत्तम राखकी पुरस्तकका 
दान कटे ॥ ४५ ॥ पतित होर मृतक होतो १६ प्राजापत्य करे, सन्तानहीन हो कर 
मेरे तो नब्बे कृच्छर करे ॥ ४६ ॥ भौर तीन तोठे ुवणे दान करे) षोडेसे मर जाय तो 
घोडा दे, बन्दरसे मृतक हो ठो सुवण बन्दर बनव कर्‌ दे ॥ ९७ ॥ विषूचिका तक 
हो जाय तो उत्तम भोजने सौ ब्राह्मण जिमावे, यदि कण्ठमे प्रास भटकनेसे मर जाय तो 
तिलको गौरा दान करे ॥ ४८ ॥ केच मौर रोभ॒ आदिके रोगसे मृतक हो जायतो उष 
अनुष्यके उद्धारॐे निमित्त आठ इच्छ व्रत कर, हइक्त प्रकार कमं करनेके उपरान्त 
अन्येष्टि क्॑द्डो रे ॥ ४९॥ इसके पीछे प्रेतभावसे छट कर तृप्त हो कर पितर पुत्र, पोते, 
अवस्था, आरोग्यता ओर खम्पद्‌। इस्यादिको देते दै ॥ ५० ॥ 


(५३८ ) अष्टाद्ञस्पृतयः-भा. टो. [ शातातप-स्म्रतिः १७] 


क 


इति शातातपपोक्तो विपाकः कभगामयम्‌ ॥ 
शिष्याय शरभंगाय विनयात्परिपृच्छते ॥ ५१ ॥ 
इति शातातपीये कमेविपाके अगतिपरायधित्तं नाम प्ष्ठोऽध्याथः ॥ ६ ॥ 
विनयपूवक शरभंग शिष्यके पूछठनेपर शातातप ऋषिने यह कर्मो्छा विपाक कहा टै ५१॥ 
इति शातातपस्मृतो भाषाठीकायां षष्ठोऽध्यायः! & ॥ 
दाति शातातपस्पतिः पमाप्ता॥ १७॥ 
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अथ वरिष्ठस्प्रतिः १८. 


वथ॒सोऽध्यायः १. 


® 
अथातः पुरुषःनिश्रयसाथं धबेनेज्ञासा ॥ ज्ञाखा चादुतिष्ठन्धामिकः परर 
स्यतमो भवति छोङे भस्य च ¦ विहितो धर्मः । तदलमे शिष्टाचारः पमाणगम्‌ । 
दक्षिन हिमवत उत्तरेण विध्यस्य ये घमौ य चचारास्ते सं प्रत्येतव्याः न ह्ये 
प्रतिरोमकलपधमोः । रतदायावतमिच्याचक्षते । गेगायसुनयोरंत राप्येकं । यावद! 
कृ ष्णस्नरगो विचरति तावद्रद्यवचंसापिति । 
रघ सभय मनु्योकी सुक्तिके श्यि धर्मैके जाननेकी अभिलाषा ठोतौ दै) जो मनुष्य 
ध्मैको जान कर उसके अनुषार कायै कप्ता है वह इस लोक ओर परलोके धाभक कहकर 
अत्यन्त प्रं साके योग्य होता है, शाम जो कदा है वही धमे है, यदि चार्खोमेन मितो 
सज्र्नोक्ा जाचरण हौ प्रामाणिक है, हिमालय पवते दक्षिण ओर विन्ध्याचल पतक उत्तर 
मागमे जो सव धर्म ओर सम्पूर्णं भचार प्रचरित दै वह सभी जाननेके योग्य धम है, 
अन्य आचारोकि र्मको न विचरे, कारण कि वह॒ अतिशय गर्हित धमे हं, इसी स्थानका 
नाम आर्यावर्त टे, गंगा ओर यपुनाके मध्यके स्थानको भी कोर २ जायावत्त कटते है, 
फलतः जि २ स्थानम कि मृग स्वभावसे ही विचरण करते दै उस २ स्थानम त्रह्मतेज 
वतेमान है ॥ 
अथापि भाह्टविनो निदाने गाथाम॒दाहरति- 
पश्चारिघधरािह रेणीसू पंस्योदयने पनः ॥ 
याछृष्णोऽभिधावति तावद रह्म इच॑सम्‌ ॥ 
्रषियवृद्धा य व्रयुधंमं धमबिदो जनाः ॥ 
पवने पावने चैव सवतो नाच संशयः ॥ इति ॥ 
इसमे भी भावि पंडित इत्यादि मूल पराचीन गाथाका कीप्नन करते टै; “पश्चिम समुद्र 
ओर्‌ सू्भके उदथाचलके मध्ये जिन २ स्थानो कले मृग विचरण करते द उन र 
देशोमे ब्रह्मते वर्तमान है” दीनो वेदोमिं बडे वर्ध, धर्मके जाननेवाले द्धि जर शोष नके 
विषयमे जिस र्मा उपदेश कर वही यथाथे धरम है, इमे संदेह नदीं ॥ 
देश्चध मैजातिधरममङ्कुख्धपान्‌ श्ुर्यभावादब्बोन्मतुः । 
श्रविके अभावमे मनुने देशधरे, जातिधम जौर कुकधमे इन सबका वणेन करिया दे, _ 
सूर्याभ्युदितः सूयौभिनि्क्तः कुनखी इयाबदेतः परिवित्तिः परिवेत्ता अभद 
पिषू्दिधिष॒पतिर्धोरहा ब्रह्मत्र इव्यय एनस्विनः । पचमहापातकान्याचक्षते,। 
गुरुतरष सुशपानं भ्रूणहा ब्राह्मणघुवगेहरणं पवितसप्रयोगं च ब्राह्मि वा वा 
नेन वा 


( ९७० ) अष्टादश्चद्म तयः- [ वशिष्ठ - 


जिसके शयन ( निद्रा ) केम सूथे उदय हो उपको सूर्याभ्युदित कहते है ओौर 
शयन ( निद्रा ) करनेम सूयका जस्त हो उसको सूर्याभिनिषुक्त कते है, ठेते सूर्याभ्युदित 
मनुष्य, सूयाभिनिमुक्त मनुष्य, बुरे नलवाला, काले दातवा, परिवित्ति, परिवेत्ता, जमदि 
धिषु. ओर दिधिषू पति, वीरकी हव्या करनेवाला, ब्रहमहत्या करनेवाला यह सव पापी 
है, निम्नङ्वित पांच पश्ारफे पाप महाप कहै गये है; जेते गुर्को चय्या पर गयन 
करना, मदिरा पीना, ब्रह्मरस्या) गभो हत्या, ब्राह्मणक्रा घुवण चुराना, पतितके साथ 
पटना पटना ओर्‌ योन ( सम्बन्ध ) से मेर, 

अथाप्यदाहरति- 
संवत्सरे पताति पतितन सहाचरन्‌ ॥ 
याजनाभ्यापनाययौनादन्नपानासनादपि ॥ 

इन सव विषर्योमें पंडितोनि कहा हे कि, पतितके साथ एक वष तक संग, एक्‌ वषं तक 
यज्ञ करना, पाना, संबन्ध काना, मोजन, जलपान, बैठना इनके करनेसे मनुष्य 
पतित होता है। 

अथाप्युदाहूरति - 
धिया प्रनष्टा पुनरभ्युपैति जातिप्रणाक्षि चिह सवेनाश्चः ॥ 
कुखापदेशेन हय।ऽपि पज्यस्तस्मा्कृङानां खियमददतीति ॥ 

ओ यह भी कहा हे कि (पिदा नष्ट होने पर क्षि भी मिल सकती हे, परन्तु जाति- 
का नारा होने पर सवेन हो जाता टे, वंश्की मर्यादाके बरसे घोडा भी सन्मान पातारै 
इस कारण अच्छे वंक खीके साथ विवाह करे; ”! 

अयो वणा ब्राह्मणस्य षश्च वर्तेरन्‌ तर्षा ब्राह्मणो धरम यं बयात्तं राजा चानु ति्ठत्‌। 
राजा तु धर्मणान्ञाप्तत्‌ षष्ठ षष्ठं घनस्य दरेत्‌ । अन्यत्र ब्राह्मणान्‌ ! इशटपूरतस्य तु 
षममशं मजति ॥ इति ह ब्राह्यणो वेदमाद्यं करोति । बाह्मण आपद 
उद्धरति । तस्माद्राह्यणोऽनादययः सोमोऽस्य राजा भवतीतीह्‌ भेत्य चाभ्यु 
दयिकमिति ह विज्ञायते ॥ 

दृति श्रीवारिष्ठे धमचा प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

तीन वणाकी व्राह्मण वशम रके, बद्यण उनको जि धमका उपदेश दे राजा उस 
प्रचरित कर, राजाके धमरानुस्ार्‌ राज्य पालन करने पर ब्राह्मणको छोड कर ओौर्‌ सव प्रजा 
से राजाछटा माग ले) राज ब्रलमगोके दृष्टपूत्त धर्मकार्यके छठे भागको ठेता दै, यदह 
परलिद्ध हे कि ब्राह्मण दी वेद्का जदि भकाश्चक है, ब्राह्मण ही सबको आपतच्चियेसि उद्धार 
करता है, इस कारण व्राह्मण अनादि दै सौर करग्रहण करनेके अयोग्य है, चन्द्रमा 
नाहर्णोक। राज। हे, यही इपतरोक ओर परलोकका कल्याण करनेवाला है यह विदित है । 

इति बश्चिष्ठस्परतो भा्रादीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


स्छ्तिः १८ ) धाषाशकासमताः। ( ५४१ } 


दहितीयोऽध्यायः 
चत्वारो वर्णां ब्ाह्मणक्षनियैदयशचदाः । जथो वणौ द्विजातयो बराह्म्षत्रियवै 
रयाः ॥ तदा सातुरन्रजधजनन दताय जजिन्वन तत्रास्य पाता सात्र पता 
स्काचा्यं उच्येत । वेद्परदानासििते र्याचायेमाचश्चते । 
राह्मण, कषत्रिय, वैद्य ओर्‌ शूद्र यह चार वर्ण हैँ, इनमे व्राह्मण क्षत्रिय भौर क्य 
यह्‌ तीन द्विजाति हैः इन तीनोंश् पहला जन्म मातास्े ओर दसरा जन्म यज्ञोपवीत 
होवा है, दूसरे जन्मने गायत्री माता है भौर आचार्य पिता कहा गया दै आचाय वेदक 
पदाता हे, इस कारण माय।येको पिता कहा गया है | 


अयाप्युटाहरति । दषमिह तै एुदूस्य रेतो बाद्यणस्योर्ध्वं नमेरवौचीनं मन्त 
त्य्व नायेत्तिनास्यानैरदी चरन जायते । यदुपनयति जनन्णं जनयत यत्छाघु 
रोदि । अथ यद्षाचीनं नमेस्तेनस्यौरसी परजा जायते तश्माच्छ्नीतियमतरवानम- 
पज्योऽस्रीति न दरदतीरि हपतः ॥ 
इसमे भी यह वचन है कि पुरुषके शरीरफे दो भाग हैँ जिसमे व्राह्मण देहका नाभि- 
के ऊपरका भाग जर एक नाभिके नीचेका भागदहै जो माय नाभिक्ते उपर्करा है इषस 
६८ मनुष्यके जनौरषी मजा होती है, किं जो यज्ञोपवीत टोता दे ओर्‌ जननी ( गायत्री )४ 
उत्पन्न करता है बही अच्छा करनेवारा है अौर जो नाभिते दीचेा माग है ति्से मनु- 
ष्यके जौरसंसे प्रजा होती है, इसत कारण वेद्षाठो जीर विया बडे ९५तू अपूज्य दहे "' 
यह वचन नदीं के, रेखा हारीत ऋषिका वचन है । 
अथाप्य॒दाहरते 
न्यस्य विशते कमे किचिदामोजीवधनात्‌ ॥ 
वृत्या शदः स्मो ज्ञयो थाबदवेदेन जायते ॥ 
पत्रीदककमं स्व॑ध्रापतसय॒कतेभ्यः ॥ 
इषमे बडे महर्षिं यह क्ते है कि यज्ञोपदीतसे प्रथम हसकौ कों कमेक अश्िकार 
नदीं है जव तक्र यह वैद्म उत्पन्न नहीं ह्येता तव तक जरदान स्वधा पित्सतैका संयोग 
इनके अतिरिक्त ओर सव आचरणरमे शदे समान जानना । 


विद्या ह्‌ वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेबपिष्टऽहमस्थि । 
असूयकायानृजवेऽयताय न सा ब्रूया वीयवती दथा स्यान्‌ ॥ 

थ आवृणास्यवितयेन कर्मणा बहुदुःखं ुवेत्रधतं संप्रयच्छन्‌ । 

त भन्यित पितरं मातरं च दस्मे न दुदयेच्छतमच्च नाह ॥. | 
अध्यापिता ये शरं नादयते विपा उचा मनसा कमणावा। 


( «रे ) अष्टाद्‌रास्प्रतयः - [ वरिष्ठ 


यथेव ते न युरोर्भोजनीयाप्तथेव तान्न थनाक्ते शरुतं तत्‌ ॥ 
यमेव विद्याः श॒ चिमप्रमत्तं मेधाविनं बरह्मचर्योपपन्नम्‌ । 
यस्तेन दुदयेकतमच् नाह तस्मे मा ब्रूया नििपाय बह्मचरिति॥ 
दह्यभियथा कक्ष ब्रह्य त्वब्दमनादतम्‌ । 
न बह्य तस्मे प्रतरयाच्छक्यमानमकरंतत इति ॥ 
विद्यने व्राह्णोकि निकट अकर्‌ कदा, कि “मेरी रक्षा कसे, नै तुम्हारा गुक्ठ धन द 
ओर्‌ निंद्क कटो तथा व्रतदीन मनुष्यके निकट सृन्ने प्रगट न करना, कारण किं उसीपे 
भे वीयवाटी हद ह | जो मनूप्य बहुतसा परिघ्नम कर सम्पूण कर्मक क्षर ठक कर्‌ भी 
अत्यन्त सुख मानता दै उत्त गुरुको माजा जर पिता मनि, उसके साथ कभी मी रिी 
भी प्रकारका द्रोह न करे. जो सम्पूण ब्राह्मण पट कर मन, वचन ओौर कम्मसे गुरका 
सन्मान नहीं करते वह्‌ निष भांति गुरुके उपक्रारमे नहीं आते उसी माति शाखनज्ञन भी 
उनको ्पद्चं नहीं कर्‌ सकता ओर वह ब्राह्मण जिसको शद्ध, मप्रम्त, वुद्धिमान्‌ ओर 
चारी समन्ने ओर्‌ जो भनुष्य “५ भने किसीके निकट उपदेश नहीं पाया ?” यह कट कर 
गुरुसे द्रोह न करे ( हे बद्यन्‌ । ) उस निधिप रक्षके निकट सञ्चे कटिये'' अग्रि 
चित्त पकार तृणको दग्ध करती है उसी प्रकार अनादर्‌ किया ब्राह्मण भी द्ग करता दै, 
दस कारण उप्त अनादरे करनेषालेको शक्तिभर ब्रह्म (वेद्‌ ) का उरे न करे, यह्‌ 
वेदका वचन हे । 
षृट्‌कमांणि ब्राह्यणस्प अध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं परतिग्रहश्चोति । जीगि 
राजन्यस्याध्यपनं यज्नं दानं शखेण च भरनापालनं स्वधमस्तेन जीवेत्‌ । एतान्थेव 
चीणि वैद्यस्य कृषिवाणिञ्यपाज्ञुपास्यङ्कद्वीदानि च । एतेषां परिचयो श्ूदस्प अनि- 
यता वृत्तिः अनियतकशवेज्ञाः सर्वेषां सक्तरिखावजंम्‌, अजीवतः स्वधर्मेणान्यतर 
पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठशत्रत कदाचिऽज्यायस्ीम्‌ । वेहयजीविकामास्थाय पण्येन 
जीवतोःहमल्वणमपण्यं पाषाणकोपक्षौमाजिनानि च तांतवस्य रक्तं स्वे च कृतान्न 
पुष्पमूलफलानि च गंधुरसा उदकं च आओष्धीनां रसः सोमश्च इच विषं मासं च 
क्षीरं खविकारमपल्पु जत सीं च । 
ब्राह्मणक छ कमे हें, पटना, पठाना, यज्ञ करना, कराना, दान जोर प्रतिग्रह) क्षत्रियोके 
तीन कमे है) अध्ययन) याजन ओर दान शाच्लके णनुसार प्रजापालन भी क्षत्रियक्रा धर्म टै, 
उकम दी जीविका निवाह करे, वेरयके भी तीन है, खेती, केनदेन, पष्चर्ोकः पाङन ओर 
तुद ८ प्याज ) ठेना+ यह्‌ वेरयकी बृत्ति है ओौर ईन तीर्नो जातिकी सेवा करना यह शूदका 
धर्म है ओर द्ूद्रकी जीकविकाका नियम नदीं है, बार्छोकी रक्षाका नियम नहीं डहै ओर 
येका भी नियम नदीं है) तव केवर सी चोटी हो कर न रहे,स्वधमेते जीदिक्षा निवौह न 


स्मरति १८] भाषारीकाघमेताः। ( ९४२ ) 


रोने पर जिक्षमे पापन दहो इ प्रारकी दश्री धृत्तिका अवरम्बन कर के परन्तु जिस 
पाप हो पेषी दृत्तिक्ठो कभी अवलम्बन न करे, वेश्यको वृततिको अवलम्ब कर॒ वाणिज्य 
द्वारा जीधिका निर्गाह करे तो निम्नलिखित वर््योको न बेचे, जैसे मणि युक्ता इत्यादि) 
रवण, पाषाणकी वस्तु, उपकषौम, सृ गच, रालसूत्रका वख ओर बनाया इभा सवप्रकारका 
अन्न, पुष्प, मूल, फ, गंध, रक्त, जल, ओषपिरयोक र्त, भगवो ता) श, विष, 
मांस, दूव ओर दूषफे विकार, त्रप, काल ओर सीसा इन बेचनेका नविध दैः 
अथाप्युदाहरंति- ष्यः पतति मांसेन छाक्षया लवणेन च ॥ 
उथहेण शयुदो भवति बराह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ 
इसमे भी यह वचन कहते है छि मांस, का, रवण इनके बे नेसे ब्ाक्षण शीघ 
पतित होवा है ओर दू वके येचनेसे तीन दिनम पठित होता है, 
पाम्पपशनमिकङाफाः केशिनश्च सवै चारण्याः पवो ब्यांपि दंष्टिगश्च ॥ 
धान्यानां तिलानादुः । 
ग्रामके पद्मके बीच एक खुरे प ओर केरोवारे पश तथा वनके सव पञ, पक्षो 
मौर डाढबाङे पञ्च, सन्नोमिं तिरु यह सब वेचनेके अयोग्य कदे है, 
अयाप्य॒दाहरंति-भोजनाभ्यजनादानाघदन्परङकरुते तिष्ट; ॥ 
कृमिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह मनति॥ 
कामं षा स्वयं कृष्योसाद्य तिान्विकीणीरन्‌ । 
इसमे यह भी वचन है करि भोजन, उवटना इनसे अन्य जो तिरछोसि कायं करता दै 
वह विष्ठा कीडा हो छर पितते ्ित नरक इवता है ओर अप जोत कर जो ति्ढको 
उसन्न करे तो इच्छके अनुसार बेचे । 
तस्मादाभ्यामनस्ये ताभ्यां प्राक्मातराशाक्कृषिः स्यात्‌। निदाघेऽपः व्रयच्छन्ाति- 
पीडनरांगलं ्रवीरषसु्ेषः सोमपित्सरू ॥ तदुदपतिगामविम्भरव्यश्वपीवरीम्परस्था- 
वदथवाहणम्‌॥ छागं प्रवीरवद्वीरं मसुष्यवदनदुग्धताञुशे कल्याणी ह्यस्य नासिको- 
दयति दृरेपविद्वति सोभपिष्टरु सोमो ह्यस्य भरामोति ॥ तह तडद्पति गामरिमा 
अजानन्नखरखरोष्टा्णां च हावश्च दशेनीयां पीव करपाणीं प्रथमयुवतीं कथं 
हि कंषृहछयुद्वपेदन्पत्र धृ।न्यविक्रयात्‌ ॥ 
इस कारण मिन्द बधिया न किया हो, जिनकी नाकम नाथ न उलो हो रेते बेरछोति 
पथ्दको प्रातःकार भोजने पदञे समयमे जोते, भ्रीष्मऋतुरमे जकका दान्‌ करे दर सा 
होना उचित है जिशषसे असन्त पीडान हो, पैनी घरवाली जिक्षमे कुशो ओर्‌ जो हक 
सोभलताफे पीनेवाठे यजमाने विये पृथ्वीको सोद सके वह हरु यनुरूपी प्रथ्वीको खोद 
सकत है ओर रथको ठे जानेबसि मेष जीर अव भी प्रथ्वीको सोद सकते हं,जो पृथ्वी पर 
अश्च इ्यादि चडे वेगरते दौड है जो पष्ट है मौर जो रथ दथा हल्के ठे जानेकले बेल है 


( ८.४७ ) षादुञ्चस्मतयः- [ वशि्ठ- 


जौर योडे बलत > जनितै सम्भ ह ओौर जिसमे बलवान्‌ अच्छेवैलकरमे द ओर कुञ्च 
सुख देनेवाङी र्गी दो, कारण कि जिस हलकी कुश च्छी है वही हर जमीनर्मे दृरश्तक 
पवेश कर सकता ह उप्त हरमे वेर .मीढे, बकरी जोतना जौर रथे घोडे खिचड तथा ऊंट 
जोति, यदि वैक वख्वान्‌ जौरन्ये दयो त्ते एसे बेरेकि हरषे पुष्ट ओर कल्याणक(रिणी प्रथ- 
मवरुणी इपर प्रथ्वीको यदि घान्यविकय करनेका न होय तो षा मरा जोति, यदि जोते 
तो तिर्जोको उतपन्न कर उनके बेचने्मे कृ दोष नहीं है ( इष कारण वास्तविक तो वणि- 
ग्यापार्‌ ब्राह्मणको कहा नदीं खतएव ब्राह्मणको कषिकमे करना उचित नहीं } । 
रपा रतैः समतो दीनतो वां निमातव्या नखेष सवणे रैः ॥ विलतडुखपकान्न 
वियान्मनुष्याश्च विहिताः परिषतंदेन । 
र्सोको र्षोके बराबर वा न्यूनतते बेचे, परन्तु रोते खवणक्रो न बेचे, तिल) चावल 
तथा पक्रान्नको मी ररससोपि ठेना उचित नहीं ओर्‌ मनुष्यको भी मनुष्यके वदरेमे ठेनेको कहा ह । 
प्राद्यणराजन्यो वाधुषाद्नं नायाताम्‌॥ उचास्यु द्षहरति- 
खम धान्यसुद्भ व्य महाव यः परयच्छति ॥ 
स वै वाघुषिको नाम बह्मवदििषु गाहितः ॥ 
वाघुषि बह्महंतार तुया समतोरुपत्‌ ॥ 
अतिष्ठदश्रूणदह। कोट्यां वाघुषिन्यक्‌ पपात ह ॥ 
ब्रह्मण भौर क्षत्रिय यह वाधुषिकके अनका भोजन न ॐरे, इसमे भी यह्‌ वचन्‌ कटा दै 
कि सस्ते अन्नको निकार मर्हेगा अन्न ब्रह्मवादिर्योपे नदित है यदी वाधुषिक कदहाता है, 
यदि वाधषिक ओर ब्रहमहत्या ऋरनेबारा मनुष्य एक तराजुरने तोडा गया, बरह्महत्या कर- 
नवारेकी ओरका पा ऊचा हौ गया जर्‌ वाधुषिक दहिकवक भी नहीं । 
कामं वा परिह्प्तकृस्याय पापीयसे द्याद्ग हिरण्यं चिणं धान्यं धान्येनेब्‌ 
रया व्याख्याताः । 
जो क्मसे हीन सौर पापी हो उसको पनी इच्छानुसार दुगुना केके ल्थि सुवण 
ओौर विगुना करनेके लिये अन्न देना उचित है जौर उप्त अन्नते दही रपभी कहे गये है। 
पुष्पम्रलफलानि च तुराधरतमष्टगुणम । अथाप्युदादरति- 
राजाऽनुमतभषविन दरभ्यदद्धे विनाश्चयेत्‌ ॥ 
पुना राजाभिषेकण द्रव्यब्द्धि च वजयेत्‌ ॥ 
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पंचकं च शते स्मृतम्‌ ॥ 
मासस्य बुद्धि गृहीयादर्णानामनुपूवंशः ॥ 
५ ५ वशिष्ठदचने प्रोक्तां वृद्धि वाधुष्कि श्रणु ॥ 
पच मार्णृसतु विरस्फामेव धर्मो न हीयते ॥ 
| इति द सिष्ठे धमेशा्चे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


स्मृतिः १८ भाषाटरकासमताः। ( «९४५ ) 


फूल, फल) मूल यह तुकामे रक्खे गये हो तो आटशुने लेने; इसमे भी यह वचन कटा 
गया हे कि राजा अपनी इच्छासे द्रग्यकौ वृद्धिका नाश कर दे ओौर फिर राजाके अभिषेक 
से द्रव्य वृद्धिको त्याग दे सौर एकौ रूपये पर चर्यो व्णौप्ति दो, तीन, चार सौर 
पांच रुपये महीनेका व्याज क्रमानुसार अरण करे ओौर वरिष्ठे वचनमे कटी इदं वाधुषिक 
वृद्धिको श्रपण करे, वीक सेर पर पाँचव। भाग मधिकं भन्न ठ भथौत्‌ चौवीप सेर अन्न 
ले, इस रीतिसे करनेपर धमैकी हानि नदीं द्योती । 
इति भ्रावशिष्ठस्मृतो भाषाटीकायां द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तुतीयोऽध्यायः २, 

अभरोत्रियानतुबाक्या अनप्रयः च्चुदधमौणो भवति नानृग्राह्मणो भवाति । 

वेदको न पठनेवालः, अनुवाक दयूल्थ, अग्निहोत्र रहित यह तीनो वण शूदके समान 
विना वेदके पडे ब्राह्मण नीं होता । 

मानवं चात्र शकमुदाहरति- 

इस विषयमे मनुके दर्णोकोका पमाण दिति है कि, 

योऽनधीर्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते भमम्‌ ॥ 
स जोवन्नेव शुद्र माञ्च गच्छति सान्वयः ॥ 
न वणिड्‌ न कषीद्‌ नीवी ये च चूद्रमेषणं कर्ति न स्तनो न विकिरघकः 
` अव्रता ह्यनधीयाना यत्र मैक्षचरादिजाः ॥ 
ते ग्रामं दडयेदाजा चोप्मक्तपरो हि सः ॥ 

““जो बाह्मण वेद्को न पढ कर मन्य विष्यो परिश्रम करता हे वह ३६8 जन्भमे द 
अपने वंश सहित शयूदत्वको प्राच होता रै; वणिक्‌ ओर व्याजे जीवका करयेनारः 
शूद, चोर जोर वच यह शूद्र्दको पर्त नदीं होते, जि अ्ाममे तसे दीन जष्ययनत 
वर्जित ब्राह्मण भिक्षा मांग कर अपनी जीविका नि्वीद कर सके, राजा उन आमवाततिर्योकः | 
दंड ठे, कारण किं, यह सव मरामवापरी चोरोको आहार देकर उनका पारन करते हे । 

चत्वारोऽपि चो बाऽपि यदरयवेंदपारगाः ॥ 
स धम इति विज्ञेयो नेतरेषां सहखश्चः ॥ 
अतव्रतानाममतव्राणां जातिमानोपजीविनाम्‌ ॥ 
सहसः समतानां परषरवं नेव विधते ॥ 

चार जने वा तीन जने वेदे जाननेवकि मनुष्य जिस षम॑को कहे वहो यथे धम कट 
कर जाननेके योग्य है, अन्य सहसो भनुरप्योका उपदेश किथा इ आ धर्म षम नहीं है । नत 
जर मंत्रोपि हीन केवर जातिमात्र दी जीविक्षा करनेवञे ब्राह्मण चाहं हजरों इकडे क्यों 
नह ह्यो जाये पदन्तु दह तो भी “पत्‌” नृ हो सकते । 


( ५४८ ) अष्छादशस्पृतयः - ( वशिष्ट 


यद्वदव्यन्रथा स्वा परख धमंमतादिद्‌ः ॥ 
तसखाष ङतधा भूखा तदक्तष्वलुगच्छति ॥ 
मूख मनुष्य जिस धमको न ज्ञान कर धमैरहिव कयो धमे कह छर उक्तका उपदशं 
करते है वह पाप सौ प्रास्त विभक्त हो कर कदनेवार्लोकी मंडलीकी ोरको जाता हे । 


भोिषायंव देयानि ₹दनव्पकव्यानि नित्यक्षः॥ 
अश्रत्रियाय द्तैस्तु त्ति नाति देवताः ॥ 
यस्थ चेव गृहे मूख दूरे चव वहुश्चुतः ॥ 
चहुश्चताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिकरः ॥ 
ब्राह्यणातिक्रमो नास्ति किप ददविवर्जिते ॥ 
उवलतमभिमुर्सृज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ 
यश्च काष्मयो रस्ती यश्च चमेमयो स्रगः॥ 
यश्च विप्रोऽनधीयानद्लयस्ते नापधारकाः ॥ 
भ्य ओर्‌ कव्य प्रतिदिन वेदपाटी ब्राहर्णोको दे; विना वेद पढेके देनेसे देवता तृप्त 
नहीं होते घरके निकट ही जो मूसे रहता हो जौर विद्वान्‌ मनुष्य दूर रव! हो तो मूको 
छोड कर विद्ानूको दी हव्य कव्य देना उचित है, मूखके उह्टषनमे दोष नहीं है, कारण 
कि जरती इह अश्चिको स्याग कर भस्ममं हवन नहीं किया जाता, कारका बना हाथी चमड- 
का मग जओौर अध्ययने विमुख ब्राह्मण यह वीर्नो नाममात्रके धारण करनेवाठे टै । 
विद्वद्धोञ्यानि चान्नानि मृखां राषटेषु भुंजते ॥ 
तदन्न नाशमायाति हापि मयं भवेत्‌ ॥ 
अन्न बिद्रा्नोके भक्षण करने योग्य दै, यदि मूसे अन्नो भोजन करगे तो यह अन्न 
निरथंक हो जायगा ओर उस राज्यम महामय उपस्थित होगा । 


® > 


अप्रज्ञायमानवित्त योऽधिगच्छेद्राजा तद्धरेत अधिगत षष्ठभ प्रदाय बराह्मणः 
शेदधिगच्छेत्‌ षट्कभसु बहेमानो न शजा इरेत्‌ । 

यदि किसीको दृसरेका विना जना इ धन मिल जाय तो राना्छो उचित टै ॐ 
जिस मनुष्यको वह्‌ घन मिला है उसते वह धन्‌ ठे कर उक धनष छ भाग कृर उपरे 
एक भागरउमेदे दे, चेष घन अषएने प्त सरक्वे ओर यदि कमम युक्त ब्राहमण 
यह्‌ धन्‌ भिर जायत राजा उसे प्रहणन क्रे | 


(के) 


आततयिनं हस्वा नाच ब्रानेच्छोः किञथिककिस्विषमाहुः । षड़िास्त्वाततायिनः 
| अयाष्युदाहशते- 
| अद्‌ गरद्शव सक्ञैफानघनापहुः ॥ 
| | 
| 


क्दारह्रथेष षडेते आदतापिनः ॥ 


स्ति; १८ 1 भाषाटीकाघमेताः ॥ ( ५४७ ) 


आततापिनमायातभपि वेदातपारगम्‌ ॥ 
जिघां एतं जिषां यान्न तेन बह्यहा भवेत्‌ ॥ 
स्वाध्यायिनं श्रे जातं यो हन्पादाततापिनम्‌ ॥ 
न तेन भरूणदा स स्यान्मन्युस्तं मस्युमच्छति ॥ 
आसमरक्षाके निमित्त आवतायीके मारनेमे कुछ पाप नहीं होता, एसा कटा हे कि 
आठतायी छ भरकारके है, इस विषयमे ऋषियों ने का है; अस्मि कुगनेवाका, विष देने- 
व।ला, जिसके हाथमे शख हो, धनक्ञा चोर, खेती चोरी कुरनेवाका ओर क्लीकी चोरी 
करनेवाला यह छ प्रकारके आततायी दै, वेदान्ते पार जाननेवलि भी हिसा करनेवारे 
आततायीको मारनेकी इच्छ। करे, इसे ब्रह्महत्याका पाप नहीं गताः रेष्ठ कुर्म उत्पन्न 
वेदपाठी आततायीरो जो मारता है उष ह्यसि वह पपी नदीं दवा टे, कारण हि इक्तका 
वह कोष ही मारनेवाखा दहै । 
करिणाचिकेतः पचामिच्िसुपभेवान चतुर्मेध वाजघनयी षडंगविद्रहदेयाङुसता 
नदछदोगो ज्येष्ठसामग मंजबाह्मणवित्‌ यस्य घमीनधीते यस्य च धुरुषमात्‌पिव्‌. 
वशः श्रोत्रियो विज्ञायते विद्वः स्नातकाति पक्तिपावनाः । चालुर्वियो विकर 
च अंगविद्ध्मपाठकः ॥ आश्रमस्थाखथो मुरुपाः परिषतस्याहशावरा ॥ उपनीय 
तु यः कृरस्नं वेदमध्यापयेरघ आचायैः । यस्त्वेकदेञ्च स उपाष्यायश्च वेदांगानि। 
यद्‌ मनुष्य प॑क्तिको पवित्र करनेवल है कि त्रिणाचिकेत, प॑चाभ्नि, तीन घुपणको जानत 
ह; जिसकी बुद्धि चार प्रकरी हो, वाजसनेयी संहिताकरो जानता हो, न्म वेदकः भागी 
जिसको संतान हो, छंद जौर जयेष्ठ सामवेदको जानेवाला, मंत्र ालणङ्ा ज्ञाता जो धर्मीको 
पदता हो जौर जिसे ओर माता पिताक वं वेदपाठी हो» जो विद्यावान्‌ ओर स्नातक 
मे प॑क्तिको पावन करनेवरि है; ब्रह्मचारी जर चारणे विधार्ोमं जो एक्‌ भी विद्याको 
जानता हो जौर छ अंग जानता हो, षैदाहलको जो पढे जौर मश्रमोमें स्थित तीन 
मुस्य २ पुरुष तथा कमते कम दशते सभा होती है; जो शिष्यको यज्ञोपवीत करा 
कर चो बेरदोदधो पटवि वह आचार कदाता है ओर जो वेदा छोई मागा कोडं अग 
पटति उपे उपाध्याय कहते ह । 
आस्मत्रामे बणसंकरे वा ब्राहमणरैश्यो कखमाददौपाताम्‌ ॥ 
क्षनरियस्य तु तन्निष्यमेव रक्षणाधिकासत्‌ ! 
अपनी रक्षके समयम ओर वर्णो संकरभषटताके समयमे ब्राहमण जीर वेदश भी 
शोको धारण कर ठे तो शक्चारणमे दोष नही है, फरण कि, क्षत्रियको तो रक्ष 
करनेका अधिकार है. 


( ५७८ ) अष दश्चस्यतयः- [ वचिष्ठ- 


भराग्वादग्वासीनः भक्षास्य पादो पाणी चामणि्वधनात्‌ । अगुषठमूलस्ात्तरतो 
रेखा ब्राहयं तीर्थं तेन जिराचोंमदशब्दवत्‌ दिः भख्न्यात्‌ खान्यद्धिः संस्पृञ्त्‌ 
दन्यो निनयेत्‌ सव्ये च पाणो वजेसितष्ठन्‌ शयानः प्रणतो वा नाचामेत्‌ । 
हद्थगमामिरद्धिणद्डदाफिरंफेनमित्रद्यणः कंठगामिः क्षियः. ज॒चिः कयोऽद्धिः 
प्राशिताभिस्तु खीशुद्रो स्पृष्ठाभिरेव च । पृचद्वाराऽरि यागास्तपणानि स्युः । 
ओर पूवे वा उत्तरङ़ी सोरको मुष करके वेठे, पैर मौर दार्थोको पर्हैचे तक धो कर अगू- 
ठेकी जडम जो रेखा उच्चर दिश्चाश्नो जोर है वदी ब्रहमतीथं है उससे इस प्रहार आचमन 
करं जिस प्रकर शब्द नहो, फिर दो षार मुखको पोछकर कान आदि छिर््रोमिं जलका 
सपश करे, मस्तक पर जल रगावि, नाये हाये, चकत। इजा, खडा, सोता, प्रणेता दुमा 
आचमन न्‌ करे ओद्‌ बिना ्ार्गोक्ञा जरुजो हृदय तक पर्हैचे एसे जडसे ब्रह्मण ओर जौ 
नट छुट तड पहुंचे उपसे क्षत्रि ओरं जो सुखम पहु जाय उससे वेय ओौर जिस 
स्पशो दो प्र होउनसेक्ी जौर दरू पवित्र होते ह, जो पुत्र॒ यज्ञ करता दै उक्तसे 
वृति दती ६। | 
न वणनधरखदु्टाभिर्याश्च स्युरयभागमाः। न सुरुया विषुष उच्छिष्टं र्वन्ति 
अ्नरगश्टाः । सुप्ता खुक्का दातवा साता चाचतः पुनराचामेत्‌ । दाक्चश्च 
परिवाप जेष्ठ सस्पृहय त्रालामकौ न इमश्चगती लेपो दैतवदैतसक्तेषु यनव. 
तख भचद्‌ # जचातस्वावश्िष्टं स्यान्निगिरत्रैव तच्छुाविः । परानथाचामयः 
तः रदौ हा विघुषो गताः ॥ भूम्यां तास्तु खभाः परोक्तास्ताभिनोच्छिष्टमाग्भः 
वेत्‌ ॥ प्रचरन्नभ्यवहर्यषु उच्छिष्टं यदि धस्पृशोत्‌ ॥ भूमौ निक्षिप्य तद्दव्य- 
माचःतः भचरेतयुनः ॥ यदथ्न्प्ी्माष्यं स्यात्तत्तदद्धिः संस्पृशेत्‌ । 
भौर जो जरू वणे, यन्य, रस आदिते दष्ट हो, ओर जो अञ्चद्धमारमप्े माये दो उनसे 
आचकन करना उचित नहीं ओौर नो मुखकी वंद अग पर स्पद्चं नकरे तो वह उच्छिष्ट 
नह करती+ आचमने उपरत चयन, भोजन ओर जलपान करे फिर आचमन करे वलो 
को पदन कर आचमन कदनेक्री विधि है, जौर जोष्ठका। स्पश्च करके रोमोके विना ३ भश्चका 
रेप शद्ध नदीं दै दातो ल्मी हरं वस्तु दति दी समानदहै भौर जो मुखके भीतर 
भचमनक़! शेष नर रह जाय तो उसके निगर्ते दी सुखी शुद्धि है जीर जो दृरोषे 
आमन करति मयम जपने वैरो पर जली वृन्द गिर्‌ जाय तो वह धृ्वीके समान दै 
उनसे मशद्धि नदी होती; भोजनके स्थाने परोएते ममम यदि उच्छिष्टा स्प हो जाय 
तो दायक द्भ्वको पुयी प रस कर आचमनं दरे किर वैरो जिक्च २ मे अपदिितादी 
कंका हो उस उश्च क्का छीर द ! 


धि शा उन्थाः काठित च मैः कृल्‌ ॥ 


पनुपाषद्धान्वः खीभिशरष्वरितं अ यत्‌ ॥ 


ह । 


स्छृतिः १८ ] भाषाटीकासमेताः 1 ( ५४९ ) 


परिंख्याय तान्सकंज्चीनाह प्रजापतिः ॥ 
प्रसारित च यतमग्ये ये दोषाः सखरोभखेष च ॥ 
मशकेमक्षिकामिश्च नीह्ी यनोपटन्यते ॥ 
क्षितिस्याश्चैद या जापो मवा प्रीतिक्षरश्चयाः॥ 
परिसंख्याय तान्पक्ज्छ चौनाद्‌ भजापतिरिति ॥ 
कुत्तेका मारा इभा मण, पक्षिर्योका गिराया फक, बाकर्कोक्ा छुजा ओर किर्या 
किया इ आचरण प्रजापठिने विचार कर इन सनको पवित्र किया है, दुकानों पर फली 
इड बेचनेकी वस्तु, खीके मुके दोष, मच्छर ओर मक्खी जो नील पर बेट जय, जिने 
गोष्ठी तृपति हो ओर थ्वी पर स्थित जक इन सबषो गणना करके प्रजपतिने द कहा दै ! 
लपं गंधापकषंणम्‌ । शौचममेध्याछिपतस्य । अद्धिमेदा च तेजघखण्मयदारव- 
तांतवानां भस्मपरिमाजनं प्रदाहतक्षणनिर्णेजन।नि तेजसवदुपलममीनां मणिवच्छे- 
खज्ञक्तीनां दारुवदस्थ्नां रज्जुषिद्ल्चमेणां चेख्वच्छीचम्‌ । गोवालः फलचमसानां 
गौरसषपकस्केन क्षौमजानाम्‌ । 
जिसमे अद्ध वस्तु ख्गी हो उसकी शद्ध जिससे दुभैध जाती रहे एेसे लेप वा जक 
तथा मही हो जाती हे; सुवणे, मद्री, काठ ओर वन्तुओकि पार््रोदी शचद्धि कमसे भस्मके 
मांजने, पकाने, छीटने जीर धौनेष् ही द्यो जती है; पत्थर भौर मणिर्योकी श्द्धि खवणे 
आदिके पार््रोके समान है, देख ओर सीपीके परत्रोकी शचद्धि मणिके समान है जौर हड़ीकी 
द्धि काठके समान है, रस्सी, विदल, ओर्‌ चाम इनकी शद्ध वरस्रोकेि समान हे, 
फल, यज्ञका पात्र इनकी शद्धि चैवरते होती है, रे्चमके वरलोकी द्धि सफेद सरर्सोके 
खपे होती है! 
शृम्याप्तु समाजनप्रोक्षणोपदेपनेद्धिखनेयथास्थने दोषविशेषास्पाजापस्युपैति। 
पथ्वीकी ञयद्धि जलके छिडकने, बुहारने वथा लीपने ओर खोदनेषे हो जातीहै ओर 
जो किसी स्थानम समधिक दोष हो ते प्राजापत्य त्रत करे 
अथाप्युदाहरंति- 
खननादहनादषदरोधिरक्र पमणादपि ॥ 
चतुः शुद्धयते श्मिः पचमाच्वौपस्यनात्‌ ॥ 
रजसा शुद्ध्यते नारी नदी बेगेन शुद्धयति ॥ 
भस्मना श्ञुदयवे कास्यं ता्रपम्डेन शद्धयति ॥ 
मदयसतरैः पुरोषिवां शछष्मपएयाश्चशोणितैः ॥ 
सस्पृष्ट नैव शद्धयेत एनः पाक्षेन स्ण्णयस्‌ ॥ 
अद्धिगाज्राभि जञुद्धयंति घनः सत्येन शुदि ४ 


अष्टादश्चस्यृतयः- [ वरिष्ठ 


विद्यातपोभ्यां भ तासमा बुदिज्ञानेन शुद्धयति ॥ 
अद्धिरेव कांचनं प्येत तथा राजतम्‌ । , ॥ 
इसमे भौ वह वचन प्रामाणिक दै कि शोदने.जछाने, वधार, गौ ओक फिरनेमे इन चार 
प्रकारसे ओर पांचवे लीपनेस मी द्धि हो जती 9 लीको शद्धि रजे हे, नदीकी गद्धि 
वेगसे द, कां पातरकी चदि भस्मसे है, खादते तेविके पत्रकी उदधि दे, मदिरा, मूत्र; 
विष्ठा, कपः, राध, आं, रुधिर निष्ठ सद्ीके पत्रमे इनका स्पशं दो गधरा हो वह अग्रिमं 
पकानेसे भी शद्ध नदीं होता, जरसे चरीरकी च॒द्धि दोती टै, सत्यसे मनकी शद्धि दे, विद्या 
ओर्‌ तपस्या द्वारा भूतातमाकी शुद्धि दती टै, ज्ञानके उद्यते बुद्ध निर्मल होतो दै, सुवण 
ओर चांदीके पात्रकी शुद्धि जके होठी टे 
अग॒टिकनिष्ठिकाग्रछे दैवं तीधम्‌ । अंयुस्यग्रे मानुषम्‌ । पाणिमध्य आाप्नेयम्‌ । 
पदेशिन्यगष्टयारतरा पितपम्‌ । रोचत॒ इति सायप्रातरशनान्यमि पूजयेत्‌ । 
स्वदितमिति पिव्येषु । संपन्नापेत्याभ्युद्‌ापिकेषु ॥ 
इति वासिष्ठे धमशासे तृतीयोऽध्यायः 1 ३ ॥ 
कनिष्ठा उंगलीकी जडम कायतीथे है, उगठियेकिं अप्रमागमे मनुष्यतीथे दै अगूटेके जोष 
प्देशिनीके बीच पितृतीर्थं कहा है, सायंकाल ओर प्रातःकालमे अन्नकी पूजा करे ओर ये 
रुचिकर अच्छे अन टै देसी प्रशंसा करे ओर पितर्योके भोजनम स्वदित, ( अच्छा भोजन 
खाया) जौर विवाह आदिके भोजनम अच्छा संपन्न हआ, एेप्ता कटे । 
इति श्रीवासिष्ठस्मृती भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः । ३ ॥। 


चतुर्थोऽध्यायः ५. 

प्रकृतिषिश्चिष्ट चातुवण्यं सस्कारषिदिषाच्च। ब्राह्मणास्य सुखमासीद्राह्‌ राज. 
न्यः करतः ॥ ऊरू तदस्य यद्वहयः पद्धयां श्रो अजायत ॥ इति निगमो भवति 
गाञ्या छदसा बाह्मणमस्‌जत्‌ चिष्टुभा राजन्यं जग्या वेद्यं न केनचिच्छदसा 
शरद्रमिव्य्तस्कायों विज्ञायते ॥ विष्वेव निवासः ध्यारसर्वषां सत्यमक्राधो दानम 
हिंसता प्रजननं च । 

प्रकृति ओर संस्कारके मेदे चसे वणोका विभागदै ओर हइतनामेदमी टै किइस 
इश्वरके सुखे व्राह्मण, मुजाओति क्षत्रिय, जवाओेति वैश्य जर परति शद्ध उदन्न इष 
है; गायत्री छंदसे ब्रा्मणकी सृष्टि दे, ब्रष्टुमछदते क्षतरीकी ष्टि है नौर जगतीछंदुके 
योगते वेरयको सृष्टि ईश्वरे की द, अर्थात्‌ उपरोक्त वेदके मंसि इनका संस्कार होता है, 
परन्तु शदकी सृष्टि किसी छंदयोगतसे नहीं की इससे ही शुद्र संस्कारके हीन जाना जाता 
हे, प्रथम तीन वर्णोमिं ही संस्कारकी स्थिति दै, सम्पूणे वणे दी सत्यवादी) क्रोधरदिवदानी 
जौर हिंसारटिव हए अर्‌ जावक्म ही उनक्षा धर्मं हे । 


स्मृतिः १८ | भाषाटीकासमेताः । ( ५५२) 


पितृदेवतातोधेपूनायां पशुं हिंस्यात्‌ । 
मधपके च यज्ञे च पितदेवतकम्माणि ॥ 
अरव च ष्यं दिस्याच्रान्पयत्यनवीन्मतुः ॥ 
नाङ्कत्वा प्राणिनां हिंसां मांप्रमस्प्यते क्[चत्‌ ॥ 
नच प्राणिवधः स्वग्यस्तस्मायागे वधोऽवधः ॥ । 
अथापि ब्राह्यणाप वा राजन्याय वा अभ्पागतायवा मक्षि वा महाज च 
पचदवमस्पतिथ्यं कुर्वेतीति ॥ 
पितर, देवता ओर अतिथि इनको पूजमें पञ्चकौ दि्ाके, कारण कि मनुका य 
वचन टै कि मघुपक्षमे यज्ञम पितर भौर देवताओं निमित्त जो कम हैँ उनमें पशुको हिसा 
करे तो कुछ दोष नर्ही है, अन्यथा दिन्ना न करे; विना प्राणिर्योकी हषा कयि मसि कटी 
उतपन्न नहीं होता, पाणिर्यो्धो दा मी स्वर्मको देनेवाली है, इ कारण यागयज्ञम जो 
भाणिर्योको ईसा होती है वह रिसा नहीं है, विना हिसाके इए स्वग नदीं मिरु सक्ताः 
ब्राहमण वा क्षत्रियके अभ्यागत होने पर इनके ल्ि वडा बैक वा बडा बकरा पकाव) इस 
प्रकार इसके आतिथ्य करनेका नियम है । 
उदककङ्कियामदीचै च द्विवषीरभृति सत उभयं डुरयात्‌ । दं तजननादि स्ये । 
रारीरंमभनिना सयोजय । अनवेक्षमाग आपोऽभ्यवयंति ततस्तच्नस्था एव सब्या- 
तराभ्यां पाणिभ्यासुदकरियां दुर्वति । अयुग्मा दक्षिणामुखाः । पितृणां वा एषा 
दिक्‌ या दक्षिणा । गरहान््जिवा स्वस्ते अहमदनत आसीरन्‌ । अशक्तो कौतोत्प - 
न्नेन वततेशन्‌। 
दो वर्षते अधिक भवस्थामे मरे तो जलदान ओर जश्चौच दोर्नोदी करने उचित हँ ौर 
कोड र एेसा भी कहते दै, कि यदि बालकके दांत जमअये हों तव वह मर जायतो दोनो 
कम।का करना उचित है, मृतकके शरीरम अग्नि कगार चिताको ओरको विना देखे जलकी 
ओरको चला आवे ओर जलम खडा हो कर दोनो हार्थो जल्दान करे ओर अयुग्म तथा 
दक्षिण दिश्चाको मुख करे; कारण कि दक्षिण दिशा पितर्योकी हे, फिर घरमे ज। करत्ीन 
दिन तक उपवाक्त कर अच्छे अ।सन पर बैठे, शक्तिके न होने पर मोर लेकर साले 
दशाहं शावमाशौचं पिंडेषु विधीयते । मरणाखभृत्तिदिवक्षगणना । सर्पिंडता 
सप्तपुरुषं विज्ञायते । अप्रत्तानां सीणां विदुरुषं भिदिनं विज्ञायते । पत्ताना- 
मिते कुबीएन ताश्च तेषां जननेऽप्येवनेषव निपुणां शुद्धिमिच्छता भातापित्रोरबी- 
जानि निमित्तखात्‌ | 
सपिंडिर्योमें मरण अशौच दश दिन तक होता है भौर मरनेके दिनते दिनी गिनती 
हे, सात पीटो तक्‌ पर्पिंड जने जाते हैँ मौर कृभारी कन्या्जके मरने अशौच तथ 


( ५५२ ) अष्टादशस्मृतयः- [ वशिष्ठ - 


 पीदिरयोमिं तीन दिन तक दोताहै र विवादी इहं डन्यार्ओक्च आञ्चौच जहां कन्था 
। विवादीहो वदी होता है; इसी भांति उन कन्था्जफे जनतूतक्मे भी भली माति शद्धिकी 
। इच्छा करनेवार्लोको अशौच दै. कारण कि, माता जौर प्ति बीजके निमित्त है, 
अथाप्य॒दाहरति-- 
नाश्ञोचं सृतके पुंसः संसग चेन्न गच्छति ॥ 
रजस्तजाश्चिज्ञंयं तच्च पुि न विद्यते ॥ 
बाह्यणो दज्रत्रेण पक्षमत्रेण भूमिपः ॥ 
वेदयो ईिदातिर्रेण शुद्र माघेन शुद्धयति ॥ 
अश्ञोचे यस्तु दर्थ सूतके वापि अक्तवान्‌ ॥ 
स गच्छेन्नरकं धार तियेग्योनिषु जायते ॥ 
अनिदृश्ाहि पक्तात्रं नियो गास्तु भुक्तवान्‌ ॥ 
कृ मिर्भत्वा सख ददाति तद्ियामपजीबति ॥ 
इस विषयमे यह वचन हे कि, यदि सूतके स्पथै नकरे तो पुरुषको अशौच नीद 
कारण कि जन्मसूतकमे रज अश्चुद्ध है ओर वह रज पुरुषमें न है, ब्राह्मण दश्च दिनम 
क्षत्रिय एक पक्ष्म, वेदय वीप रात्रिम ओर शूद्र एक महीने्मे शद्ध होता है, जो मनुष्य 
शूद्रके जदौच वा सूतके भोजन करता दे वह पुष नरर्कोमें जातादहै या सपीदि योनिम 
उत्पन्न होता दे, जो निमेत्रित हो कर दश रिनके भीतर भोजन करे वह कीडा टो कर उसी 
वत्तिसे जीविका निर्वाह कर सकता हे | 
दवादङचमासान्दादश्ादमासान्वाऽनदनन्संहितामधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायते 
उनद्विकेष परते गमेपतने वा सर्षिडानां चिराच्रमाङ्ञोचम्‌ । सथः शौचमिति गातमः। 
दृर्शातरस्थं तरते ऊध्व दजश्ञाहाचकरा्रमाञ्चाचम्‌। अ{हताप्र्सखवसान्ध्रयते पुनः 
सत्कार द्त्वा इशववच्छाचामत गातमः 
उत्त पापसे मनुष्य बारह वा छ महीने तक उपवापत रे, संहिताका पाठ करनेसे पवित्र 
टोवा है, यद शास्तसे जाना गया है किं दो वषेते कम मवस्थाका बालक मर जाय वा गषात 
हो जाय तो सपिंडोकनो तीन रात्रिका अदौच होता है ओर गौतम ऋषिका यह वचन है 
नि उसरी समय शुद्धि दो जाती है। 
भ्र पर्यातिरमज्ञानरजस्वलछासूतिकाश्च चीनुपस्पृश््य सशिरा अभ्यु पेयादपः ॥ 
इति वासिष्ठे धमेशाल् चतुर्थोरध्यावः ॥ ४ ॥ 
राजा, संन्याप्ी) उमरान, रजस्वला, सूतिका ओर अश्चद्ध इनका स्पशे कर शिर॑ सहित 
जलर्मं लान करे तब पवित्र होता ३। 
इति श्रीर्बासिष्ठस्मूतां भाषाटीकायां चतुथं ऽध्यायः | 


स्मृतिः ३८ 1 भादरीकासमेताः । ( ५५३ ) 


पंचमोऽध्याखः ५. 


अश्वता सी पुरुषप्रधाना अनमिरलदस्णा च अनृतमिति विज्नायते । 
परुष स्वठत्र है ओर खी पराधीन है, भभ्निहोत्रते दीन ओर जप तथा दानके अयोग्य है 
सूढ प है यदह श्ाखते जाना जाता टै । 
अथाप्युदाहश्ति-- 
पिता रक्षति कौमरि भता रक्षति योने ॥ 
पथाश्च स्थाविरे भविन श्ची स्वात॑ञ्यमहंति ॥ 
तस्या मत्तेरभिचार उक्तः प्रा्पश्चत्तरहस्पेषु । 

स विषय यह भी वचन है फि वाल्यावक्थामे पिता रक्षा कता दै, यौवनअवस्थामे 
पति रक्षा करता है ओर्‌ बृद्धवध्यमें खोकी रक्षा करनेचारा पुत्र रै, खरो कभी स्वाधीन 
नहीं ह्यो सकती ओर प्रायश्चिच तथां क्रीडाके समयमे स्लोको पतिका अवलंवन कदा दे 

माचि भासि रजो द्यां दष्कृतान्पपकषति ॥ बिरात्रं रजस्वराऽञ्चाचेभंवात । 
सा नान्ज्यान्नाम्पञ्यात्नाप्छु स्नायात्‌ । अधः शयीत हवा न स्वप्यात्‌ नाम्नि स्पृशत्‌ 
न रञ्ज प्रसृजेन्न दतान्धावयेन्न मांसमदनीयात्‌ न यह न्निरीक्षयेत्‌ न हसन्न काच 
दाचरेन्रांनलिना जरं पिवेत्‌ न शखर्परेण वा न लोहितायसेन वा विज्ञायते इहाद्राख- 
ङीषाग ताष्र हया पाप्मना गरहीतो मन्त इति तं सवाग मतान्पन्याक्र- 
शन्‌ भ्रूणहन्‌ भ्रूणहन्‌ भ्रूगहनत्निति स चिय उपाधावत्‌ अस्यमे बरह्महत्याय ठ्तीय- 
भागं गृह्ण तिते गचवेवधुवाच ता अन्रुवन्‌ ितरोऽभरादोते सोदत्रवीद्धर वृणोध्वामात 
ता अल्घबन्तृतो प्रजां िदामह इति कां मा विजानीमाऽर भवाम इतिं यथेच्छया 
आप्रसवकाङासपुरूषण सह सैथुनभावेन संभवाम इति च एषोऽस्माकं वस्तयदेगो 
क्तास्ताः प्रतिजग दुः तृतीयं श्र णहव्यायाः सैषा भूगहस्या मापि मास्याविमवति । 
तस्माद्‌नस्वलान्नं नाहनीयात्‌ । अतश्च सणह्याया एवतदूपं प्रतिमुच्पास्ते 
केचुकमिव । 

एता कहा दै कि, महीने २ मे ऋतुमती होनेसे सम्पूण पाप नष्टहो जति है, वह स्रो 
रज्वा होने पर तीन रिन तक भश्ुद्ध रहती है, रजस्वला स्री नेत्रो मे अजन न लगाव, उवरन 
न केर जलम लन नक्र, पृथ्वी पर शयन करे, अग्निका स्पशे न करे ओर्‌ रस्पोकोन्‌ 
धोवे, दार्तोको न धोवे.मासिको न खाय.घरफो न देखे, हंसे नहह भर कुक न करै.छोरे 
पात्रमं अजुल्ति जलन पिये भौर लोके पत्रे भी जल पीनेका निषेध है, यह श्ान्नषे 
जाना गया हे) कि ईन्द्रने तीन श्िरवमि वके पुत्र विश्वष्पो मार कर अपनेको पाप 
गृहीत माना तव उप्त इन्द्रो सव प्राणिर्योनि इत प्रर क्रोशा कि, हे ब्रहमहत्या करनेषा ऊ ३ 
तन वह इन्द्‌ किये निकट जा कर यह्‌ बोहा कि इपर मेरो व्र्षरत्याका पापका तीरा 


( ५५ ) अष्टादक्षस्मुतथः- | वरिष्ठ 


भाग तुम ग्रहण करो, लि्योनि यह सुन कर कहाकिदहमे क्याहोगा, तव ृन्द्रने कटा कि वश्‌ 
मांगो तब ्ि्योनि कदा कि हमे ऋतुकारमे सन्तानको प्राप्ति दो, तव इन्द्रे कटा कि हम 
आज्ञा देते दँ ओौर प्रसन्न हो कर कहते है कि तुम्हं इच्छानुपतार सन्तानको प्रि हो, किर 
लिर्योनि कहा कि गभेके रहने पर भौ सन्तान टोनेके समय वक हम पुरुषके साथ मेशुन कर- 
सके एक वर्‌ हमको यट भी मिले; तव हन्ने कह! कि अच्छा)! देप्ता ही होगा, तव वह 
कलिं उस हत्याका तीरा भाग ब्रहेण करती हई, प्रवेक महीने २ म वदी हव्या प्रगट 
रोती हे; इत कारण रजस्वला सीने अन्न नदीं खाना इसी कारण रजस्क घ्वी रजल्पी 
ब्रसहत्याको महीने महीनेमे छोडके मुक्त होती है जसे सर्पं केचरोको छोडके मुक्त दो जाता हे। 
तदाहुबद्यवादिनः । अंजनाभ्पंजनमेवास्या न प्रतिग्राह्यं तादे चिषोऽत्रमिति ! 
तस्मात्तश्यास्तच न च मन्येते आचाश याश्च योषित इति सेयपुपणाति । उदक्या 
यार्त्वासते तेषां य च केचिद्नग्नयो गृहस्थाः भोत्रियाः पापाः खवँ ते शूट 
धर्मिणः ॥ 
इति वासिष्ठ धमेशान्ञि पेचमोपघ्यायः ॥ ५५ ॥ 
यही ब्रह्मवादिनि कहा है फि; रजश्वला खी अंजन न लगाव, उवटन न रगावि, इस 
निमित्त टेप छ्वीका भन्न लेना उचित नहीं, इत कारण उतत समय उष भवीरा छक इन 
कार्ययो ब्रह्मवादिर्योकी सम्मति नक्ष है । जो रजस्वला खीके साथ सपरोग क्रते हँ) जो 
अग्निहोत्रे दीन है ओर जो वेदपाठी है वह गृहस्थ द्यो कर भी सदा शुद्धके समान हं) 
इति वसिष्ठस्मतौ भाषाटीकायां पज्वमोऽध्यायः ।। ५ ॥ 
वष्टोऽष्यायः ६. 
आचारः परमो धर्मः सर्दषापिति निश्चयः ॥ 
रीनाचाश्पशतारमा प्रेस्थ चेह च नह्यति ॥ १ ॥ 
नेन प्रयाति न ब्रह्य नामिति न दक्षिा॥ 
हीनाचासश्रेतं र वारयाते कथचन ॥ २ ॥ 
आचारहनिं न पुनंत्ति वदा यद्यप्यथाताः सह्‌ षडभिरमेः ॥ 
छद्‌ स्पेन भृच्युकाटे व्यजते नीडं श्ङता इव तापतक्ताः ॥ ३॥ 
आचाष्टौनश्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षड्गा अखिखः सपक्षाः ॥ 
क प्रीतिमृत्यापकितुं समथा अध्य दारा इष दशेनीयाः॥ » ॥ 
ननं छद्‌।पि वृनिनाताश्यति मायाबिनं भायपा वलेमानप्‌ ॥ 
तचाक्षरे षम्यगधीपमने पुनाति तद्रबह्य ययाषदिष्टम्‌ ।। ५ ॥ 
दुशचये हि पुरूषो छेके भवति निददेतः ॥ 
दुःखभामी च सततं व्यापितोस्पाएरेवं च ॥ ६ ॥ 


स्मरतिः १८] भाषाटीकासमेताः  ( ५५५ ) 


आचारः फलते धममाचारः फएरूते धनम्‌ ॥ 
आचाराच्छियमाभरोति आचारो हत्यलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सप्रलक्षणहीनाऽपि यः सदाचारवान्नरः ॥ 
श्रहधानोऽनसूयश्च दाते वषांणि जीति ॥ ८ ॥ 
यह्‌ निश्चय करं आचार ही सबका परम धर्म हे, आचारम मनुष्य इतत रोक 
ओर परलोके नष्ट होता रै, जी मनुप्य जाचारसे रहित ओर शष्ट हैँ उनको तपस्या वेद्‌(ष्य- 
यन.अग्निरोत्र ओर दक्षिणा यह किसी प्रकार भी उद्धार नक्ष कर सकते, यदि छे अर्गो्ठहित 
वेदको पढ़ता इआ मनुष्य आचरटोन होनेके छारण किसी प्रकार छद्ध नही हो सकता जिस 
प्रकार अभित तामे दए ्घोषिलेको पक्षी व्याग देते हैँ उसी प्रकार जाचारसे दीन ब्राह्मणको 
म्युके समयम वेद्‌ त्याग दते है, जाचःरते हीन मनुप्यक्ो सांगोपांगवेद ओर छे अग 
क्रिस प्रीतिको उत्पन्न करनेमें समथ है, जिस मांति अधेको पुन्द्र खो ओर मायाप्े वत्तमान 
ओर मायावी मनुष्यको दुःखे वेद उसका उद्धार नश्च कर सक्ते, परन्तु भटी भांतिसे 
एटा इञा वेदका एक लक्ष्‌ भी मनुष्यकरो पवित्र करनेवाला है, दुराचारी मनुष्य लोकम 
निदित अर सदा दुःखकषा भागो है, वह रोग्रस्त सौर मल्पायु होता हे, जाचारका उरः 
धर्मं दै, आचारका फठ धन दै, आचारे सम्प्तिकी प्रति होती है, आचार दुष्ट रक्षर्णोका 
नाच करता है, जो मनुष्य सम्पूरणं लक्षणो दीन हो कर भी केवल एक सदाचारकं करने 
वानारै, श्रद्धालु ओौर निंदारहित वद मनुष्य सौ वषै तक जीता हे ॥ १--८॥ 
आहारनिहौरविहारयोगाः सुतेशृता घमैषिदा त॒ कायाः ॥ 
वाग्मुद्धिीर्याणि तपस्तथैव धनायुषी युप्रतमे त काये ॥ ९ ॥ 
ध्म्ञ मनुष्य भोजन, गमन, क्रीडा, वाणी, वद्धि, वीये) तप भोर काम इनको गु. 
भावसे करे ॥९॥ 
उभ मूत्रपुरीषे तु दिवा कु्याददटमुखः ॥ 
रात्रौ इ पौदक्षिगस्थ एवं द्याने हीयते ॥ १० ॥ 
परसय भरति सूर्यं च भ्रतिगां प्रति च देन्‌ ॥ 
प्रति सोमोदकं संध्यां धन्ना नदयाति महतः ॥ ११॥ 
न नयां मेहनं कायै न भस्मनि न गोमये ॥ 
नवाङ्ृष्टेन मर्गे चनोपिक्षत्रे न शाद्रे ॥ १२॥ 
छायायामधकारे च रात्रावहनि वा दविजः ॥ 
यथासुखमुखः कयांखाणबाधमयेषु च ॥ १२ ॥ 
उदधुताभिरद्भिः कार्यं ङर्पात्लानमतुदताभिरपि ॥ 
आदरेनखत्तिकां विग्रः सूलात्ससिकत। तथा ॥ १५ ॥ 


( ५५६ ) अशद्दराश्ृतयः-- [ विष्ट- 


अतजके देवगृहे वर्मक स्ाईकस्थले ॥ 
कृतशोचावश्िष्ठा च न ग्राद्याः प॑च मृत्तिकाः ॥ १९॥ 
एकाकि क्रे तिद्ध उभाग्पाद्ध तु खृत्तिके\ 
पच पनि दङ्ञेकसिमन्नुभणेः सक्तः रलः ॥ १६ ॥ 
एतच्छाचं गृहस्थप्य दियं त्रह्व्दारिनः ! 
वनेम्रस्यस्य चिगुगं यतीन तु चतुदेणम्‌ \ ९७ ॥ 
छलका व्याग दिनमे उत्तकी जोरको सुख दरे करे ओौर रात्रिम दक्षिणको इ 
करकं करे, करण क्रि ता करनेरे आश्ुको हानि नहीं होती; अधि, सूय, गो, गहण, 
वन्मा) जल, संया इनके सन्पुलठ जो मलकरा त्याग करता हे उसकी बुद्धि नष्टो जाती दै, 
भौर नदी, भ्म, गोबर, जुता हुमा देत, माम सौर बोया सेत, घास इनम मलक 
व नकर छाया वा अवक्रके समय्मे,रात्रि अथवा दिनम जौर प्रा्णोी दसाम जपनी 
९ उनुसार्‌ ख काके मलक व्याग करे, जलको याप निकार कर स्नान करे, विनः! निके 
५ किनारे प्र मही भवा रेत बाहर्‌ निज्ञाठ कर स्नान कर के, जलके भौतरको, देष्‌- 
तार स्थानको मही, वगीकौ मदी, चुघ खोदी दईं मद्री ओौर शौचे वदी यद पांच 
कारको मदी लेनी उचित नक्ष, किरम एक वार, वायि हाथ तीन वार्‌ इसके पीके दोनी 
हाथमे दो वार्‌ मधी गवे, गुदा पांच दार, वयि हाथ दक वार ौर किर दोनों दायं 
। धत वरर महौ ठगावि,. गृहस्यको इत प्रकार शोच करना कश्य इतत दुयुना व्रह्मारोको, 
 तिगुना वानप्रस्थको जौर्‌ यतिक चार गुना कृरना केन्य है ॥ १०-१७ | 
अष्टौ परसा सुनते वानपस्थस्य पोरा ॥ 
दाशे गृहस्थस्य अमितं ब्रह्मचरेणः ॥ १८ ॥ 
-नड्वान्बल्मचाये च आहितोभिश्चते चयः ॥ 
जना एव सिद्धयति नैषां सिद्धिरनदनताप्‌ ॥ १९ ॥ 
तपोदानोपहरिषु व्रतेषु नियमेषु च ॥ 
इज्याभ्ययनधर्मषु यो ना्तक्तः प निष्यः \ २० ॥ 
जाट प्राप्त यतिक्ना मोनन है, सोलह प्रा वानप्रह्थका भोजन दै, वत्तोघ वासर गृह- 
स्थका भोनन दै; व्रहमचारीके मोजनङ्ा नियम नही है, वैल, ब्रह्मचारी अर वानपरह्य यह्‌ 
तीरना मोजनहे ही सिद्धिको परह होते है ओर्‌ भोजन न करनेवलि इनकी सिद्धि नदीं दैप, 
वनि, त्रत) उपहर, नियमयज्ञःपदठान धम्‌ जो इनमे आश्वक्त च ही वह्‌ निष्क्रिय दे॥२०॥ 
योगस्तपो दमो दानं सद्य ज्ञौ दया तन्‌ ॥ 
विदा विज्ञानमारितकपमेतद्रदणलक्षगम्‌ ॥ २१ ॥ 
सवर दताः श्रतिष्णकर्णा जितेद्धिषाः भाणिवेध नेता: ए 
भरतिग्रह संङचिता शदस्थास्ते साह्मणास्तारयेतं समयाः ॥ ३९॥ 


| 


स्मृतिः १८ ] भाषटाकाष्ठमेताः । ( ९९५७ } 


योग) तथ, इन्द्रिय दमन, दान, सत्य, सलौ च, दथ, वेद, विया, विज्ञान, आस्तिक्य मह 
लक्षण बाक्षणके हँ, जो बराह्मण सव जगह इन्धर्योको दमन करनेवारे है जौर जिनके कान 
बेदसे पूणे है, जो जितेन्द्रिय है, जो प्राणिर्योकी दिसासे निवृत्त है जौर जो प्रतिग्रह ठेनेमे 
संकोच करते हैँ वह ब्राह्मण उद्धार करनेको समथ है ॥२१॥२२॥ 
असूयकः पिज्ुनशेव कृतघ्नो दीषरोषकः ॥ 
चत्वारः कमेधांडाखा जन्मतश्चापि पचमः ॥ २३॥ 
दीववैरमसयां च असप्यं ्रह्मदषणम्‌ ॥ 
पशनं निदेयतं च जानीयाच्छदलक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
निंदक, चुगर, कृतक्नो, कोधी यद्‌ चारो जने कमेसे चांडाल ह ओर इस्तके अतिरिक्त 
पांचवां जातिचांडाल है, अधिक वेर, निन्दा, श्यूड, ब्राह्मणको दोष काना, चुगरुपन, निई- 
यता यद सव लक्चण शूद्रके जानने ॥२३२॥२४॥ | 
किचिद्धेदमय पात्रं किंचित्पात् तपोमयम्‌ ॥ 
पात्राणामपि तघात्रं शुदात्रं यस्य नोदरे ॥ २५ ॥ 
कोहं पात्र वेदसे हैँ ओर कों पात्र तपसे है ओर पात्रोक्ा भी पात्र वहै कि जो श्ूदके 
मन्को नहीं खाता दै ॥२५॥ | 
शदात्ररघणुष्ठांग अधीयग्नोऽपि निस्यश्ञः ॥ 
निर्यं हत्वा यजित्वापि गतिमर््वा न विदति ॥ २६ ॥ 
शुदात्नेनोद्रस्येन यः कथिन्धिते दविजः ॥ 
स भवेच्छरकरो आम्यस्तस्प वा जायते ऊुरे ॥ २७ ॥ 
जदातेन तु क्तेन मैथुनं योऽषिगच्छति ॥ 
यस्यान्नं त्य ते पुजा न च स्व्गहैको भयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जिध्वका शरीर ्युद्रके अन्ने पुष्ट है वह चाहे नित्य वेद पदता हो जौर अग्निदोत्र वथा 
यन्ञको भी कता द्ये परन्तु तो भी वेकण्ठको नहीं पराप्त हो सकता; जिक्र ब्राह्मणके मरते 
स्मय योद्धका अन्न उद्रमे रह जाता है वह सूरकी योनि पाता है, अथवा सूद्के कुले 
जन्म केता हे, शुद्रके अन्नको भोजन कर मेथुन करते जो पुत्र उन्न होता है वह्‌ पुत्र 
जिप्तके अन्न खानेसे उसन्न इमा दै. उसीका है, इसी कारण वह स्वगे जाने योग्य नी ३। 
स्वाघ्यायाठचं योनिमित प्र्वांत चैतन्य्थं पापमीरं बहुज्ञम्‌ ॥ 
ख्रीयुक्तान्न धार्मिक गोशरण्यं वरतैः क्षाति तादृशे पात्रमाहुः ॥ २९॥ 
जो वेदफे पडठनेमे युक्त है, जातिका मित्र, सतस्वभाव, चैतन्य ( बरह्म ) स्थिति, पापसे 
रनेवाका, बडु जन ओर जीका पालन पोषण $रनेवा), प्म, गौ ओष रक्षा करनेवाला 
मोर जो बर्तोसे थका हो उसको पात्र कहते है ॥२९॥ | 


(५९५८ » अ्टादजञस्यतयः- [ वश्चिष्ट- 


आमपात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं द्ध वृतं अधु ॥ 
विनश्य साञदोषस्यात्तच पात्र श्साश्च ते ॥ ३०॥ 
एव गां च हिरण्यं च वखमश्वं मरी तिलान्‌ ॥ 
अविद्धाररतिगृह्णानो भस्भी थर्बति द्‌ाठवत्‌ ॥ २१ \। 
करे पातरमे रक्वा हमा जो दूष, दही तथा सहत है नि ्मोति पात्रको दुभकतासे वद 
पूर्वोक्त रपत ओर वह पात्र नष्टहो जाता है उसी प्रकार जो मू गौ, सुवण, वल्ल, घोडा, 
पृथ्वी, विल, जौ इनको महण करता है वह कषष्ठके समान भस्म हो जाता टे ॥३०।३१॥ 
नागं नं च वादितं कृयौन्न चापो ऽजदिना पिवेत्‌ ॥ न पदेन न पाणिना वा 
राजानमभिहन्यात्‌ । न जलेन जडं नेष्टकाभिः फलानि षातेयत्‌ न फन फलं न 
कत्कपुटको भवेत्‌ । न श्लेच्छभाषां शिक्षेत्‌ । 
अग ओर नखो वाजा न वनाव, हाथक्को अजुरीपे जल न पिये ओर राजाकोपैर्‌ तथ 
हाथते न मरे जौर जले जल्को न मारे ईट मार कर फलको न तोडे, कल्कको दोर्नोरमे 
न रक्व, म्डेच्छकी मषा न सीते । 
अथाप्यदाह्रंति- 
न पाभिपादचपलो न ने्रचपशटो भवेत्‌ ॥ 
न चांगचपछो विप्र इति शिष्टस्य गोचरः ॥ 
परपयोगतो यें वेदः सपरिवंहणः ॥ 
ते शिष्टा बरह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिषत्यक्षहेतवः ॥ 
यन्न संत नचाघ्रत नात न वदुश्चतम्‌ ॥ 
न पत्रतेन दुत्त वद्‌ कधि ब्राह्मण इवि ॥ 
इति वापिष्ठ मेलि षष्ठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ 

इ विषयमे यह भी कहा दै कि, हाथ, पैर, नेत्र आदि अग इनको चपल न कटे ओर 
ह शिका वचन टै कि अंगपरस्यगसरम्पन्न वेद्‌ जिन्‌ ब्राह्मणोकि वंशम परम्पर पसि चला आया 
दे उन ब्राहर्णो को वेदक परस्क्ष करनेवाले जानना ओर जो सत्‌ अपत्‌फो जर वेदकं 
पाठक अषाटकको ओौर सदाचारो ओर अपदाचारी जो इनको जानता है, अथात्‌ जो ब्रहम 
ज्ञानी दे वदी ब्राह्मण है वही यथार्थं ब्रामण हे। | 

इति श्रोवशिषठस्प्रतो भाषारीकायां षष्ठाऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमऽध्यायः ७. 


चत्वार आश्रषा व्रह्मवारिगृहस्यवानप्रस्थपारेवाजका \॥ तेषां वदमधीच्य वेदों 
वा वेदान्वाऽविशीणेबह्यचर्योऽपनि्षप्तुमावसेत्‌ ब्रह्मचा पाचार्धं पस्विरेत्‌ आश्र 
स्विमोक्षणात्‌। आचार्ये प्रमृते अपि परिचरेत्‌ । विज्ञायते हि तवामेचायं इति । 


स्मृतिः १८ 1 भाषाटीकाखमतःः। ( ५९९ } 


संयतवाक्वतुथषष्ठाष्ठभकालभोजी मेक्षमाचरेत्‌ । गुवेधीनो जटिलः श्िखाजटो वा 
गुरू गच्छंतम्गच्छेत्‌ । आ्षीनं चाठतिष्ेव्‌ ! श्णनं चासीन उपािशेत्‌ । आदूता- ‹ 
ध्पायी सवेभेकष्यं निवेय तदतुज्ञया थजीत खदाशायनदंतथक्षालनान्यजनवजस्ति्ठत्‌। 
हनि रात्राबासीत तिः कृत्वोऽभ्युपेयाद पो ऽभ्युपयाददः ॥ 
इति वाशिष्ठे धमेश्चाञ्ञे पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
बरह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ ओर संन्यास यह चार आश्रम है, इन चरोकेि वीच 
बरह्मचारो एक वेद वा दो वेर्दोको वा सब वेर्दोद्छो पड कर जिका ब्रह्म चयं नष्ट नहीं इञ हे 
वह अपने शरीरको निवेदन करनेके छ्य गुरूके धरमं निवाप करे ओर जब तक रारीरपात 
न हो तव तक गुरुको सेवा करता रहे, आचायेके पररोक जाने पर अची सेवा करे, कारण 
कि यह शा्लपते विदित हमा दहै किंषम्निदही तेरा आचार्यं है, वचनको रोक कर चौथे, छठे 
वा आट्वे समयमे मोजन करे ओर भिक्षा माये, गुरुके अधीन रहे, नटा धारण करे या 
केवर चोरी रक्ले, गुरुके चलने पर भाप पीछे २ चके ओर गुरके बैठने पर आप बेटे 
गुरुके शयन करनेके उपरान्त पीछे भ(प श्चयन करे, जब गुरु पढने श्ये बुकवे तो पड - 
नेको जाय, नो भिक्ष मांग कर्‌ रवि वह प्रथम सव गुरुदैवको निवेदन कर भज्ञा ञे, पीठे 
अप मोजन करे) य्था पर्‌ शयन, दन्तधावन जौ उवटन इनको त्याग दे, दिन रात 
गुरुके यहां रहे, प्रतिदिन तोन वार्‌ स्नान करे. 
इति वसिष्ठस्परतौ भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः । ७॥ 
अष्टमोऽध्यायः ८ 
गृहस्थो विनीतकोधहषों य॒रुणातज्ञातः स्ास्वाऽसमानार्षामस्पृष्मेथनां यवीयक्षीं 
खशा भाया वदेत्‌ । पचमीं मात्वधभ्यंः सप्तमी पितवधुभ्यः। वेवाह्यममि 
मध्यात्‌ । सायमागतमतििं नावरुष्यात्‌ । नास्यानदनन्‌ गृहे वक्षत्‌ । 
यस्य नाहद्नाति वासा्थो ब्राह्मणो ृहसाोगतः ॥ 
सुकृतं तस्य यक्िविर्छवमादाय गच्छति ॥ 
एकरात्र तु निवसन्ति ये्ांद्यणः स्मृतः ॥ 
अनित्य हि तिषथिथस्मात्तस्माद तिथिश्च्यते ॥ 
नेक्य्राभाणमीतीवय विप्रं सागतिकं तथा ॥ 
काष्टे भराति त्वकाले वा नास्यानदनन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥ 
गृहस्थ होनेके समयमे क्रोध जौर हषको रोकना आवरयक हे, गुरी आज्ञा ञे कर 
समावते स्नान कर॒ अन्य गोत्रको जिषशो मेधुनक स्पे न हृजाहो, जो युवती तथा अपने 
पमान हो ओर माताके बंु्ओंत पो च्ीं जौर पिताके बन्वुओपि जो सातवीं हो रेषी ल्ली 
साथ विबाह करे; फिर वेवादिकं अश्चिको प्रज्वलति करे, सन्ध्याफे समय जो अतिथि 


( ५६० ) अष्ादरास्षतयः- [ वशिष्ठ - 


आवे उसे अन्यत्र न जने दे. गृहस्ये धर्म विना भोजनके अतिथि निवाप न्‌ करै, जिख 
गदस्थके घरमे प्रयोजनवारा आया इञ। ब्राह्मण मोचनं नहीं करवा टै उसका जो ङछ 
पुण्य है उस सबकोडे कर चला जाता, जो ब्राह्मण एक रात्रि तक रदञा दै उसीको 
अतिथि कहते है. इत कारण उशकी तिथि अनियत है इसी रणते उते अतिथि कदा हे 
एक म्रामका मौर संग भावा इजा अतिथि चीं हौवा, स्मय वा अस्तमय पर्‌ जवि परन्तु 
उसे भूखा न रक्से । 

श्रद्धादीशेःस्प्रराटुरखमग्न्यायेषाय नानाहिताभिः ध्यात्‌ । अलं च सोमपानाम 
नासोमयाजी स्यात्‌ । युक्तः स्वाध्याये त्रजनने यज्ञे च गरहेष्वम्यागतं प्रच्युत्थानाक्ल- 
नङयनकवाग्िः यतृ ताभिमानयेद्‌ । यथाशक्ति चात्रेन सवभतान । 

गृहस्थ श्रद्धा, ओर अलोटु¶ रटे, अश्नि्टोत्रके स्थि समथटै इस करण गृहस्थ अश्चि- 
होत्रसे दीन न रहै, सोमान समध होने पर सोभयज्ञपे हीन न रंहे, स्वाध्याय, सन्तानौ 
सादन ओर यञ्च यह गृदस्थके लिये विदेष करके करने कतव्य दै, घरमे अथि इए दं 
उठना, जासन, शया, कोम वचन इनसे माने, शक्तिके अनुप्ार अन्नसे गृहस्थ ही सव 
मूर्तोको माने । 


गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः ॥ 
चतुणोमाश्रमाणां हि गृहस्थस्तु विष्षिष्पते॥ 
यथा नदीनदाः स्वे समुद याति संस्थितिम्‌ ॥ 
एवमाश्रीमणः सर्वे गृहस्थे यावि संस्थितिम्‌ ॥ 
यथा मातश्माभित्य सवं जीर्वेति जंतवः ॥ 
एवं गृह॒स्यमाभित्य सवे ज।वंति भिक्षवः ॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती निच्यस्वाध्याधी पतितान्नवर्मी ॥ 
ऋतौ गच्छन्विधिवच् जुहुत बाडमणरव्यवते बह्मरोकात्‌ बह्यरोकादितिं ॥ 
इति वासिष्ठे घमेशाक्े$ष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ 
गृहस्थ ही यज्ञ करता हैः गहस्य ही तप करता दे,इस कारण चारो जाश्रमोकि वीचम गृह - 
स्याश्रमहीत्रष्ठहै, जि भांति सम्पूण नदिय समुद्रम मिरु जाती ह उसीप्रश्ठार सम्पू 
आश्रम गृहस्थाश्रममं पिरे रहते है;जिसभांति सम्पूण प्रणी जीवात्माके आश्रयते जीवित रहते 
है उसी प्रकार मिक्षासे जीविका करनेवाञे गृहस्थ$े अश्रमके बक्से गृहस्थका आश्रय कृर्‌ 
जीवित रहते है, जो नित्य तपेण करे, जौ नित्य यज्ञोपवीतको धारण रे; जो नित्य वेदक 
पदता रहे.पतितके अन्नका त्याग को, बहुतुकाश् सीप करे मिधिसे हवन करे, वह बह्म- 
ण ब्रह्मरोकसे पतित नदीं होता । 
इति बसिषठरगृतो भाषाटीकायाभष्टमोऽष्यायः।। < ॥ 


इ्षनिः १८ ) भाषारीकाघयेताः । ( ५६१ ) 


| नवमोऽध्यायः २९. ( 

वानप्र्थो जटिरथीराजेनवाक्षा राम च न विरोत्‌। न फालकृष्टमधितिषठत्‌ । 
अकृष्टं मूलफलं संचिन्वीत । उर््वरेताः क्षम।शयो भूलफल मक्षणाभथमागतमतिधि- 
मचयेत्‌ । दथ्यदेव न प्रतिगृह्णीयात्‌ । जिषवणभुद्कमुपस्पृरशेद्‌ । भावणक्ेनामि- 
माधायादहिताभिः स्यादक्षमूलिकः ऊर्वं षड्भ्यो मासेभ्पोऽनपिरनिकेतो दयावः 
पितृमनुष्येभ्यः स गच्छेरस्द्मार्नस्यमानच्यम्‌ ॥ 

इति वारिष्ठे धर्श्चास्ते नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

वानप्रस्थ जटा धारण कर्‌ रहे, चीर व्ल तथा मृगछाला धारण करे, भ्राममं प्रवेश न 
करे, हपे जते हए अन्नको न खाय, चिना जुता अन्न तथा फल मूल इनको इकटरा 
करता रदे, उध्वे रेता रहै, प्रथ्वी पर शयन करे जो आश्म भतिथि आवे उसकी पूजा 
फक मूलसे करे, छ महीनेके उपरान्त घि भौर स्थानको त्याग दे, देवता, पितर, मनुष्य 
इनको अवदय दे, वद अनन्त स्वर्गको जाता । 

इति वरिष्ठस्म्रतौ भाषार्टकायां नवमोध्यायः ॥ ९ ॥ 


ददमोऽध्यायथः १०. 
परिव्राजकः स्वैभृताभयदक्षिणं दत्वा प्रतिष्ठेत ॥ अथाष्युदाहरति । 
अभर्यं सवभूतेभ्यो दखा चरति यो दविजः ॥ 
स्थापि स्वैभूतेभ्यो न भयं जातु विधते ॥ 
अभयं सवेभूतिभ्यो द्वा यस्तु िवतेते ॥ 
हति जातानजातांश्च प्रतिगृह्णाति यस्य च ॥ 
सन्यसेत्सर्वक्माणे वेदमेकं न न्पसेत्‌ ॥ 
वेदसंन्याघ्ततः शयु्रस्तस्मदवेदं न सन्यसेत्‌ ॥ 
एकोक्षर परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः ॥ 
उपवासा सरं भक्ष दया दानादिशष्यते ॥ 
सन्यासी संपूण प्ाणि्योको जभय दे कर परस्यान करे, इस विषयमे पंडितोनि कहा हे, 
जो ब्रामण सम्पूण पराणिर्योको अभव दै कर विचरण करतः है उतरे कमो हती प्राणीसे 
भय नहा होत।» सैपूण प्राणिरयोको मय दे कर जो स्थिति करता है उसे किती प्राणीके 
निकट भय नहीं रदत। ओर जो देवा संन्यासी जित गृहस्थते कुछ भी प्रतिग्रह रता 
बह उस गृहस्थे जात ओर भजाठ वथा पिरे भौर अगे संपूण परपोको नष्ट करता 
है, ९क अकषर (ॐ ) ही ष्ठ द्‌ है जौर प्राणायाम परम तप है, उपवास करनेसे भिक्षा- 
का जन्न भह है, दानङ्ी अपेक्षा दया प्रधान ह | 


( ५६२ ) अष्ठादशस्म तयः - [ वशिष्ठ = 


मंडो<मभसखपसिमहः सतागाराण्यसकलिपितानि चरेद्धैह्यम्‌ । विधूमे सन्मुखे 
एकशाटीपरिवृतोऽजिनेन वा गोपलूनैस्वणेवेष्ितशरीरः स्थडिलश्ाय्यानेर्यां वसति 
वसेत्‌ 1 तथा प्रामाति देषगरहे शरल्यागरे वृक्षमूले वा मनघा ज्ञानमधीयमानः अह 
ण्यनित्यो न मम्यपञ्युनां सदशेने विदत्‌ ॥ 
संडित, ममता जर परिपरह शून्य हो कर रहे, “आज उक्तर के घर जाऊंगा! रसा 
विचार मनम न कर सात्‌ घरोति ही भिक्षा मागे, एक धोतीषै ठका अथवा मृगछला ओर 
गौ बारछोसे जिसका शरीरचछिषा दो वह सन्यासी प्रथ्वी पर शयन्‌ करे जर अनित्य 
वसती निवाप करे जर इसी प्रकार प्रामके निकट देवमंदिर वा दूने षर तथा वृक्षक 
नीचे निवास करे ओर मनसे ज्ञानको पटे, जिस स्थाम्‌ पर प्रामके पञ्च हय उस स्थान पर 
विहार न करे । 
अथाप्यदाहरति- 
अरण्यातित्यस्य नितेग्ियस्य सर्वन्दियप्रीतिनिवतकस्य ॥ 
अध्यात्मचितागतमानसस्य धवा ह्यनाग्नात्तरपेक्षकस्य ॥ 
अभ्यक्तछिगोऽव्यक्ताचारः अनुन्मत्त उन्मत्तकेषः ॥ 
इमे यह भी वचन ह कि, वनम नित्य निवाप करे, जितेन्द्रिय दहो कर रदे, जि 
संन्यासीको हद्धरयो से पीति नहो घौर जिस्त्ठा मन आस्माकी चिन्ताम र्गा रहं उसे जन्म 
रणका अभाव है, जिसके चि प्रगट न दो ओर ाचरण प्रगट हँ मोर जौ उन्मत्त दो 
निष्का वेष उनत्तके समान हो । 
अथाप्युदाहरति- 
न हब्दशाखाभेरतस्य मोक्षा न चापि छोकम्रहणे रतस्य ॥ 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसर्थाप्रियस्य ॥ 
न चोत्पातनिीमित्ताभ्यां न नक्षत्रागविद्यया ॥ 
अनुशाप्नवादाभ्यां भिक्षां रिप्त किचित्‌ ॥ 
अलाभे न विषादी स्थाह्टाभे चव न हषयेत्‌ ॥ 
प्राणया्निकपाचः स्यान्पात्रा्ठगादिनिगेतः ॥ 
न इुटथयां नोदके सगे न चे न तिपुष्करे ॥ 
नागरि नासे शेते यः स वै मोक्षवित्तमः ॥ 
जौर यही काहि किजो केवल वाकथपांडित्यम तत्पर है ८ स्वये स्वविहित त्रियाको 
नहीं करता ), जो लोकिकं व्यवहारेम ही तत्पर रहता है ८ पारमाधैक इरवरप्रणिधानादि 
नीं करता ), जो केग्ल खान्‌ पान, वक्लपत्रादिकोमि ही आप्क्तं रहता हे ओर उक्तम 
मड मंदिर ओर सुन्दर भाम आदिक ही तत्पर रहता है उक्च संन्यासीका मोक्ष नहा होता 
हे, संन्यासीनि लौकिक व्यवहरे उपजीविका संपादन करनेके शिये दिन्य, भौम जौर अति 


स्तिः १८) भाषाटे।काष्चपताः। ( ९५६३ ) 


रिक्ष इष्टि) वियत्‌, तेजी, मदी वगैरह बात, तथा नक्षत्र विचा, ज्योतिष श्।खानुसार तिथि 
नक्षत्र) जन्मपत्रिका आदिकोकि फल, वेयकीय ओषधियोँसे चिकित्सा, धर्षश्ाखादिकोन्नि अनु | 
सार विधि ओर प्रायश्चित्तादिकोका कथन, किसीका कथन घुने अपने भी अनुवाद करके 
कहना एसी बृत्ति रखके भिक्षा मिठनेकी इच्छा करना नहीं) भिक्षा नहीं मिले तो खद न करे, 
भिक्षा मिल जायतोहषेभी न कर केवर अपने प्राणयात्रा जितने अन्नादिसे हो सके उतनेसे 
निवाद कर्‌ ठे, इद्धियोकि विषयेति जासक्त न रहे. जो संन्यासी कुटी, उदकें दृपरेके 
सगभ, वकं ऊपर, त्रिपुण्करमं, घरमे, आसनके ऊपर शयन नहीं करता वह मोक्षका तस 
जाननेवाला तत्वज्ञ मोक्षगामी पुरुष ह । । 

नाद्यणङ्कले वा यद्भेत्तद्जात सायं मधुमांससर्पिःपरिवर्जं यतोन्साश्रन्वा 
गृहस्थान्प्ायप्रातश्च तृप्येत्‌ । ग्रामे वा वक्षत्‌ अनेद्यः अश्रणः असकञ्ुकः 
न चाद्रयस्यागण ्र्वोत केनचित्‌ । उपेक्षकः स्ेश्रतानां हिसानुग्रहपार्हारेण 
पडयन्यमतसशाभेमानाहकाराश्रद्धानाजवास्मशचापरगहादभलभमाह्‌ कोधाकवजंन-- 
सवो्रमिणां धमं इष्टो यज्ञोपवीव्युदककमेडट्दस्तः शुविघांह्यणो दषलात्न 
पानवजों न हीयते बह्मराकाद्रह्यलौकात्‌ ॥ 

इति वापिष्ठे धमेश्चाल्ले दश्चमोऽध्यापः ॥ १० ॥ 

अथवा संन्यासीने ब्राह्म्णोके घरमे भिक्षा मांगना वहासि जो मिरे वह भक्षण करे, मीठा, 
मास्त, धी इनको व्याग दे, गृहस्थ, संन्यासी भौर साधु्ओकि भन्न हकर तृप्त करता रहे 
अथवा प्राममें निवास केरे, कपरी न हो, शरण न रक्ते, दुजन न हो, दद्िर्योक संयोग न 
करे, सव प्राणिर्योकी हा ओर अनुम्रहको त्याग कर उपेक्षा करता रहे, चुगपन, 
मत्छरता; अभिमान, अहंकार, अश्रद्धा, कठोरता, मनका शोक, निन्दा, दैभ, लोभ, मोह, 
क्रोध इन सबको त्याग दे, यह सव्र आश्रमवार्लोक्का इष्ट धर्म कहा गया है छि यज्ञोपवीतको 
धारण करे रहे, जकका कमंडटु हाथमे रक्त, पित्र रहे ओर ब्राह्मण शद्रके अन्तको व्याग 
दे; इस भांति आचरण करनेवाला ब्राह्मण ब्रह्मलोकसे भ्रट नहीं हता । 

इति श्रीवसिठस्मृतो भाषादीकायां दरामोऽध्यायः ।। १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः ११. 


षट्कम्म गृहदेवताभ्यो बिं हसत्‌ । भौचियायात्र दत्वा बह्यचारिणे बाऽनतरं 
पितृभ्यो ददयात्ततोऽतिधि भाज्येत्‌। स्वोयाध्रमष्टातुपू्व्येण स्वगृह्याणां कु मार्वाडब्रद्ध- 
तरुगप्रभृतीस्ततोऽपरान्यह्यान्‌ । शवांडाष्टर्पतितवायश्चभ्यो भ्रमो निवेपेच्छदेभ्य 
उच्छिष्टं वा द्धच्छेष यतो थजीत। र्वो पयोगन पुनः पाको यदि निवृत्ते वैश्वे 
ऽतिथिरागच्छेद्िशेषेणास्मा अत्रे कारथे्िजातयेऽहि वेश्वानरः भरविशत्यतिथिन 


( ५५६९ ? अष्ठादक्ञद्घतयः- { विष्ट 


हणो गृहम्‌ । तक्मादपानमन्यत्र व्षाभ्यस्तां हि शान्तिजना विद्धिरिति त भोज. 
यिश्वोषाक्षीतास्षीमन्तादडव्रजेदन॒ज्ञाताद्वा 1 
छ करमन रत ब्राह्मण घरक देवतार्ओको बरिप्रदान करे । वेदषाठी भौर ब्रह्यचारीकौ 
अन्न दे कर फिर पितर्रोको अन्न दे, इसके पीछे अतिथिको भोजन करावे, इसके पीछे बन्धु 
बधर्वोद्यो भोजन करावे, फिर वद्ध, युवा, कुमार, बारुक तथा घरक सेवकको जिमावे, 
इसके पीछे कुत्ते, चांडाल पतित तथा कौमा आदिक भोजन करि फिर प्रथ्वी पर्‌ बङि दें 
ओौर्‌ श्रो उच्छिष्ट दे तथा शेष अन्नको जप सावधानीसे भोजन करे सव अन्नके उप 
भोग हो जाने पर फिर पाक करे, यदि वैश्वदेवकी निवृत्ति पर अतिथि घरमे आ जाय तौ 
उक छिथ भोजन बनववे, कारणं कि जो ब्राह्मण अतिथि घरमे आ जाय तो दुबारा अभ्चि 
उतपन्न होती दै ओर वर्षाके समयके अतिरिक्त अतिथि भोजनके उषपर्‌न्त उस घरसे चला 
जाय उको श्ांतिवारे जन जानते है अततिथिको भोजन करा कर्‌ सेवा करे ओर मकौ 
सीमा तक्र उसके पीछे २ चला जाय; अथवा जन तक वह रौटनेको न कै तव तक चरे । 
परपक्ष उध्व चतुध्यांः पितृभ्यो दयाद्‌ । परवद्यव्राह्यणान्‌ सान्रषास्यं यतान्‌ ग्रह 
स्थान्‌ साधून्‌ बा परिगितवयश्चोऽविकभेस्थान्‌ ्रोचियाज्छिष्यानन्तेवासिनः शिष्या 
नपि युणवतो भोजयेदधिलपशङ्खविगर धिद्रयावदं तङ्कषठङ्र्नखिवजम्‌ ॥ 
अथाप्यदाहरति- 

अथ चन्मवविद्युक्तः शारीरः पक्तिदूषणेः ॥ 

अदृष्यं त यमः प्राह पाक्तेपावन एव सः ॥ 

श्राद्धे नोद्ासनीयानि उच्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ ॥ 

खे पताभ्ति हि पा धारास्ताः पिबत्यकरुतोदकाः ॥ 

उच्छिष्टेन प्रपुष्ठास्ते यावन्नास्तमितो र्षेः ॥ 

षीरधारस्ततो यान्प्यक्षयाः सचरभागेनः ॥ 

प्राक्सस्काममीतानां प्रवेङनभेति श्रतिः ॥ 

भागधेय मतुः प्राह उच्छिष्टोच्छेषण उभे॥ 

उच्छषणें श्रमिगते विकिरेहपसादकम्‌ ॥ 

अनुप्रेतेष विसजदप्रजानामनायुषाम्‌ ॥ 

उभयोः शाखयोमुक्तं पित्भ्योऽन्नरनिवेदनम्‌ ॥ 

तदन्त प्रतीक्षते चषुश दष्टचतसः ॥ 

तस्मादश्ुन्यरस्तेन ङइथ्यादन्यमषागतम्‌ ॥ 

भोजनं वा समाह्छभ्य विष्ठतोच्छेषण उभे ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषाराकासमेताः । ( ५६५५ ) 


महाकयपितृपक्षम चतुरधीे उपरान्त पितर्रोको दे, पहले दिन व्रा्र्योको नोत कर 

संम्यासी, गृदस्थ, साधु, वृद्ध, शद्ध कम करनेवारे, वेद पढनेवले शिष्य, तथा अपने सिष्य 
ओर गुणी इनको भोजन करवे ओर निपतके सफेद दद हो, छोभी हो१ दांत जिसकं 
के सो, कुष्टी जौर जिसके नख बुरे हो इन सबको त्याग दे, इसमे यह भी वचन है 
कि जो मन्त्ोका जाननेवारा हो उसका शरीर वा वह पंक्तिको दुष्ट करनेवाला हो) यमने 
उसको दूषित नीं कहा, कारण कि वह पंक्तिको पवित्र करनेवाला दै; श्राद्धकी उच्छिष्टको 
दिन छिपनेसे परे केक दे,भाकराशमे जो जलकी धारा पडती है उसको वह पीते हँ, जिन- 
को उदक दान दिया हो, जव त सूर्यदेव न छिपते हैँ तच तक वह उच्छिष्टे पट रहते है, 
फिर वह उच्छि्टमागियोकि देनेसे अक्षय दूधकी धारा हो जाती दै; जो विना संस्कारकं 
मर गये हैँ अथात्‌ जिनका संस्कार नदीं हआ है उनका प्रवेश भद्ध नहीं होता है, उनके 
भागको मनुने उच्छिष्ट अगर उच्छेषण इन दोर्नोको कहा है; प्रथ्वी पर जरुसहित जो 
विकिरका केप है उसे उच्छेषण कहते हैँ, विना संतानके हए तथा विना अवस्थाके जो मर 
गये हँ उनको विकिर देनी उचित है, दोनों शाखाओकि अतिरिक्त प्रथक्‌ २ हार्थोति नो 
पितरयोवो अन्न देता है उस अन्की बाट दुष्टचि्तवाटे अघुर देखते ई, इस कारण एक 
हाथसे अन्नको परो्ना उचित नहीं अथवा भोजनके पास वैठ कर दोर्नो उच्छेषण दे । 

दवा दैवे पितङसे ीनेकेकम मयत वा \ ` 

भोजयेत्‌ सुसघ्रृद्धोऽपि न प्रप्ञ्यत विस्तरं ॥ 

सरिकयां देशकालो च शौचं बाह्मगसंपदः ॥ 

पचैतान्विस्तरो हंति तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥ 

अपि वा भोजयेदेकं बराह्मणं वेद्पारगप्‌ ॥ 

शुभशीलोपघपन्न सवोलक्षणवजितम्‌ ॥ 

दो विश्वदेवाके कामे ओर्‌ तीन पितरो कामे अथवा दोनों जगह एक २ ब्राह्मणको 

धनवान्‌ भी भोजन करावे जौर अधिका जिमाना उचित नदीं, ओर सत्कमे, देश, समय, 
शौच ओर ब्राह्मणकी सम्पत्ति विस्तार इन पाचको नष्ट करदेता है; इस कारण भधिक 
्राहर्णोको भोजन कराना उचित नदीं या एक ही वेदके पारो जाननेवारे ब्राह्मणको 
भोजन करवि,जो सम्पूण चुम रशक्ष्गोसे युक्त शीरबान्‌ ओर सब कुरक्षर्णोसे दीन हो । 

ययक भोजयेच्छराद्वे दैवं तत्र कंथ भवेत्‌ ॥ 

अन्ने पारे समरद्रत्य स्वस्य प्रकृतस्य तु ॥ 

देवतायतने कृता ततः राद्धं प्रश्तेते ॥ 

पास्येदत्रौ तदन्नं त॒ दद्याद्वा ब्रह्मचारि ॥ 


8 द 


( ५६६ ) | अष्टादहञस्नृतयंः- [ वशिष्ट 


( प्ररन ) यदि भद्ध एक्‌ ब्राह्मणको भोजन करि तौ वहां सव दैव कैसे ह (उत्तर) 
खम्पूण अन्न एक पारमे रख कर्‌ देवता्ओकि स्थानम रख कर फिर श्राद्ध प्रारंभ होता है 
ओर उस अच्कौ अभ्रम डाल दे तथा व्रह्मचरीको दे 2े। 

यावहृष्णे भवत्यश्च याबद्श्च॑ति वाग्यताः ॥ 
ताद पितरोऽपि यावन्नोक्ता हविश॑णाः ॥ 
हविगुणा न वक्तव्याः पितरोऽभ्यक्षतर्षिताः । 
पितृभि्तर्पितैः पश्चाद्वक्तव्यं श्लोभनं हविः ॥ 
निय॒क्तस्तु यदा द्धि दैषवेतंतु समुव्छजेत्‌ ॥ 
पादात प्ञ्युरामाणे ताबन्नरकमरचछति ॥ 

जव तकं अन्न गरम रता है तव तकं पितर मौन धारण करके भोजन करते दे) अन्तके 
ुरणोका बखानना उचित नहीं, पितरेक तक्च होने पर अच्नकी प्ररो करनी उचित है 

मे नियुक्त हो कर यदि जो मनुष्य देवताभेकि कार्यको स्याग दे तो जितने पके ` 
रारीरमं रोष होते हँ उतने समय तक नरकम वांस करता दै । 

नीणि श्राद पवि्ाणि दांहिनः इतुपस्तिलाः ॥ 
नीणि चातन प्रति शौचमके।यमत्वराम्‌ ॥ 
दिवसस्याष्टमे भागे भदीभवति भास्कैरः ॥ 
स कालः कुतुपो नाष पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ 
श्राद्धमं तीन वक्तु पवित्र है, दौहित्र, कुतुप कार ओर तिरु; इनसे दी भन्नकौ प्रसा 
हे, अक्रोध, शीघ्रताका त्याग ओर क्लौच यह तीनो सामग्री श्राद्धके भव्कौ श्रषठ 
करती हे; दिनके आयवे मागमे सू मन्द होता है उक्त समयका नाम “(कुतुप ' दे उत 
समय पितरक्ि जो दियाजाठादहै सो भक्षय होतार । 
भाद्ध दा च श्कता च मैथुनं योऽधिगच्छति ॥ 
भवंति पितरस्तस्य तन्मापतरेतसो भजः ॥ 
यतस्ततो जायते च दत्वा भुक्ता च योऽभ्यसत्‌ ॥ 
न स्र बद्यामवाप्रात क्षोणायश्चव जायत ॥ 
जो मनुष्य श्राद्ध करके वा श्राद्धके अन्नको भोजन करके भेथुन रता हे उसके पितर उन 
मदीनेमे मांस ओर रेत भोजन करते है, जो श्राद्ध करके वा श्राद्धके अच्कौ भोजन करके 
विद्या पढता हे वह नजाने किस योनिम उसन्न होगा ओर उस जल्ममं उसे विधा प्रा 
नहीं होती ओर वह्‌ अस्पायु होता है । 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः ॥ 
उपासते सुतं जातं कङन्ता इव पिप्परम्‌ ॥ 


श््विः १८ 1 भाषाटीक्ास्तमेताः । ( ५६. } 


मधुभपसिश्च जञाकैश्च पयसा पायसेन षा ॥ 
अधुना दास्यति भद्ध वर्षासु च मधा च ॥ 
सैतानवरद्धैनं पुरै तृष्यन्तं पितकमणि ॥ 
देवब्राह्मणसपन्रममिनन्दं ति पूवेजाः ॥ 
नदति पितरस्तस्य सुश्रि कर्षकाः ॥ 
यद्रयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन एतरेणः ॥ 
जिस भांति पक्षी पीपरके बृक्षको देख कर आश्चा करते है, उसी ध्रकार पितृ, पितामहः 
भपितामह उत्पन्न इए पुत्रके प्रति आशा रखते हँ कि हमरा पुत्र हमें मीठा) मंस; शाक 
दूध, खीर आदि देगा, वर्षा ओर मधा हमारा श्राद्ध करेगा, जो पुत्र सन्तानको बढने- 
वाला पितरोके कथम तृति करनेवाला है, देषताके समान व्राह्मण सम्पत्तियुक्त एवैपुरुष- 
गण उसकी प्रशंसा करते है, जिसभांति किसान उत्तम वर्षाश्च देख कर॒ आनैदिव होते दँ 
उसी प्रकार पितर उससे आनंदित होते ई, जो पुत्र गयामे जा कर श्राद्ध करता है पितर 
उससे ही पुत्रवान्‌ ह्येते हँ । | 
्रावण्याप्रहायण्योश्वाष्टकायां च पितृभ्यो दयात्‌ दव्यदेशबाद्यणसन्निधाने वा ! 
कठनियमोऽव्यम्‌ । 
श्रावणी पूर्णिमा,आप्रहायण अगहनकी पूरणेमा जौर अष्टका इन दिर्नो मं पितरादि कोका 
श्राद्ध करे, अथवा जव उत्तम द्रव्य भौर देश तथा ब्राह्मण हना समागम हो जाय उक्ष 
समयम भी श्राद्ध करनेका नियम हे । | 
थो ब्राह्यणोऽभिमादधीत । दशेपूणमासराग्रयणेष्टिचातुमास्यपशुसोमेश्च यजंते १ 
नैयमिक दतदणं संस्तृतं च विज्ञायते हि बिभिकणेकरणवान्‌ बाह्मणो नायते । 
यज्ञेन देवेभ्यः भनरजया पितृभ्यो बरह्मचर्येण ऋषिभ्यः । इत्येष वा अनृणो यज्वा यः 
एरी ब्रह्मचयवानिंति । 
जो ब्राह्मण आदिता है वह दर्श, पौणेमासयन्ञ, भाग्रहायणयज्ञ, चातुमांस्ययज्ञ, पञ्च, 
तथा सोम इन यर्ञोको अवदय करे, कारण कि यह्‌ छण नियमे है, देवतार्भोफि निकटं 
यज्ञका तरण है, परितरोके निकटसे मनुष्य सन्तानका ऋणी है भौर ऋषिर्योके निकटसे ब्र्- 
चयक ( वेदादि भध्ययनक्ा ) ऋण हे, इन ठीनोकि ऋर्णोसे ऋणी हदो कर ब्राह्मण जन्म 
रेता है तब वह्‌ यन्ञशीर ओौर पुत्रवान्‌ तथा ब्रह्मचये धारण करनेपतदी ऋणपे दुट जाता दै । 
गभाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत गर्भैकादशेषु राजन्यं गभेद्धादशेषु वैश्यम्‌ । पालाशो 
दंडो वैरो बा ब्राह्मण्य नैयग्रोध; क्षत्रियस्य वा ओदुबरो वा केदेयप्य कृष्णाजिन 
सुत्तरीय ब्राह्मणस्य रोरव क्ष्चियस्य गव्यं वस्ताजिनं वेद्यस्य श॒ञ्कमहतं बासो ब्राह्यण- 
स्य मंजिष्ठ कषत्रियस्य हारिद्रे कौशेयं वेदयस्प सर्वेषां वा तान्तषमरक्तं भवेत्‌ ।भव- 


( ५६८ ) अशदश्स्मुतयः- [ वशिष्ठ- 


सपू बाह्मणो भिक्लां याचेत भवन्मर्या राजन्यो भवदैस्यां वेशयश्च जषोडक्षादाल्चण- 
स्यानतीतः कार आद्राविशास्षत्रियस्याचतुर्विशादवैरयस्य अत उध्वं पतितश्चावित्रीक। 
भवाते ननालुपनेत्नाध्यापेयन्न याजयेननभिविवाहययुः। पतितप्तावित्रीक उदारकव्त 
चरत्‌ । ढे! मातो यावकेन बततयन्मासत माक्िकेनाष्टरात्न वृतेन षड्रात्रमयाचित 
त्रिरात्रमग्मक्षोऽहोरात्रमवोपवासम्‌। अश्वमेधावभृथं गच्छेद्ाव्यस्तोभेन वा यजत्‌ । 
इति वासिष्ठ धर्मशखचे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
गभसे लगा कर आठने वर्ष ्राह्मणक्रा यज्ञोपवीत करे ओर गभे लगा कर्‌ भ्यारहवे 
वधमे क्षत्रियका भौर गभेसे बाहवे वर्ने वेदयका यज्ञोपवीत करानेकी विभि है, ब्राह्मणका 
दंड ढाक वा वेके वृक्षका है ओर क्षत्रियका दंड वटके वृक्षका दहै जर वेदयका दंड गूल- 
रके वृक्षका दै, कले मृगकौ छाल बाह्मणका दुषट् है, रुरु मृगका चम क्षत्रियका ओर गौ 
या छागक्ना चमे वेरयङ़ा वक्त है, सकेद ओर नवीन व ब्रा्मणका है, ँजीठते रंगा इञा 
वघ क्षत्रियका ओर रे्चमका हर्दीसे र्गा हआ वल्ल वेदयक्ना होता दहै, अथवा तीर्न 
दी विना दगा इभा सूतका वख धारण करने योग्य है, ब्राह्मण पहर “भवत्‌ शब्दका 
भवोग करे, कषत्रिय बी चमे “मवत्‌, शान्दका उच्चारण करे सौर वेरय अन्तम ^“भवत्‌'' 
शञ्दका प्रयोग करे, गभस र्गा कर सोरुह वपं तक ब्राह्मणका जौर्‌ गर्भे ठे कर वाईस 
दषे तक क्षत्रियका जौर गर्भे ठे कर चौवीक्त वप तक वेदयफे यज्ञोपवीत करनेकी विधि दे. 
इसके उपरान्त. नो यज्ञोपदीत नदहोतो वई पतित होताहे ओर उसे गायत्रीका अधिकार 
नहीं होता, फिर उनका यज्ञोपवीत करना उचित नही, जौर न उन्हुं वेद्‌ पवि अथवा 
यज्ञ राना भी कतेव्य नहीं, उनके साथ विवाह न करे, जो मनुप्प गायत्नीसे पतित होता 
है वह उदाल्के त्रत करे; दो महीने तर्‌ जोके आटेका भोजन करे, एक महीने तक सदत 
खाय, आठ दिन तक़धी पिये, छदिन तक जो विना मांगे मिले उससे निवीह करे 
ओर तीन दिनि तक केवल जरु ही पी कर जीवन धारण करे, एक अहोरात्र उपवाप्त करे 
सका नाम उदारक व्रत हे) या किंसीके अश्वमेव यज्ञम अवभृथप्नान करे, अथवा त्राल्य- 
सलेम यज्ञ करे । , 
इति वशे्ठस्मृतौ भाषाटीकायामेकाददयोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः १२. 
अथातः खातकंव्रतानि स न कंचिद्याचतान्यत्र राजान्तेवापिभ्यः क्षुधापरोतस्तु 
किदिदेव याचेत कृतमकृते वा कित्र गामजापिकं सन्तत हिरण्यं धान्यमन्नं वा 
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९ बाह्ण तो इस प्रकार के कि “भवति भिक्षां ददि? आर श्षुन्निय भवत्‌ शब्दको 


मध्यम दे कर “भिक्षां भवति देहि?” यह्‌ कह कर भिक्षा मोगे ओर वेरय भवत्‌ शाब्दको अन्तमें 
कह कृर (“भिक्षां देहि भवतिः इस भांति कहे । 


स्मृतिः १८ ] भ षादीक्छाष्षमेताः । ( ९&६९ 9 


नतु लातकः क्षधावक्ीदेदिव्युर्देशः न नां स सरष्ा सीश्शेन्न रजस्वलायाः 
सयेग्यार्या नङ्खरं इर स्याद्स्सर्ती वित्त नातिक्भिन्नेयतमाद्व्यं परयन्ना दिं 
तपन्तं नास्तं सुपधिब इयान्न निष्ठीवेह परिवेटितारैरा श्रामेमयज्ञियस्तृणरन्त 
धाष शन्नपुरीषे कषादुदङ्शखश्छाहाने नक्त दक्षणायुखः सनध्यामासःत। 
ताद्य दटाह्रति । 
सके उपरान्त स्नातकव्रत कदते है, स्नातक ब्राह्मण भौर किसीके निकट अन्नकी कभी 

याचना नकर; क्षि राजा वा रिष्योति ङु मांग के) क्षते चुक्त हौ तो 
युछेक भांग ङे किया वानश्िया अन्न वा सेत, गौ, वकरी, भेड, सुवण, धान्‌ अर 
जक्ञ इनको मांग ठे, यह उपदैशच है ढि, स्नातक मनुष्य क्षधसि दुःखी न रदहेनदीमं सदसा 
पवेश न करे भौर रजस्वला तथा अयोग्य स्ीकी संगति न करे, फली दहं बछ्डेकी रस्ती- 
को नं उलि ओर उदय होते तथा मध्याहृम तपते हृद्‌ ओौर अस्त होते इए सूयक्र। देन 
कर, जलम विष्ठा मूत्रा त्याग न करे ओर्‌ उक्त समयमे मर) मूत्र तथा शृकद् त्य 
न करे मौर विष्ठा मूत्र त्यागनेके समयमे मस्तक पर वल्ल बांध ठे, यज्ञके सयोगय तिनको 
एथ्वीको ठक कर संध्याके समय उत्तरको ओर रात्रिके समय दक्षिणको सुखे कर उत्क 
उप्र मर, मूत्र व्याग दरे | 

ज्ञातानां त निष्यं स्पादैतवोसस्तथोत्तरम्‌ ॥ 

यज्ञोपवीते 2 यष्टिः ओदषछभ कर्मडलुः ॥ 

अप्सु पाणौ च का च कथितं पावकं शुचिम्‌ ॥ 

तस्माइदकपागिभ्यां परिवृज्पा्कमड्म्‌ ॥ 

पयाभरकरणं हयतन्मनुराह्‌ प्रजापतिः ॥ 

कुसा चावङयकाथ्यौणि आ चामेच्छो चवित्तत इति ॥ 


खातकोक धसका यह भी वचन कहते ह कि ज्ञाठर्कोक्षा नित्य अन्तवास घौर उत्तर है 
द्‌) यज्ञोपवीत काटी ओर कमैडल होता दै.जर, हाथ जर कष्टम कमंडठको ऊहा दे) इस 
कारण जल जर हार्थो कमण्डलुको मजे, यह मनुने पर्श्चिकरण कहा है, किर आवश्यक 
काय्थाको कर शोचा जाननेवाङा भाचमन करे । 

प्राङ्मखोऽन्नानिं भंजीत । तन्णी साँगष्र कुक्ञप्राघ्च अ्रसेतन च सखशब्द्‌ क्या 
हतुकाह्लाभिगामी स्यात्‌ । पन्येवज ष्वदारेषु वा तीथसुपेयात्‌ ॥ 

पूवी ओरको सुख करके भोजन करे भौर मौन धारण कर्‌ अगरूठे सहित ॐगलिरयोषि 
छोट! परास खाय भौर युलक्ा शञ्द्‌ न करे, ऋतुकालमे खीक्षा संग करे जौर पवेके समय- 
म खलीक्षा निषेष है जौर अपनी च्लीके साथ ही संख करे, तीयेकी यात्रा करे 


( ५७० ५ अछ्ाद्शश्मरतयः- [ वशिष्ट 


अथाष्यदाहूरति - 
यस्तु पाणेगरीताया आस्पि इर्ति भथ॒नप्‌ ॥ 
भवंति पितरस्तस्य तन्मां रेतसो शुनः ॥ 
_ या स्याद्नतिचरेग रतिः साधम्यै॑भिता ॥ 

अपि च पाव्रकोऽपि ज्ञायते ॥ अध श्वो वा विजनिष्यमागाः पतिभिः सह शयं 
रात खाणामद्रदत्ता बरः। 

ओर इमे यद भी वचन है कि, जो मनुष्य जपनी लीके सुखे धुन करठा है उत्त 
पितर उस एक महीने भर्‌ तक दवीयो भक्षण करते है ओर जो व्यभिचारो छोडकर 
रतिके धमं स्थित रहना है वही पवित्र जाना जाता है “जो सिय आजकल सन्तानं 
उत्पन्न करनेवाली ( आघननपसूति ) हैँ वह भी स्वामीके साथ सहवास कर सकवी है ''रेसा 
जाना जाता है कि. इन्द्रे चिर्योको यह वरदान दिया है | 

न शृक्षभारोदे्न कूपमवरोरेन्नापि सुखेनापधमेन्नाभरँ ब्राह्मणं चान्तरेन ग्य 
यान्नामिव्राह्यणयीरनुज्ञाप्य वा भाय्यैया सह नाईनीयादवीय्य॑वदपच्य भवतीति 
वाजक्तनेयके विज्ञायते ॥ नैदधनुनाम्ना निर्दिशेःमणिधनुरिति व्रूयात्‌ ॥ पाल्ल- 
दामानं पादुके द॑तधावनमिति वर्जयेत्‌ \ नो्छमे भक्षेयदधो न भरंजीत । वेणर्व 
दंडं धारयेद्रवमङ्कुडटे च । न वरिमा धारयेदन्यच्च स्क्ममय्याः समास्षमवा- 
यांश्च बजयेत्‌ ॥ 

रक्ष पर न चटे, करए प्र न वैठे,सुसे अश्चिको प्रञ्यलिति न करे) ब्राह्मणके ओर अभिक 
वीयमं हो कर न निकटे अथवा आज्ञा ठे कर निकके,खीके साथ भोजन न करे, कारण कि 
टसा करनेसे सन्तान बलहीन होती है, यह वाजसनेयी संहिता प्रथमे कदा हे इन्द्रधनुषको 
नामसे न कहै, परन्तु मणिधनुको नाम ठे कर पुकि, ठदाकका आसन, खडाऊं, दतौन इन 
का निषेध है, गोदी रख कर अन्नवो न खाय, गंसतका दंड ओर सुवण कुडक धारण 
क्रे मौर सुवणेकी मालाके अतिरिक्त प्रस्यक्ष मालको न प्रे ओर सभाके समूहका स्याग 


कर. 


अथाप्य॒दाहरन्त - 
अप्रामाण्यं च वेदानामाषोणां चेव दरोनम्‌ ॥ 
अव्यवस्था च सवेत एतन्राश्चनमात्मन इति ॥ 
नानाह तो यज्ञ गच्छेत्‌ यदि बजेद्धिवृक्षसुयमध्वानं न प्रतिपद्यते । नावं च 
खांशयिकीं बाहुग्यां न नदीं तरेदत्थायावरयत्रमधीत्य न एनः प्रतिसविरात्‌ । 
प्राजापत्ये शुदे ब्राह्यणः स्वनियमाननुतिषठेदनुातिष्ठदि ति ॥ 
इति वासिष्ठे घर्मान्ते द्वादयो$ध्यायः ॥ १२ ॥ 


श्छति १८ } भाष्रोकाकखवेत्‌।; । ( ५७१) 


इसमे यद भी वचन है कि, वेदो प्रमाणन मानना भौर सम्पूणै ऋषिरयोढे शार्लमं | 
अनव्यवस्था समञ्चनी यही आलमाका नृष्ट करना है यन्तम विना बुखये कदापि न जायं 
अथवा केवर देखनेको चादिये तो जाय । वृक्षौफे ऊपर तथा सन्मखते सूयेके मामका आश्रय 
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न करे, जिस नावम इषनेका संदेह हो उसमे कदापि न भैठे यौर नदीम न परे, पिछली 
त्रिके प्हरके समय उठ कर ओर पढ कर फिर शयन न करे, ब्राह्म मुद्वतेमे उठ क्र 
अपने नियर्मोको करे । 

इति श्रीवदिष्ठस्सतो भाषा्टीकायां द्वाददोऽध्यायः ॥ १३ ॥! 


न. 


नया दश्ऽध्यायः १३. 

अथातः स्वाध्यायश्चोपाकस्मं ्रवण्यां पौणमास्यां प्रीष्ठपयां बागिष्ुपक्षमाधाय 
कृताधानो जोति देवेभ्पदच्छन्दोभ्यशचेति। ब्राह्मणान्‌ स्वास्ति वाच्य दापि प्रायतत 
उपा कुर्वीति ! अधेपचममासानद्धषष्ठानत ऊर्व शुङ्धपक्षप्वधायीत । काम तुं 
वदागानि । 

इक्के उपरान्त स्वाध्याय ओर उपाकर्मको वणेन करते है, श्रवणकी पूर्णिमा २ 
भार्दकी पूर्मिमा्मे उपग्कर्म करे, फिर देवता जर वेदके उदेरयपे भभ्िको समीप रख करं 
बाह्मण हवन करे, ब्राह्मणोके द्वारा स्वहितवाचन करा कर दधिभोजनके उपरान्त सादे पचि 
वा साढे छ महीने तक्‌ जप करे, इसके उपरान्त डुक्कपक्षमे पटे र वेदके अर्गोको इच्छ- 
नु सार पढे । 
, तस्यानध्यायाः संभ्यास्तामिते स्युस्तत्र शेवे दिवाक्ये नगरे कामं गोमयपः 
युषते पारोखिते वा इम्ञानांते इापानस्य आदिकस्य । 

वेदाध्ययनके अनध्याय हैँ कि संध्याके समयमे वेदे पठनेका निषेध हे) प्रामके बीचमें 
यदि चाण्डारवा प्रेत माजाय तौ वेदो न पटे, धर्मे बढनेकी इच्छापे नगरमे मी वेद्‌. 
का पना निषिद्ध है; जित प्रदे स्थि इए गोबर वासी हो गये हैँ उशत मूमि पर बैठके न 
परदे ओर दमशानके समीप ओर चयन करते करते ओर श्राद्ध करके भी वेद न पदे । 

मानवं चात्र इोकसुदाहराते- 

फलान्पापातिद्यान्मकष्यमथान्यच्छादिके भवेत्‌ ॥ ॥ 
व्रतिगरह्याप्यनध्यायः पाण्पास्या ब्राह्मणाः स्मृताः इति ॥ 

इस षिषयमें पंडितोने मनुक्वा शोक कहा हैः--फर, जल, तिल, वा अन्य श्राद्धमे किया 
इभ भक्ष्य जो कुछ भी ञेता है तब भी पढनेका निेध दै, कारण कि त्राहणकि हार्थोको 
मुष कहा है । 

धावतः पूतिगंधिपरषेतसितवृक्षमारूढस्य नावि सेनायां च भुक्त्वा चाधव्राणे 
वाणशन्दे चतदेह्याममावास्यायामष्टम्पामष्टकासु प्रष्ठारितपादोपस्थस्ापाभेतस्य 


न्दः ग्ण 
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गुरुसमीपे भिथनन्यपेतायां दासा भिशुनव्यपतेनानिशक्तेन प्रामाति छ्दतस्य 
मबरितस्योच्चरितस्य यजुषां च सामज्ञब्दे बा जीं नि्घौतभूभो च न चद्‌ 
सूर्फोपरनेषच॒ 1ईङ्नादपवतनादक्पभपातेषप्टराेरपांशुवर्षष्वकालिकष्ुस्कािदु 
रपञ्यातिषमपलौकालिके बा । 

दौडनेके समयमे वेद्‌ न पडे, बक्ष पर चढ़ कर, नौक¡ पर्‌ चढ कर ओर सेनाके बीचमं 
स्थितिके समय, भोजनके शन्तमं वेदाध्ययन न करे, वाणक्रा शब्द होनेके समय भी अन्‌- 
ध्याय हे, चतुदशी अमावस्या अष्टमी जओौर अष्कार्जमे वेदको न पठे, परो एङाकर्‌ 
वेद्‌ न पटे, जिस समय गुरुके निकट नतघ्र ओर्‌ विनीत मावे बेडा हो उस समय मीन 
पटे, भेथुन करके छोडी इई शय्याके ऊपर ओर विना वरे त्यागे तथा मामके समीप 
वा वमन कर्‌, विष्ठा मूत्र व्यागनेके उपशन्त वेद्‌ पठनेका निषेध है, सामवेदके गानके समये 
यजुरवेदको न पडे, जिस प्रथ्वीपर निजी गिरी दहो उस प्रथ्वीके ऊपर तथा चन्द्रमा ओर 
सूयेके प्रहणके समयमे, दिला्ओके शब्दम, पवैतके शब्दम, मृकम्प्मे, ओले, रुधिर्‌, 
धूरु,्नकी वषार समये जौर्‌ भकलम अनध्यराय होता है भौर जिच समय विना अवप्तरके 
तारे ओर बिजली दुर कर गिरे तव इनमे अक्ालिक़ अनध्याय होता हे । , 

आचार्य च त्रेत विरात्रमाचाेवुत्रलिष्पभाय्याष्वहोरातरम्‌ ऋ तिग्यानिवं 
धेषु च गुरोः पादोपशप्रहनणं काय्यं उच्िक्दवशच रपेतव्यमातुद्छानवरवयक्चः 
व्रस्युत्थाय।भिवदेये चव पादग्राह्यस्तेषां भायो गुरोश्च मातापितरं यो 
बिद्यादभिवम्दितुभहमं भोरिति बुधाद्श्च न विखयात्‌ प्रत्यभिशदे नाभेषदेत्‌ । 

आचा्येके मरनेके उपरान्त तीन रात्रि आचायेश्ना पुत्र, शिष्य वा खी इनके ओर्‌ ऋत्विक्‌ 
योनिम्बन्धके मरनेपर महोरात्रका अनध्याय होता दै;गुरुके चरर्णोको पकडे ओर ऋसिज 
इ्वद्युर व। चावा, मामा तथा जो भवस्थाम बड हो, जिनका पै पकडने योगय हो उनकी 
ज्ञी तथ। गुरूको माता भौर पिता इनको नमस्कार कर्‌+जो नमस्कार करना जानता हो बेह 
५ अयग्रह भोः,” ( भो गुरु यदह ) रेसाकदे ओर जो ईस भाति कटर! न जाने उसे 
आशीगदर नदे। 


पतितः विता परिणजो माता तु पुत्रे न पतति ॥ अथाष्युदाहरति-“उगः 
ध्यायादश्नाचाय्यं आचार्याणां श्तं पिता ॥ पितुदश्षश्तं माता गीरेणाि- 
रिच्यते ॥ भाय्याः पाश्च शिष्याश्च संस्पृष्टाः पापकमाभेः ॥ पस्िध्य 
परित्वाल्वाः पतितो यो (न्यथा भवेद्‌ ॥' ऋखिगाचायावयाजकानध्यापकं हेया 
वन्य हानात्‌ पतितो नान्पत्र पतितो भवतीत्याहरन्यव्र चखियाः ॥ सा हि प्र 
गमिता तद्िन्नापक्षुण्नाश्चषयात्‌ ॥ 


श्मिः १८] भाषादीकाश्रमेताः। ( ५७३ ) 


जौर्‌ यदि पिता पतित होते उसको त्याग दे, ओर्‌ माता पुत्रके लिये पठित नदीं हती, 
इसमे यह्‌ भी वचन कहते हैँ कि उपाध्याय पठानेवाटे दश्च गुना आचार्ये ह ओर आचाय 
दश गुना पिता है ओर पितासे सदक्त गुनी माता गौरवमे अधिक है, यदि सी) पुत्राचिष्य | 
इनको पापकी संगति हयौ जाय तों निन्दनीय वचन कृह कर उनको व्याग दै मौर जो इनको 
नटीं स्यागता वह्‌ पतित होता है, ऋति यदि यज्ञन करावे ओर आचाये न पडावे तो 
दोर्नोको त्याग दे जओौर्‌ जौ इनका व्याग नहीं करता वह पतित होता है, ओर कोहं २एसा 
भी कहते है कि त्ति नहीं होता जर्थात्‌ सीके अतिरिक्तखी पतित होती हे, जोली पर 
पुरुषके साथ गमन्‌ करती है तो दृखरो नईं स्ीके साथ विवाह कर्‌ ठे | 

गुरोशरौ सन्निहिते यशूषदश्चतिरिष्यते ॥ गरुषदरय॒रुपुत्रस् कतितव्यभेति श्चतिः॥ 
काचं वल्ल तथाच्नावि प्रतिग्राद्यामे जह्यणस्य विद्याबिनयजः संधः कर्म 
च मान्पम्‌ । प्रवे: पूर्वो गरीयान्‌ । स्यषिरबालातुरभारिकचक्रवतां पथाः सभागने 
परश्यं द्यः । राजक्लातङूयोः सखमागपे राज्ञा खातकायदेयः । स्वत वा उच्च 
तमाय ॥ दणश्चम्यर्षुदकवाङ्यनलानष्ुयाः सष गृहं नोच्छिन्ते कदाचन 
कदा चनति । 

इति वासिष्ठे धमेशास त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 

गुरुक गुरु यदि स्म्पुख हो रो उसके साथ भी गुरुके समान आचरण करे ओर गुरुके 
पुत्रके साथ भी गुरुके घमान वर्तव करे, यह वेदम कदा है, क ओर्‌ अन्न यह नाञ्णके 
रहण करनेसे, विद्या, विनय स्षम्बन्ध, कर्मे यह्‌ चार्यो माननेके योग्य दै, इन सबन पहला 
टी श्रष्ठ है, इद्ध; बालक.रोगी, भारी भौर चक्रचालक गाडीवान्‌ मनुष्योक्ौ मामे छोड दे, 
राजा ओौर स्नातकृके उपस्थित होने १२ राजा स्नातकको मागे छोड दे ओौर सबके एकत्र 
समागमम ऊच मनुष्यको परे मायं छोह देना उचित दे, तृण, आसन, भमि, अभि, जक 
सूनृत वचन जर अनसूमा साधुजकि घरमे कदापि इनका सभाव न हो ! 

इति श्रीवःसेष्ठस्मृतां भषाटीक्रायां चयाद्रोऽध्यायः }। ६३ ॥। 


चतर्दशोऽध्यायः १४. 

अथातो भोन्यामोज्यं च वर्णरिष्यामः ॥ चिकिस्छकम्रगयपशङदैडिकंस्ते 
नाभिहस्वरषेडपतितानाभपेोज्पं कदर्थ्यक्षितबद्धातुरसोयविकयितक्षकप्मककौ - 
िदष्यकवाधुपि्वमांवकृत्तानां श्वस्य चायज्ञक्योपयज्ञे श्चोपपतिं म्यते यश्च 
गरहाततद्धेहुयश्च ध्ं नोपरन्यात्‌ ! कां बवमोक्ौ इति चाभिकश्येत्‌ गगाघ्तं गाभे- 
कान्रम्‌ ॥ 

इक्षकैः उपरान्त ओ वस्तु भक्षणके योग्यै ओर जो अयोग्य है उसका व्णैन करते 
व्य, व्याध, व्यभिचारिणी ल्ली) जौ पञचुर्ओको दंडसे मारं ओर नोर, शापमस्व, नपुंसक. 


( ५७७ ) अष्टादश्स्छृतयः ~ [ शिष्ठ 


पतित, दपण, कैदी, मातुर, मदिरा वेचनेवाला वदद, धोवी) कलाल, चृणट मौर जो 
ञ्याज् ठता हो इनके यदहांका अन्न भोजन करना निषिद्ध है च्नेकारके यहांसीमोजन न करे, 
यज्के अनधिकारीङे यहां उपयन्ञ्मे अन्न भोजन न क्रे. जौ मनुष्य यज्ञम दृसरेको स्वामी 
माने, जो मनुष्य पक्डनेमं कारण हो तथा मो वध करने यौग्यकाव्धन क्रे भरर जो 
मनुप्य यह्‌ कटे करि वंध मोक्ष क्याटै; गणका अन्न आर्‌ वेडथाका अन्न यह भी भोजन 
करनेके योगय नहीं है | 
अथाप्युदाहरन्ति- हि 
ना्नति श्रपतेदवा नाद्रनीति वृषरछापतेः ॥ भाय्यौनितस्य नाकनति यस्थचापपः 
तिगरदे इति''एयोदकष्वर्पङ्कशचङाभ्ययतपानावसथसषरिमियंगस्तरन मषु मांसानि 
नते प्रातेगृहीयात्‌ । 
दमे यह मी वचन है, कि वु्तोके स्वामके यदांका देवता अन्न भोजन नदीं करते ओर्‌ 
वृषली पतिक यदांका अन्न भी मोजन नहीं करते, जो लीके वर्मे हो उप्त मनुष्यके ओर 
जेस स्के घरं उपपति रहता दो उसके वदहका अन्न भी देवता भोजन नदीं करते टे ;ईनके 
यहा काष्ठ, जल, फर, पुष्प ओर विनयसे लाया हमा दूध सादि, पानी) घर्‌) मत्स्य 
कागनी, अश्व) मधु जौर्‌ मासि इनका अहण करना उचित नदीं, 
अथाप्य॒दाहरम्ति- 
गुवेथद्रञ्चजदीषन्नसिष्यन्दे वतातिथीन्‌ ॥ 
सवतः प्रतिगरहीयान्न त तप्येरस्वप तत इति ॥ 
यह कदा हे, कि 'गुह्के निमित्त दक्षिणाका द्रव्य" अपने विवादे निमित्त तथा कुटुम्ब- 
पर्न देवता ओर अतिधिर्योक्ा पूजन तथा श्रष्ठ कामै करनेके निमित्त सवके निकरे 
पतिप्रह्‌ लेले, परन्तु उ प्रतिग्रह ल्यि हर्‌ द्रव्यते स्वयं चरन दहो। 
न प्रुगयोरिषुचारिणिः परिवज्य॑मन्नम्‌ । विज्ञ(यते ह्यगस्त्यो वसादश्िके खन्न 
घरगया चचार्‌ तस्यास्चस्तु रसमयः पुरेडाङ्खा श्रगपक्षिणां प्रहञस्तानामपि दयन्नम्‌ ॥ 
जौ वाण पञ्चर्जोकी रहिसाकरता है उस व्याधका अन्ने त्यागने योग्य नही है, यद शाक्षसे 
विदित दै, कारण कि जमस्स्य ऋषिने सहस वक्षे यज्ञम मृग्षियोकी मृगया की थी, उत्से 
उना प्रशस्त मृग जोर पकिर्योका सुरसपू्ण पुरोडार गौर्‌ अन्न हज था। 
पाजापत्याञ्टाकातदाहश्ति- 
उद्यतामाहुतां भिक्षां पृरस्तादप्रचोदित।म्‌ ॥ 
भोऽथ प्रनापतिरमेने अपि दष्कृतकासिनिः ॥ 
दृधाननं भेक्तव्यै चोश्स्यापि विक्षतः ॥ 
नन्वेव दष्धा तस्य यादानपदहता भषेत्‌ ॥ 


सृतिः १८ ! भ षारकाषश्िभताः । ( ५७९ ) 


न तत्य पिततेऽर्नेति इज्ञ वषाोणि पच च 
नच हठय बहुप्पमियस्तामन्यवमन्धेते ॥ 
चिकित्सकस्प सगयाः शिसपहुस्तस्य पाकिनः॥ 
वटस्य कुखटायाश्च उद्यतापि न ग्यते इति ॥ 
पंडितोनि प्रजापतिकरे कितने एक रौरकंेटै, जो स्वयं दान्‌ ठेनेके निमित्त आया 
दभा जयाचित जिसकी पहले सूचना नहौ ओर्‌ दुष्करम करनेवलेङ्गी मी भिक्षा भजापतिने 
भोज्य मानी है; तब फिर श्रद्धावाखा मनुष्य वोरके अन्तकौ कदापि मोजन न क्रं ओर 
नो भिक्षाचोरी कीन हो, उसको एकवारके अतिरिक्त न खाय, ओौर जो पूषोक्त चोरो 
की भिक्षाका अपमान करता है उसके यहां पंदह वर्पतक पितर भोजन नदीं करत, ओर 
अभ्चि साकल्यको ग्रहण नहं कती चि्धिःपक ओर ज्ञाखधारी फी देनेवाला) पडकः 
मारनेवाला, कीव अर व्यभिचागणी, इनी स्वयं दी हई भिक्षा प्रहण करनेयोग्य नहीं दे। 
उच्छिष्टे एरीरभोज्यं सवमुच्छिष्टमच्छिष्टापरंत च यदशन केशकीट)पहतं च 
कामं तु केश॒कीटानद्‌ राद्धिः पेक्ष्य भस्मनावकीय्य वाचा च प्रशस्त पशु नोत।पि 
हन्नम्‌ ॥ ^ 
गुरुके अतिरिक्त दृपरेकी उच्छिष्ट अपनी उच्छिष्ट जौ उच्छिश्ते दूषित अनेको 
भोजन न्‌ करे) केश वा कीडे आदिसे दृषित इमा अन्न भी भोजन करने योग्य नही दहै 
ओर बाट वथा कीडे आदिको नि्टाल कर हीर छिडकनेसे बह खनके योग्यद्ये जाता है 
इसके उपरान्त वचनत श्रषठ बताया हुआ अन्न भोजन करनेके योग्य है; 
प्राञ्यापत्यान्‌ छोकातुदाहरन्ति- 
त्रीणि देवाः पदिच्रागि ब्राह्यगानामकस्पयन्‌ ॥ 
अदेषम द्वोनिणिक्तं यञ्च वाचा प्रशस्यत ॥ 
दुद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेष॒ प्रकृतेषु च ॥ 
काकैः श्ुमिश्च संस्पृष्टयत्तं तन्न विखजेयेत्‌ ॥ 
तस्मात्तदन्नमुद्धस्य शेषं संस्कारमहति ॥ 
दवाणां पावनेनेद धनानां क्षरणन तु ॥ 
पाकेन मुखसंस्पृष्ं शुचिरेव हि तद्भवेत्‌ ॥ 
अन्नं पथ्युदित भावदृष्टं हेखन पनः ॥ 
सिद्धमाभघरजीषपकं च । कामत दद्याद्‌ घतेन चाभिषारितसुपमुजीतापि 
हारम्‌ ॥ 
इस विषर्ोमें पंडितेोंे प्रजापतिके लो के दं कि, रौ चाश्षौचके विषयमे जिसको 
छद्धिनदंखी दहो जौ नले छिढका हो, जिते वाणौसे शष्ठ कहा हो; देवद्रोणी विबाह, 


( ५५७६ 9 अशदञ्चस्दतयः- [ वशिष्ठ 


य्ञके प्रस्तुतं इनमे काक तथा कुत्तनि जिस अच्नका हपक्षे किया हो उक्षका त्यागना उचित 
नक , इस कारण उतने दी अन्नको निकारुकर शेष अन्न संस्कारकै योग्य है, उत्त अन्तम 
्र््यकी श्चद्धि किडकनेसे हो जाती है ओर जिसमे सुश् का स्पद्य इञो उसकी शुद्धि 
पकानेसे हो जावी है, बासमी अन्न, भावदुष्ट अन्न हृदयको जो जच्छान के, पका इ 
अन्न, कच्चा अन्न जो मूननेके पात्रमे पका दो उस अक्रको धीम भिगोकर इच्छानुसार देदे 
ओर स्वयं भी खाङे । 
प्राजापत्यान्‌ शे कालुदाहरन्ति- 
हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा ख्वणं ग्यजागाति च ॥ 
दातारं नोपतिष्ठति भोक्ता शक्ते च किर्वि्षमिति ॥ 
इस विषयमे प्रजापतिके इरोक कहते हँ क्रं हाथसे दिया इअ! घृत अदि रवण शाक- 
उक्षका फर दाताको नहीं मिक्ता ओर खानेवाला पापका भागी होता है; 
छद्चनपल्मडुकमुकग जनिष्मा त वृक्चनियौषलयेदिताक्श्वनाश्वश्वकाकावीटं शधो 
च्छष्टमोजनेषु कृच्छातिकृच्छर इतरेऽप्यन्यच्र मधुमास्षफलविकषष्वग्राघ्यपश्च- 
विषयः संधिनीक्षीरमवरछागोमरिष्यजातरोपनिदश्ञाहानस्मनामेन्य नान्यु 
दकपप्रपधानाकरभष्वक्तचप्कतेल्पायस्शाकानिछञ्चक्तानि बजयेदन्पाश्च क्षीरयव 
पिषवीरान्‌ । 
ओर्‌ लस्तन, सरगम, क्रघुक, गाजर, बहेड।, वृक्षक्रा गोद, खालर्गोद, ओ बरष्चके काट 
नेसं उसन्न हो, घोडा, कुत्ता) काक, इनक। चाट हमा, शुद्वका उच्छि् जो मनुष्य इसका 
भजन करर तो कच्छ अतिङच्छर्‌ करे ओर सदत, माष, फर इनके अतिरिक्त अन्तमं 
प्रायिक मी करे, बनके पञ्चते भि) उंधिनी ओर्‌ जिक्षके दछडा न हो इनका दूध गो 
भष ओर जिनके हयै न फटे हों इनका दृध ओर व्यानेसे दक्त दिनके भीतरका दृध, यद 
खाने योग्य नहीं हे, नावक्ा जर; मारुपुये, धान, करम्भ, सन्त्‌, चरक, तेरु, पायस, शाक, 
इनको त्यागदे सौर अन्य भी क्षीर्‌ जोकी चूनकी अदिरा है ्नको भी व्यामदे; 
शधादिच्छ्टककशराक्षच्छपमोधाः पचनखा नामभक्ष्या अनुष्टाः पश्चुनाभन्यतोद्‌ 
न्तश्च मस्ध्यानौ वा वेहगवयकशिश्चुभारनक्कछीरा कविकृतरूपाः सप्ीषांश्च 
पैरगवयक्षलभाश्रानुदास्तथा ॥ घेन्वनडारी अध्यौ बाजसनेयने । खुद तु 
विवदृर्यग्राम्यश्चुकरे च क्षद्कुनानां च विश्चाहिषेष्करजनालपादाः कङाेकष्व- 
स्‌ चञ्वाङः भाखमदशटेटिमाटव वनक्त्चवर्‌ दावाघाश्च श्टकवछातक्ास्तिश्च 
-नतोदप्राघ्यङ्ुवष्युटशुकसारिकाकोकिरकव्यादा प्राभवारणिश्च प्राम्ाश्णिश्चेति ॥ 
इति श्री वाशिष्ठे धमेश्चालर चतुदंशचौ$ष्यायः ॥ १४ ॥ 


शतिः १८] भाषाटाकासमेताः । ( ५७७ ) 


ओंडा, सेद) शा, कभवा, गोद, यह पांचनखवारे पञ्च॒ अभक्ष्य नहीं हँ ओर ॐटके 
अतिरिक्त जन्य पञ्ुर्भमिं जो एक तरफ दातवठे हँ वह भी अभक्ष्य नीं है ओर मरस्योमिं 
वह नीलगाय, चिशमार्‌, नाका, कुलीर, जिनका आकार बुरा न हो, जिनका सपके 8 
शिर दो, गोरे पक्षी, दीडी ओर जिनको नहीं कहा है वह्‌ जभकष्य नदीं हँ वाजसतनेयमतन्‌ गो 
वेरु भी पवित्र हँ, ओंडा उर मामका सुकर इनमे विवाद ऋषि गण करते है कि कोड तो 
भक्ष्य है ओर को$ अभक्ष्य है सौर पक्षियोये विदधति विष्किर, जारूपाद, करविक, “य, 
सुरगा, हंस, चकवा, भात, मद्गु टिम, वाध, रात्रिो उडनेवाले, दार्वाधार जो काष्ठको 
चौचसे खोदे, चिडिया, चैला, हारोत, खजरीट, गावा सुरां, तोता मेना कोकिंर 
मां्का भक्षक, प्राभमं जो जो विचरण कर यह अलक्ष्य हे । 

इति श्रीवरिष्ठस्मृतै भापाटीकायां चतु दा ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
पंचदरोऽध्याथः १५. 

शोणितश्ञकष्षंभवः पुहषो मातापित्‌निमित्तकः तस्य भदानविक्रयस्याभेषु माता. 
पितरौ घभवतः। नखकै पुत्रै दथालसतिगह्वीयाद्वा स हि सेतानाय पूवेषाम्‌। न ख । 
द्यायतिमृहायाद्वान्यत्ानुज्ञानाद्धतैः । । 

मनुर््योका उपादान कारण शुक्र है, रुधिरनिमित्से पिता मर्ता कारण _ है, इस करण 
उसके देनेमे तथा विक्रय छरनेमे जर याग न करे माता पिता समथ हं, एक पुत्रके 
होने पर उषे दान न केरे ओौर उससे प्रतिग्रह भीन करेकारण कि यद पुत्र ूवेपुरर्षोकी 
धारा रक्षा करनेवाला है, स्वामी विना साजञाके लि दान वा प्रतर न कर । , 

पुं । वंधूनाहय राजनि च॒विय न्विशानश्य मध्ये व्याहतीहखा 
दरेवायवमशन्िकृष्टमेव संदेहे कोरपत्े द्रेवाधपै श्दमिव स्थापयेद्‌ ॥ दिज्ञा- 
यते हेकेन बेह जायत इति । .. . ' 

जो पुत्रकौ ठेनेटी इच्छा करे सो वह अपने वधु बाधको बुराक राजाके सन्युख निव- 
दन कर्‌ घरफे मध्यमे व्यादृतिर्योसे हवन.करफे भिषक वंघुबांधवदृर हो ओर जो संदेह आ 
जाय तथा वंघु दूर हय उत्ते शूद्रके समान रिकाषे ओर शासे यह जाना गया है कि एकमे 
बहत होते हं । 
तस्मिश्चत्‌ प्रविग्रहीते ओश्छः पु उत्पयते चत्तथेभागभागी स्यात्‌। 

दत्तकपुत्रके ठेनेके उपरान्त जो अपने ओरससे पुत्र उघन्न हो जाय ठग यह्‌ दत्तपुत्र 
प्रतिग्रहीता पिताके घने चार भागका एक भाग पतर । 

यदि नाभयुदुयिके युक्त स्पद्िदिष्ठिनः सव्येन पादेन प्रताग्रान्‌ दभौन्‌ 
लोहितान्‌ बोपस्तीये पूर्णं पाभस निनयेन्निनेतारं चास्य मकीय्थ केशान्‌ 


( ५७८ $ अष्टाद्शस्षवय्‌ः- ( वशिष्ठ 


= [तयाऽन्वारमरन्पसन्य करवा गृहच स्वग्मावादयरन्नतव ऊध्व तन अह धम 
मीयस्तद्धमौोणस्तद्धमोपन्नाः पातेतानां तु चरितव्रताना प्रसयुद्धा् 
यदि दत्तक पुत्र आभ्युदयिक कमम युक्त न हो अथवा वेद्को ष्ट कर देतो वामपादसे 
कुशा्ओकि अग्रमागको रस कर्‌ अथवा रक्त कुश्ार्जको रख कर इस दत्तकः निमित्त 
पू्णणत्र दे ओर इसके घट दनेवारेको मुण्डन करा कर जातिके मनुष्य इस कर्मैका प्रारंभ 
करे ओर अपषम्य करा कर घर्मं इच्छानुपार विचरण करने दे, इसके पीके उक्के धमको 
प्रा्ठ होते है, उसके धवे भी उक्तके धमेको प्राप ह्येते ह ओर परतिव यदि त्रतको करके 
तो उसकाभी उद्धारो जातादै। 
अथाष्युदाहरति- 
अगन्यभ्युद्धरत गच्छेर्कीडति च दस्ति च ॥ 
यश्चोत्पातयतां गच्छच्छाचमित्याचाय्यमातृपित्हतारस्त ससादाद्याद्ा । एसां 
ब्रस्यापात्तेः । एणाब्दात्‌ प्रवृत्ताद्धा काचन पात्र माहूय वा पूरयेखापोहिष्ाभिर्व 
षडुभिकश्मिः वेच वाभिच्किस्य प्रदयुद्धीरपुतरजन्मना व्यास्यातः ॥ 
हमे यद भी वचन दै कि जो अभिका उद्धार करता है उसके साथ गमन्‌ करनवास, 
क्रीडा करनेवाका, सनेबाला ओर पत्तितके साथ गमन करनेवाखा उनकै माताप्तिके 
म।दनेवार्छोकी छद्धि माता पिताकी प्रष॒न्नता वा भयते होती है, वदी प्रायश्चित्त है जो पूणे 
घटके दानये पधृत्त है, युवण वा घुवणेसे प्रथ्वोका गह भर द्र“ जपोदहिष्ठ) इन छ 
५००५५ व सवेत्र हन चचःओंते माजन करे, यह अभिरक्त पतितद्ा उद्धार पुत्रजन्भके 
एभान द । 


इति वरिष्ठस्सती भाषादीकायां पेचदशोऽध्यायः | १५ ॥ 


शोडखेऽध्यायः १६ 


व्यवहाराः ॥ राज्भंती सद्ःकाय्पाणि कुर्य्यात्‌ दयोर्षिवदभानयरश 
पक्लीतर गच्छेदथासषनमपसधो दयते नापयधः समः पवष भते यथासनम्‌ 


तु 


पमष ह्याचदगयोवषानतः सपन्नतामाचरद्राजा बालानामव्राह्ठन्यवहाशगां 
पराहकाे त तद्त्‌ । 


१९ छः ःक्षणा अकः चपाण चाव स्वृदम्‌ ॥ 
कनध्वर्र्‌न्‌ वृत्रं धना धयनृभवुष्नयद्क इत 


खागक्षत्रपोविसगे तथा परिदतेनेन माग्रदेष्वर्थातरेष्‌ विषादम शहक्षेयवितैषे 


® क 


सामतथर्यथः सापतावेरषेऽपि उख्यपरस्ययः प्रत्याभिलेख्थविरोषे आामननरद्द्धशे 
"द्र सथर % 


स्छ्तिः १८ । भषादोक्छा्मेताः | ( ५७९ ) 


हसे उपरान्त व्यवहारको कते है. राजमन्त्री सभाका काथ करे, वादी प्रतिवादी 
दो नोके बीच यदि मन्ती एकक पक्षपात करे तो वह अपराध राजका होगा, सब प्राणि- 
यको बरावर इष्टिसे देखे, यदि राजासे किसी प्रकारका सप्राध हो जाय तो ब्राह्मण क्षत्रि 
यी विधिके अनुपा उसको शद्ध कर ठे, अप्राप् व्यवहारे बालर्कोखा विचर राजा करे 
प्राप्त भ्यवहार ्ोने पर प्रहरेके समान नियम जने । ठेख, साक्षी ओर भोग यह तीन 
पकारका प्रमाण है, इषके दिखाते ही धनी धनको पते है, माग भौर सेते विवादम्‌ त्याग 
वा बदरे निणय कर ठे, ऋणके आग्रह वा अर्थान्तरमें तिहाई भाग दिवि, धर वा वेतके 
विवादे म्बरदार्सोकौ बातक। विश्वास करे, साभन्तियोे वचनके विरोधमे रेखा 
विश्वाक्ष करना होगा । रेखफे विरोमे उघ प्रामफे निवासी वथा चद्धजर्नोके वचनका 
विश्वास करे । 
, . अथाप्युदाहरन्ति “य एकं कीतमापेयमन्वापेयं प्रति्रहम्‌ ॥ यज्ञादुपगमा 
बोनैस्तथा धूमश्षिखा ह्यमी ॥ इति ।'" तत्र भक्ते दरावषमवोदाहरति । 
दमे यह भी कवचम दै कि एककीत, आभिय, अन्वामेय, प्रतिग्रह, वमे वा बाणा 
से युद्धभरजो मिल नाय ओर धूमिखा य निर्णये कारण हँ विनम दश वक 
भोग फहा हे | 1 
आधिः सीमाधिकं चैव निक्षेरोपनिपिः खियः ॥ 
राजस्वं भोजियद्न्यै न राजाऽऽदातुमहंति इति ॥ 
तच्च संभोगेन ग्रहीतव्यम्‌ । शहिणां दन्याणि राजगामीनि भवति । 
धरोहर, सीमा धिक, निक्षेप, सपना, उपनिधि, खी, राजाक्ा ओर वेदपाठोका दन्य 
इनफो राजा न ॐ ओर उसका भोग उक्ष धनते कुछ उसन्न करके ठे केऽकारण क्रि गरृह- 
स्थौ द्भ्य राजाके यहां जनेवारे होते है । 
तया राजा मृत्रिभिः सह नागर काय्याणि कुय्यांद्ी वा राजा भ्रेयान्‌ षश्ु- 
परिवारः स्थादगरपरिवारो बा राजा न श्रेयान्‌ स्यादूगधां गधेपरिवारः स्यात्‌ । 
प्रिषारादोषाः भादुभवंति स्तेषहारविनाशानं तस्मासूवेभेव परिवारं पृच्छेत्‌ ॥ 
ओर राज्ञा मतत्री तथा नगरनिवाी ईनते भिढ कर कायो करे अथवा ब्र रज 
धन रूप परिवार बारा अर्थात्‌ सथरद्ध हदो भौर धनी इच्छा राजाक्ना परिवार न करे, तथा 
दुम्ब ओर राजा दोर्नो ही षनकी इच्छा न कर, परिवारे दोष उत्पन्न होते है कि 
चोरी, हरना ओर विना होता है इक कारण पहकेही परिकारको भन भिरे । 
अथ साक्षिनः-धौजिपो रूपवान्‌ श्ञीरवान्‌ पुण्यवान्‌ सत्यवान्‌ साक्षिणः 
सवे एव वा दीणा सािणः लियः शुर्थात्‌। दविजान सदश द्विजाः शुद्धानां संतः 
श्राय अत्यानप्रत्ः ॥ 


(५८० † अष्ादस्सृतथः- _ [ वशिष्ठ- 


इसके उपरान्त साक्ि्योका वणन करते है, वेदपाठ, रूपवान्‌, शीलस्वभाव, पुण्यास। 
जौर सस्यबादी मनुष्य ही साक्षी होनेके योग्य दै अथवा दस्युतादिके स्थानम सभी 
सक्षी हो सक्ते है, लि्ेकि काम लियां साक्षी उचित है, ब्राहर्णोके कामे अनुरूप 
तराह्मण, दाद्कि केम श्रेष्ठ द्र जर अन्त्यज जातिके कायम अन्त्यज जातिका दाक्षी 
दीना उचित हे | 
अथाष्युदाहरति- 
प्राविभाव्यं बृधादानमाक्षिकं सौरिकं च यत्‌ ॥ 
दं डशुरकाबरि्ट च न पुत्रो दातुमदंतीति ॥ 
हृसमे यह भी वचन्‌ है कि पिता प्राविभाग्य अर्थात्‌ दशन मौर प्रत्यय प्रतिभू तदय 
जय है, वृधा दान, साक्षी; शश्वीरता, दंड, श॒स्क इन्याका मोक इनमे जो ऋण स्थि ह 
उसे पत्र भेदी दे सकता । 
बरहि साक्षिन्यथातखं ख्वंते पित्रस्तञ ॥ 
तव बाक्यश्ठदीयतञ्जत्पतति पतति च ॥ 
नस संडः कपाक्गी च चिक्लाथं क्षुचिपासितः ॥ 
अंधः इञ्जकटे गच्देयस्तु साक्ष्यनतं वदेत्‌ ॥ 
पच्च कन्यातरते दति दश्च दति गवानृते ॥ 
दतमश्वानत हति सदख वुरुषानृते ॥ 
व्यवहरे मृत दरि प्रायशित्ते इले चखियः ॥ 
तेषां पूवेपरिच्छदाच्छेधंते वागवादिभिः ॥ 
दे साक्षी देनेवाङे | स्य २ कृद्‌, तेरे पितर कटक रटे है, तेरा वचन निकर्ते ही 
उदको उठ जा्यैगे दीं तो बीच लटकते रदगे,जो चाक्षी रूट कहेगा तो नेगे,शिर मुडयि, 
जन्धे ओर्‌ क्षुधा तृष्णासे कार्‌ हौ कपा हाथमे ठे कर शत्रुओके रुमे भिक्षा मांगते 
पिरिगे, कन्याके निमित्त ज असत्य कहता है उक्षके पांच पुरूष नरको जाते ह गौ निमित्त 
मिथ्या कहन पर्‌ दश्च पुरुष नेधककौ जति है, अश्वके निमित्त अहस्य बोलने पर्‌ एकसौ 
पुरुष नरको जाते है अर पुरषके निमिव भिथ्या कदने पर्‌ सदन्त पुल्ष नरक्को जति दहै, 
व्यवहरे, मरणम, देकवाटिक विपि, श्रयधित्तमं जौर छवी कुलके विष्यतरे मिथ्या साक्षी 
देनेशछकि पृदक सम्बन्ध छट जति हैँ | 
उद्वाहे श्तिंप्रगे घ्राणास्यये सवेधनापररे ॥ 
पस्थ रयं दयन्‌ वदेयुः पणान्‌ तन्याहुरपातकान्‌ ॥ 
स्वेजेवग्यायं यदि द्वदवः पक्षाभयेणेद्‌ वदंति कास्यम्‌ ॥ 
॥ क स्वक छानुपवान्स्वगस्थिदास्वानरि फातयेरणदि ४ 
इतिं श्रीवारिष्ठि घमेशल्ञे णेडजो$्यायः ॥ १६ ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषादौकाञ्चमेताः! (५८१ ) 


विवाहे समय, रतिकायमे, प्राणनाशको संभावना, सर्वस्व चोय्यं ओर ब्राह्मणाय इन 
पांच विषयमे जस्य कनेते पातक नहौ होवा, अपने जनके स्यि ओौर धनके रोभसे 
किसी पक्षम टो कर जो स्चूढ बोरे है वह स्वर्भमें स्थित हए अपने पुर्षोको नरकमे 
गिरते है । 
इति वसिष्ठस्मरतौ माषाटीकायां षोडसोऽध्यायः ॥१६ ॥ 
सप्तदश्षोऽध्यायः १७. 
गभस्मिन्‌ सन्नयति अमृतच्वं च गच्छति ॥ 
पिता पुच्य जातस्य पश्येचेनावतो सखम्‌ ॥ । 
अनंतः पुत्रिणां छोका नापुत्रस्य रोको ऽस्तीति श्रूयते । परजाः सत्वर 
इत्यपि शापः । प्रजाभिस्ेष्वमृतखखमरलूयाेस्यपि निगमो भवति । 
पुत्रेण लोकाज्ञयति पोत्रणानस्यमर्नुते ॥ 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण बघ्रस्याप्नोति विष्टपमिति ॥ 
पिता यदि जीवित अवस्थामे उसन्न हृद्‌ अपने पुत्रक मुख देख के तो अपना पितर - 
वदण उक्तके ऊपर सप्ता है ओर मोक्षो प्र होता रै, पुत्र ा्छोके रोक ओर स्वगे आदि 
अनन्व होते है मौर जिप्के पत्र न हो उसको लोककती प्रप्ति नहीं होती, यद ओाखमं 
विदित है, संवान पुत्रवान्‌ न हो रेषा ्चाप है जौर अभ्निद्टी उपसनसे संतान होने मोक्ष 
हो यह मी निगम है, पतरसे लो्कोको जोतता है ओर पोतेते अनन्त लोक भोगता हे ओर 
पुत्रे पोतेसे पूर्यलोकषकी प्रपि होती है । 
षेणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदते तओोभयथाप्युदाहरन्त- 
यद्यन्यगोषु वृषभौ वत्छ्ान्‌ जनयते सुतान्‌ ॥ 
गोभिनामेव ते वसा मोघं स्यंदनमोक्षणमिति ॥ 
अपरमत्ता रसतु वेनं माच क्षेत्रे पे वीजानि वारौ जनयितुः पुतो भक्ति संपरययो 
भोघं रेतोऽशुरुत ततुमेतमिति 
जिषएठको ल्ली उका पुत्र होता दै अथवा जिसे उत्पन्न हो उसका पुत्र होता दै, इस 
विधम बहुतक्े विवाद करते है इन दोनो विबार्दोमिं यदह भी वचन कहते ह कि जि6€ भावि 
अन्यकी गौमे जो बहो उतश्च करता है वह बचछ्डे गोवल्कि हो होते हे, इक्षौ भाति 
अन्थ खमे वीयेका छोडना निष्फल दै, भप्रमत्त इए इस पूत्रेकी रक्षा करनी उचित है 
जौर पराये कषतर वीय डाकना उचित नही, फसा जाननेवार्छोका पुत्र टोता है, वीयेको पर 
लोकम सफर करो, कारण कि यह तन्तुखूष है । 
वहुनामेकजातानाभकथत्पुच्रवाच्ररः ॥ 
सर्वे ते तेन पुत्रेण पुथरव॑त इतिं शतिः ॥ 


| ०) 


विण 


( ५८३ ) अ्टादङस्वतयः- ( वदिष्ठ - 


एकत उच्पन्न इए वहृतते मनुरष्याँम यदि एक पुत्रवाय हयो तौ वह सभी उक्तस पुत्रवाके 
यह्‌ वेदर्मे डिखा है । ° र च 
वह्लौनां दाद देव पत्राः पराणष्ठाः स्वयमु र्पादितः स्वक्षः सस्कृतायां थम. 
तदलाभे निगुक्तायां क्षवरजो दितीयः ततीयः पतिका विज्ञायते अध्रातका वेशः 
पिवलभ्येति भरताचनि गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥ 
सौर बहत क्िर्योके वारह प्रकारके पुत्र होति है, यह पुरा्ोमिं देखा जाता दै, सत्कार 
करके विवाही इई अपनी सीम जो घपने ओौरतसे उतपन्न हो व्ह प्रथम दह न होयतो 
नियुक्तं जिपके ल्यि गुरु आदिने आज्ञा दी हो, अन्यकी खीर उत्पन्न हमा पुत्र दसरा 
तीक्तरा पत्रिका पुत्र, माई जिसके न हो वह कन्या जो कन्याके एितासे पुरूषको मिरे उका 
लडका कन्यके पिताका होता है । 
रकः अत्र-अभ्रातकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामरंङृताम्‌ ॥ 
अस्यां यो जायते पुवः स मे पत्रो भवेदिति ॥ क 
पद्‌ स्कोकमी हे कि विना भक मूषण आदिसे शोभायमान कर कन्या भँ तुन देता 
॥ इसमे जो पुत्र होगा वह मेरा होगा । | 
पानर्भवश्चतुथः एनम; कौमारं भतौरसस्सञ्यान्धैः सह चरिता तस्यव इट वमा 
भयति सा पुनभू्वति । या च वं पतितयन्मत्तं वा भतोरत्सज्यान्यं पाति 
विन्देते सृते वा सा पुनर्भवति । 
पोनमव पुत्र चतुर्थे; जो खी वाग्दान करे स्वमोको व्याग कर दृसरेके साथ सहवास 
करती हे जौर फिर स्वामीके कुटुम्बक साथ मिलती है वहं पुनभ होती हे मौर जो नपुंसक- 
परित) तथा उन्मत्तको छोड कर या पतिके मर जानेके उपरान्त जो दूत्तरा परतिकर छ्तीहै 
वह पुनभू खो होती है । 
कानीनः पचमो या पितुमृहेऽसंस्ृता काभादुसादयेन्माताभह्षय पुत्रो भवतीस्याटः॥ 
अथाप्युदाहरणन्ति- 
अमत्ता इहिता यस्य पुत्रं विन्दति तुस्यतः ॥ 
उरी मातामहस्तेन दधािडं हसेदनम्‌ इति ॥ 
पाचि पुत्र कानीन होता हे, जो कन्या संस्कारे प्रथम अपनी श्च्छे पुत्रको उत्पन्न 
केर ठे वह्‌ नाना पुत्र होतादै सौर देषा कहा है कि विना विवाह्य कन्या सजातीय पुरषस 
यदि पुत्र उन्न क्र ठे तो उष पुत्रे नाना पत्रवान्‌ होता है ओर वह पुत्र नानाके धना 
अधिकारी होता हे जौर नानाको पिंडदान करे । 
गूढे च गृूटोत्पन्नः षष्ठः इव्येते । दायादा वधवाल्लातारो महतो भवात्‌ 
इत्याटूः । 
ओर छटा ुस्पथानभे जो उलन्न हयो वह गढोसन्न ) यह छ भागके भयिक्ारी बांधवं ह 
ओर बडे भयसे रक्षा करनेवि है, टसा कृद = 


सविः १८ भाकटीकादयेताः । (५८३ ) 


अथादायादास्तच् चहोढ एब प्रथमो या गभनो संस्कयते तध्यां जातः 
पुत्रो भवति । दत्तको दितीयो यं मातापितरं दयाताम्‌ । क्रीतस्ततीयस्तच्छनः- 
लेपेन व्याख्यातं हरिश्चंदौ ह वे शजा सोऽजीगतस्य सोपवस्सेः पृ्चं विकराय्य स्वयं 
कोतवान्‌ । स्वयरु पागतश्तुथः तच्छुनःरेपेन वधाल्यातं ज्चनःशेपा ₹ वे यपे नियुक्ती. 
देवताश्वुष्टाव तस्यह दे वताः पाके षिभुम॒चुस्तमखिज ऊचुमभेषायं पतोऽस््वाति । 
तानाह न संपदेते संपादयामाघुरेष प्रवायं कछामयेत तस्य पञोऽसित्विति तस्यं 
विश्वाभतरी होतापीत्तस्य पचत्वमियाय ॥ अपविद्धः पचमो यं मातापितभ्यामपा 
स्त प्रतिगृह्धीयात्‌ । श्ुद्वापत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुरित्येतेऽदायादा बांधवाः ॥ 

अब अदायाद पुत्र कहते दै, तिने पहा षटोढ है, निश्च कन्या गभेवतीका ही 
संस्कार हौ गया हो उष्म जो पुत्र उदन्न होता है वह सहोढ कहाता है, दसरा दत्तक, जिधे 
माता पितादे दें, तीसरा क्रीठ, यह शुनःशेप्से व्याख्यान कहा गया है; हरिश्चंद्र राजा 
हभ वह भजीगतेके पुत्रको बिकवा कर आप मोरु लेवा इञा ओर जो स्वयं आका हौ बह 
चौथा है, यह भी शुनःशेपसे व्याख्यान जाना गया शुनश्लेप यृ नियुक्त टौ कर 
देवतार्जकौ स्तुति करता हआ, देवतार्ओने उसके बंधनको ह्ुडाया, तब उससे ऋत्विज 
दोरे कि यह पुत्र मेशादही हो भौर उनसे कहा यह संमति करो कि जो ऋषि दको पुत्र कषने- 
कणे च्छा करे यह्‌ उसीका दो जाय, उस यज्ञम विश्वामित्र था, शनःेप उसीका पुत्र इञा, 
पांचवां अपविद्ध पुत्र जिसे मात।पिताने व्याग दिया हो उसे ग्रहण कश ठे ओौर शद्धापुत्र 
छडा होता है यह छ पुत्र मागके अधिकारी नही है। 

अथाप्युदाहशन्त- 
य्य पवष वणानां न कथिदायादः स्यादेते वस्यापह्रति । 

टस विषयमे यह भी वचन दै कि जिकर पिके वणम कोई दायाद न हो उक्षके धने 
यह्‌ छ जने अधिकारी है । 

अथ भ्रातणां दायविभाभो द्वश ज्येष्ठो दश्द्रवाश्वस्य चान सदश्मजावयो गहं 
चं कनिष्ठस्य काष्ठं गां यवसं गहोपकरणानि च मध्यमस्य मातुः पारिणेयं चछिथो 
बिथजेरन्‌ । यदि ब्राह्मणस्य बाह्यणीक्षात्रेयावदथास्ु एताः स्युखेयरां बाह्यभ्याः पुज 
हरत्‌ । दथशं राजन्यायाः पुत्रः मथिते विभजेशत्नम्येन्‌ चेषं खयमुल्पादितः 
स्यात्‌ द्यंशमेव द्रश्न्येष त्वाभरमान्तसाताः क्ञोबोन्मत्तपतिताश्च भरणं ्कीषोन्म 

निम्‌ | 

मन भाहूर्योका अं्विभाग कदा जाता है, बडा भाई घोडा ओर इनके संमानं वक्री 
ओर षर इनके द्यौ भर्गा अधिकारी है ओर छोटे मादको काष्ठ, गौ जौर वाके ऊेनेक। 
अधिकार है, निचरा माई रकी सम्पूण सामध्ि्यौके लेनेका अधिकार रखता ३ ओर भाता 


( ५८९ ) अष्मा रास्म्रतय, - [ वशिष्ठ- 


सम्मुखके धनको जो कि विवाहके समयका है बहदं बांट ठं, जो ब्राह्णसे व्राक्षणी क्षत्रिया, 
जर वेद्या चियोमिं जो पुत्र दो तो ब्रह्मणीका पुत्र तीन भागका अधिकारी है अर 
्षत्रियाका पुत्र दो भागके ठेनेका अधिकारी है ओौर अन्यान्य तरैदया तथा दादाक पुत्र यह्‌ 
सम भागे वांट ठ, इनके बीचमं जिने स्वयं धन पैदा किया हैवहदो माग लेने 
अधिकारौ है ओर जो अन्य आश्चमं रटता है तथा नपुंसक ओौर पतित दै वह्‌ धनके 
भागका अधिकारी नहीं दे, नपुंसके ओर्‌ उन्मत्त केवक भरण पोषणके निमित्त धनके 
अधिकारी होते हं । 
प्रतपती षण्मासं बतचारिण्यक्षारख्वणं थंजाना शयीतोध्वं षटभ्यो मासेभ्यः स्रौसवा 
श्राद्ध च पथ्ये दसा बिधथाकमं य॒रुयोनिसंबंधात्‌ । सन्निपात्य पिता भराता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे वोन्मत्तामवज्ञां व्याधितां वा नियुंस्यात्‌ । उ्यायश्चीपपि षोडश्ष- 
वषा न चेदामयाविनी स्यात्‌ । प्राजापयय मुहूत पाणिन्रहणवदुप्चारोऽन्यच् संस्थाप्य 
वक्पाशष्यादडपारुष्याच् ब्रास्राच्छादनसरानदेपनेव प्राग्यामिनी स्यादनियुक्तायासुः 
त्पत्न उत्पादयितुः पुतो भवतीत्याहुः स्याचेन्नयोगिनी दृषा लोभात्राक्ति रियोगः। 
प्रार्य्चत्तं वाप्युपनियंज्यादिप्येके । 
जित सका स्वामी मर्‌ गयादे वह छ महीने तक चत करे, खारी वस्तु अओौर कवणको 
न खाय, प्रथ्वी पर शयन्‌ करे) पिर छ मदीनेके उपरान्त स्नान कर पतिका श्राद्ध करे 
विद्या वा कर्म्म बेड गुरु तथा जपने संबन्धिर्योको हृकट्रा करफे सखीका पिता सौर भाई 
उस खीको नियोग करावे अर्थात्‌ दूसरे पुरूषसे गम धारण करावे ॐ अर जो उन्मत्त 
तथा वशमंनदहोवा रोगी हो, रिंस्तेम बडी तथा सोलह वर्षसे अधिक अवक्याङी न हो 
उत्को नियोग कराना उचित नदीं जर देवर आदि भी रोगी न दो, भराजापल्य सुहत- 
मं नियोग करावे ओर्‌ पिके समान ही वह सी उक्षकी सेवा करे, रसना, कठोर वचन, 
कटर दंड इनको न करे, जो पिला परति घन छोड गथा है उससे भोजन, वल्ल सौर लेपन 
₹नको करे ओर जि सीकानियोग न हुभा हो उसमे जो पुत्र उत्पन्न हा है ब्‌ 
उत्पन्न करनवलेका होता है, यह शाखके जाननेवारोनि कहा है; यदि नियोग करनेवाली 
खीको धनका लोम होतो नियोग नदीं है जोर को कोरं एता भी कहते है कि वह प्राय 
शित्त करे । 
ङ़माय्य॒तुमती तरिवर्षाण्युपासीतोरध्व त्रिभ्यो वर्षभ्यः पतिं विदेतुस्यम्‌ ॥ 
अथाच्यदाहरति- 
_ _ पितुः प्रदानात्तु यदा हि पूर्वे फन्या वयो वैः समतीच्य दीयते ॥ 
४ यह्‌ विषय कल्टियुगातिषिकत है कारण कि कलिं पुष विेष कर विषयासक्तं होते ई 
अक्षता गोपडदरचैव श्राद्धे मांसं तथा मधु । देवरा सुतोत्पत्तिः को चच विवजयेत्‌ः देवरा- 
द्विसे नियोग करना कलियुगं निषेध हे | 


स्मृतिः १८ 1 भाब्ीकास्भेताः। ( ५८९ ) 


सा हंति दात्ल्मपीक्षमाका शाछाति्का उद्दक्षिगिव ॥ 

व्रयच्छेत्रिका कन्यापतुकालथयािता ॥ 

ऋतुमत्यां हि तिष्ठत्यः दोषः पितरम्‌ च्छति ॥ 

यावच्च कन्याघ्तवः स्पृक्षंति तस्पैः सकामामभिधाच्यमानाम्‌ ॥ 

श्रूनानि तावंति हतानि ताभ्वां मातापित्भ्यामिति धमवाद्‌ः॥ 

कुमारी भवस्थामें रजस्वला होने पर कुमारी कन्या तीन वपं तक अपेक्षा करे छर 

स्ये अपने तुर्य स्वामीकी खोज आप र ठे, इत विषयमे यह भी कहा दै कि यदि 
पिताके दान करनेसे प्रथम ही ऋतुक्ार हो जाय ओौर पीछे वह कन्या विवाहौ नाय तो 
वह कन्या दृ्िमात्रसे ही दाताकौ हतती है, पिता ऋतुकालके भयसे शीघ्र दही कन्यका 
विवाह कर्‌ दे, जो कन्या कुमारी अवस्थामे ऋतुमती होती दै ठो उसङा पिता पापके 
भागी दै, जनुरूप बरकी इच्छा करनेवाटी जर जिस कन्याकी अन्य पुरुध अभि- 
लाषा करते हो ओर उक्ष अवस्थाम यदि कन्याका विवाह न किया जाय तो वह कन्या 


जितनी बार क्डतुमती होगी उतनी दौ बार पिता माताको धूणहस्याका पाप कगता हे, यह 
धमे कृहा गया ) 


अद्धिषांचा च दत्तानां प्रियेताथौ रो यदि ॥ 
न च मतोपनीता स्याद्डुभारी पितुरेव सा ॥ 
यावच्चेदाहता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्कृता ॥ 
अन्यस्मै विधिषषदेया यथा छन्या तथैष सा ॥ 


पाणिग्रह घृते बाला केवलं मंवसंस्कृता ॥ 
य्‌ [क्‌ 1] ५ द [+ 
सा चेदक्षतयोनिः स्थास्पुबः संस्कारमर्हति शते ॥ 


कदल जलक छीरे देने मथवा वचनमात्रे ही कन्यादान हो जाता है, बाग्दानं होने पर 
वरवे स्यु हो जाय तो यह कुमारी कन्या पिकी ही होगी) कारण किं मरत्रोसे विवाह 
तोडुआ ही वहीं है, इतने हरी हई कन्याका मत्रेसि संस्कार नइ हो तो वह कन्या 
विधिपूयै दृसरेको दे देनी उचित है, कारण कि वह कन्याके ही समान दहै; जो पतिक 
मर जाने पर केवर मत्रोसि संस्कार ङी इर बालक कन्यां अक्षतयोनि अथौत्‌ जिसे अन्य 
पुरषका संबेध न इथा हो वह्‌ पुनः विवाहके योग्य हे । 


प्रोषितपत्मी पचषषां प्रवसेयघकामा यथा प्रेतस्य एवं च वतितव्यं स्यात्‌ । 
एवे पच ब्रा्मणीप्रजाता चत्वारि शजन्पाप्रनाता बीभ वेदयापजाता दे शद्रा. 
प्रजाता । जत उध्वं समानेोद्कर्विडजन्म्षिगीवा र पः पूवो गरीयान्‌ ! न खल्‌ 
कीन वियमाने परगामिनी स्यात्‌ । 


( ५८६ ) अष्ाद शस्य तथः- [ द्चिष्ठ- 


जिस पति परदेशको गया हो वह पाँच वर्षे तक यैढी रहे हके उपर पतिक 
निकट चक्ी जाय, यदि घम जर धनके छोभसे परदेशकी इच्छा न करे तो मरनेको खीकै 
समान वताव कृरे, इसो प्रद्र बाह्णकी संतान पाच वष ठक. क्षुत्रियाक्षी च॑र वषे उक 
वदयाको तीन व५ त्क ओर श्ूद्रकीदो वर्प तक प्रतीक्षा क, पौल परप्ती पर्‌ च 
जाय, जगे प्म(नोदक गोत्र, सड इनमे पहला २ श्रेष्ठ है मौर कृलछीनके विद्यमान देते 
९ परपुरूषका सग न कृरे | 


र्थ पूवां पण्णां न्‌ कथिदायाद्‌ः स्याद्‌ पिडा पुत्रह्थानीया वा तस्य घन 
ननरस्तवामलामं आचान्तिवासिनौ हरेथातां तयोरछमि सयजा हरेत्‌ । न तु 
णस्य राजा ह्रस्वं त्रु विषं कोरम्‌ । 


न विष विषमिव्याहू्ह्यस्वं विधशुच्येते ॥ 
वषम्नकााके्न हात वद्यस्व पत्रपत्रकम्‌ ॥ 
नवियसराघुयः संपरथच्छादेति ॥ 
इति वासि धमशा सप्तदशोपघ्यायः | १७ ॥ 
निष पुरषे परे दायके भागिर्योमिंसे यदि कोहं भी अश्क भागी नहो तो प्षपिडि वा 
रके स्थानी उपतके धनको परस्परम बांट ठे सौर यदि यह भी न हो तौ आचाय ओर 
शिष्य उसके धनके भधिकारी है ओर यदियहमभी नहो तो उस धनको शजालर 
९ ब्रक्षणकं धनको र्‌ाजाके ठेनेका मधरिकार्‌ नकी, कार्‌ किं बराह्मणा धन्‌ पौर विष है 
करण क यह कटा दे फं विष विष नही है, जाके घनको विष कहा है, विष तो फेवक 
एकको ही परारता है जोर व्राह्मणक्का धन पुत्र, पौतनो्ो मारनेवाल। है, इशत कारण राजक 
उचिते दे @@ व्राह्णके घ को राजा तीर्न विचयार्जके जाचनेबार्खको दद्‌ | 
दात श्रावासष्ठस्मता अषाटीकायां सप्रदद्याऽन्यायः ।। १५; 


अश्ादशाऽन्यायः ९ 


शदेण बाद्यण्यामुखन्नश्डालो भवरीत्याह्ः । राजन्यायां वर्यायामर्सयवद्वापी 
रयन बह्धप्यासुखन्नो रोभको बवतीस्याहुः । राजन्यायां पुख्कक्चः । ज्येन 
न्यप्वाश्न्नः सृतो भवतीत्याहुः ॥ 

चृत जो ब्रह्मणी उसन्न हो वह्‌ वांडार होता द, रेता कह गय। हे, क्षत्रिया ओरं 
वश्यामें जो जओौरसते उल्यन्न हमा पुतं अत्यावसायी हौता दे आर्‌ ब्राह्मणी जो वेथते पुत्र 
उप्प् हया हे उह रोमक कटाता है जीर क्षत्रिथा क्लीम जो वैद्यके जौरससे पत्र उखन्न 
छ ट उत पुल्कस पुत्र कते है जौर क्षतरियके ओौरसते जो ब्राह्मणी उदन्त ुभा है वह 
र नूच कृटूता ह्‌ | 


श्रतिः १८} धाषाप्ेकाक्चमेताः। ( ५८७ ) 


अथाप्युदाहरन्त- 

("छिन्नोन्नास्त य केचिरप्रातलोग्यय॒णाध्निताः।गनाचाशपसर्थिक्ञारकमभिस्तन्वि 
जानिशरिति । एकांतरदचतरव्यतराक्तजाता ब्राह्मणक्षचयवेश्यर्बच्छन्ना अवा 
निषादा भवंति । शयुद्रायां पाशङ्यवः पारयन्नेव जीवन्नेव शवो भवतीस्याहुः काव 
इति शृताख्या एतच्छाव यच्छद्स्वस्माच्छदरषमीपे तु नाध्येतव्यम्‌ ॥ 

इसमे यह भी वचन कहे गये है कि इस भांति गुप्ठभावसे उत्पन्न हो कर नीचजाति भी 
समान गुणवाली हयो जाती है, इस कारण गुणहीन.ष्टाचार भौर हीनकर्मोते इनकौ पहचान 
क्रे, एक, दो बा तीन वणके व्यवधानसे जो त्राह्मणक्षत्री ओर वैद्योसि उत्पन्न हो वह क्रमाः 
नुसार अष निषाद ओर भीर होते हैँ ओर शूरो उत्पन्न इभा पारशव होता दै, वह जीता 
भा ही शव होता है, यह शास्म विदित है, शव यह मृतकृका नाम हे मौर कोई२ रेषा 
भी कहते हँ कि शुद्र ही इमश्चान है, इस कारण शद्रे समीप कदापि न षदे । 

अथापि यमगीतान्छोकानुदाहरंति- 
श्मानमेतस््यक्ष ये श्रुदाः पापचारिणः ॥ 
तस्माच्छृद्समीपे च नाध्येतन्यं कदाचन ॥ 
न्‌ शुद्राय मति दयात्नोच्छिष्ं न हदिष्कृतम्‌ ॥ 
न चास्योपदिङ्द्ध्म न चास्य ब्रतर्मादशेत्‌ ॥ 

यहां एर यम ऋषिके के हए शोको कहते है कि पाप करनेवाले शद्रही प्रर्यक्ष इम- 
दानवे समान है, इदी कारणसे शूद्रके निकट पठनेका निषेव है ओर श्रो ज्ञान, उच्छिष्ट 
तथा साकल्य न दे ओर धर्मोपदेश्च तथा वतका उपदेश्च भी शद्धको देना उचित नदीं । 

यश्चास्योपदिकेद्धम यश्चास्य वतमाद्शत्‌ ॥ 
सरोऽसवृत्तं तमो घोर सह तेन प्रपद्यते इति । 

जो मनुष्य सूद्रको धमे अर्‌ त्रतकषा उपदेश करता हे वह पुरुष शद्के साथ घौर नरकं 
जाता है । 

द्रणद्धारे कृमिर्य्य संभवेत कदाचन ॥ 
पराजःपत्येन शुद्धयेत हिरण्यं गौबोसो दक्षिणेति 

जिस पुरुषे घावमे कदाचित्‌ कीडे हो ज्ये तो प्राजापत्य वरत कर सुवण, गौ जौर्‌ वख 
इनकी दक्षिणा देने शद्ध होवा है । 

नाभिित्पशमपेयात्‌ कृष्णवगोयाः स्ररसाया इव न धमोय न धमोयेति ॥ 

इति वासिष्ठे धर्मशाक्षणदशो<ध्यायः ६ १८ ॥ 
अग्निहोत्री मनुष्य अन्यल्लीका संग न करे, कारण कि करे वणे ( श्र ) ढी लो भोगे 
स्थिदहीरै, धके व्मिनदींहै। 


इति श्रीवसिष्ठस्मृतौ भाषारीकायामष्टादशाऽध्यायः ।। १८ ॥। 


( ५८८ ) अष्ादज्चद्म्रतयः- [ वशिष्ठ 


तकोनादेरणेऽध्यायः १२९. 
धमं राज्ञः पालनं सूतानां तस्यातुष्ानात्‌ सिद्धिः ! भयकारन ह्वा चै 
एतत्‌ । समा दुर्विदासस्दस्माद्राहर्थ्यनैयमिकेष पुरोहिते दघाहिनातये बराह्यणः 
पुरोहिते राट दधातीति । तस्य भयमपालनादष्टामथ्यां चच # 
प्रजाकी पाटना करना हो राजाका धम है, कार कि, पाठनाका ने करन्‌ यही भयक्‌] 
कारण हो जाता टै, दसस यही जीवनपयन्त करने योग्य दे,इसी विषयमे विदवानोनि सूत्र कहा 
हे,दस कारण गृहस्थके अवदयकीय कायें एरोषहितिको पालनका भारं सौप दकारण कि यह्‌ 
रासे विदित जा है कि राजाका पुरोहित व्राह्मण देशकी पालना करता है, जपालन ओर 
जसतामर्थ्यके अभावपे राजाक्रो भय ह्येता है | 


देश्चधमजातिधमङ्लधर्मान्‌ सर्वान्‌ वेतानलु्दिरय राजा चतुरो वणोन्‌ स्वधे 
स्थापयेत्तेष्बथमपरेषु दंड तु देञशाल्धपाधस्वयोविद्यास्थानकिरिरोदशेत्‌ जगमा 
छायवात्‌ दष्पक्लापगान्पदेयाने हिस्यात्‌ कषणकश्ना्थं चो परत्य । गाहंश्ध्य ग 
च मानान्माने राक्षत स्पाताम्‌ । अिष्ठानान्नो नीहारसाथानामस्मान्न मूहयमाच 
नैहारिकं स्यान्महामहश्थः स्यात्‌ । समानयेदवाहनीयद्धिगुभकारिणी स्यात्‌ । 
परत्यक प्रयास्यः पुमान्‌ शतं वादद्धयै वा तदेतदप्यर्थाः लियः स्थुः कराष्ट। 
नानाकारमध्यमः पादः काषाएणध्य । निरुक्तोन्तरो यानाकरः ओओचियो सजपुमा- 
नथ परव्रानतबाख्दृद्धतरुणपदाता प्रागाप्रषाः इषाय खतापत्यी्च बाहन्याडचसः 
रतयुण दयान्नदीकक्षबनरेलोप्सामां निष््रः दधस्तदुक्जाविनां का दवः । 
"तमाससुदाहकरस्तबागमयेदाजानि च प्रेते दद्यात्‌ । भा्वमिकं तेन मातृवृत्तिन्या- 
स्याता । राजमहिष्याः पितृन्यमातुखश्चजापदव्यान्‌ माजा विभ यात्तद्राभिस्षादश 
सय स्यस्तद्ध्रश्वान्याश्च राजपल्यो ग्राक्चाच्छादनं छेबरन्‌ अनिच्छतो बः प्र्रजेरन्‌ 
ॐविान्परत्ताश्चजा गपि ॥ 

देश, जाति, कु इनके सव धर्मोद्धो राजा जान.कर चसे वर्णो जपते २ धर्मम स्थित 
कर भोर जव चाये वर्णं अथ्भमे वस्र हो जाये वन देश, काल समय, घभ+जवस्था तदि 
स्वान इनको वि दृषताक्‌ अनुषार दंड दे, चास्मे कदा नदीं ईइषव।स्ते एकव वृक्षो कार 
ना उचित नही. यदिदखती करनी हो तो फार ले,गरहस्थकी सामी जौर निव्ोके मान.तथा 
ताखके रक्षाः राजाकन करनी उचित है ओर गयरीमंसे अपने करके मध्यमे अन्न हृयादिको 
न ठे धरन्वु धन ले ठे जर देवह्थान, दष्चान तथा भामे इनका कर राजाको केना उचित 
नहोतयुद्धकी यन्ाके समय दज्ञ दाहक वाहिनी सना दूनौ ठे जानी उचित है जौ केनारे भै 
प्याउ भी हा+कमसे कम सौ गज योधा्जसे युद्धं करते यौर जो योधा मृतक हौ मये हैँ उन- 
कौ द्विरयोको राजा खानेके लिये भोजन दे जौर अतसीका कर साठ. सुका करं पांच 


स्पृतिः १८ ] भाषाकाष्मेताः । ८ ९८९ ) 


जौर जलका कर चौथा कषीपण होता है .यदि जल सूख गयः हो तो करका ठेना चित नही, 
वेद पाठो ,राजाका पुरष, संन्यासी, बालक, वृद्ध.वियार्थीगदातता, विधवा खी ओर सेवको खौ 
इनसे राजाको कर लेना उचित नही, यदि कोर अुजाओकि बके नदीको पार शे तो उक्तस 
सौ गुना कर्‌ लेनेका दंड दै; नदी किनारे,वन दाह पर्वतो निासिर्योके निष्कर कते हं 
अथवा जो उन नदी इस्यादिसे जीविका निर्वाह करे वह राजाको करदेयानदे ओर जो । 
भपने दशरत शिल्पविदयाच्ा कार्म करते है उनसे प्रस्येक महीनेमे एक दिन काम करा ले, 
जिस राजके संतान न हो ओर उष्की मृष्यु हो जाय तो राजकि करको राजक श्राद्धमे ्गा 
दि, इस कारण राजामे माताके समान वर्तव कहा दै, अथात्‌ जिस भांति मात्तके श्राद्धमे पुत्र 
देता उसी भाति रजके श्राद्धमे दे जोर जिस रानीको रज्य मिखा हो उक्षके चाचा, मापा 
तथा वंघुओं्छा पालन राजा करे, राजाकी छिर्योश्ठो भी भोजन) वल्ल मिलना उचित हे,जिस 
राजाकी रानीकी भोजन वल्लकी इच्छान हो वह जहां श्च्छा दो वहां चली जाय, नघुसतक 
ओर्‌ उन्मर्तोका पालन राजा करे, कारण क्ति उनका घन राजो ही मिरता दे ! 
मानवं छकयचदाहरन्ति- 
न रिक्तकापौपणमसित शुकं न शिरपक्तो न शिशौ न धमं ॥ 
न भक्षौ न इतावरोषे न श्रोषि प्र्वाजते न यज्ञे इति ॥ 
शर्कके विषयमे इस स्थान पर मनु शोक कहते है, व्यपिरयोको दृक्तानपरते राजा 
कर्‌ ठे ओर्‌ शिस्प, विद्या, बालक, दूत, भिक्षाषे मिका+ चौरी बच, संन्यासी) यज्ञ॒ इन 
स्थार्नोमं राजाको कर लेना उचित नहीं ( 
स्तेनाभिरास्तदटशखधारिसदोटव्रणसंपन्नव्यपविदष्वेकेषां दडोत्स्गे राजेकरा- 
चमुपवसेत्‌ चिरात्रं परोहिताः कच्छ मदंडयदंडने पुरोहित खिरात्र वा ॥ 
यदि चोर चोका धन राजकोदेदे ते दूषित नहीं दै, यदि यछ्धरी अपराधी जर्‌ 
निष्के शरीरम धाव हो जाय ओर्‌ वह्‌ राजाके पात चला जाय तो वह अपराधी नहीं हे, 
यदि राजा दंड देने योग्यकरो विना दंड दवियेदीछोडदेठो एक रात्रि तक उपवाप्त करे 
ओर पुरोहितको तीन रात्रि तक उपवाप्त करना उचित है भौर दण्डके जयोग्यको दड देनेमें 
पुरोहितवणे कृच्छर करना उचित हे । 
अथाप्य॒दाहरंति- 
अन्नादे भ्रणहा मार पत्यो भायोपचारिणी ॥ 
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो शजानिं फिस्विषम्‌ ॥ 
शजनभिधैतदैडास्तु कृखा पपानि मानवाः ॥ 
निमंहाः स्वगेमायांति संतः सुकरतिनो यथा ॥ 
एनो राजानमच्छच्यप्युरू्नतं सकिस्विषम्‌ ॥ 
त चेन्न घातयेद्राजा सजधरमेण दष्यांते इति ॥ 


( ९५५० )} उष्टादङ्स्दतयः- [ वशिष्ठ 


यदं यद्‌ भी वचन ह किं श्रूणदव्या करनेवाला अन्रके भोक्ताको, व्यभिचारिणी खी 
पिको, शिष्य ओर्‌ याज्य गुरुको ओर चोर राजाको अपना पाप देते है. यह पाप कृरने- 
वाले राजाके दंड देनेसे शद्ध होते ट ओर वद शद्धो कर स्वगे इपर भांति जाते हैं 
जिस भांति पुण्यासा, पापिर्योक छोडनेते पाप राजाको गता हं) यदि राजा पापीके वध 
न करे तो राजधमे दूषित टोता हे! 
शज्ञामभ्येषु का्यष॒ सश्चः लोचं बिधीयते ॥ 
तथा तान्यपि निस्पानि कार एवाच कारम्‌ इति ॥ 
यमगीत च शोकसदाहरन्ति- 
नाच दोषोऽत रज्ञां वे व्रतिनां नच मंिणाम्‌ ॥ 
ठेद्स्थानयुषाद्वीना बह्यश्रता हि ते सदा इति ॥ 
इति श्रावारिष्टे धमाल एकोनविदोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
राजा हिषे कम्मे शीघ्र दी श्युद्ध दो जादा है,उसी प्रकार सम्पूर्णं करम राजाकी द्धि 
हे,कारण कि इसमे कारण समय हो दै यहां पर यमकऋबिके कटेहए्‌ छोकोको वणेन करते है 
राज रतवान्‌ आर्‌ मंत्रके ज्ञाता हनको दोष नहीं छगता, कारण कि वह सब इन्द्रकं स्थानम 
( अथात्‌ राजगदी ओर धरमम॑गहौ यह इन्द्रका स्थान होता दे इस वास्ते ) सवदा ब्रह्मपसे 
विराजमान ॥ 
इति श्रीवसिष्ठस्मरतौ भाषाटीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ।॥ १९॥। 


विद्योऽध्यायः २०. 
अनभिसंधिङ्कते प्रायधित्तमपरापे सरविकृतेऽप्येके । 
गुर्रार्मवतां शास्ता राजा श्चास्ता दुरात्मनाम्‌ ॥ 
इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यम इति । 
तच च सुयौभ्युद्यतः सन्नहस्तषठेरसाषिनी च ज्येद्‌वं सूयाभिनिसंक्तो राच्ावाक्षीत्‌॥ 
अज्ञाने क्रिये हए पापका भरायधित्त है ओर जान कर किय हृष्‌ पापका प्रायधित्त भी 
कोह ९ कहते = र जञानिर्याका शासतचकत्ता ह+ राजा दुरात्माओका रावन्‌ कृरनैवाङा 
हे, इ लोम जो गुप्तभावंसे पाप करते दै उनका शासन करनेवाक। यमराज है; प्रायधि- 
तके समयमे सूर्योदयसे ठेकर्‌ सारे दिन तक खडा हञ। गायत्रीका जप करवा रहे ओौर सूयां 
स्त होने पर्‌ सारी रात्रि बेटा रे । 
कुनखी उयावदतस्तु कृच्छं दशरात्रं चरित्वा पुनर्नि विशेत्‌ । अथ दिधिषपाति 
कच्छ द्वादश्चेरात्रं चारता निवत्‌ तां चवापयच्छादाधेषपातेः कुच्छ्रातकुच्छ् 
चारर्वा निर्विक्त्‌ चरणमहरदस्तद्वक्ष्पामः । बद्यघ्रः कृच्छं दादशचरत्रं चरित्वा 
पुनरूपनीतो वेदमाचाय्यौत्‌ । ग॒रुतस्पगः - वृषणं शिदनघत्कस्यांजछावाधाय 


स्तिः १८ } भावाटीक्ास्षमेताः । ( ५९१ ) 


दक्षिणामुखो गच्छेत्‌ यतेव प्रतिहन्यात्तच तिठदाप्रल्यन्निष्कान्को वा धुताक्तस्तततां 
सूम परिष्वजेन्मरणन्शक्तो अवतीति विज्ञायते । आचा्यपुतरशिष्यभायोसु चवं 
योनु च य॒ता सरसी ग॒र्प्षखीं च पतितां च गत्वा कृच्छान्द्‌ं चरेत्‌ एतदव 
चां डकर्षति तान्नभोजनेषु ततः पुनरुपनयनवपनादीनां तु निव्तिः ॥ 
विगडे नखवाल। तथा जिक्षके कले दत हो वह वारह्‌ रात्रिक इच्छ करता रहे भौर 
परिवित्ति बारह रात्रित कृच्छर करे, इसके पो दूसरी खीके साथ विवाह करे जर 
छोटे भाईकौ सी जिसका विवाह अपने विवाहे प्रथम हृ है उप सख्ीको प्रहण न करे 
ओर्‌ परिवित्ति छोरा माहं कृच्छर ओर अतिकृच्छ्र करके उप्त स्ीको बडे माईकी अनुमतिसे 
फिर ग्रहण कर्‌ के ओर जम्ेदिधिपृङ्ठा पति बारह रात्रि तक छच्छर करके अपना दूरा 
विवाह कर ठे भौर पटी खीको ग्रहण न करे ओौर दिपिषूके पतिको उस खीढे अपेण 
कर फि्‌ उसे अजगीकार करे ओौर शूर वीरफे हस्यारेका प्रायश्चित्त अगाडी कैगे ओर 
दुक त्याग करनेवाला बारह रात्रि तक च्छ्‌ करके फिर माचा्ेसे वेद पडे ओर गुरको 
रय्या पर गमन करनेवाला अण्डकोशो सदित अपनी छि इन्दियको काट कर इहथक 
अंज॒टीके उप्र उसे रख कर दक्षिण दिशाकी भौरको मुल करके चला जाय ओर जव नं 
चला जाय ठौ उसी स्थान पर मरण समय तक स्थित रहे ओर जो जव भीमृघ्युनदहोत 
तपी हं रोहेकी शलाकाका स्पे करे, वह मृ्युसे ही पित्र होता है) यद शासे विदित 
है, आचाये, पुत्र जौर शिष्य इनकी सिर्योमिं मौर अपनी जातिकी चर्यो मे भी गमन करने 
यही प्रायश्चित्त है, मभेवती, मित्रकी सी वा गुरुके मित्रकी सी दीनजातिको खी जर 
पतितके साथ गमन करनेवारा तीन सदीने तक कृच्छर करे ओर नौ मनुष्य चांडाल तथा 
पतित इनके यहांका भोजन करका है उसके स्यि भी यही प्रायधित्त है जर वह मनुष्य 
अपना धुनवौर्‌ यज्ञोपवीत करे, परन्तु मुण्डन न करावे । 
मानवं चात्र छौकमुदाहरातति- 
वपनं मेखला दडा भक्षचयं्रतानि च ॥ 
निवर्ते दविजातीनां पुनः संस्कारकमेणि इति ॥ 
६ विषयमे मनुका छोक कहते है कि, सुण्डन, मेखला दंड, भिक्षा) च्रत यह द्धिजातियो- 
फ़ दुबारा संस्कारम नदीं ह्यते अथात्‌ इनका निषेध है । 
घवैमथपाने क्छीवभ्यवहरेषु विण्मर्रेतोऽभ्पवहारेषु चवम्‌ । 
जो जान फर भारेमै वनी या गुड तथा मघुसे बनी हरं सव प्रकारको मदिराको पीवा है 
अर जो छीबोके ग्यवदार करता है वह ङच्छर ओर अतिष्च्छर फर ओर पुनर संस्कार 
वरे; विष्ठा, मूत्र, वीय इनके खनेम मी यदी प्रायधित्त करे । 


~ (+ (५ =, 


१ परिवेत्ता ओर परित्तिके लक्षण यह्‌ ह फ बड भारके अविवाहित रहते छोटा भाई 
विवाह करे तो वह परिवेत्ता ह ओर बडा भाई परिवित्ते कदाता है । 


६ 


(५९२) अष्ठादज्स्प्रतयः- [ वरिष्ठ 


मद्यभांडे स्थिता अपो थदि कथिद्िजोऽथदत्‌ ॥ पयमोदुवशकिल्वपलाकषामाश- 
दकं पौरवा त्रिरात्रेणैव शुद्धयति । अभ्यशचि छुराया अग्निवर्णा ता द्विजः 
पिवेत्‌ 1 

यदि कोड द्विज मदिराफे पत्रमे रक्छे इए जल्को पो छे तो पिकलन, गूरर, बेख ओर 
टकको ओटा कर इनके लको तीन रात्रि तक पिये तब वह्‌ छुद्ध देता दै जर जो मनुभ्य 
वारबार्‌ मदिराको पीता टै वह अथिके समान वणैवाङी तप्तमदिराका पान करे, तब उसकी 
यद्धि शरीरपात होनेपे होती है मात्‌ वह मर कर शुद्ध होता र । 


परणहान च बष्यामः। बाह्मण हवा भूणहा भवस्यविज्ञातं च गभम्‌ । अविज्ञाता 
हि गनाः पु्मासो भवंति तस्मात्‌ पुस्कृत्य ज़्हयात्‌ । खोमानि मृल्योञ्खहोभि 


` खमस्य वासय इति प्रथमां स्वयं स्रर्थोञ्चहोभि सखचा ल्यु वासय इति 


दिती छोहितं मृर्योजंहोमि लोहितेन स्व्यं वास्य इति ठतोयां 
। चच गृत्पाचहामि सचा मृं वासय इति चतु मतानि मृत्योंदोमि मै. 
। ९५ वाक्य इति पचरी मेदी मृत्योजहोमि मेदसा मरुं वासय इति पष्ठीम- 
स्थानि मत्पो्ंहोमि अस्थिभिमेस्यं वासय इति सप्तथी मनानं मृत्योजहोमि 
ननानिमर्यु वास्य इति अष्टमीम्‌ । राजाय बाह्वनार्थे वा. ग्रामेऽभिमुखमास्मान 


वतयेत्‌ । जिरंजित्तो वापराधः पूतो भवतीति दिज्ञायते । दिरूक्तं कतः कनीषो 
भवतीति । 


मणक ओर जिस गभेका ज्ञान न हो उस गभके मारनेसे मनुष्यक्छो भ्रूणहव्याका पाप 
होता हे; कारण किं, विना जाने गक पुष होते रै इस कारण पुष मार कर इन मन्त्रि 
हवन करे “"रोरमोरो म्यक निमित्त होमा ह ओर लोरमोति मृष्युको तप्त करतार", यद 
पटी, “चाक मृतये निमित्त होमता टरं ओरं ठवचसे मृत्युको वक्त करता ह? यह दूरी 
रुधिरको मतये निमित्त होमता हं ओर नोहितसे मरत्युको तृप्त करता हं" यह तीसरी 
" मोको भूर्य निमित्त होमता हरं ओर माति मृलयुको तृप्त करतार" ” यह चौथी (श्ना 
युको मृष्युके स्यि होमता हं ओर स्नायुसे मृत्युक्ो तृप्त करता ह" यह पांचवीं ““मेदाको 
गृ्युके निमित्त होमता हं ओर मेदसि मपयुको तृप्त करता हं ” यद्‌ छी, ““भस्थर्योको 
ग्रसयुके ल्यि होमता हं, ओर अस्थियोपि मृर्युको तृप्त करता हं" यह सातवीं “मजाक 
मृ्युके निमित्त होमता हं ओर मजाओशि मृत्युको तृष करता हं"! यड जाटवीं जहृति इषव 
भाति देगराज। वा बाह्णके निमित्त संमामे अपनेको मरवा दे, पूर्वोक्त पकारसे जव उसकी 
तीन वार्‌ पराजय हो जाय तव वह शुद्ध होता है, यह शाख्खमे विदित है,यदि दूसरको अपने 
पापको कह दे तो पापीका पाप कनिष्ठ हो जाता है । 


पि 


प्छतिः १८ ) "माषारीकाघ्मेताः । ( «९3 ) 


तदप्युदाहरन्ति ॥ 
षतितं पतितेष्युश्स्वा चोरं चोरोति वा पुनः ॥ 
वचा तुरपदाषः स्यान्न भिध्यादोषतां ्रजत्‌ ॥ इति । 
अथवा चोरको चोर कंद दे ओर पतिवको यदि पतित कद दे तो उसमे समान ही दोष 
है इसमे मिथ्या दोष नदीं हो सकता । 
एवे राजन्यं हत्वा दषांणि चरेत्‌ । षडशयं अणि शुद्ध ब्राह्मणीं चत्री हतवा 
सवनगतौ च राजन्यवैश्यौ च । आत्रेयीं वक्ष्यामो रजस्वलामूतुसनातामात्रेमीमा डः 
अत्रेस्येषामपरधं भवतति चतरेयी । राजन्यायां वैदर्यादसायां शुदं रत्वा 
संवरसरं बाह्मणसुबर्णहरणात्‌ प्रकीर्य केडञान्‌ राजानमभिधावेत्‌ स्तेनोऽस्मि भोः 
शास्तु भवानिति तस्मै राजौदुंबरं शचं  दथात्तेनास्मानं प्रमापयेन्मरणात्‌ प्रतो 
भवतीति विज्ञायते । निष्कालको वा घताक्तो गोमयाभिना पादपरभृत्या्मान मधे 
दादयैनभरणात्‌ पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ 
क्षत्रियको माग्नेवारा आढ वषे तक कृच्छ्र कर + वेदयको मारनेवाला छे वष तके ओर्‌ 
शदको मारनेवाला तीन वै तक इच्छ्‌ करे, यर वेदेय तथा आत्रेयो ओर यज्ञम स्थित 
क्त्री ओर वैश्यको मारनेवाला तीन वद तक कृच्छर करे, आत्रेयीको कहते है कि जिस रज- ` 
स्वल खीने ऋतुस्नान किया हो उषीको आत्रेयी कहते हेय ऋषिर्योनि कहा है ,आत्रेयी पद्का 
यह अथ टै कि, जिसमे गमन कटएनेमे सवान उद्यन हो, आत्रेयीके अतिरिक्त ब्राह्मणीकी हिंसामें 
क्षत्रोकी ्दितामें जौर क्षत्रियाकी रहिसामे वेयकी हिंखाका ओर वेशयाकी - हसाम शुकी 
दिसाका प्रायश्चित्त करके शूद्रको मारनेवाखा एक वर्षतक इच्छ करै; बराह्मणके सुवणेकी चोरो 
करनेवाला अपने कैर्शोको खोर कर राजाके सनृ दौड कर चला जय भौ सीधतापे 
जाकर यह फे कि “दे राजन्‌ | भँ चोर हं तुम सुज्ञेदंडदो'' तब राजाको इसे गृखरका 
शष देना उचित दै, उमे वह अपने श्रीरकफो मारे तब वद मरनेमे शुद्ध दोता है यद शाश्च 
से नाना गयाहे, यदि वहन मरे तो अपने क्लरीर पर धोको मर कर उपर्छोकी अश्रिसे 
कैरते छेकर मपने शरीरो जरा दे, उसकी शद्धि मरनेसे दी दोरी है । 


अथाप्युदाहरन्ति ॥ 

पुण कालासरमीतानामानाकविधिकमणाम्‌ ॥ 
पुनरापन्नदेहानामगं भवति तच्छृ ॥ 

स्तेनः कुनल्ली भवति धित्री भवतिं बद्यह्‌। ॥ 
सुरापः इयावदतस्तु इश्चमो ररुतसपगः ॥ इति । 


{ ५५.४ } अष्टादज्ञद्ृतयः- [ दशि ष्- 


यतिवेः संपयोगे च ब्रह्मण षा पोनेन वा तेभ्थः पकाशान्पात्रा उपछन्धास्ताशां 
यीरश्त्यागस्तेश्च न दवसेददीची दिशं मखाऽनदनन्‌ संहिताध्ययन्‌ -+धो गनः पूतो. 
भवतीति विज्ञायते ॥ 
इस विषयमे किशीर्‌ का यह भी वचन दहै कि, जिरि स्वर्गी विधिके कमं नहीं किये 
है ओर जो समयसे प्रथम ही मरगये है,फिर जव उनक्षा जनम होता है त्र उनके श्रोरपर 
यद चि होते हैँ उनक्षा वैन करते हैँ श्रवण करो, चोरी करनेवलिके बुरे नख होते हैः 
ब्रह्महत्या करनेवाला श्रेतकृष्टी होता है, मदिरा पीनेवलेके दति करि होते ह, गुरुक 
थ्यापर्‌ गमन कृरनेवलेश्चा चमडा बुरा होता दै, पतिर्तोके षाथ विद्या वा योनिष्ठा पम्बन्ध 
करनेते जो उनप्र धन आदि मिले उसे व्याग दे, ओौर उनके साथ किर निवाषन करे; 
फिर वह्‌ उतर दिशम जाय भोजनको व्याग कर संहितक्तो पदता रट उव वह युद द्योता 
है, यदह शक्ते जाना गया हे । 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ 
शरीरपातनाच्वेव तपसाष्णयनेन च ॥ 
मुच्यते पापकृषापादानाच्वापि प्रषटच्यते ॥ 
इति विज्ञायते ॥ 
इति श्रीवापिष्ठे धर्मश्च विं्चतितमो ऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इमे यड वचन भी कहा है, मि शरीरके गिरने, तपस्या करमै ओर प्ढतरते पाप 


म सक्त हो जाता है ओर दान दने मी पापरते द्भूट जाता दै यद शापे विदित 
इञ 8 । 


इति बश्िष्ठस्मरतौ भाषार्टकायां विग्रोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


| एकविशोऽध्यायः २१. 

श्द्र द्राद्यणीमाभिगच्छेदीरणेवेष्टपिसवा शूदर प्ासयेद्राद्मण्याः सिरक्षि वापनं 
कारयिप्वा सर्पिषाभ्यञ्य नम्रां खरमारोप्य महापथमनुत्राजयेत्‌ पूता भवतीति 
विज्ञायते ॥ वेदयश्द्राह्लणीमामगच्छष्टोहितत्तरवटयिस्वा वैदयममौ प्रस्येदराह्यण्याः 
शिरसि वापने कारयित्वा सपिषाम्यज्य नम्रां गोरथमारोप्य महापथमतुसंबाजयेव 
दरत। भवतीति विज्ञायते । राजन्यशचेद्राह्मणीमभिगच्छच्छप्पत्रैवेशपिस्वा रा जन्यमपरौ 
भास्येद्राह्मण्याः रिरोवापनं कारयित्वा सापिषाभ्यज्य नमां रक्तखरभासोप्य महापथ 
नुप्राजयेत्‌ ॥ एवं वेश्यो राजन्यायां शरदश्च राजन्पावैशपयोः । 

शूद्र यदि ब्राह्मणीके साथ गमन कर तो धुद्रको तरणो ल्येद कह अपं उदे ओर 
बराह्मणीका शिर मुडा कर उसके सारे शरीरम धृत मल कर नशो कर गपेको पीठ प्र 
चढा कर सडकके बीचमे घुमा रेषा करनेमे वह ब्रक्षणी पवित्र होती दै; यह शाक्षपे 


॥. # ॥ , 


श्सृति! २८ | भावारीकासयेताः । {५५२५ ) 


जाना गया दै) वेदय यदि ब्रह्मणौके साथ गमन रे तो वैशयको लाल कुशाभसि रुपेट कर 
अभ्िमे डाल दे ओर ब्राह्मणीका भस्तक मुडा कर उ्के सारे ररीरमे घी मल कर नंगी 
कर वेरलोके रथमें बैठा कर महामारमम निकाल दे तव वह पवित्र होतो है; यह श्ाष्ठपे विदित 
हु है यदि क्षत्रिय ब्रह्मणीके साथ गमन करं तो शोके पत्तों लपेट कर क्षत्रीको अरिं 
डाल दे ओर ब्रह्मणीका शिर सुडा कर उसके समस्त शरीरम धृत मल नंगी कर गधे पर 
चडढा कर महा मागको निकाल दे इसी माति वेदय क्षत्रियाके साथ गमन करे, आर रद्ध 
क्षत्रिया वा वेरयामं गमन करे तो पूर्वोक्त पायधित्त करने उनकी उदधि होती हे । 

मन्वा भतुरतिचारे बिं यावकं क्षीरं अंज नाधःश्चयान! व्रिरा्मष्ु निघः 

गाया; साविव्य्टशतेन श्िरोभेवां ज्ञ हृषासूता मवक्ीति विज्ञायतं ॥ 

इति श्रीवाहिष्ठे घमेदास्र एकर्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २१९॥ 
समतिय वासिष्ठस्खछतिः । 

जो स्ली मनप्ते पतिका अवरंघन फर दै वह्‌ तीनरत्रि तक जो ओर्‌ दूधको खाङर्‌ 
थ्वी पर शयन करे, जलम तीन र त्रि स्नान करे ओौर भवठसौ गथत्रीवा टिम 
हवन्‌ करे ठव वह्‌ पवित्र होती दै, एेस्ा शार जाना गया हे । 


इति वाशेषठस्परतो माषाटीकायामेकविंशो ऽध्यायः ।। २१ (1 


= अ अगे 
॥ ॥ 9 
&,. अष्टा दशस्मृतयः समाप्ताः ॥ १८॥ <॥._ ९ 
4 4. 


भा 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
श्रीवेकटेश्वर स्टीम प्रेस, 
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
खेतवाडी, मुबड - ०0 ०. 
२) खेमराज श्रीकृष्णदास, 
६६, ठडपसर इण्डस्टिअल इस्टेट 
पुणे - ४११ ०१३. 
३) गगाविष्णु श्रीकृष्णदास 
लक्ष्मीवेकटेश्चर स्टीम प्रेस, 
व लुक डिपो, 
अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
(जि. ठाणे - महाराष्ट) 
४) खेमराज श्रीकृष्णदास, 
चौक - वाराणसी (उ.प्र. ) 


॥ 
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